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प्रकाशकीय वक्तव्य 


महषि दयानन्द ने परोपकारिणी सभा की स्थापना अपने अधूरे कार्यों को पुरा करने के लिए की थी | उनमें एक 
काम उनके ग्रन्थों का व्याख्यान करना-कराना था, परन्तु सौ वर्ष बीत जाने पर भी उक्त सभा ने इस दिशा में कुछ नहीं 
किया | ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका के पठन-पाठन का प्रचलन एक शताब्दी पुराना है, परन्तु महि के प्रस्थानत्रयी ( वृद्धत्रयी) र 
सत्याथंप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा संस्कारविधि--में इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण, कालजयी तथा वेदविद्या के आकर 
ग्रन्थ पर विस्तृत व्याख्या या भाष्य लिखने का कोई सार्थक प्रयास आज तक नहीं हुआ था महषि की निर्वाण शताब्दी पर 
पुज्य स्वामी विद्यानन्दजी सरस्वती का ध्यान इस ओर गया और इस अवसर पर उन्होंने महषि के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के भाष्य के रूप में मेंट करने का संकल्प किया। उस संकल्प की परिणति “भुमिकाभास्कर' के रूप में 
हुई ।-प्राचीन आचार्यों की शेली में लिखा गया १२०० पृष्ठों का बृहदाकार यह ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का विवेचना- 
मूलक अधिकृत भाष्य है जो स्वामीजी की निरन्तर तीन वर्ष की अनवरत कठोर साधना का परिणाम है। 
स्वामी विद्यानन्द जी महाराज वैदिक वाङ्मय के मूर्धन्य विद्वान्‌ हैं। 'वेदमीमांसा' के नाम से स्वामीजी का वेद- 
विषयक एक अन्यतम ग्रन्थ कुछ वर्ष पुर्व प्रकाशित हुआ था जिसे पढ़कर संस्कृतविद्या के केन्द्र के नाम से प्रतिष्ठित काशी की 
पण्डितसभा के अध्यक्ष महामहोपाध्याय श्री श्रीगोपाल शास्त्री दर्शनकेसरी ने लिखा था--“यह ग्रन्थ लिखकर स्वामी 
विद्यानन्दजी ने भारत पर बड़ा ही उपकार किया है। इस ग्रन्थरत्न से वेद के पढ़ने के लिए अन्धो को भी आँख मिल जाती 
है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक प्रति (वेदार्थपारिजात के लेलक) हमारे मान्य सनातनी विद्वान्‌ करपात्रीजी को अवश्य 
भेजी जाए।” 
स्वामी विद्यानन्दजी कौ लेखनी से निःसृत यह्‌ अनूठा ग्रन्थ उनके गम्भीर तथा व्यापक अध्ययन का परिणाम है। 
निश्चय ही इस भाष्य से मुल ग्रन्थ की अनेक गुत्थियाँ सुलझी है। अनेक दुरूह स्थलों का स्पष्टीकरण हुआ है। मूल में उद्धत 
वेदमन्त्रों की विस्तृत व्याख्या करने में स्वामीजी का परिश्रम स्पष्ट दीख पड़ता है। सामान्य पाठक को इससे मन्त्रगत 
अभिप्राय को जानने में सुविधा होगी | 
-„ अवतरणिका को पढ़कर वैदिक वाड्मय के उद्धट विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० श्री युधिष्ठिर मीमांसक इतने मुग्ध 
हुए कि उन्होंने तत्काल स्वामीजी से कहा कि इसे अलग से पुस्तकरूप में प्रकाशित कराएं जिससे १२०० पृष्ठ का सम्पूर्ण ग्रन्थ 
न पढ़ सकनेवाले लोग भी उससे लाभ उठा सके और वेद के सम्बन्ध में आधारभूत सिद्धान्तो की जानकारी प्राप्त कर सके | 
श्रद्धेय-मीमांसकजी ने यह भी निर्देश दिया कि शीघ्र ही इसे संस्कृत तथा इंगलिश में भी प्रकाशित किया जाय जिससे दाक्षिणात्य 
तथा पाइचात्य विद्वान्‌ भी वेद के वास्तविक स्वरूप को जान सकें और उनकी वेदविषयक भ्रान्तियों का निवारण हो सके। 
इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को प्रकाशित करने का सौभाग्य इण्टरनेशनल आयेन फाउण्डेशन को प्राप्त हुआ है। इसके 
प्रकाशन के लिए अधिकांश धनराशि भी स्वामीजी की प्रेरणा से प्राप्त हुई है। पहला भाग दो वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गया 
था दूसरा भाग दुर्भाग्यवश श्री चन्द्रमोहन शास्त्री के सैनी प्रिन्टसँ में छपने दे दिया गया । इस कारण इसके प्रकाशन मे दो 
वर्ष लग गये और जैसा चाहिए था वैसा छप भी नहीं सका। इसका हमें खेद है। हम विवश थे, तथापि इस कारण पाठकों 
को हुई असुविधा के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। यह दूसरा भाग पाठकों की सेवा में समपित है। 
`` ` स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का अनेकशः धन्यवाद करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि 'शतं जीव शरदः 
वर्षमान?) जिससे वे चिरकाल तक अपनी सशक्त लेखनी से इस प्रकार का उच्चकोटि का साहित्य प्रदान करते Te | 
ae देवेन्द्रकुमार कपुर 
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ग्रथ विवाहविषय: सक्षेपतः 


गृभ्णामि ते सौभग॒त्वाय॒ हस्तं मया पत्यां जररदष्टियैथासंः । 
मगो åm संबिता पुरन्धिमैद्यै त्वादुगहिपत्याय ढेवाः॥ १॥ 


विवाह का अपर नाम पाणिग्रहण है, क्योंकि वेदिक विवाह संस्कार की मुख्य विधि पाणिग्रहण 
से प्रारम्भ होती है । सामान्य हवन-विधि के सम्पन्न होने पर वर अपने आसन से उठ, पूर्वाभिमुख बैठी 
कन्या के सम्मुख खड़ा होकर अपने हाथ में उसका हाथ लेता है और मन्त्रोच्चारण करके कुछ प्रतिज्ञाएँ 
करता है । वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ने की विधि किसी-न-किसी रूप में प्रायः सवंत्र प्रचलित है । 
पारसियों में भी विवाह के समय वर वधू का हाथ पकडता है । वे इस विधि को 'हाथ वरो कहते हैं जो 
पाणिग्रहण का ही पर्याय प्रतीत होता है। रोमन लोगों में भी विवाह के समय स्त्री अपने दायें हाथ को 
वर के दायें हाथ पर रखती थी । यूरोप की अन्य जातियों में भी इस प्रथा का विविध रूपों में प्रचलन है । 

पाणिग्रहण के मन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हँ । इनमें जो कुछ कहा गया है वह सुखी गृहस्थाश्रम 
के लिए एक तरह से आदश है । यहाँ उद्धत पहले मन्त्र में इन बातों का निर्देश किया गया है-- 


१. 
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पति-पत्नी का गृहाश्रम में सुख के लिए परिणय-सूत्र में बंधना । 
वृद्धावस्था तक एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प | 
एक-दूसरे के प्रति अप्रियाचरण त करने की प्रतिज्ञा । 
परमेश्वर के साक्ष्य में विवाह-बन्धन । 

विद्वानों के सहयोग से सम्बन्ध निश्चित होना | 

गृहाश्रम में रहते धर्माचरण | 

सन्तानोत्पत्ति व सन्तानों का पालन-पोषण व शिक्षा-दीक्षा । 
मन से भी पर-पुरुष अथवा पर-स्त्री का चिन्तन न करना । 
गर्भस्थिति के बाद से एक वर्ष तक ब्रह्मचय का पालन । 


वैदिक विवाह एक धामिक संस्कार है । इसलिए संस्कार के रूप में अनेक ऐसे विधि-विधान 


किये'जाते हैं जिनसे विवाह 
बुलाकर सबके सामने संस्कार aa 
दारा संस्कार पूर्ण होता है. । यह सब कुछ इसलिए 


की धामिकता की नींव दृढ़ होती है । सगे-सम्बन्धियों और इष्ट-मित्रों को 
किया जाता है । पाणिग्रहण, परिक्रमा, सप्तपदी आदि अनेक विधियों के 
- किया जाता है, क्योंकि आर्यो के लिए विवाह को | 


६०१ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भमिकाभास्कर 
६०२ 


i 
Se सम माना जाता है। विवाह में उपस्थित सभी स्त्री-पुरुषों a भी ariy घ्याना- 
वस्थित होकर ईश्वर का चिन्तन करने की प्रेरणा की गई हैं । (भिवा i / 
सुखी गृहस्थ जीवन के लिए ग्रन्थकार ने कुछ आवश्यक निर्देश दिये हैं जो इस भकार है 
[चाहे लडका-लड़की मरणपर्यन्त कुंवारे रहें, परन्तु असदृश अर्थात्‌ विरुद्ध 5 X 
विवाह कभी न करें” (सत्यार्थप्रकाश समु० ४) । ate बिवाह करने, का समय निश्चय हे कुक तो 
चतुर पुरुषों से वर की, और वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परीक्ष में परीक्षा करावे। तत्पश्चात्‌ 
| plies! । स्त्री-परुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें” (संस्कारविधि) । विवाह सम्बन्ध 
ao aS में लड़का-लड़की के माता-पिता, अध्यापक-अध्यापिका _तुथा स्वयं लड़का-लड़की 
2 आठ की सहमति होना वाँछनीय है। तथापि ग्रन्थकार ने लडका-लंडकी की oi पर वल देते 
हुए लिखा है--“लडका-लड़की कें. अधीन विवाह होना उत्तम है जों Rd ae ve 
विचारे तो भी.लड़का-लड़की की प्रसन्नता के.बिना.न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को.प्रसन्नता 


विवाह होने में विरोध “छै और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में. नित्य क्लेश 
aN a ees 3 का है, “माता-पिता का.नहीं । क्योंकि जो ए 2 उनमें 
नर "प्रसन्नता रहे, वो उन्हीं को सब, और at सुख, और विरोध में उन्हीं को ह इ होता है होता है। “जब स्त्री-पुरुष 
बि करता चाहे तब विद्या विनय-शील-रूप-आयु-बल-कुल शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना 
= | जबतक इनका मेल. नहीं होता, तबतक विवाह में -कुछ भी -सुख नहीं होता। 
(सत्यार्थप्रकाश समु० ४) े 


` ` उपने वेदभाष्य में भी उन्होंने मन्त्रो के भावार्थ में अनेक स्थलों पर स्त्री-पुरुष की सहंमति से 
ce ही विवाह सम्बन्ध किये जाने पर बल दिया है॥ उदाहरणार्थ . ~ ... | ` 
a ध्स्त्री और परुष विवाह से पहले परस्पर एक-दूसरे की परीक्षा करके अपने गुण, कर्म, स्वभाव, 
रूप, बल, आरोग्य, परुषार्थ और विद्या से युक्त होकरं स्वयंवर विधि से विवाह करके: ऐसा प्रयत्न करे 
कि जिससे धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष की सिद्धि को प्राप्त हों । ¬ यजुर्भाष्य Sle 


रः | “जेसी विद्या, गुण, कर्मं और स्वभाववाले पुरुष हों उनकी : स्त्री' भी वेसी ही. होनी ठीक है । 

। | क्योंकि जैसा तुल्य रूप, विद्या, गुण, कर्म, स्वभाववालों को सुख का. सम्भन्न होता है, वेसा अन्य त 
` कभी नहीं हो सकता | इससे स्त्री अपने समान . पुरुष . और, पुरुष अपने समान स्त्री के साथ आपस 

प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कार्यों को सिद्ध कर | FEO ATO १।२२।११ 

x “जो वधू और वर स्वयंवर विवाह से परस्पर प्रसन्न होकर विवाह करते हैं, वे सूर्य और उषा के 
` समान गृहाश्रम को उत्तम आचार से अच्छ प्रकार प्रकाशित कर सवदा आनन्दित रहते हैं | 


if the parents are about the same class the child : would‘ bé practically the equal of 
An interesting. record.. of.oné Martin kallakak ‘appeared in ° ‘Popular, Science Siftings, 
kallakak was. a young soldier in the. Revolutionary War. His ancestory was 
tin the general: laxity and abnornfal social conditions of wartime he forgot his. 
‘met a physically attractive but feeble-minded: girl. The: resuft of the. meeting ° 
ided boy. This boy grew up and married a woman who was apparently of the 
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soe परन्तु एक देह में रहनेवाले चेतन की स्थिति दुसरे देह में 'रहनेवाले के साथ: नहीं मिलती । 
संसार में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिल सकते जो सब बातों में एक-दूसरे के समान हों। 
'भिन्तरुचिहि' लोंकः' - सबकी रुचि अलग-अलग होती है। इसी प्रकार “मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना'- “सबके 
विचार भी मेल नहीं खाते अर्थात्‌ एक-से नहीं होते । ऐसी स्थिति में पति-पत्नी के विचारों और eH 
एवं प्रवृत्तियों में पूर्णे समानता होने की आशा कंसे की जा सकती है? विषमताओं के होते हुए भी एः 

दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए हँसते-खेलते जीवन विताने X ही गृहस्थ जीवन की सफलता! 
है । समन्वय अथवा सामंजस्य से ही यहं सम्भव-है ।'' MS 


same low stock as himself; They produced numerous proginy. Thè children in turn married 
others of their kind, and now for six generations-this strain has been multiplying. Since that 
night of dissipation long ago the population has been augmented by 480 souls who trace back 
their ancestory back to Martin Kallakak and the nameless girl. Of these I43 have been feeble- 
minded, 33°have been‘ immoral, 36 illégitimate, 3 epileptics, 3 criminals.and’ 8 brothel keepers. 
The same original Martin, however, after sowing this appaling crop of wild oats, finally married 
a young quaker girl of splendid talents and noble ancestory. From this union there have been 
496 direct descendants. Many of them have been governors, one founder of a great university, 
doctors, lawyers, judges, educators, land-holders and useful citizens and admirable parents: 
prominent in every phase of social life. The last one in evidence is now a man of wealth and 
influence.” क ree i - 
— Radhakrishnan : Hindu View of Life. P. 73 
* “सारांश--मार्टिन नामक एंक व्यक्ति ने दी विवाह किये--पहला एक सुन्दर, किन्तु निर्बुद्धि लड़की से : 
और दूसरा एक सुयोग्य Ua कुलीन लड़ंकी से । पहली पत्नी और उससे उत्पन्न सन्तानों से कुल ४८० बच्चे हुए 
जो प्रायः सभी ge, चरित्रहीन, रोगी, अपराधी और वेश्यालयों के संचालक निकले । दूसरी पत्नी से उत्प्न 
सन्तानंक्रम में ४६६ बच्चे हुए जिनमें अधिसंख्य गवनेर, - डाक्टर, वकील, जज, शिक्षाशास्त्री, उद्योगपति और 
यूनिवर्सिटी के संस्थापक ec .' | eee त 3 : कळे 
l.—The Hindu ideal emphasises the individual and the social aspects of the institution 
of mirriagé. Man is not a tyrant, nor is woman a ‘slave, but both are servants of a higher 
ideal to which their individual inclinations ‘are to be subordinated. Except in the pages of 
fiction we do not havea pair agreeing with each other | in everything —tastes and temper, ideals 
and interests. rte lucible peculiarities there will always be, and the task of the institution of 
marriage is to use these differences to promote a harmonious life. Instincts and passions are the 
raw material which are to be worked up into an ideal whole. Though there is some choice with 
regard.to our mates; there:is a large element of chance in ‘the best of marriages. Garve as we 
will that mysterious block of which our life is made, the black vein of destiny or chance, 
whatever we may call it. appears again and again init. That marriage is successful which trang- 
forms a chance-mate into a life companion. Marriage is not the end of the struggle, it is but 
the begining of a strenuous life where we attempt to realise a larger ideal by. subordinating our 
private interests and. inclinations. ‘Service of a'common ideal can bind together the most unlike 
‘individuals. Love demandsits sacrifices. By rastraint and endurance, we raise love to the ; 


ps नय > 
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६०४ भूमिकाभास्कर 
तत a SS s 
शिक्षा काल की समाप्ति पर गुरुकुल से बिदा होते समय समावत्तेन सस्कार के अवसर पर 


: आचार्य द्वारा स्नातक को दिया गया उपदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्षावल्ली, 
| अनुवाक्‌ ११, Fo १४) । क्योंकि यह उपदेश ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति पर घर को लौटने के समय 


Fearn जाता है, इसलिए इसका प्रयोजन उन बातों का निर्देश करना है जिनकी उपेक्षा करने पर अगले 

। आश्रहाम में वह सुखी नहीं रह सकेगा | उपदेश का प्रारम्भ सत्यं बद, धम चर के L होता है । सत्य और 
धर्म पर दृढ़ रहने की बात पर बल देने के लिए आचार्य एक बार फिर इन शब्दों में उसे दोहराता है -- 
(सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌, धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌' ताकि वह यह न समझ बट कि ब्रह्मचर्याश्रम की वातें. 
परिवार व समाज में काम नहीं देतीं-वहाँ झूठ और पाप के बिना काम नहीं चलता । इसीलिए 
ग्रन्थकार ने भी यहाँ 'मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धर्म में AIT पर बल दिया है | 


हि च: “सन्तानोत्पत्यादिप्रयोजनसिद्धये' लिखकर ग्रन्थकार ने विवाह का एक प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति 
ae बताया है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के दीक्षान्त भाषण में आचार्य स्नातक को सम्बोधित करते हुए अन्य बातों 
) के साथ यह भी कहता है--(प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः अर्थात्‌ वंश-परम्परा को मत काट देना । प्राचीन, 
वैदिक आदर्श दो आत्माओं के परस्पर विवाह-बन्धन में जकड जाने पर ही समाप्त नहीं हो जाता । 
दो आत्मा अपने को एक सूत्र में इसीलिए बाँधते हैं ताकि अन्य आत्माओं को भी इस सूत्र में बाँधा 
जाए। इसलिए विवाह का सबसे ऊँचा आदर्श सन्तानोत्पत्ति है । वेद में जहाँ भी स्त्री और पुरुष का एक 
` साथ वर्णन आता है, वहाँ सन्तान का उल्लेख अवश्य होता है । 


यह माना जाता है कि मनुष्य पर तीन ऋण होते हैं--ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण । 

हमारे प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान सम्पादन करके हम तक पहुँचाया, हम उनके ऋणी हैं। समाज के 
` विद्वान्‌ लोग हमारे लिए सामाजिक व्यवहार को बनाये रखते हैं, इसलिए हम इन देवों (विद्वांसो वे 
` देवाः) के ऋणी हँ । माता पिता ने हमें जन्म दिया और हमारा पालन-पोषण किया, इसलिए हम उनके 
भी ऋणी हैं। जैसे उन्होंने हमें जन्म दिया, वैसे ही हमें भी विवाह करके सन्तान के क्रम को वंश- 
परम्परा को आगे चलाना है। वंश-सूत्र टूटने न पाये, इस दृष्टि से विवाह करके सन्तति-श्रवाह को 
जारी रखना हमारा धमं है। पितृ-ऋण चुकाना एक धामिक कत्तव्य है जो विवाह को एक धामिक 

संस्कार मानकर ही पूरा हो सकता है, ठेका (contract) मानकर नहीं । 

a विवाह के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं । एक दृष्टिकोण के अनुसार विवाह एक ठेका है जिसमें 

स्त्री पुरुष एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानो एक सौदा करते हैं । ठेके के साथ 


f the divine. In an ideal marriage the genuine interests of the two members are per- 
‘econciled. i 
—The Hindu View of Life p. 60 
०८ ६ > 


` सारांश वेदिक विवाह में व्यक्तियों के साथ-साथ सामाजिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है । न पुरुष 
री कहा जा सकता है, न स्त्री को उसकी दासी माना जा सकता है । व्यावहारिक जीवन में कोई भी 


2१2 ५५ 
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अ किक की किक ते की मत कल पक कम था 
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Ra स्तं मा वि ae विश्‍वमायव्येश्नुतम्‌ | 
क्रीडन्तौ पुतरनेप्वमिमोदंमानौ स्ते गृहे ॥ २ ॥ 


ऋ० Fo ८ | Fo ३ l व० RY, २८ Ho १, VU 
भाष्यम्‌ - अनयोरप्षिप्रायः--अन्न विवाहविधानं क्रियत इति । 


हे कुमारि युवते कन्ये ! (सोभगत्वाय) सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजनसिद्धये (ते हस्तम्‌) तव हस्तं 
(qefa) qafa, त्वया सहाहं विवाहं करोमि, त्वं च मया सह । हे स्त्रि ! येन प्रकारेण (मया पत्या) 
सह (जरदष्टिः आसः) जरावस्यां प्राप्नयास्तथेब त्वया स्त्रिया सह जरदष्टिरहं भवेयं वृद्धावस्थां 
प्राप्नुयास्‌ | एवमावां सम्प्रीत्या परस्परं धमंमानन्द' कुर््यावहि । (भगः) सकलेश्वय्येसम्पन्नः (अय्यंसा) 
न्यायव्यवस्थाकर्ता (सविता) सर्वजगदुत्पादकः (पुरन्धिः) सवेजगद्वारकः परमेश्वरः (महा त्वादुः 
गाहँपत्याय) गृहकार्य्याय त्वां मदथं दत्तवान्‌ । तथा (देवाः) अत्र सर्वे विद्वांस साक्षिणः सन्ति । यद्यावां 
प्रतिज्ञोल्लड्घनं 'कुर्य्यावहि तहि परमेश्वरदण्डयो विद्वदृण्डयो च भवेवेति॥१॥ 


विवाहं कृत्वा परस्परं स्त्रीपुरुषो कोदृशवत्तंमानो भवेताम्‌ , एतदर्थमीश्वर आज्ञां ददाति-- 
(इहेव स्तम्‌) हे स्त्रीपुरुष ! युवां द्वाविहास्मिल्लोके गृहाश्रमे Fata सदा aed निवासं कुर्याताम्‌ 
(मा वियोष्टम्‌) तथा कदाचिद्विरोधेन देशान्तरगमनेन वा वियुक्तो वियोगं प्राप्तो मा भवेताम्‌ । एवं 
मदाशीवदिन धर्म कुर्वाणो सर्वोपकारिणौ मद्धक्तिमाचरन्तौ (विश्वमायुव्यंशनुतम्‌) विविधसुखरूपमायः 
्राप्नुतम्‌ । पुनः (स्वे गहे०) स्वकीये गृहे पुत्रनेप्तुभिश्च सह मोदमानौ सर्वानन्द प्राप्नुवन्तौ (क्रीडन्तौ). 
सद्धमक्रियां giat तदेव भवतम्‌ ॥२॥ i 


इत्यनेनाप्येकस्याः स्त्रिया एक एव पतिभेवत्वेकस्य पुरुषस्पेकेव स्त्री चेति । अर्थादनेकस्तो थि: 


सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथाऽनेकंः ged: सहेकस्याः स्त्रियाश्चेति, सेषु वेदमन्त्रेष्वेकवचनध्यव 
निदंशात्‌ । एवं विवाहविधायका वेदेष्वनेके मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । | 


SS का 
ठेका टूटने का भाव जुड़ा रहता है । जाने-अनजाने ठेके की किसी शतं का उल्लंघन होते ही ठेका ce 


जाता है और स्त्री-पुरुष विवाह के बन्धन से छूट जाते हैं। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार विवाह एक 
धामिक संस्कार है। एक बार सम्बन्ध हो गया तो हो गया। इसे जीवनभर निभाना होता है । जीवन 
पयन्त एक दुसरे के सुख-दुःख में भागीदार होना पड़ता है। वह भी किसी विवशता के कारण नहीं, 
अपितु कत्तंव्यभावना से प्रसन्नतापूर्वक | 

“इहैव स्तम्‌' विवाहयज्ञ में विनियुक्त यह मन्त्र विवाह के उच्च आदशे को दर्शाता है और 
पति-पत्नी के सम्बन्ध विच्छेद का सर्वथा निषेध करता है। इस मन्त्र का अभिप्राय है--“एक-दूसरे की 
भली प्रकार परीक्षा करके स्वेच्छापूर्वक दाम्पत्य स्नेह में आबद्ध रहने की तुमने प्रतिज्ञा की है, उसमें 
जीवनभर आबद्ध रहना, क्षणिक आवेश में आकर कभी एक-दूसरे का त्याग न कर बेठना । अपने घर 
में रहते हुए, नाती-पोतों के साथ हँसते-खेलते, प्रमुदित मन से पूर्ण आयु को प्राप्त करना ।” पाणिग्रहण 
के प्रथम मन्त्र का उच्चारण करते हुए वर वधू दोनों इस बात की घोषणा करते हैं कि — 


१--हम दोनों का यह सम्बन्ध बनाने-हमें एक-दूसरे को सोंपने में सकल ऐश्वर्य से युक्त, 


न्यायकारी, सब जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता और सब जगत्‌ को धारण करनेवाले परमेश्वर का हाथ है। 
हम Riga bate Sree 


१, द्रष्टव्यम्‌-- पञ्चमहायज्ञविधौ “सायंसायं' मन्त्रव्याख्याने 'कुर्यामहि' पदम्‌ | 
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६०६ | भूमिकाभास्कर 
७ 

--(गश्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं०) हे स्त्रि! मैं सोभाग्य अर्थात्‌ गृहाश्रम में सुख 
के लिए > au करता हूँ । .और इस" बात. की प्रतिज्ञा करता हूं कि जो all cal ae 
होगा उसको मैं कभी न करूँगा | ऐसे ही स्त्री भी. पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अश्रिय होगा, 
उसको मैं भी न करूँगो। और हमं दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके वृद्धावस्थापय्यन्त परस्पर 
आनन्द के व्यवहारों को करेंगे । हमारी इस प्रतिज्ञा को संब लोग सत्य जानें कि इससे उलटां काम कभी 
न किया जाएगाः॥ (भगः) जो ऐश्वर्यवान्‌ (अयंमा)' सब जीवों 'के पाप-पुण्य के फलों को यथावत्‌ देने- 
वाला (सविता) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने और सब एश्वर्य का देनेवाला तथा (पुरन्धिः) सव जगत्‌ 
का धारण: करनेवाला परमेश्वर है, वही हमारे: दोनों के बीच में साक्षी है। तथा (मह्य त्वा०) ' 


परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिए और तुझको मेरे. लिए दिया है, कि हम दोनों परस्पर प्रीति : 


करेंगे, तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे, और मिथ्याभाषणादि से वचकर सदा 
धमं ही में बरतेंगे । सब जगत्‌ का उपकार करने के लिए सत्य विद्या का प्रचार करेंगे और धम से पुत्रों 
को उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित करेगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन 
नियमों का ठीक-ठीक पालन-करेंगे । दुसरी स्त्री और दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार त करेंगे | 
(देवाः) है fara लोगो ! तुम भी हमारे साक्षी रहो कि हम गृहाश्रम के लिए विवाह करते हैं। फिर 
स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़के मन, - वचन और कमे से भी दुसरे पुरुष को पति न मानूंगी, तथा 
पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि. मैं इसके सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मन, कर्म और वचन से कभी न 


चाहु गा ।।१॥ } 
२--सभामण्डप में उपस्थित विद्वान्‌ लोग.इस सम्बन्ध के साक्षी हैं। | 
| ३- हम दोनों स्वेच्छा से वृद्धावस्था तक सुखपूर्वेक एक-दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा : 
करते हैं। | EK : 
इतने पवित्र बन्धन को तोड़ना तो दूर, मन से भी वेसा चिन्तन करना पाप है। इस आचार- | 
संहिता की अवहेलना करके कोई समाज सुखी नहीं रहता । - कुन 
इस मन्त्र के आधार पर अनेक विद्वान्‌ कहते हैं कि वेद सम्पूर्ण आयु गृहस्थ में ही रहने का 
विधान करता है, अतः वांनप्रस्थ तथा सन्यास आश्रमों की व्यवस्था अवेदिक है किन्तु वेदिक साहित्य में 


es - अनेकंत्र वार्नप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों का विधान स्पष्टतः उपलब्ध है | शतपथ ब्राह्मण . में कहा है-- 
` ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य Tet भवेत्‌, गृही भूत्वा वनी भवेद्‌, वनी भूत्वा प्रब्रजेत्‌ ।' इसी का. विस्तार करते 
हुए तिम लिवा है | Be 


एवं गृहाश्रसे स्थित्वा विधिवत्‌ स्वातको fast: । 
वने वसेत्तु नियतो यथावहिजितेन्द्रियः ॥ 
` गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलिपलितमात्मनः। 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चेव परिच्छदम्‌। _... . . -. - : 
gag भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहेव वा॥ 
2 rs ` ` -मनु० ६।१-३ 


TEON A i 
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*विवाहविषयः Gos 
(इहैव स्तम्‌) विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम के 
शुभ व्यवहारों में रहो । (मा वियोष्ठम्‌). अर्थात्‌ विरोध-करके' अलग कभी मत होओ, और व्यभिचार भी 
किसी प्रकार का मत करो । ऋंतुगामित्व से सन्तानों की उत्पत्ति, उनका पालन और सुशिक्षा, गर्भ- 
स्थिति के पीछे एक वेषं. पर्यन्त ब्रह्मचर्यं और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना, " 
इत्यादि - श्रेष्ठ. व्यवहारों से (विश्वमा०) “सौ goo वा १२१ वर्ष पर्यन्त आयु को सुख से भोगो |. 
(क्रीडन्तौ०) अपने घर में आनन्दित होके Ga और पोत्रों के साथ नित्य धर्मपूर्वक क्रीडा करो | इंससे . 


> 


विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी आज्ञा में वत्तमान रहो UM 


इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत मंन्त्र हैं । उनमें से कई एक मन्त्र संस्कारविधि' में भी 
लिखे हैं, वहाँ देख लेना । i ६ ० 2. = ae 


3 इति संक्षेपतो विवाहविषयः अ 


- ` इन ध्रमाणों से जीवनपर्यन्त गृहस्थ में न रहकर यथासमय पत्नीं तथा पुत्र-पौत्रों को छोड़- 
कर वन में चले जाना सिद्ध है । ऐसी अवस्था में गृहस्थाश्रम में विश्व - सम्पूर्ण आयु व्यतीत करने का 
जो निर्देश है, उसका क्या तात्पर्यं है ? वेदिक वचनों में जहाँ परस्पर विरोध की प्रतीति हो, उसके . 
समाधान के लिए जैमिनि ने पूर्वमीमांसा शास्त्र की रचना को है। यहाँ उसी की सहायता से ऐसे वच में ' 
का अभिप्राय जानने का यत्त करना चाहिए। ब्राह्मण का एक वचन है - 'पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ 
अवाप्नोति ।' यदि इस वाक्य का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, तो अग्न्याधान की पूर्णाहुति से ही सब 
कामनाएँ पूर्ण हो जाने से अन्य यज्ञ-कर्म अनर्थक हो जाएँ, अतः भगवान्‌ जेमिनि ने सूत्र की-रचना। ` 
की--'सर्वत्वमाधिकारिकम्‌' (१।२।१६) । इसका भाव यह है कि जिस कर्म का जितना अधिकार क्षेत्र | - 
है, तद्विषयक वहाँ सर्वेत्व ग्रहण किया जाता है । अग्न्याधान को पूर्णाहुति से श्रौत अग्तियों का आधान |: 
कर्म निष्पन्न हो जाता है, अतः उससे उत्तर सब कर्मो के करने में अधिकार प्राप्त हो जाता है । इतना 
ही उसका सर्वेकामत्व जानना चाहिए | 


‘aq’ और ‘fara’ शब्द एकार्थक हें । अतः सर्वेत्वमाधिकारिकम्‌' नियम.के अनुसार इसका 
अर्थ होगा कि “इह' इस गृहाश्रम में स्थित रहने की जितनी आयु शास्त्रसम्मत है, उतने पु्णकाल तक | 
गृहस्थ में 'रहो। उसे अवधि में पति-पत्नी का वियोग कभी न हो । ग्रन्थकार की भावना अन्यत्र" 
(संस्कारविधि-गृहाश्रमविधि) इसी मन्त्र के भाष्य से विस्पष्ट हो जाती है । वहाँ लिखा है-- 


“हे ett और पुरुष ! मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूँ कि जो तुम्हारे लिए विवाह में प्रतिज्ञा हो 
चुकी है, जिसको तुम दोनों.ने.स्वीकार किया है, (इहैव) इसी प्रतिज्ञा में (स्तम्‌) तत्पर रहो, (मा 
वियौष्टम्‌) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होओ । (विश्वमायुव्यंश्तुतम्‌) ऋतुगामी होके, वीर्य का अधिक 
नाश न करके, सम्पूर्ण आयु, जो १०० वर्षों से कम नहीं है, उसको प्राप्त होओ ।” र 


१. ग्रन्थकार ने संस्कारविधि. का प्रथम संस्करण Ho १६३२ में प्रकाशित किया था और पुनः 
संशोधित संस्करण सं० १६४० में प्रेस में भेजा था, अतः यह संकेत संस्कारविधि के प्रथम संस्करण की और है, न 
कि द्वितीय वार संशोधित प्रामाणिक माने जानेवाले संस्करण की ओर । | 
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ग्रथ नियोगविषयः सक्षपतः 


— प्रहमत मे आत्मरक्षा के साथ-साथ आत्मविस्तार की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होतो है। यह 

विस्तार सन्तान के द्वारा होता है । सन्तान शब्द 'सम्‌' CT वळवा faq विस्तारे धातु से निष्पन्न है। 

` आत्मा वे जायते पुत्र” में सन्तान के माध्यम से अपने विस्तार की भावना विद्यमान हे । पुत्र के शरीर 
oR जोवात्मतत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता है, किन्तु उसके शरीर की रचना में पितृशरीर के अंशों का उपयोग 
| होता है। इसी आधार पर पुत्र-पिता में अंशांशिभाव की कल्पना की जाती है और “आत्मा बै जायते 
। पुत्र कथन सार्थक होता है ।' विद्याध्ययन की समाप्ति पर गुरुकुल से विदा करने के अवसर पर आचार्य 
अपने अन्तेवासी को यह कहना नहीं भूलता--'प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः' (ते. उप. शिक्षावल्ली अनु. ११) 
wag वंश-परम्परा को मत काट देना | विवाह का मुख्य प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति है । सप्तपदी विवाह 
` संस्कार का अनिवार्य अंग है--उसके बिना विवाह सम्पन्न हुआ नहीं माना जाता । इस विधि के द्वारा 
दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते समय वर-वधू मिलकर सन्तानोत्पत्ति के लिए वचनबद्ध होते हैं-- 
ओ- ्रजाभ्यः पञ्चपदी भव” | वंश परम्परा को चालू रखने के लिए यह आवश्यक है, परन्तु विवाहोपरान्त 
कभी-कभी ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं कि चाहते हुए भी वे उसमें सफल नहीं हो पाते। ऐसी 
असाधारण परिस्थिति में सन्तान प्राप्ति के लिए शास्त्रों ने नियोग का विधान किया हे । शास्त्रसम्मत 
' होने के साथ-साथ वह परम्परा द्वारा भी समर्थित एवं प्रतिष्ठित है । 
“कुहस्विद्दोषा' इत्यादि मन्त्र में 'देवर' शब्द का निवंचन करते हुए यास्काचायं लिखते हैं-- 
“देवर: कस्माड्‌ द्वितीयो वर उच्यते’ । देवरं को देवर क्यों कहते हैँ? इसलिए कि वह विधवा स्त्री का 
` द्रुसरा वर होता है। सायणाचार्य ने भी ग्रन्थकार के अर्थ की पुष्टि करते हुए निरुक्त के इस पाठ को 
उद्धत किया है, तथा निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचायं ने भी "विधवेव देवरम्‌' तथा ‘Aa न योषा' 
की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार के सिद्धान्त का अनुमोदन किया है-- 
 ©९१-पतिर्मायाँ सम्प्रविश्य wat भूत्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुन जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ।। मनु० ९।८ 

पतिर्जायां प्रविश्ञति, गर्मी भूत्वा स मातरं तस्यां पुननंवो भूत्वा . 
 दञञमे मासे जायते, तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।--ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३ 
_ आमिर्वा अहमिवं सवं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया 
.. अमृव॑स्तज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते । - गो० ब्रा० Jo १२ 
 अद्भावद्भात्‌ सम्भवसि हृदयादधि जायसे। 

आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ --निरक्त ३।१।४ 
RATA स्मृता नारी बीजमुतः स्मृतः पुमान्‌ । 
_ क्षेत्रबीजसमायोगात्‌ सम्मवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ --मनु० ९।३३ 
यः सुष्टाः सन्तानाथं च, मानवाः | --मनु० ९।९६ 


र ६०८ 
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fafaa; 


ae स्विहोषा कुड वस्तोरश्विना ङुहांभिपित्वं ata: कुहाँषतु! | 
| Ne ०6 [| : 
को वां शयुत्रा विधवेव देवर wed न योषां कृणुते सधस्थ ग्रा ॥१॥ 
--ऋ० Fo ७ अ० ८ | To १८। मं० २ 


सायणभाष्य--हे अश्विना, अश्विनो कृहस्वित्‌ क्वचित्‌ दोषा रात्रौ भवथ इति शेषः। क्‌ह्‌ 
वस्तोः कव वा दिवा भवथः । कुह क्व वा अभिषित्त्वं अभिप्राप्ति करतः कुरथः। कुह क्व वा अषतुः 
वसथः | किञ्च qat वां क्व यजमानः सधस्थे सहस्थाने वेद्याख्ये आकृणुते आकुरुते । परिचरणार्थमात्मा- 
नमभिमुखीकरोति । तत्र दृष्टान्तौ दर्शयति। शयुत्रा शयने विधवेव यथा मृतभर्त का नारी देवर 
भतू ्रातरमभिमुखीकरोति। मर्थ न यथा च सवं मनुष्यं योषा सर्वा नारी सम्भोगकालेऽभिमुखीकरोति 
तद्वदित्यर्थः | तथा च यास्कः -'क्वस्विद्रात्रो भवथः क्व दिवा क्वाभिप्राप्ति कुरुथः क्व aaa: । को वां 
शयने विधवेव देवरम्‌ । देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते। विधवा विधातृका भवति विधवनाद्वा, 
विधावनाद्वेति चमंशिरा अपि वा धव इति मनुष्यनाम तद्वियोगाद्रिधवा। देवरो दीव्यति कर्मा । सर्या 
सनुष्यो मरणधर्मा | योषा योतेः आकुरुते सहस्थाने (निरुक्त ३।१५) इति ।' 

दुर्गाचायं--शयत्रा शयने कि विधवा इव देवरं यथा विधवा qaaa का काचित्‌ स्त्री शयने 
रहस्यतितरां यत्नवती देवरमुपचरति, स हि परकोयत्वात्‌ नार्या दुराराध्यतरो भवतीति यत्नेनोपचर्यते न 
तथा निजो भर्ता । तस्मात्तेनोपमिमोते अश्विनो । तथा मर्यं मनुष्यं देवरं सेव मृतभतृ का योषा आळुणत 
आभिमुख्येन कुरुते । को वाम्‌ एवम्‌ आभिमुख्येन सधस्थे सहस्थाने समाने सहयो गिनावात्मना कृत्वा 
परिचचार । 

भाषार्थ- हे अश्विनौ ! तुम दोनों रात्रि में कहाँ होते हो, दिन में कहाँ होते हो, और कहाँ 
प्राप्ति करते हो ? तुम दोनों को कोन यजमान वेदी में सेवा करने के लिए सन्मुख होता है ? यहाँ दो 
दृष्टान्त दिये जाते हैं। जसे सोने के स्थान में विधवा स्त्री पति के भाई को अभिमुख करती है और जैसे 
सब मनुष्यों को स्त्रियां सम्मुख करती हैं, उसी प्रकार, इत्यादि ।-सायणभाष्य 


जैसे कोई विधवा स्त्री सेज पर अत्यन्त एकान्त में यत्न से देवर को प्रसन्त करती है; वह 
दुसरी स्त्री का पति होने से विधवा स्त्री से प्रसन्न करना बहुत कठिन होता है, इसलिए यत्न से प्रसन्न 
करती है, वैसे अपने प्रति को नहीं। इसलिए उससे अश्विनी कुमारों की उपमा दी है और मनुष्य देवर 
को वही विधवा स्त्री सम्मुख करती है, इत्यादि।-दुर्गाचायं | 

“विधवेव देवरम्‌'-यह उपमा नियोगपरक है। वर्णाश्रमधमं में द्विजों में विधवा का विवाह 
वजित है । वह नियोगधर्म का पालन कर सकती है । इस वा र ' का नियोगपुरक अर्थ आचार्य विश्वरूप 
ने याज्ञवल्क्य स्मृति की बाल-क्ीडा टीका में किया है । ग्रन्थकार ने भी ऐसा ही अर्थ किया है । अंग्रेज़ी 
में ७५०७ शब्द विधवा का अपभ्र श है | परन्तु widower शब्द को widow शब्द से & प्रत्यय लगाकर 
नहीं बनाया गया है। यदि widow के साथ ०» प्रत्यय लगा होता तो widower का अर्थ widow 
(विधवा) करनेवाला होता । इसलिए widower शब्द 'विधुर' का अपश्रश हो सकता है । 

“गत रात्रि को आप कहाँ थे ? कल दिन में कहाँ रहे ?' इत्यादि प्रश्नों का विधान शुक्रनीति 
(१, २६१) में पाया जाता है | वहाँ लिखा है कि राजा प्रति दो ग्रामो में एक पान्थशाला (वत्तमान में 
धर्मशाला) बतवावे और शाला का व्यवस्थापक प्रत्येक पान्थ (यात्री) से प्रश्‍न करे--तुम कहाँ से आये, 
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इयं नारी पतिलोकं वृंशाना नि पद्यत उप त्वा मत्त प्रेतम्‌ । 

धर्म पुराणमंनुपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेंहि ॥२॥ 

॥ o O --अथर्व० कां० १८। अनु० ३। व० ३। मं० १॥ 


` क्यो आये, कहाँ जाना है, तुम्हारी जाति और कुल क्या है, तेजाचे कहां जाना हे. तुम्हारी जाति और कुल क्या है, तुम कहाँ के रहनेवाले हों ? इत्यादि। रहनेवाले हो ? इत्यादि । .. 
' श॒युत्रा' शयने, शयनवाची 'शयु से सप्तम्यर्थं में AT’ (पा० ५।४।५६) । SF 
= Aa (क) विधातृका- विधवा अर्थात्‌ पति-विहीना-। (ख) ‘fa’ पूर्वक 'धूऊा -कम्पने' eng . 


= से अप प्रत्यय और टाप्‌ aq’ प्रत्यय और टाप्‌ । निराश्रित होने से विधवा सदा कम्पायमान रहती है। (ग) चर्मशिरा आचार्य . 
कहता है कि वि पूर्वक गेत्यथंक धावु धातु से विधवा शब्द सिद्ध होता है, क्योंकि प्रिस्थितिवश विधवा . 


चलायमान चित्तवाली रहती है। (घ) अथवा न यय का के. 
pte योग से वह. विधवा कहलाती है। देवर--स्तु T धातु से 'अर' प्रत्यय (उणादि० ३१३२) । : 
Ha का छोटा भाई भावज का आदर करता है, अतः उसे देवर कहा गया । इस 'देवरम्‌' प्रद का - 
सम्बन्ध 'विधवा' ओर 'योषा' दोनों के साथ है, अतः यास्क ने अपने-अपने स्थान पर 'देवर' के दो 
निर्वंचन करते हुए इसके भिन्न अर्थ ज्ञापित किये हैं.। 'विधवा' के 'योषा” के पाठ से यहाँ 'योषा' का. अर्थ . 
सुहागिन या अक्षत-योनि स्त्री है, एवं 'मर्य' शब्द ऐसे पुरुष के लिए विवक्षित है जिसको विवाहिता स्त्री . 
हो । 'योषा' के साथ 'देवर' तथा 'मर्यम्‌' दोनों का सम्बन्ध है । ee 
__ आजकल देवर शब्द केवल पति के छोटे भाई के साथ we हो गया है। इसका कारण: , 
[चित्‌ यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से विवाह सम्बन्ध 


A` 


दिया जाता है । मनु ने इसका विधान इस रूप में भी किया है-- 


यस्य श्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: । - 
र तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥ मनु० alge न 
.. अर्थात्‌ सगाई करने के बाद (और विवाह से पूर्व) जिसका पति (वस्तुतः उसकी संज्ञा वर है) 
मर जाए, उस कन्या को पति का छोटा भाई इससे (विवाह-विधान से) प्राप्त कर ले । 
इस शलोक से ग्रन्थकार के “जो अक्षतयोनि स्त्रो विधवा हो जाए तो पति का निज छोटा भाई . 
ववाह कर सकता है” (सत्यार्थप्रकाश), इस मन्तव्य की भो पुष्टि होतो है। ` ye उ 
दोपमाएँ तो (ena साहित्य में भी -६ पर अधिक पाई जातो हैं, पर जहाँ छोटे से बड़े को 
ऐसी होनोप कृत साहित्य में प्रयुक्त नहीं होतो । वेद में उनका प्रयोग बहुत 
[ मनुष्य वेद का अध्ययन प्रारम्भ करता हे, तब उसे लौकिक-व्यवहार और संस्कृत- | 
होने के कारण एसो हीनोपमाएँ बहुत खटकती हैं। उसके मन में यह बात जमी . 
उच्च ही होनी चाहिये । इसीलिए वेदाध्ययन करते समय जब उससे विपरीत 
इती हुँ तो वे उसे असंगत जान पड़ती हैं। उपमा का प्रयोजन यही होता है कि : 
री प्रसिद्ध वस्तु के गुण द्वारा स्पष्ट करके समझा सके । यह स्पष्टता जहाँ | 
चाहे वह होनोपमा हो, चाहे श्रेष्ठोपमा । प्रस्तुत मन्त्र पर चिन्तन करते 
चाहिए । क आत R 
आये 


वुराणमनुपालयन्ती' शब्दों से. स्पष्ट: है कि .ग्रन्थकार ने ५ 
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नियोगविषयः ६११ 


ST > a 
नियोग का विधान यदृच्छया अपनी ओर से नहीं किया है। वह सनातनधर्म है-पहले से चली आ 
रही परम्परा के अनुकूल है । धर्माधर्म = कत्तंव्याकत्तंव्य का निश्चय करने के लिए श्रुति (वेद) का 
प्रामाण्य सर्वोपरि है 'धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति” - (मनु० २।१ ३) । वेद के पश्चात्‌ मनु- 
स्मृति का प्रामाण्य है । वहाँ लिखा है-_ । 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये । 
यवीयाञ्ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमत्पादयेद्यदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थित: ॥. 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथोरसः। क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धमंतः प्रसवश्च सः ॥ 
धनं यो बिश्चयाद्‌ ergy तस्य स्त्रियमेव च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥ 
यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतो । यस्य यत्पेतृकं रिक्थं स तद्‌ गृह्लीत नेतरः॥ 
— मचु० अ० €९॥५९, १२०, १४५, १४६, १९२ 
भाषार्थे-सन्तान के क्षय हो जाने पर, देवर से या सपिण्ड से विधिपूर्वक नियोग करके सन्तान 
प्राप्त कर लेनी चाहिए । छोटा भाई यदि बड़े भाई को स्त्री में पुत्र पैदा करे तो समान विभाग होगा, 
धर्मे की यही व्यवस्था है । वहां नियोग करनेवाली में पैदा हुआ पुत्र औरस पुत्र के समान दायभागी है, 
वह्‌ खेतवाले का ही बीज गिना जाएगा और वह धर्म की सन्तान माना जाएगा । यदि कोई मनुष्य मरे 
हुए भाई के धन और स्त्री को धारण करे तो भाई के लिए सन्तान पैदा करके उस भाई का धन उस 


सन्तान को दे दे यदि औरस और क्षेत्रज पुत्र एक हो जायदाद के उत्तराधिकारी हो जाएँ तो जो 
जिसके पिता का धन है, वही उसको ग्रहण करे, दूसरा नहीं ॥ 


नियोग का विधान करते हुए महाभारत में लिखा है -- 
उत्तमाह वरात्‌ पुंसः कांक्षन्ते पुत्रमापदि ॥३४॥ 
अपत्यं धमंफलदं श्रेष्ठ विन्दन्ति मानवा: । 
आत्मशुक्रादपि पृथे मनुः स्वायस्भुवोःब्रवोत्‌ ॥३५॥ --महा० आदि०अ० १२० 
भाषार्थ-आपत्तिकाल में लोग उत्तम देवर से पुत्र की इच्छा करते हैं । हे कुन्ती ! मनुजी का 
कथन है कि अपने वीये से पैदा हुए पुत्र से भो अधिक श्रेष्ठ फलदायक पुत्र को मनुष्य नियोग विधि से 
प्राप्त करते हैं ॥ | 
इसके विपरीत ऋग्वेद ७।४।७। में 'अन्यजातम्‌' तथा ७४८ में 'अन्योदयः अर्थात्‌ अन्य के | 
वीर्य से उत्पन्न तथा अन्य क्षेत्र में उत्पन्न सन्तान के सम्बन्ध में कहा है कि “न सनसा उ प्रभाय मन्तवे' 
उसे अपनाने की बात मन से भी नहीं सोचनी चाहिए । इन मन्त्रों में नियोग के द्वारा सन्तान उत्पन्न 
करने का निषेध किया गया प्रतीत होता है, परन्तु निरुक्त में इन मन्त्रो का विनियोग दायभाग के 
प्रकरण में किया है । यास्क ने आशंका व्यक्त की है कि ऐसा पुत्र अध पुनः इत्‌ ओक: चित्‌ एति’ फिर 
अपने उसी स्थान को चला जाता है जहाँ से वह आया होता है । इस प्रकार यहाँ दूसरे कुल सें उत्पन्न 
बालक के गोद लिये जाने के सम्बन्ध में कथन [कया गया है। गाद लेने को अवस्था में पहले से उत्पन्न 
(अन्यजातम्‌ अथवा अन्योदयंः) बालक को कालान्तर में अपनाया जाता छ, जबकि नियोग की अवस्था 
में संकल्पपूर्वक अपने लिए ही बालक उत्पन्न किया जाता दै । दोनों अवस्थाओं में स्पष्ट भेद दै । 
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EEE 

| प्रत्येक मृतभतू का स्त्री तथा मृतपत्नीक पुरुष के लिए नियोग करना अनिवार्य नहीं है । यह 
इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर करता है । ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश (ago ४) में लिखा है--“जो 
जितेन्द्रिय रह सके वे विवाह व नियोग न करें तो ठीक है, परन्तु जो ऐसे नहीं है, उनका विवाह और 
आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिए ।” इस प्रकार नियोग धर्म नहीं, आपद्धम है। पुनः नियोग 
का लक्षण करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा हे--“नियोग विवाह के पश्चात्‌ पति या पत्नी के मर जाने 
अथवा नपुँसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष का आपत्काल में स्ववर्ण अथवा अपने से उत्तम वर्णस्थ 
स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना । --स्वमन्तव्यामन्तव्यभ्रकाश | 


Í हनुमान्‌ जेसा वीरपुरुष नियोग द्वारा उत्पन्न था । जाम्बवान्‌ हनुमान से कहते हैं-- 


स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः ॥२९॥। 


मार्तस्योरस्‌ः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥३०।। 
- वाल्मीकि, कि० Blo सर्ग ६६ 
| हे हनुमान्‌ ! तू भयंकर बलवाला केसरी का क्षेत्रज पुत्र है और पवन का औरस पुत्र है तथा 
y तेज में भी उसके समान है | 
इस प्रकार हनुमान्‌ केसरी और उसको पत्नो अंजना का नियोगज पुत्र था । 'अन्यमिच्छस्व 
सुभगे पात सत्‌ के अनुसार केसरी को इच्छा से उसको पत्नी में पवन द्वारा उत्पन था इसी आधार 
पर हनुमान्‌ को पवनसुत कहा जाता है । बल-पराक्रम में पवन के समान होने से उसका यह नाम अधिक 
प्रसिद्ध है। ee 
| महाभारत काल के कौरव वंश में तो नियोगज सन्तानो को भरमार है। महाभारत में 
लिखा है-- 
अम्बिकाम्बालिके भये प्रादाद्‌ श्रात्रे यवीयसे। 
भीष्मो विचित्रवीर्याय विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ महा० आ० १०२।६५ 
ततोऽम्विकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवागृषिः ॥४॥ 
ह... सम्बभूव तया ate मातुः प्रियचिकीर्षया ।।५॥ 
Ee. ततस्तेनेव विधिना महिस्तामपद्यत। 
है अम्बालिकायामथाभ्यगादृषि दृष्ट्या च सापि तम ॥१५॥ 
ae -महा० आदि, १०६ 
` भाषाथ- भीष्म ने विधिपुवँक अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए अम्बिका व अम्बालिका 
| दी । तत्पश्चात्‌ सत्यवादी व्यास मुनि ने माता को प्रसन्न करने की इच्छा से नियुक्त होकर 
[सै और फिर अम्बालिका से समागम किया । 


अध्याय १२३ में लिखा है -- 
Raat सा हि धर्मेण योगमूर्तिधरेण ह्‌ ॥५॥ 
___ युधिष्ठिर इति ख्यातः पाण्डोः प्रथमजः सुतः ॥९॥ 
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as = N ७ ~ 
उदाष्वे नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतम॒पशेष ए हिं | 
हस्तग्राभस्य दिधिपोस्तवेद पत्युंजेनित्वममि सं बभूथ ॥३॥ 
-ऋ० Ho १० | Yo १८। Ho ८॥ 
भाष्यम्‌ एषामभिप्रायः-अत्र विधवावस्त्रीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति । 


(कुहस्विद्दोषा०) हे विवाहितो स्त्रीपुरुषौ ! युवां (कुह) कस्मिन्‌ स्थाने (दोषा) रात्रो वसथः 
(Be वस्तोः अश्विना) दिवसे च क्व वासं कुरुथः (कुहाभि०) क्वाभिपित्वं प्राप्ति (करतः) कुरुथः | 
(कुहोषतुः) क्व युवयोनिजस्थानवासोऽस्तिः। (को at शयुत्रा) शयनस्थानं युवयोः क्वास्ति इति 
स्तरीपुरुषौ प्रति प्रश्‍नेन द्विवचनोच्चारणेन चकस्य पुरुषस्यैकेव स्त्री कर्तु योग्यास्ति, तथेकस्या: स्त्रिया एक 
एव पुरुषश्च | इयोः परस्परं सदेव प्रीतिर्भवेन्त कदाचिद्‌ वियोगव्यभिचारो भवेतामिति द्योत्यते । (विधवेवः 
देवरम्‌) कं केव ? यथा देवरं द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्तं विधवा इव । अत्न प्रमाणम्‌ [ 

देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ।। -- FG To ३। Wo gy | 

विधवाया द्वितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च विधवया सह । विधवा 
स्त्री मृतकस्त्रीकपुरुषेण सहेव सन्तानार्थं नियोगं कुर्यान्न कुमारेण सह, तथा कुमारस्य विधवा सह चः 
अर्थात्‌ कुमारयोः स्त्रीपुरुषयोरेकवारमेव विवाहः स्यात्‌, पुनरेवं नियोगश्च। नेव द्विजेषु द्वितीयवार' 
विवाहो विधीयते । पुनविवाहस्तु खलु शूद्रवणे एव विधीयते, तस्य विद्याव्यवहारर हितत्वात्‌ । नियोजितो 
स्त्वीपुरुषौ कथं परस्परं वत्तेंतामित्यत्राह-- ६ 

(aa न योषा) यथा विवाहित मनुष्यं (सधस्थे) समानस्थाने सन्तानार्थं योषा विवाहिता 
स्त्री (कृणृते) आकृणुते, तथेव विधवा विगतस्त्रीकश्च सन्तानोत्पत्तिकरणार्थं परस्परं नियोगं कुत्वा 
विवाहितस्त्रीपुरुषवद्‌ वत्तयाताम्‌ git 


ome 


ततस्तयोक्ता AAT तु वायुमेवाजुहाव सा॥११॥ 
तस्माज्जज्ञे महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥१४॥ 
एवमुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यशस्विनी । 
अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चाजु नम्‌ ॥३४॥ 
अर्थात्‌-कुन्ती ने धर्म, वायु तथा इन्द्र नामक पुरुषों से नियोग करके क्रमशः युधिष्ठिर, भीम 


व अर्जुन को जन्म दिया । और यह सव उसने अपने विवाहित पति पाण्डु की अनुमति से किया, जैसा 
कि 'तथोक्ता भर्त्रा' शब्दों से विस्पष्ट हे । 


पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी नियोग द्वारा ही नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया था 
अध्याय २४ में लिखा है - 
ततो माद्री विचारयेवं जगाम मनसाश्विनौ । 
तावागम्य सुतो तस्यां जनयामासतुर्यमौ ॥१६॥ 


१. वासस्य स्थानं स्थानवासम्‌, राजदन्तादित्वात्‌ (२।२।३१) परनिपातो द्रष्टव्यः, तस्याक्कतिगणत्वात्‌ । 
निजश्चासौ स्थानवासश्चः निजस्थानवासः । २. नियोग मा भवत्विति शेषः | < 
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eS ४ नारी) इयं विधवा नारी (प्रेतम्‌) मृतं पति विहाय (पतिलोकं) पतिसुखं (वृणाना) 
| a wa हे मनुष्य ! (त्वा०) त्वामुपतिपद्यते, त्वां पाति प्राप्नोति, तव समीप 
__नियोगबिधातेनागच्छति, तां त्वं गृहाणाऽस्यां सन्तानान्युत्पादय । कथम्भूता सा ? (धर्मं पुराण”) वेद- 
प्रतिपाद्यं सनातनं धम्मंमनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पति वृणुते, त्वमपीमां वृणु | (तस्ये) विधवाये 
क्य (इह) अस्मिन्‌ समये लोके वा (प्रजाँ धेहि) त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति क्रु, (द्रविणम्‌) द्रव्यं वीयं (च) अस्यां 
` ज्रेहि,मर्थाद्‌ गर्भाधानं कुरु ॥ r. 
(gated ato) हे विधवे नारि! (एतं गतासुम्‌) गतप्राणं मृत बिवाहितं पात त्यक्त्वा 
(अभिजीवलोकम्‌ र ) ae a हिंतीयवरं पति (एहि) प्राप्नुहि (उपशेषे) तस्येवोपशेषे सन्तानोत्पादनाय 
। तत्सन्तानं. (हस्तग्राभस्य) विवाहे संगृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्तपत्यर्थो नियोगः 
कृतस्तहि बिधिषोः) तस्येव सन्तानं भवति.। हे विधवे ! बिगतविवाहितस्त्रीकस्य पत्युश्चतन्नियोग- 
थ त्वं (उदोष्वे) विवाहितपतिमरणानम्तरमिमं नियोगमिच्छ। तथा (अभिसंबभूथ) सन्तानोतर्पात्त 


सुखसंयुक्ता भव ॥२॥ | 
` महाभारत आदिपव अध्याय १०४ में बताया है- 
| ` ` एवमुच्चावचेरस्त्रेर्भागवेण महात्मना | 
त्रिसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ॥४॥ 


एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महषिणा। 


उत्पादितान्यपत्यानि ' ब्राह्मणेवंदपारगेः NYA 
` पाणिग्राहस्य adi इति वेदेष निश्चितम्‌ | 
धर्म मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणास्ता समभ्ययुः NRU 


भाषार्थ परशुराम ने २१ बार पृथिवी को क्षत्रियरहित किया । तब वेदों के पारगामी ब्राह्मणों 
सन्तान उत्पन्न की । ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की स्त्रियों में उत्पन्न हुए वे सब क्षत्रिय 
द में कहा है कि जिसका क्षेत्र हो, उसी का पुत्र माना जाता है। 


यहाँ छठे श्लोक में पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेषु निश्चितम्‌ कहा है, अर्थात्‌ जिससे पाणि- 
ह हुआ हो उसी का पुत्र माना जाता है । अगले मन्त्र 'उदीष्वे नारी' इत्यादि में 'हस्तग्राभस्य' 
ओर पाणि पर्यायवाची हैं | इससे स्पष्ट है कि इति वेदेषु निश्‍्चितम्‌' कहकर भीष्मजी 
इस वेदमन्त्र का प्रमाणरूप में संकेत किया है। के न 


नारी०' इस वेदमन्त्र के अर्थ में 'इस' (एतम्‌) शब्द से वह मृत पति अभिप्रेत है 
we व्यतीत हो चुका है । जीवात्मपुक्त शरीर का नाम पुरुष है। उसी से हमारा 
रीर से जीवात्मा के वियुक्त होते ही वह समाप्त हो जाता है । इसीलिए 'जीते-जी 
आता है | पति के मरने के कुछ काल पश्चात्‌ परिवार-समाज के वृद्ध-विवेकी 
विधवा) स्त्री को सान्त्वना देने के साथ-साथ भविष्य के लिए कत्तंव्य का 
' मृत पति को पुनर्जीवित करना या इससे सम्बन्ध बनाये रखना तेरे 
शाः छोड़कर अपने. भविष्य की चिन्ता कर | tee 


he 
७ 
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. नियोगविषयः ६१५ 
„` ` 'भाषार्थ--'नियोग' उसको कहते हुँ, जिससे विधवा स्त्री -और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो 
वह पुरुष--ये दोनों परस्पर नियोग -करके सन्तानों को उत्पन्न करते हैं । नियोग करने में ऐसा नियम है 
“कि जिस. स्त्री का पुरुष या जिस पुरुष की स्त्री मर जाए, अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो 
“जाए, वा नपुंसक वन्ध्यादोष पड़ जाए, और उनकी युवावस्था हो, तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो 
“उस अवस्था .में उनका नियोग अवश्य होना चाहिए, इसका नियम आगे लिखते हैं-- 

' (कुहस्वित्‌०) अर्थात्‌ तुम दोनों विवाहित स्त्री-पुरुषों ने (दोषा) रात्रि में कहाँ निवास किया 
था ? (कह घस्तोरश्विना) तथा दिन में कहाँ बसे थे ? (कुहाभिपित्वं करतः) तुमने अन्न धन वस्त्र 
आदि की प्राप्ति कहाँ की थी ? (कुहोषतुः) तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है ? (को वां शयुत्रा) रात्रि में 
तुम कहाँ शयन करते हो ?. | | 

` `` वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाहविषयक प्रशन में द्विवचन के ही प्रयोग करने से यह निश्चित 
हुआ कि वेद' की रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री. के लिए एक ही पुरुष होना 
चाहिए, अधिक नहीं और न कभी इन द्विजों का पुनविवाह वा वियोग होना चाहिए . | 
` (विधवेव देवरम्‌) जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ सन्तानोत्पत्ति करती है, वैसे तुम भी करो । 

विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको दिवर' कहते हैं। इसमें यह नियम होना चाहिए कि द्विजों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों में दो-दो सन्तानों के लिए नियोग होना और शूद्रकुल में पुनविवाह मरणः 
पय्यैन्त के लिए होना चाहिए, परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगित्ती, कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग 
करने का aaa निषेध है । यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों को प्रसन्नता से हो सकता 
है.।. जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाए, और जो कोई इस नियम को तोड़े उसको द्विजकुल में से 

अलग. करके शुद्रकुल में रख दिया जाए ॥१॥ . . 


(नारि) हे विधवे नारि'! (गतासुम्‌) गतप्राण अर्थात्‌ मृत (एतम्‌) इस पति को छोड़कर 
(sated) उठ, (जीवलोकम्‌ अभि) और जीवित देवर अर्थात्‌ द्वितीय वर पति को (एहि) प्राप्त कर क : 
(उपशेषे) उसी से सन्तानोत्पादनार्थे व्यवहार कर । (हस्तग्राभस्य पत्युः दधिषोः) पाणिग्रहण करने 
द्वितीय पति की तथा (तव) अपनी (इदं जनित्वम्‌) इस सन्तान को लक्ष्य कर (संबभूथ) सुख से 
संयुक्तहो।' :. - सकुँ आणि | 
इस सन्दर्भ में अथवेवेद का यह मन्त्र भी द्रष्ठव्य है-- CC 
अपश्यं. युर्वात . नीयमानां .जीवां मृतेभ्यः . परिणीयमानास्‌ । 
अन्धेन ग्रत्‌ तमसा प्रावृतासोत्‌. प्राक्त अपाचीमनथं .तदेनाम्‌ ॥ ix 
ib 7728 oe ERS , ऋजअथवे० १८ाश३ .. .„. 
; भाषारथे--(नीयमानाम्‌) शवयात्रा में ले-जाई जाती हुई, और (मृतेभ्यः) मृतकों से (परि 
पृथक्‌ कर, (नीयमानाम्‌) वापस.लाई हुई (जीवां युवतिम्‌) जीवित युवति.को (अपश्यम्‌) मैंने देखा है। 
(यत्‌) . जोकि पहले पति .की मृत्यु के कारण (अन्धेन तमसा).गहरे शोकान्धकार से (प्रावृता आसीत्‌) 
घिरी.हुई थी । (तत्‌)..इसलिए. (एनाम्‌) इस विधवा को (भ्राक्तः) शवयात्रा मै आगे बढ़ने से | 
(अपाचीम्‌) पीछे की ओर (अनयम्‌) मैं लाया हूँ। ee 


(: , मन्त्र: मैं. प्रसङ्ग - है (१५।३।२).। परिणीयमानास्‌ > परि. (वजने) ite | 


मानाम्‌, अपपरी वजँने' ( १४८७) | 'परिणोयमानाम्‌' में श्लेषविधया “नियोग विधि द्वारः 
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` (इयं नारी पतिलोकं०) जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात्‌ पतिसुख की इच्छा करके नियोग 
a किया चाहे, तो (प्रेतम्‌) अर्थात्‌ वह पति मरजाने के अनन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो । (उप त्वा मत्ये०) 
Es इस मन्त्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है, कि हे पुरुष! (धर्म पुराणमनुपालयन्ती) जो 
॥ इस सनातन नियोग धर्मे की रक्षा करनेवाली स्त्री है, उससे सन्तानोत्पत्ति के लिए (तस्ये प्रजां द्रविणं 
Bg धेहि) धर्म से वीय्यंदान कर, जिससे वह प्रजा से युक्त होके आनन्द में रहे । तथा स्त्री के लिए भी 
HIN आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाए और वह सन्तानोत्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस 
gag के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर दे। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मन, कर्म और 
। शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु धर्मपूवंक विवाह और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥२॥ 


(उदीष्व नारी) हे स्त्री! अपने मृतक पति को छोड़के (अभि जीवलोकम्‌) इस लोक में 
(एतमुपशेष एहि) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त हो, 
नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर। नियुक्त पति की संज्ञा 
 'दिधिषु' है (तवेदं) वह तेरे, सन्तान की उत्पत्ति करनेवाला हो, और जो तेरे लिए नियोग किया गया 
` हो तो वह तेरा सन्तान हो । (पत्युजंनित्वसम०) और जो नियुक्त पति के लिए नियोग हुआ हो, तो वह 
` सन्तान पुरुष का हो। इस प्रकार नियोग से अपने-अपने सन्तानों को उत्पन्न करके दोनों सदा 
` पुनविवाहित होती ga’ भी हो सकता है । ग्रन्थकार द्वारा पुनविवाह अनुमोदित है, किन्तु अक्षतवीर्य 
. पुरुष व अक्षतयोनि स्त्री का । अन्यथा ग्रन्थकार ने पुनविवाह को शुद्र-विवाह कहा है । 
| | “वर्तमानसामीप्ये वत्तमानवद्‌ वा (अष्टा० ३।३।१३१)--वरत्तेमान के समीप--(भ्रूत अथवा 
` । भविष्यत्‌) वाले समय का वत्तंमान की भाँति ही प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के इस नियम के 
अनुसार भूतकाल के वाचक 'इस' शब्द का वर्तमान की भाँति प्रयोग हुआ है। इससे मृत पति के शव 
की विद्यमानता में बोलने या स्त्री से पूछने का भाव व्यक्त नहीं होता । कुछ समय पश्चात्‌ ही विधवा 
स्त्री से उसकी इच्छा जानने के लिए पुछा जाता है कि वह ब्रह्मचारिणी रहना चाहती है या किसी रूपः 
में दुसरा पति स्वीकार करना चाहती है ? व ः 
सायणाचार्य ने भी बंगाल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता द्वारा सन्‌ १८७२ (स्वामी दयानन्द 
वे) में प्रकाशित तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में इस मन्त्र का यही भाष्य किया है-- 
 हेनारि ! त्वं गतासुं गतप्राणं एतं पति उपशेषे उपेत्य शयनं करोषि। उदीष्वं अस्मात्‌ पति- 
ass जीवलोकमभिजीवन्तं प्राणसमू हमभिलक्ष्य एहि आगच्छ । त्वं हस्तशाभस्य पाणि ग्राहवतोः 
पुनविवाहेच्छोः पत्युरेतत्‌ जनित्वं जायात्वं अभिसम्बभूव आभिमुख्येन प्राप्नुहि । 
EOR --प्रपाठक ६, अनुवाक्‌ १, मन्त्र १४ 
“है नारि ! तू इस मरे हुए पति के पास सोई हुई (लेटी हुई) है । इसके पास से उठ, 
प्रा को देख और पुनविवाह की इच्छा करनेवाले, पाणिग्रहण करनेवाले पुरुष के 
वत्व) तथा जनित्व (सन्तान उत्पन्न करने) के लिए इसको प्राप्त हो--इसके साथ: 


[यणाचायं ने यहाँ दिधिषोः का अर्थ पुनविवाहेच्छोः किया है । मनुस्मृति (३।१७३). 
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sat त्वमिन्द्र dea: सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशांस्यां पुत्राना घेंद्वि पतिमेकादशं कृधि ।।४॥ 


MISTI तस्य भार्यायां `योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्सणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिष्‌ पतिः n 
अर्थात्‌ -नियोग धर्मे के अनुसार नियुक्त होकर भी जो मरे हुए भाई की पत्नी से काम के 
वशीभूत होकर संयोग करता है, वह दिधिषूपति कहाता है । EF 
इसी प्रकार अमरकोष (काण्ड २, मनुष्य वर्ग, श्लोक २३) में लिखा है-- 
पुनभू दिधिष्‌ रूढा हिस्तस्या दिधिषुः पतिः | 
पहले एक की स्त्री होकर फिर किसी अन्य को भार्या होती है, उस दो बार ब्याही स्त्री के 
पति को 'दिधिष्‌ः कहते हैं | 
aided ऋग्विधान में इस मन्त्र का नियोग में विनियोग इस प्रकार किया है-- 
सरातुर्भार्यामपुद्रस्य सन्तानार्थं मृते पतो । 
देवरोउन्वारुरक्षन्तीम्‌ उदीष्वेति निवत्तंयेत्‌ ॥ 
ऋतुकाले तु सम्प्राप्ते घृताभ्यक्तोष्य वाग्यतः । 
एकमुत्पादयेत्‌ पुत्रं न द्वितीय कथञ्चन ॥ 
Bir बलिन (जर्मनी) तथा मोतीलाल वनारसीदास 
लाहौर द्वारा प्रकाशित | 
भाषार्थ--भाई के मर जाने पर उसकी पत्नी को देवर रोने आदि से रोके और “उदीष्वे नारी०' 
इस मन्त्र को बोलकर उठाये और ऋतुकाल आने पर उसमें एक पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कदापि नहीं । 
आश्वलायनगृह्यसूत्र, अध्याय ४, कण्डिका २, सूत्र १८ में कहा है-- 
तामुत्यापयेह वरः .पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरद्वासो वोदीष्वं नायेभिजीवलोकसिति ॥ 
इसपर नारायणीयवृत्ति- 
अथ पत्नीम॒त्थापयेत्‌ । कः ? देवरः पतिस्थानीयः स पतिस्थानीय इत्युच्यते । अनेन ज्ञायते पति- 
कर्त क॑ कर्म (गर्भाधानं) पुंसवनादि देवरः कुर्यादिति। -सरस्वती यन्त्रालय कलकत्ता से श्री जीवानन्द 
विद्यासागर द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १८९३ ईसवी । 
इमां त्वमिन्द्र०- इस मन्त्र के संस्कृत भाष्य के “अर्थात्‌ कस्यांचित्‌ ``" चेन्मा कुरुताम्‌” इस 
अंश का भाषा में अर्थ नहीं किया गया है । यह अंश बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । इसका भाषाथ इस प्रकार है— 
“अर्थात्‌ किसी आपत्कालीन अवस्था के प्राप्त होने पर एक-एक के अभाव में सन्तानोत्पत्ति के . 
लिए दसवें पुरुषपर्यंन्त नियोग कर ले तथा पुरुष भी विवाहित स्त्री के मरने पर सन्तान के अभाव में 
दशवीं पर्यन्त विधवा के साथ नियोग करे। यदि इच्छा न हो तो न क्रे | 
जो चाहें उनके लिए शास्त्र में निषेध नहीं है । अथव ( ६।५।२७-२८ ) में कहा है-- 
या पूर्व पात वित््वाऽधान्यं विन्दतेऽपरम्‌ | 
समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः॥ . | 
१-- बिद्लु — १ बदल लागे धातु से fae शब्द . सिद्ध होता है, faq ज्ञाने' से नहीं । इसलिए इसका अर्थ | 


<< 
“पत्ति को जानकर' नहीं, 'पति को प्राप्त करके ही बनता हूं । 
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GE. सोम॑ः प्रथमो विंविदे गन्ध॒र्वो विंविद उत्तरः | 
EI ततीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥५॥ 
चि -- ऋ० अष्ट० ८ | Fo ३ | To २८, २७ | Ao ५, ५ Il 


_ अर्थात्‌-जोस्त्री पहले पति को प्राप्त करके पुनः उससे भिन्न पति को प्राप्त करती है, पुन 
पत्नी होनेवाली स्त्री के साथ यह दूसरा पति एक ही गृहस्थलोक में वास करनेवाला हो जाता है | 
[| TR में ४३० कहा है-- 
कि í a नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लोबे च पतिते पतो' 
। पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ 


पति के लापता होने, मर जाने, संन्यासी बन जाने, नपुंसक होजाने अथवा पतित होजाने 
छप पाँच आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरे पति का विधान है । 
at वहीं श्लोक ३१ में कहा है-- 
मृते भत्तरी या नारी ब्रह्मचयेत्रते स्थिता । 
सामता लभते स्वगं यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ 


अर्थात्‌-पति के मरने पर जो स्त्री ब्रह्मचयंत्रत में स्थित रहती है, वह मरने पर ब्रह्मचारियों 
भाँति स्वर्ग को प्राप्त करती है । 
कुछ ऐसा ही संकेत ग्रन्थकार ने 'उदोष्वे नारी' इस मन्त्र के भाष्य में इन शब्दों में दिया है-- 
“जो तेरी इच्छा हो तो दुसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त हो, नहीं तो ब्रह्मचर्य 
_ आश्रम में स्थिर होकर स्त्रियों और कन्याओ को पढ़ाया कर ।” 
के सोमः प्रथमो०- कतिपय पौराणिक विद्वान्‌ इस मन्त्र का नियोग या विधवा-विवाह-परक 
- अर्थ करना ठीक नहीं मानते | उनका कहना है कि सोम, गन्धर्व और अग्नि ये मनुष्य नहीं, देवता हैं । 
ये तीनों कन्या को भोगते हैं, पश्चात्‌ उसका विवाह मनुष्य के साथ होता है। उनका यहाँ तक 


पौराणिक विद्वानों का कहना है कि व्याकरण के नियम से 'पतौ' शब्द नहीं बनता, 'पत्यौ' शुद्ध शब्द है । 
ए यहाँ 'पतिते पतौ' के स्थान पर 'पतितेऽपतौ' ऐसा मानना चाहिए । तब उसका अर्थ होगा--'जो अभी पति 
नही वाग्दानमात्र हुआ है, वह यदि लापता हो गया है-***** ॥ इत्यादि पर यह श्लोक पराशरस्मृति में ही नहीं 

संहिता तथा ब्रह्मवंवत्तंपुराण (१।४।११२, ११४) में भी आया है। सवंत्र 'पतो' शब्द पढ़ा गया है जिसे 


' वचन में कहा है-- 
हि नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरुच्यते । 
पाणिग्रहणसंस्कारात्पतित्वं सप्तमे पदे ॥ 
(अर्ध्यं, पाद्य तथा आचमनीय जल देने) से अथवा वाणी (वाग्दान) से कन्या का पति 
विवाहसंस्कार) द्वारा सप्तपदी के सातवें पद के हो चुकते पर ही 'पतित्व' = 
च से कोई पति नहीं बन जाता । इसलिए उक्त श्लोक में जो कुछ कहा 
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अर्दैवृध्न्यर्पतिघ्नीहैधि शिवा षशुभ्यंः सुयमां सुवर्चाः | 
प्रजावती वीरसूर्देद्रकामा स्योनेममग्नि गाईपत्यं सपये lI 
--अथवे० का० १४ अनु० २ Ho १८ 
भाष्यम्‌-इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पत्तेश्च परिगणनं क्रियते--कतिवारं नियोगः कत्तेंव्य:, 
कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानीति aan - (इमां त्वमिस्द्र०) हे इन्द्र विवाहितपते ! (मोढवः) हे 
वीय्येदानकत्तंस्त्वमिमां विवाहित cad वीय्येसेकेन गर्भयुक्ता कुरु lat (सुपुत्राम्‌) श्रेष्ठपुत्रवतीं (सुभगाम्‌) 
अनुत्तमसुखयुक्तां (कृणु) कुरु। (दशास्यां०) अस्यां विवाहितस्त्रियां दश पुत्रानाधेहि उत्पादय, नातोऽ- 
धिकमिति । ईश्वरेण दशसन्तानोत्पादनस्येवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति विज्ञेयम्‌ तथा (पतिमेकादशं कृधि) 
हे स्त्रि ! त्वं विवाहितर्पात गृहीत्वैकादशपतिपर्य्यन्तं नियोगं क्रु, अर्थात्‌ कस्याञ्चिदापत्कालावस्थायांः 
प्राप्तायामेकंकस्याभावे सन्तानोत्पत्त्यर्थं दशमपुरुषपर््यन्तं नियोगं कुर्य्यात्‌ | तथा पुरुषोऽपि विवा हितस्त्रियां 
मृतायां सत्यां सन्तानाभावे एकेकस्या अभावे दशस्या विधवया सह नियोगं करोत्विति, इच्छा नास्ति 
चेन्मा कुरुताम्‌ ॥४॥ 
अथोत्तरोत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते-(सोमः प्रथमः०) हे fea! यस्त्वां प्रथम (विविदे) 
विवाहितः पतिः प्राप्नोति स सोक्मार्यर्यादिगुणयुक्तत्वात्‌ सोससंज्ञो भवति। (गन्धर्वो वि०) यस्तु उत्तरः 
द्वितोयो नियुक्तः पतिविधवां त्वां विविदे प्राप्नोति स गन्धवंसंज्ञां लभते । कुतः ? तस्य भोगाभित्ञत्त्वात्‌ 
(तृतीयो अ०) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोगं करोषि सोऽग्निसंज्ञो जायते । कुतः ? द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां 
भुक्तभोगया त्वया सह नियुक्तत्वादरिनिदाहवत्तस्य शरीरस्थधातवो दह्मन्त इत्यतः | (तुरीयस्ते मनुष्यजाः) 
हे स्त्रि! चतुर्थमारभ्य दशमपर्यंन्तास्तव पतयः साधारणबलवीर्यत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवन्तोति बोध्यम्‌ । 
तथेव स्त्रीणामपि सोम्या, गन्धवर्याग्नायी, मनुष्यजाः संज्ञास्तत्तद्गुणयुक्तत्वाद्‌|भवन्तोति ॥५।। 


कहना है कि “अभुक्ता चेव सोमाद्यः कन्यका न प्रशस्यते”-सोमादि द्वारा न भोगी हुई कन्या विवाह के 
लिए उत्तम नहीं होती । नियोग तो मानवी का मानव से होता है, देव से नहीं । 
वास्तव में सोम आदि मनुष्यों की ही संज्ञा हैं। अथर्ववेद (१४।१।९) में लिखा है-- 
सोमो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा। 
सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्तो मनसा सबिताददात्‌ ॥ 
अर्थ--जब सोम अर्थात्‌ वीयवान्‌ पुरुष वधू को कामना से युक्त हो तो स्त्री और पुरुष दोनों 
परस्पर एक-दूसरे का वरण करनेवाले हों ........ । यहाँ स्पष्ट ही पुरुष सोमसंज्ञक है । मन्त्रगत 
'सनुष्यजा:' शब्द बहुवचनान्त है । यदि पहले तोनों--सोम, गन्धर्वं ओर अग्नि देव होते ओर अन्तिम 
चौथा मनुष्य होता तो उसे 'मनुष्यजः कहा गया होता, ATANT: नहों । 'सतुष्यज्ञा के बहुवचनान्त 
प्रयोग से स्पष्ट है कि यह शब्द सोमादि चारों का परामशंक हे । इस प्रकार चारों पति मनुष्य हैं । यदि 
वादीतोषन्याय से सोमादि को देवसंज्ञक ही मान लिया जाए तो इसका यह अर्थ होगा कि देवों में नियोग 
और पुनविवाह शास्त्रसम्मत हैं, फिर मनुष्य इसका अपवाद क्यों होने लगे ? | 


अदेवृध्व्यपतिध्नी -सामान्य दृष्टि से स्वरशास्त्रानुसार मन्त्रस्थ 'अदेबुघ्तो च अपतिघ्नी' पद 
प्रथमान्त हैं। पदकार ने भी इन्हें प्रथमान्त ही दर्शाया है-परन्तु ग्रन्थकार ने यहाँ सम्बोधनान्त मान 


१. HAT १४।२।१८।। २. अर्थात्‌ सन्तानाभावे, उत्तरवाक्ये तथेव दशनात्‌ । 
३. क्रियाविश्ेषणसेतत्‌ । यदापतेविशेषणं तदा 'प्रथमः', इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । 
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६२० भूमिकाभास्कर 
(अदेवुघ्त्यपतिघ्नि) हे अदेवृध्नि देवरसेविके ! हे अपतिघ्नि विवाहितपतिसेविके स्त्रि? त्वं 
(शिवा) कल्याणगुणयुक्ता, (पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः) गृहक्ृत्येषु शोभननियमयुक्ता, गुहसम्बन्धिपशुभ्यो 
हिता, भरष्ठकान्तिविद्यासहिता, तथा (प्रजावती वीरसुः) प्रजापालनतत्परा, वीरसन्तानोत्पादिका, 
` (देदुकामा) नियोगेन द्रितीयवरस्य कामनावती, (स्योना) सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुखकारिणी सती (santa 
mga) गृहसम्बन्धिनमाहवनीयादिसरग्नि, सवें गृहसम्बन्धिव्यवहारं च (सपय्य ) प्रीत्या सम्यक्‌ सेवय । 
अत्र स्त्रियाः पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तोति वेदितव्यमिति ॥६॥ 
—  आाषार्थ-(इसां०) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इन्द्र ! पते ! ऐश्वर्ययुक्त ! तू इस 
स्त्री को वीर्यदान देके सुपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर । हे वीयंप्रद ! (दशास्यां पुत्रानाधेहि) पुरुष के प्रति 
वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित स्त्री में दश सन्तानपयन्त उत्पन्न कर, Tr नहीं । 
_ (पतिमेकादशं कृधि) तथा हे स्त्रि ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम 
. विवाहित और दशपर्येन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीं | | 
as इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री के 
साथ सन्तानो के अभाव में नियोग करे | तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने के अनन्तर तीसरे के 
साथ कर ले । इसी प्रकार दसवें तक करने की आज्ञा है, परन्तु एक काल में एक ही वीयंदाता 
त रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ 
करने की आज्ञा है और जब वह भो रोगी हो वा मर जाए, तो सन्तानोपत्ति के लिए दशम 
स्त्रीपर्यन्त नियोग कर लेवे ।४।। 
अव पतियों की संज्ञा कहते हैं-(सोमः प्रथमो विविदे) उनमें से जो विवाहित होता हे, उसकी 
सोम संज्ञा है, क्योंकि वह सुकुमार होने से मृद आदि गुणयुक्त होता है । ( गन्धर्वो विविद उत्तरः) दुसरा 
पति जो नियोग से होता है, सो गन्धवंसंज्ञक अर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता है । (तृतीयो अग्निष्टे पतिः) 
तीसरा जो नियोग से होता है, वह अग्निसंज्ञक होता है। (तुरीयस्ते मनुष्यजाः) और चौथे से लेके 
' दशमपर्ययन्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे सब मनुष्यसंज्ञक कहाते हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं ॥५॥ 
ओ-  अदेवध्न्यपतिध्नि) हे विधवा स्त्रि! तू देवर और विवाहित पति को सुख देनेवाली हो, 
उनका अप्रिय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अप्रिय न करें । (एधि शिवा) इसी 
मंगलकार्यों को करके सदा सुख बढ़ाते रहो। (पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः) घर के पशु आदि सब 
की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्य्यो को करती रह तथा सब प्रकार 


न किया है। यहाँ दोनों पदों के समान कोटिवाले होने से अर्थात्‌ समानाधिकरण होने 
सामान्य वचन न होने से 'आमन्त्रतं पुर्वमविद्यमानवत्‌' इस सामान्य नियम से 
अविद्यमान हीने पर 'अपतिध्नि' में भी आमन्त्रितायुदातत्व सम्भव है, अतः ग्रन्थकार का 
मानना भी स्वरशास्त्रानुकूल है | 

स मन्त्र में आये 'देवकामा' का अर्थ भी 'देवर की कामना करनेवाली है । कोई-कोई यहाँ 
स्थान पर 'देवकासा' पाठ की कल्पना करते हैं, परन्तु वैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वारा 
में ही नः हीं |, सनातन धर्म यन्त्रालय, ओंकार यन्त्रालय प्रयाग तथा जर्मनी में वेबर 
स्करणों à देवकामा' पाठ ही मिलता है। फिर दाम्पत्य या गृहस्थ के प्रसंग में 

सवंथा असंगत है । 
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नियोगविषयः ६२१ 


के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा, (प्रजावतो वीरसुः) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े बड़े वीर पुरुषों 
को उत्पन्न कर । (देव॒कामा) जो तू देवर की कामना करनेवाली है, तो जब तेरा विवाहित पति न 
रहे वा रोगी अथवा नपुंसक हो जाए, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर । (स्योनेमः 
afa गाहेपत्यं सपयर्थ) और तू इस अग्निहोत्रादि घर के कामों को सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर । 

इसी प्रकार से विधवा और मृतस्त्रोक पुरुष तुम दोनों आपत्काल में नियोगधर्म द्वारा सन्तानो- 
त्पत्ति करो, और उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या वा व्यभिचार कभी मत करो 
किन्तु नियोग ही कर लो, यही व्यवस्था सबसे उत्तम है ॥६॥ 


॥ इति नियोगविषयः संक्षेपतः ॥ 


महाभारत० अनु० Ho ५।२२ में लिखा है-- 
नारी तु पत्यभावे वे देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
पृथिवी ब्राह्मणालाभे क्षत्रियं कुरुते पतिस्‌ ॥ 
आदिपवे अध्याय १०६ के अनुसार सत्यवती-सुत कृष्णद्वेपायन व्यास ने विचित्रवीर्यं की 
पत्नियों में नियोग द्वारा पाण्डु और धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया था । मातृपक्ष से व्यास विचित्रवीर्य के 
ज्येष्ठ भ्राता थे और वर्ण के अनुसार ब्राह्मण होने से उत्तम वर्णस्थ थे पुनरपि अ० १०६ श्लोक २ में 
सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू से कहा--“कोसल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वामनुप्रवेक्ष्यति ।” यहाँ व्यास के 
ज्येष्ठ होने पर भी उनके लिए देवर शब्द का प्रयोग किये जाने से 'देवर' शब्द के द्वितीय वर्‌ का वाचक 
होना स्पष्ट है । 
दीष्वे नारी०-इस मन्त्र का अर्थ करते हुए सायणाचाये ने लिखा है-“हे स्त्रि ! तू इस 
मत पति के पास लेटी हुई है, तू इसके पास से उठ और जीवित प्राणिसमूह को सामने लक्ष्य करके आ । 
तु पाणिग्रहण करनेवाले, पुनविवाह के इच्छुक पुरुष के जायात्व (पत्नोत्व) तथा जनित्व (सन्तान : 
उत्पन्न करने) के लिए उसको प्राप्त हो।” पराशरस्मृति आदि ने पति के मरने पर ब्रह्मचर्यंपूर्वक रहने 
अथवा विवाह करने का विधान किया है । अथववेद (१५।३।३) में शवयात्रा में जाती हुई विधवा को 
मृतक के पास से हटाकर वापस लाने का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है और वसिष्ठस्मृति में तो यहाँ तक ५ 
लिखा है-- 
ऊध्वे' षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्धं च पत्ये दत्त्वा विद्याकमंगुरुयोनिसम्बन्धात्‌ संनिपात्य 
पिता भ्राता वा नियोगं कारयेत्‌ ।-वसिष्ठस्मृति अ० १७ 
अर्थात्‌- (विधवा होने के) छह मास पश्चात्‌ स्नान करके पति का श्राद्ध करके; विद्याः 
'सम्बन्धी, कर्मसम्बन्धी, योनिसम्बन्धी गुरुजनों को एकत्र कर पिता अथवा भ्राता नियोग की व्यवस्था करे । 
इन सब प्रमाणों में पति के मरने पर विधवा स्त्री के जीवित रहकर सामान्य जीवन व्यतीत 
करने का निदेश है । ऐसी अवस्था में विधवा स्त्री के मृत पति के साथ जल कर सतो हो जाना सर्वथा 
अशास्त्रीय एवं अमानुषिक कृत्य है | = 
सती प्रथा का अनुमोदन करनेवाले प्रायः ऋग्वेदु के इस मन्त्रको अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं-- 
इमा नारीरविधवा युपत्नीराज्जनेन सपिषा सं विशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिसप्रे ॥ --ऋक्‌० १०।१८।७ 
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“क teh भूमिकाभास्कर 
"7 आषा्थ--(इमा) ये (अविधवाः) पति से युक्त (नारीः) स्त्रियाँ (सुपत्नीः) पतिव्रता बनकर 
oa (आउ्जनेन सपिषा) घृतादि सुगन्धित पदार्थों से सुशोभित होकर (सं विशन्तु) स्वगृह में प्रवेश pur | 
ते (अनभवः) अश्रुरहित, (अनमीवाः) रोगरहित, (सुरत्नाः) सुन्दर आशभूषणादि तथा रम्य गुणोंवाली 
(जनयः) सन्तानो को जन्म देने में समर्थ स्त्रियाँ (अग्ने) आदरपूर्वक पहले (योनिम्‌ आ रोहन्तु) घर में 
X प्रवेश करें । 


a | इस मन्त्र में किसी ने अनजाने अथवा जानबूझ कर अग्रे को aa बनाकर विधवा के पति 
SA | के शव के साथ जल मरने को प्रथा को चालू किया, परन्तु मन्त्रगत अविधवा नारीः शब्दों से सर्वथा 

 „ | विस्पष्ट है कि यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह सधवा' (पति से युक्त) स्त्रियों के विषय में कहा गया 
i: | है । अग्ने पद मानने पर मन्त्रगत अन्य सभी शब्द निरर्थक वा असंगत हो जाते हैं | मंक्समूलर ने इस 


 / | विषय में लिखा है-- 

ae This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous 

priesthood. Here have the lives of thousands been sacrificed and a financial rebellion been 
threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated and misapplied. 


= भाषार्थ- विवेकहीन धर्म के ठेकेदार क्या FO कर सकते है, शायद यह उसका अत्यन्त 
ज्वलन्त उदाहरण है । एक सन्दर्भ को तोड़-मरोड़ कर उसके अशुद्ध अर्थ करके और उसका मिथ्या 

विनियोग करके हज़ारों की हत्या कर दी गई । 

किसी भी कारण से सन्तान के अभाव में अन्य पुरुष वा स्त्री से सन्तानोत्पत्ति करना आपद्धर्म 

के रूप में शास्त्रसम्मत है । इसी को नियोग कहते हैं । इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं | 

= . /किराये के गर्भ' (Surrogate mother) के रूप में qama में पाश्चात्य जगत्‌ में पनप रही 

। प्रथा प्राचीन नियोग पद्धति का ही आधुनिक संस्करण है । इस प्रसंग में Indian Express के १७ फ़रवरी 

(१६८५ के अंक में प्रकाशित यह समाचार द्रष्टव्य है 

: ‘One of the first recorded instances of surrogate motherhood is found in the Bible. 

aham’s wife Sarah who could not conceive sent her husband to the Egyption maid, Hagar, 

ag. “It may be that I may obtain children by her’ and Hagar bore Ishmael. This is almost 


ears ago. it is interesting to know that in Topeka, Kansas (U. S. A.) there is an institute 
x | 48 Hagar Institute which derives its name from the Biblical event and provides 


irrogate mother service.” 

अंग्रेज़ी के सर्वाधिक प्रामाणिक कोश ‘Oxford English Dictionary’ के अनुसार Surrogate 
eA person that acts for or takes the place of another; a substitute? अनियमित 
बन्ध की चुपचाप अनुमति देनेवाले पादरी की संज्ञा भी Surrogate है । कोश के अनुसार इस 
अर्थ १६०४ ईसवी से चला आता है | इससे स्पष्ट है कि नियोग का सिद्धान्त सावभौम एवं 
भले ही उसके अवान्तर भेद कुछ भी रहे हों। | 


पुरुष की पत्नी मर जाए, अथवा उनमें किसो प्रकार का स्थायी रोग हो जाए, या 
जाए और उत्तकी युवावस्था हो तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस 
त्ति के उद्देश्य से नियोग हो सकता है । 
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अथ राजप्रजाधमविषयः संक्षेपतः 


तरीणि राजाना विदथं पुरूणि परि विश्वांनि भूषथः सदांसि | 
अपश्यमत्र मन॑सा जगन्वान्‌ ब्रते गन्धर्वा अपिं वायुकेंशान्‌ ॥१॥ 
--ऋ० Fo ३।अ० २। व WI Ae १ 


जिसे आज राजनीति कहा जाता है, प्राचीन भारतीय वाङ्मय में उसे राजधर्म के नाम से 
अभिहित किया गया है। स्वयं भगवान्‌ मनु ने इस विषय को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है-- 
राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः | 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ -मनु० ७।१ 
अव हम राजधमों को कहेंगे | किस प्रकार राजा (राज्यव्यवस्था) का उद्भव हुआ ओर 


किस प्रकार उससे अभोष्ट की सिद्धि हुई ग्रन्थकार ने भी इस विषय को प्रारम्भ करते हुए सत्यार्थ 
प्रकाश में लिखा है- 'अथ राजधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः (षष्ठ समुल्लास) 


प्रत्येक शब्द किसी अर्थ का वाचक या पदार्थं का द्योतक होता है। संस्कृत के शब्दों को यः 
विशेषता है कि उनका अर्थं उनके निजी स्वरूप में निहित होता है । वे सभी भावपूर्ण तथा किसी विचार , 


का मूत्तं रूप होते हैं और अपने अर्थ विशेष के कारण ही किसी पदार्थ के द्योतक होते हैं। जिस शब्द * | 


का जो अर्थ अभीष्ट होता है, वह उसपर बलात्‌ आरोपित नहीं किया जाता, अपितु उसकी प्रकृति 
अथवा मूलरूप से निःसृत होता है । वस्तुतः हमारे यहाँ नीति और (धर्म शब्दों का इतने गम्भीर तथा 
व्यापक अर्थों में प्रयोग किया गया है कि संसार की अन्य किसी भी भाषा में उनके पर्यायवाची शब्द 
नहीं मिलते । कैलीफ़ोनिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' का अंग्रेजी 
में अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका में लिखा था--“\४०४४०६१ scholarship should be ashamed that 
it has not been able to find out an equivalent of the Sanskrit word Nit? (नोति). At best 
it can be paraphrased as ‘wise conduct of life” जिन दिनों मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा 
प्रोफ़ेसर हुमायूं कबीर क्रमशः भारत के शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा सचिव थे, तब १ अक्तूबर र या 
भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय की ओर से देशभर के शिक्षामन्त्रियों तथा विश्वः के 
कुलपतियों के नाम भेजे गये एक परिपत्र में सभी स्कूलों ब कालिजों में धर्म शिक्षा को एक झनिवायं 
विषय बनाने की प्रेरणा करते हुए कहा गया था —‘“There is a system of valu which is widly 
recognised and respected. Without a common system of values no society can flourish and 
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भूमिकाभास्कर 
E दर 
: indivi nstituting it पप रा पा ji tend to languish, The Sans to languish. The Sans 
क = Bee charapteristc. It is this which binds or holds together the members 
brings ou 


ofa community.” इस परिपत्र के अन्तिम oY में धर्म शब्द की जो व्याख्या की गई है वह मानो 
as i का शब्दानुवाद ह 
a sr r TA ल धर्मो धारयते प्रजा: । 
| यः स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स वे धर्म इति स्मृतः ॥ 
| ` अरबी, फारसी अंग्रेजी के : महारथियों को धर्म शब्द का आश्रय तभी लेना पड़ा जब उन्हें 
जनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अन्य भाषाओं में कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिला । 
[ल स्कृत के प्रामाणिक कोश “वाचस्पत्यम्‌? तथा 'शब्दकल्पद्रुम' आदि के अनुसार 'धृ धारण 
on रोः मन हि । धरति लोकान ध्रियते वा प्रजाभिः इति धमंः। व्युत्पत्ति' के अनुसार "धुञ्‌ धारण 
Ep oy अत्तिस्तुसहुस॒धक्षिक्षुभायावापदियश्षि वीभ्यो सन्‌ (उणादि० १।१४०), ध्रियते ga- 
य Mel = धर्मः, पक्षपातरहितो न्यायः (उणादि व्याख्यायाम्‌ ) ह 
_तत्यार्थप्रकाश में स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश क अन्तरगत ग्रन्वकार ने लिखा —“जो पक्षपात 
रहित, न्यायाचरण, सत्यभाषणादियूक्त Ee a E है जी ar जो पक्षपातसहित 
_ अन्यायाचरण, मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभङ्ग वेदविरुद्ध है उसको अधर्म - 
नीति से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, अथवा राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना 
चाहिए” यह उद्घोष 'नोति' एवञ्च “धर्म के गूढार्थं को न समझने के कारण लगाया जाता है । ue 
; के जिस स्वरूप का निर्देश ग्रन्थकार ने ऊपर किया है, उसकी उपेक्षा क कारण ही आज राजनीति दूषित 
ia हो गई है । यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएँ तो वह देवता वन जाता है । इसके विपरीत यदि नारी 
2 के गण आ जाएँ तो वह कुलटा हो जाती हु | इसी प्रकार यदि राजनीति में धम आ जाए तो 
तर हो जाती है। इसके विपरीत यदि धर्म में राजनीति घुस जाए तो वह मनुष्य के लिए भयानक 
घातक हो | 
i? A i z धर्म शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में हुआ है । कत्तंव्य, औचित्य, 
आचरण इन सभी भावों को इस प्रयोग में सन्निविष्ट किया गया है। जसे राजा के बिना 
और प्रजा के बिना राजा की कल्पना नहीं की जा सकती, वेसे ही कत्तव्य क बिना अधिकार 
अधिकार के बिना कत्तव्य का व्यवहार नहीं. हो सकता । इसलिए इस प्रकरण में राजा और 
उनसे सम्बन्धित सभा-समितियों के कत्त॑व्याधिकार का संक्षिप्त विवेचन हुआ है । 
ते धर्ममूलम्‌’ (Ado २।६)- सम्पूर्ण वेद धर्म का आदिमूल है । राजप्रजाधमं भी वेदसूलक 
सा देवता'- मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही उसक्री देवता है । यजुर्वेद के २३वें अध्याय 
2 Ro, २२, २३, ३१ तो साक्षात्‌ 'राजप्रजे' देवत ही हैं। मन्त्र संख्या २१ की देवता 
) २० की प्रजापति, ३० व ३२ की राजा, ३४ व ३५ की प्रजा, ३८ की सभासद्‌ तथा ४० से 
है । इस अध्याय के अन्य कई मन्त्रों तथा अन्य अध्यायों के अनेक मन्त्रों का ही नहीं, अन्य 
मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय राजधर्म है। “राजा च प्रजा चेति राजप्रजे तयो्धेमः 
इस प्रकार इन सभी मन्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन किया गया है । मनुस्मृति में 


a 


get 
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बिना शासक के प्रशासन नहीं चल सकता । ब्रह्माण्ड का व्यवस्थित रूप में इसीलिए संचालन 
हो रहा है कि उसका एक संचालक है जिसे परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। 'भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌' (यजु० २५॥१०)--इस अखिल ब्रह्माण्ड का अधिपति, प्रजापति या राजा एक है । अनेक 
होते तो सुचारु रूप से विश्व का संचालन न हो पाता । ब्रह्म का लक्षण करते हुए बादरायण (महषि 
वेदव्यास) ने वेदान्तदर्शन में लिखा हे--'जन्माद्यस्य यतः' (१।१।२)--जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय होती है, वह ब्रह्म है। मोक्षावस्था में जीव के ब्रह्म में लय हो जाने पर उसकी स्थिति के 
सम्बन्ध में व्यासमुनि लिखते हैं--'जगद्व यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च' (४।४।१७) । (इस सुत्र की 
व्याख्या करते हुए आचाये शंकर ने लिखा है कि जगत्‌ की उत्पत्त्यादि तो नित्यसिद्ध ईश्वर का अधिकार 
है। यह कार्य तो ईश्वर मृक्तात्माओं के भी अधिकार में नहीं देता । कारण ? जीवात्मा अनेक हैं। यदि | 
उन्हें उत्पत्त्यादि का अधिकार दे दे तो कोई सृष्टि को उत्पन्न करना चाहेगा और कोई उसका संहार 
करना चाहेगा | इस प्रकार परस्पर विरोध के कारण सृष्टि के कार्य में बाधा पड़ेगी । इसलिए समस्त 
ब्रह्माण्ड में परमेश्वर का एकछत्र राज्य है। वह परमात्मा अपनी महिमा से-अपने उच्चत्तम गणों से 
इस जगत्‌ का एकमात्र राजा है 'महित्वेक इद्राजा जगतो बभव' (यजु० २५।११) 

इस पृथिवी पर रहनेवाले राजा और प्रजा, शासक और शासित सबको इस भावना के साथ 
व्यवहार करना चाहिए कि हम सबका राजा परमेश्वर है और हम सब उसकी प्रजा E—ag प्रजापतेः 
प्रजा अभूम' | इस भावना के रहते राजा निरंकुश न होगा और प्रजा अपने को सर्वथा असहाय अनुभव 
न करेगी । = 


'यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे — जिस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक सम्राट्‌ का शासन है-“सम्राडति' 
यजु० ५।३२, वेसे ही मनुष्यसमाज में अपने-अपने सीमित क्षेत्र में शासन करनेवाले सर्वोच्च व्यक्त को 
उसके गुणों से प्रकाशित होने के कारण राजा (राजु दीप्तौ, राजा राजतेः निघण्टु २, ३, शोभते 
दीप्यते वा असो स राजा; सम्यक्‌ राजते असो स THE) नाम से अभिहित किया जाता है। है 


ऋग्वेद ५।६६।६ में शासन को'बहुपाय्थ'-अनेकों की सहायता से चलनेवाला बताया है। मनु ध 
स्मृति (७५५) के आधार परग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है-“विशेष सहाय के बिना जो 
सुगम कमं है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है । जब ऐसा है तो महान्‌ राज्य कमं एक से केसे 
हो सकता है? इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के काय का निर्भर रखना बहुत 
ही बुरा काम है” (समुल्लास ६) । इसलिए राज्य कार्य का संचालन करने के लिए त्रीणि सदांसि तान 
सभाओं राजसभा, विद्यासभा तथा धमंसभा को नियुक्त किया जाना चाहिए । सन्त्र में आये “राजाना! 
तथा 'भूषथः’ शब्दों से स्पष्ट है कि इन सभाओं को नियुक्ति का अधिकार केवल राजा को नहीं है। 
“राजाना'--शब्द द्विवचनान्त है-'द्विवचनस्याकारादेशश्छान्दसः। क्रियापद भी द्विवचनान्त है । यहाँ ड 
“राजानो' पद से राजा और प्रजा दोनों अभिप्रेत हैं । सत्यार्थेप्रकाश (समु० ६) में इस मन्त्र का अथं करते 
हुए “राजा और प्रजा के पुरुष मिलके' लिखा है। इसका तात्पये यह है कि ये तीन सभाएँ राजा द्वारा | 
मनोनीत (Nominated) नहीं होंगी, अपितु राजा और प्रजा के प्रतिनिधि मिलकर इनकी नियुक्ति 
करेंगे । प्रजा के पूर्ण सहयोग के बिना शासनतन्व सुचारु रूप से नहीं चल सकता | | 


वत्तंमान में राज्यव्यवस्था या शासन तन्त्र के तोन अंग, विधायिका (Legislature) कार्यपालिका, |. 
(Executive) तथा न्यायपालिका (Judiciary) माने जाते हैं। विधायिका का काम शासन को व्यवस्थित 
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mmm e ee 
रूप से चलाने के लिए अपेक्षित विधि-विधान तयार करना, कार्यपालिका का काम निर्धारित विधि- 
विधान के अनुसार कार्य करना तथा न्यायपालिका का काम दोनों को नियन्त्रित करना है । लोकतन्त्र में 
TA का आधार लोक होता है । जब लोकवाणी की अवहेलना होकर m प्रबल हो जाता है तो 
मल्यों का संकट उत्पन्न हो जाता है । ग्रन्थकार द्वारा राज्य प्रबन्ध के लिए धर्मायं सभा आदि के रूप में 
कार्य विभाजन का क्या आधार है, हम नहीं कह सकते । हो सकता है, कोई प्राचीन अलभ्य ग्रन्थ उनके 
देखने में आया हो । यह भी सम्भव है कि यह उनकी अपनी उहा या सुझ हो । 

धर्माय सभा का काम (धम का प्रचार और अधर्म की हानि करना? है । यहाँ 'धर्मसभा' से 

Ecclesiastical Department या सीग्रा अमूरे मजहबी (धर्मविभाग) अभिप्रेत नहीं है । ग्रन्थकार के मत 
में जो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त कर्म है, वह धर्म और जो इसके विपरीत है, वह 
अधमं है ।' (स० प्रश) अथवा “जो पक्षपातरहित न्याय, सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को 
ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो” (ऋ० भा० Yo वेदोक्त धर्मविषय) । इस लक्षणयुक्त धर्म की 
रक्षा और अधमं का नाश करना धर्मसभा का काम है। इस प्रकार AAA सभा “न्यायसभा का' अपर 
नाम है | तदनुसार सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करके धर्म को स्थापना करना Tals सभा 
के क्षेत्र के अन्तर्गत है । या 

E विद्यासभा के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चत्तम शिक्षा की व्यवस्था, सब सत्यविद्या 

) ओ। ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबके विकास के लिए अनुसन्धान, साँस्कृतिक कार्य, कला- 
. कोशल, संग्रहालय, सूचना-प्रसारण, पुस्तकालय, प्रकाशन, खेल-कूद आदि हैं । 

2 राजार्यं सभा के अन्तर्गत गृहविभाग, विदेशविभाग, रक्षाविभाग, राजस्व, अर्थव्यवस्था, 

उद्योग, कृषि, यातायात, संचार आदि होने चाहिएँ । 

ss ea यह है कि राष्ट्र के सम्यक्‌ शासन के लिए विविध प्रकार की सभा, समिति, परिषद्‌ 
, आदि का होना आवश्यक है । प्रजा के विविध वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्तियों 

` के दृष्टिकोण से विचार करके ही किसी बात का निर्णय होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति सवंगुण- 
` सम्पन्न या सर्वज्ञ नहीं होता | इसलिए किसी एक की बुद्धि पर निर्भर करके शासन कार्य ठीक-ठीक नहीं 
चल सकता । ग्रन्थकार का स्पष्ट निर्देश है कि “उन तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम 
as और नियमों के अधीन सब लोग वत ।” (To To समु० ६) | इसीलिए उन्होंने यहाँ आदेश दिया 
है “तीन प्रकार की सभाओं को ही राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य को कभी नहीं । जहाँ एक 
मनुष्य राजा होता है वहाँ निश्चित रूप से प्रजा पीड़ित होती है।” प्रकारान्तर से इस बात को 
बार-बार कहा है। जेसे- 

“एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए। किन्तु राजा जो सभापति, तदधीन 

राजा, राजा ओर सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे | यदि ऐसा 


मन्यत इति ॥ -शत० १३।२।३१ 


से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे । 
शा राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके प्रजा .का नाशक होता है, अर्थात्‌ वह राजा प्रजा को 


मेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुक: । विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री 
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खाये जाता है, इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जेसे सिंह वा मांसाहारी 
हृष्ट-पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, AT स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है ।”--स० To समु० ६ 
“प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष कभी न चलें ।” “न्यून से न्यून दश 
विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों, तो तीन विद्वान्‌ जेसी व्यवस्था करें उस धर्म अथवा व्यवस्था का उल्लंघन 
कोई न करें।” “राजा अपने मन से एक भी कार्य न करे, जबतक सभासदों की अनुमति न हो ।” 


“सभापति (राजा) को उचित है कि सभासदों का पृथक्‌ अपना-अपना विचार और अभिप्राय सुनकर 
बहुपक्षानुसार कार्य करे। 


इस प्रकार ग्रन्थकार द्वारा प्रतिपादित राजतन्त्र प्रजातन्त्र का ही दूसरा नाम है। उनमें नाम- 
भेद है सही, किन्तु रूपभेद नहीं । न राजा को संसद या विधानसभा के निर्णय को अस्वीकार करने का 
अधिकार है और न सभा के निर्णय के बिना कोई अध्यादेश (आडिनेन्स) जारी करने का अधिकार है । 
वास्तव में सभा का निर्णय प्रजा के प्रतिनिधियों का निर्णय होता है। इसलिए वह प्रजा और उसके 
द्वारा निर्वाचित राजा दोनों के लिए समानरूप से माननीय है । 


आये राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता का प्रतिनिधि है । वह निर्दोष या निर्श्रान्त : 
नहीं, बल्कि अपने अपराधों के लिए प्रजा से अधिक दण्डनीय है। वह प्रजा का स्वामी नहीं, संरक्षक 
मात्र है और उसकी स्थिति वत्त॑मान के संवैधानिक शासक (constitutional head) से अधिक नहीं है । 
पराधीन भारत में जब Divine right of kings को मान्यता के अनुसार 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा' 
का उद्घोष जनमानस पर छाया हुआ था, ग्रन्थकार द्वारा 'वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम' का नाद राजद्रोह . 
से कम अपराध नहीं था । सचमुच वह विद्रोही था । ऐसा न होता तो 'भार्यािविनय' जैसे भक्तिप्रधान 


ग्रन्थ में “अन्य देशवासी राजा हमारे देश में न हों तथा हस लोग पराधीन कभी न रहें” जेसे शब्द 
लिखने का साहस न करता | वस्तुतः इन शब्दों में पुणे स्वराज्य! की घोषणा और “भारत छोडो' 


(Quit India) की ललकार है । है 


परन्तु वेदिक प्रजातन्त्र विवेकहीन नहीं है । ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है “तीनों J 
अर्थात्‌ विद्यासभा, धमंसभा और राजसभाओं में मूर्खो को कभी-भरती न करे ।” भगवान्‌ मनुने तो 
यहाँ तक कह दिया-- 

एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ INTA: । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयतः ॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्त्‌ ननुगच्छति ॥-मनु० १२।११३, ११५ 
अर्थात--यदि एक अकेला सब वेदों को जाननेहारा, द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की 
व्यवस्था करे, वही श्रेष्ठ धमं है, क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रो, लाखों, करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था 
करें, उसको कभी न मानना चाहिए | जो अविद्यायुक्त मुखे, वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस धमं को 
कहें, उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धमं के अनुसार चलते हैं, उनके पीछे 
सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं । 


Ago के श्लोकों से तथा ग्रन्थकार के निर्देश से स्पष्ट है कि राज्यसभाओं आदि के लिए 
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ड क्षत्रस्य योनिरसि त्रस्य नाभिरसि | 
| मा त्वा हिसीन्मा मा R aT ॥२॥ 


TT E T T माता 


F ज्यः 
तिक लोकतान्त्रिक मानी जानेवाली निर्वाचन पद्धति अयुक्त है ॥ इससे अयोग्य व्यक्ति भी राज्य- 
सभा में पहुँच जाते हैं । इसलिए ग्रन्थकार के मत में “महाविद्वान को विद्यासभाधिकारी, धामिक 


| विद्वानों को धर्मसभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ और जो उन सबमें 
_ | सर्वोत्तम गुणकमंस्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो, उसको राजसभा का पतिरूप मानके सब प्रकार से उन्नति 
हः a S (ao प्र० समु० ६) í 
जज + “एतास्तित्रस्सभा: सामान्ये कार्ये मिलित्वेव सर्वात्‌ उत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु प्रचारयेयुरिति” 
का अभिप्राय है कि तीनों सभाओं का सामूहिक रूप हो राजकार्य में समर्थ है । सत्यार्थप्रकाश में इस 
। विषय मैं स्पष्ट कहा है कि “तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के 
अधीन सब लोग वर्तें। सबके हितकारक कामों में सम्मति करें। राजधर्म का तीनों सभा पालन करें | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विभागों है की अपने-अपने क्षेत्र में पृथक्‌ सत्ता तथा कार्येविधि की 
क्षमता होते हुए भी राजकार्यों में उनका संग्रुक्‍त 5 (Collective responsibility) ane है। इन 
सभाओं में अधिकार पृथक्करण या शक्यवापृथक्करण (Separation of power) नहीं, अपितु अधिकार 
शक्यता-समन्वय है | 
maià गां सुशिक्षिता वाचं प्रथिवी वा धरन्ति तान्‌ (ऋग्भाष्ये) पृथिवी अथवा 
राज्य को धारण करनेवालों की 'गन्धवं' संज्ञा है | | 
क वायुकेशान्‌--वायुरिव केशा येषां तान्‌ । केशा रश्मयः (नि० १२२५) 
“केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वान्‌ भवति काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा ।” (नि० १२।२५) राजदूत और 
न्याय करनेवालों को 'वायुकेशा कहा गया. है | 
4 'कत्तव्याकत्तव्यस्य प्रचारो निरोधश्च' का अर्थ है-कत्त व्यस्य प्रचारः, अकत्तेव्यस्य निरोधः । 


- क्षत्रस्येति- इस मन्त्र का देवता =प्रतिपाद्य विषय सभेश राजा है । क्षत्र वे राष्ट्रम्‌’ (ऐत० 
२२) क्षतो घातादिस्ततस्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः तस्य । राजव्यवहार क्षत से--घातादि से रक्षा करता है, 
राजव्यवहार, शासनव्यवस्था क्षत्र है । AACA वाऽएतद्रूपं यद्राजन्यः शत० १३।५।१।३ U योनि: = 

' संयोजयति प॒थक्‌ करोति वा स योनिः (योनिशब्द उभयलिंगः, तदाह पाणिनिः -'भोणियोन्यमयः 
लिङ्गा० १८) कारणम्‌ (उणादिकोशः ४५२), निमित्त; दुःखवियोजकः सुखसंयोजको 
'यज० १२।५३); ऐस्वर्यकारणम्‌ (यजु० ०३६); न्यायासनम्‌ (Fo १।१०४।१) । नाभिः == 
दा०) धातोः 'नहो भश्च' सुत्रेण (उणादि० ४१२७) नह्यति दुष्टं नाडीर्वा बध्नातीति 
ण्यज्ध वा । केख, मुऽय बिन्दु, जीवनहेतुः; शरीरमध्यप्रदेशः (यजु० Role), शरीरः 
AISA (Aro १।१०५।९), मुख्य या अग्रणो--'ककत्स्नस्य नाभिनुपमण्डलस्य 
~जाभि शब्दवाच्यार्थं से राजा का महत्त्व तथा कत्तव्य स्पष्ट है । राजा और प्रजा 
निर्दिष्ट है । जैसे परमेश्वर ने बहुविध व्यवहारमात्र की शिक्षा दी है, वेसे 
परस्पर व्यवहार का भी निर्देश किया है । इसलिए वह सम्पूर्ण शासनव्यवस्था 
द्वारा निदिष्ट व्यवस्था का तिरस्कार स्वयं प्रभु का तिरस्कार है । यजुर्भाष्य 
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राजप्रजाधमंविषय: ६२६ 


यत्र ब्रह्म च at च॑ सम्यञ्चो चर॑तः सह | 
तं लोकं पुणयं Tas यत्रं देव! स॒हारिननां ।।३।। 


में इस मन्त्र के भावार्थं में ग्रन्थकार ने लिखा है-“स्वामी और भृत्य ऐसी प्रतिज्ञा करें कि राजपुरुष 
प्रजापुरुषों की और प्रजापुरुष राजपुरुषों को निरन्तर रक्षा करें जिससे सत्रकी उन्नति हो ।” 
शतपथ, ऐतरेय, उणादिकोश आदि द्वारा निर्दिष्ट अर्थो के विरुद्ध इस मन्त्र का कर्मकाण्डपरक 
अर्थं मान्य नहीं हो सकता | 
यत्र ब्रह्मेति- सम्यञ्चौ समीचीति प्राप्ते लिङ्गञ्यत्ययः । समीची सम्यक्‌ अञ्चतस्ते। 
यजुर्वेद भाष्य में ग्रन्थकार ने “ब्रह्म च क्षत्रं च' में द्वितीय 'च' से 'वेश्यादि' का ग्रहण किया है । "ब्रह्म वे 
ब्राह्मणः - शत० १३।१।५।३, “सैषा क्षत्रस्य योनियंद्‌ ब्रह्म! - शतऽ ४।१।४।१ 
राष्ट्र के ज्ञानी और शूर पुरुष परस्पर मिलकर--एक-दूसरे के पुरक होकर राष्ट्रहित में कार्य 
करें । आपस में किसी प्रकार का विरोध न करें। जिस देश में इस प्रकार सव मिलकर कार्य करते हैं, 
वही हर प्रकार से सुखी और समृद्ध होकर पुण्यलोक बन जाता है । मनुस्मृति ।३२२ में कहा है-- 
नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धेते | 
ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते ॥ 
ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय को और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती । ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दोनों मिलकर ही इस लोक और परलोक को समृद्ध कर सकते हैं । गीता का अन्तिम श्लोक है-- 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीवजयो after वा नीतिमेतिमेम ॥ १८।७८ 


अर्थात्‌- जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, शाश्वत ऐश्वर्य. 
और नीति है गीता के इस श्लोक पर टिप्पणी में लोकमान्य तिलक ने लिखा है -“सिद्धान्त का सार 
यह है कि जह al gfe और शक्ति दोनों एकत्रित होती हैं, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती : 
हैं । कोरी शक्ति से अथवा केवल युक्ति से काभ नहीं चल सकता | जब जरासन्ध का वध करते के लिए ॥ _ 
मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा था कि “अन्धं बलं जड प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणेः” 
(सभा पर्वे २०१६)- बल अन्धा और जड़ है, बुद्धिमानों को चाहिए कि उसे मार्ग दिखलाएँ | श्रीकृष्ण 
बोले “मयि नीतिर्बलं भीमे” (सभा० २०,३) -मुझमें नीति है और भोम के शरोर में बल है । इस 
प्रकार भीम को साथ लेकर उसके द्वारा जरासंध का वध युक्ति से कराया । केवल नीति बतलानेवाले 
को आधा चतुर समझना चाहिए, अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर और धनुर्धर अर्थात्‌ 
योद्धा, ये दोनों विशेषण इस श्लोक में हेतुपूर्वक दिये गये हैं ।”--गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र। 

डा० राधाकृष्णन ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है--“We are called upon to unite 
vision (Yoga) and energy (Dhanub) and not allow the former to degenerate into madness 
or the latter into savagery. When Plato prophesied that there would be no good government 
in the world until philosophers became kings, he meant that human perfection was a sort 
of marriage between high thought and just action.” यहाँ हमें ज्ञान और शक्ति में समन्वय करने 
की प्रेरणा की गई है। न ज्ञान को पागलपन की सीमा तक पहुँचने देना चाहिए और न शक्ति को 
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देवस्यं त्वा सबितुः प्रसवेडखिनोबाहुभ्यां पृष्णो हस्तांभ्यास्‌ | 
अखिनोभैषज्येन तेज॑से अह्मवचेसायाभि घिञ्चामि | 
इन्द्रस्येन्धियेण बलांय श्रिये यशसेऽभि षिञ्चामि e 


© 
बर्बरता का रूप धारण करने देना चाहिए । जब प्लेटो ने यह कहा था कि जबतक दार्शनिकों के हाथों में 
राज्यसत्ता नहीं होगी तबतक संसार में आदर्श शासन नहीं होगा, तो उसका तात्पर्ये यह था कि उच्च 
विचार और न्याययुक्त कमे में एक प्रकार के विवाह-बन्धन के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं होगा । 

“अग्नि पद यहाँ परमेश्वर, अग्निहोत्रादि, विद्युत्‌, नायक आदि अनेक अर्थो का वाचक है। 
विद्वानों और शासकों में सहमति होना, जीवनयापन के लिए विद्युत्‌ आदि के सहयोग से उत्पादन 
बढ़ाना, विज्ञान और सत्त्रिया के प्रतीक अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान में आस्था तथा प्रवृत्ति होना आदि 

सभी के होने पर देश सुखी और समृद्ध होता है । 

देवस्येति बाहुवं बलम्‌, बाहुवं वीयेम्‌--शत० ५।४।१।१, बाहुभ्याम्‌ बलवीर्याभ्याम्‌; वीयं वा 
'एतद्राजन्यस्य यद्‌ बाहु । -शत० ५।४।१।१७ 'पुष्णो हस्ताभ्यास्‌'=पुष्टिकत्त्‌: प्राणस्य ग्रहणदानाभ्याम्‌ | 
अयं वे पुषा योऽयं पवतेऽएष हीदं सवं पुष्यति | -शत० १४।२।१।९ पुष्टिबे पुषा । -ते० २।७।२।१ 
a इस मन्त्र में राजा और तदधीन उसकी संस्थाओं - सभा, समितियों के प्रजा के प्रति कत्तव्य 
छ | कर्मा का संकलन किया गया है । वे हैं-प्रजापालन, पृथिवी, वायु आदि का शोधन, रोग निवारणार्थ 
_ || चिकित्सा व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, ब्रह्मज्ञान और विद्यावृद्धि, विज्ञान की उन्नति, देश की रक्षा के लिए 
|| उत्तम सेना, आथिक समृद्धि तथा यशप्राप्ति । 


ड मध्यकाल में Laissez faire policy (स्वेच्छाकारिता नीति) का प्रचलन था । इस सिद्धान्त के 
' अनुसार सरकार न्यूनतम काम करती थी । शान्तिःव्यवस्था, {सूरक्षा-व्यवस्था, न्याय-प्रकिया आदि बहुत 
थोड़े से कार्यं सरकार को करने होते थे । लोकतन्त्र के विकास के साथ कल्याण राज्यों (Welfare states) 
कल्पना का विकास हुआ ओर धीरे-धीरे जनता के सर्वविध कल्याण की जिम्मेदारी सरकार पर आ 
| इस दृष्टि से इस मन्त्र में वणत- परिगणित कत्तव्य कर्मो का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है । 


“जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग अभिषेक करें” --इस कथन का 
' है १. राजा का निर्वाचन प्रजा के द्वारा होना है। २. निर्वाचन के समय यह देखना 
है कि उसमें अपेक्षित गुण हैं या नहीं । 


वेदादि शास्त्रों को देखने से पता चलता है कि राजा के [चुनाव में किसी-न-किसी रूप में सभी 
लेते थे। वेद में प्रजाजनों के लिए 'विश' शब्द का प्रयोग किया गया है । अथर्ववेद. 
g- छा विशी pi राज्या विशो वणतां राज्याय'--देश में रहनेवाली समस्त प्रजाएँ राज्य अर्थात्‌ 
शासन करने के लिए तेरा वरण करें-तुझे चुनें । सायणाचायं द्वारा उद्धत श्रोत, आपस्तम्ब 
रों के : उ (विश का अर्थ है - राष्ट्र अथवा राज्य की समस्त प्रजा | कात्यायन ने 
a’ किया है । Fam रवार प्रदिशो ह्वयन्तु” (अथवं० ३।४।१) - समस्त दिशाओं 

बुलाएँ और 7 कर 
जुर्वेद ९।४० की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा 
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है “जो सबको माननीय होवे उसी को राजा करे”; “सम्मति करके सबके मित्र सभापति राजा को 
सर्वाधीश मानके सब ae को शत्रुरहित करो ।” राजा पर समूचे राष्ट्र के योगक्षेम का उत्तरदायित्व 
है ।इसलिए उसके चुनाव में छोटे-छोटे माण्डलिक राजाओं से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति तक , 
को अपनी सम्मति देने का अधिकार है । वेद ने इस सिद्धान्त को बड़े स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है-- 

ये राजानो राजकृतः सुता ग्रामण्यश्च ये । 

उपस्तीन्‌ पणं मह्य त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ --अथवं० ३।५।७ 


राजा के निर्वाचन में भाग लेनेवाले लोगों को 'राजकृतः (राजा को बनानेवाले) कहा गया 
है । वेदिक समाज चार वर्णों में विभक्त है । ऐतरेय ब्राह्मण (८।२८) तथा तेत्तिरीय (१।७।८) के अनुसार 
राजा के राज्यारोहण से पूर्व ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य और अन्य (शुद्र)--चारों की अनुमति प्राप्त होना 
आवश्यक था । शतपथ (६।३।२।५) में लिखा है-- 

ता अस्मा इष्टाः प्रीता एतं सर्वेसनुसन्यते । ताभिरनुमतः सुयते यस्मे वे राजा, नो राज्यसन्‌ 
सन्यते स राजा भवति, न स यस्मं न ॥ 


अन्यत्र (शत० ५।३।५।३१-३७) तथा (५।२।३।४) में इस विषय का विस्तृत विवेचन करके 
कहा है कि जबतक राजा को ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यो तथा पृथिवी पर रहनेवाले सभी वर्णो तथा वर्गों 
का समर्थन और उनकी अनुकूलता प्राप्त न हो तब तक उसका अभिषेक नहीं हो सकता । 
वेदिक काल के 'राजकृत' ब्राह्मणकाल में 'रत्नी' और रामायण काल में 'राजकर्ता' कहलाने 
लगे । राम तथा भरत का निर्वाचन उन्हीं लोगों ने किया था ।-“समेत्य राजकर्तारः समामोयुः हिजातयः “ 
(अयोध्याकाण्ड ६७।२) “समेत्य राजकर्त्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्‌” (Ao का० ७६।१) ऐसा प्रतीत होता A 
है कि प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन प्रत्यक्ष (Direct) न होकर प्रजा के विभिन्न वर्गों के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा होता था | 
अथवंवेद में एक मन्त्र (६।८।७।१) द्वारा राजा को सावधान भी किया गया है। वहाँ 
कहा है-- : 
आ त्त्राहाषंमन्तरभू ध, वस्तिष्ठाविचाचलत्‌ | 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्मधि भ्रशत्‌ ॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद (१०।१७३।१) में भी आया है । (विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु) समस्त प्रजा तुझे 
हृदय से चाहे | देख, कहीं तेरे दोष से (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र (त्वत्‌) तेरे हाथ से (मा अधि भ्रशत्‌) न फिसल 
जाए, अर्थात्‌ जबतक प्रजा तुझको चाहेगी तबतक ही तू इस पद पर रह सकेगा, अन्यथा शासन तेरे 
हाथ से निकल जाएगा । इससे अगले मन्त्र. (६।५७।२) में भी चेतावनी दी गई है--साप च्योष्ठाः तू 
अपने पद से कभी च्युत न होना । यह कोरी धमकी नहीं है। “राजा वे प्रक्ृतिरंजनात्‌'_ प्रजा का रंजन 
करने से ही राजा की यह संज्ञा है। अथर्ववेद १५।८।१ में कहा है-'सोऽरज्यत ततो राजर्‍पोऽजायत*-- 
उसने प्रजा को प्रसन्न किया, इसलिए वह राजा कहलाया। महाभारत में कहा है - 'रंजिताश्च प्र कहा है - 'रंजिताश्च प्रजास्सर्वा 
तेन राजेति शब्द्यते’ (शा० To ५६।१२५) । जो अपने कार्यों द्वारा प्रजा को दुःखी या असन्तुष्ट रखता 
है, उसे राज्यच्युत कर दिया जाता है। महाभारत में राजा वेन के राज्यच्युत किये जाने का उल्लेख 
मिलता है । इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
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काऽसि कतमोऽसि कॅस्मे त्वा कायं त्वा | 

सुश्लोक guga सत्य॑राजन्‌ ॥५॥ 
शिरां मे श्रीर्यशो मुखे त्विषिः केशांश्च श्मश्रृणि । 
राजां मे प्राणो ऽअमृत सम्राट चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ NR 


‘oe eee 
a किन गुणों से युक्त व्यक्ति राजा होने योग्य है, इसका उल्लेख मनुस्मृति में इस प्रकार 
किया है-- | 


इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहू त्य शाश्वतीः ॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षृंषि च मनांसि च। 
न चेनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ 
सोऽग्निभेवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुवेरः स वरुणः स॒ महेन्द्र: प्रभावतः ॥ --मनु० ७।४,६,७ 


वह सभेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शी त्र ऐश्वर्थकर्ता, वायु के समान सबको प्राण- 
प्रिय और हृदय की बात जानेवाला, यम के समान पक्षपातरक्षित न्यायाधीश के समान वतेने- 
क के समान न्याय, धर्म, विद्या का प्रकाशक, अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या, अन्याय का निरोधक, 
'समान दुष्टों को भस्म करनेवाला, वरुण के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधनेवाला, 
के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, कुबेर के समान कोषों को पूर्णं करने वाला सभापति 
योग्य होता है। 

मनुस्मृति में ६३०३ से ३१० तक तथा नारदस्मृति में १७।२७ से ३१ तक में ऊपर निदिष्ट 
गुणों की विस्तृत व्याख्या की गई है । महाभारत तथा शुक्रतीतिसार में भी इसी प्रकार 
मिलता है | i 
ऽसीति इस Hea में पूर्व मन्त्र से अभिषिञ्चामि' इन पदों की अनुवृत्ति आती है । जो सब 
बीच में अति प्रशंसनीय हो वही राजा बनने योग्य है | 'को वे प्रजापतिः । 

a इत्यारभ्य विशि राजा प्रतिष्ठितः पर्यन्तम्‌-इन चार मन्त्रों में राजा का प्रजा के 
दिखाया गया है । जैसे मनुष्य तादात्म्यभाव से अपने अंग-प्रत्यंग के पालन-पोषण और 
[ है, वैसे ही राजा और उसके राजपुरुषों का कत्तव्य है कि प्रजा को 'आत्मेवाभूद्‌- 
से अपना ही अंग-प्रत्यंग समझकर हर प्रकार से उसकी उन्नति ओर रक्षा में तत्पर 

और उसके सुख में सुख अनुभव करें। 
इन मन्त्रों का निनियोग राजसूय यज्ञ में होता है । ग्रन्थकार ने इनका विनियोग 
राजा के अभिषेक में er है। इस अवसर पर राजा घोषणा करता है कि 


जीवन के साथ जोड़ देता है । उसे अपने जीवन 
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भाष्यम्‌--एषामभिप्रायः-अत्र मन्त्रेषु राजधर्मो विधीयत इति । 


यथा सू्य्यंचन्ट्रौ (राजाना) सर्वमूत्तं्रव्यप्रकाशको भवतस्तथा सुय्यंचन्द्रगुणशीलों प्रकाशन्याय- 
युक्तो व्यवहारो (त्रीणि सदांसि भूषथः) भूषयतोऽलङ्कुरुतः | (विदथे) ताभिः सभाभिरेव युद्धे (पुरूणि) 
बहुनि विजयादीनि सुखानि aqsa: प्राप्नुवन्ति। तथा (परि विश्वानि) राजधर्म्मादियुक्ताभिस्सभाभिः 
विश्वस्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूवयन्ति सुखयन्ति | 

इदमत्र बोध्यम्‌ -राजाय्यंसभा', तत्र विशेषतो राजकार्य्याण्येव भवेयुः । द्वितीया55य्यंविद्यासभा 
तत्र विशेषतो विद्याप्रचारोन्नती एव कार्य्ये भवतः । तृतीयाऽऽर्य्यध्संसभा, तत्र विशेषतो धर्मोन्नतिरधर्म- 
हानिश्चोपदेशेन कत्तंव्या । परन्त्वेतास्तिस्रस्सभाः सामान्ये कार्य्ये मिलित्वेव सर्वान्‌ उत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ 
प्रजासु प्रचारयेयुरिति । यत्रेतासु सभासु धर्मात्सभिविद्दाद्ः सारासारविचारेण कत्तंव्याकत्तंव्यस्थ प्रचारो 
निरोधश्च क्रियते, तत्र सर्वाः प्रजाः सदेव सुखयुक्ता भवन्ति, यत्रैको मनुष्यो राजा भवति, तत्र पीडिताश्चेति 
निश्चयः । (अपश्यम ) इदमत्राहमपश्यम्‌ । ईश्वरोऽभिवदति - यत्न सभया राजप्रबन्धो भवति, तत्रेव 
सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत इति (ब्रते ) यो मनुष्यः सत्याचरणे (मनसा) विज्ञानेन सत्यं न्यायं 
(जगन्वान्‌) विज्ञातवान्‌, स राजसभामहंति नेतरश्च । (गन्धर्वान्‌) पूर्वोक्तासु सभासु गन्धर्वान्‌ पृथिवी- 
राजपालनादिव्यवहारेषु कुशलान्‌ (अपि वायुकेशान्‌ ) वायुवद्‌ दूतप्रचारेण विदितसर्वव्यवहारान्‌ सभासदः 
gaia । केशास्पुय्यरश्मयस्तद्वत्सत्यन्यायप्रकाशकान्‌ aika चिकीषून्‌ धर्मात्मनः सभासदः स्थापयितु- 
महमाज्ञापयामि, नेतरांश्चेतीश्वरोपदेशः सर्वैमन्तव्य इति lug 


(क्षत्रस्य योनिरसि) हे परमेश्वर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यपहारस्य योनिनिमित्तससि, तथा 
(क्षत्रस्य नाभिरसि) एवं राजधर्मस्य त्वं प्रबन्धकर्त्तासि | तथेव नोऽस्मानपि कृपया राज्यपालननिसित्तान्‌ 
्षत्रधमंप्रबन्धकतू , शच कुरु। (मा त्वा हि सीन्मा सा हि _ सीः) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोऽपि जनस्त्वां सा + 
हिसीद्‌ अर्थाद्‌ भवन्तं तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु | तथा त्वं सां मा हिसीररथान्सम तिरस्कारं wer 
चिन्मा कुर्य्याः । यतो वयं भवत्सृष्नै राज्याधिकारिणस्सदा भवेम NRN 


की चिन्ता नहीं रहती । उसके जीवन का एकमात्र ध्येय TATA प्रजा का पालन-पोषण करते हुए 
राष्ट्र की उन्नति करना है। श्री एस० चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक ‘An Introduction to Politics’ Ñ 
लिखा @—According to this theory, the state is like an organism or a living person whose 
different parts are mutually interdependent.” (Page 6]) 


यहाँ वेद ने न शासन-प्रक्रिया के अंगों की बात कही है और न राजा और प्रजा के अंगों में 
तुलना की है । मन्त्र के अनुसार राजा ने प्रजा को ही अपना अंगरूप माना है--विशो से अङ्कानि सवत: | 


१. उत्तरत्र 'आयंविद्यासभा' 'आयंधमंसभा' पदप्रयोगदशंदनाद्‌ भाषायां च 'आयेराजसभा' पदनिदेशाच्चे- 
हापि 'आर्यराजसभा, इत्येव पाठो युक्तो भवेत्‌ । सत्यार्थप्रकाशे षष्ठसमुल्लासे चेतन्मन्त्रव्याख्यायां 'राजायंसभा? 
विद्यासभा धर्मार्यसभा' प्रयोगदर्शनादिह 'आर्यविद्यासभा-अआर्यधर्मंसभाः पदयोः स्थाने 'विद्यार्यंसभा, धर्मायसभा? 
पाठोऽङुसंघेयः । वयन्तूभयथापि प्रयोगदर्शंनाद्‌ आर्याणां राजा, आर्याणां विद्या, आर्याणां धम इत्येवं षष्ठीसमासे 
“राजदन्तादिषु परम्‌' (२।२।३१) इति नियमेन राजविद्याधर्माणां पूर्व॑ततिपातः । 'बिवचिदपवादविषयेऽप्यृत्सगंः प्रवतंते’ 
इति नियमेन 'उपसजंनं पुवं म्‌ (२।२।३०) इत्युत्सगण आर्यपदस्यादिप्रयोगोपि ज्ञेयः | एतच्च राजदन्तादिषु पडितेषु as 
धर्मादिपदेषूभयथा$पि प्रयोगदर्शनात्‌ 'धर्मादिपूभयम्‌' इति नियमस्य स्वीकरणादपि समथ्यते । ae 
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(यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो वा, ब्राह्मणो, ब्रह्मविच्चेतत्सवं ब्रह्म, तथा 
कषत्रं शोय्येधेर््यादिगुणवन्तो भनुष्याशचेतो द्रौ (सम्यञ्चौ) यथावद्‌ विज्ञानयुक्तावविरुद्धौ (चरतः सह) 
(तं लोकम्‌) तं देशं (पुण्यं) पृण्ययुक्तं (प्रज्ञेषम्‌) जानीयाम्‌ । (यत्र देवाः सहाग्निना) यस्मिन्‌ देशे विद्वांसः 
परमेश्वरेणाग्निहोत्रादियज्ञातुष्ठानेन च सह वत्तन्ते, तत्रैव प्रजाः सुखिन्यो भवन्तीति विज्ञेयम्‌ URN 

भाषार्थ-सब जगत्‌ का राजा परमेश्वर ही है, और सब संसार उसको प्रजा है । इसम यह 
यजवेंद के अठारहवें अध्याय के २९वें मन्त्र के वचन का प्रमाण है-'वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम अर्थात्‌ 
सव मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, और वही एक 
हमारा राजा है । 

(त्रीणि राजाना) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य को कभी 
नहीं । वे तीनों ये हैं-प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिए एक 'आय्येराजसभा' कि जिससे विशेष करके सव 
राज्यकाय्ये ही सिद्ध किये जावें, दुसरी 'आर्य्यंविद्यासभा' कि जिससे सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार 
होता जाए, तीसरी 'आर्य्यधमंसभा' कि जिससे धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे । इन 
तीन सभाओं से (fea) युद्ध में (पुरूणि परि विश्वानि भूषथः) सब शत्रुओं को जीतके नाना प्रकार 
के सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिए ॥१॥ 

(क्षत्रस्य योतिरसि) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! आप ही राज्यसुख के परम कारण हैं | 
(क्षत्रस्य नाभिरसि) आप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रिय वर्ण के राज्य का कारण और जीवन 
सभा ही है। (मा त्वा हि सीन्मा मा हिसीः) हे जगदीश्वर | सब प्रजा आपको छोड़के किसी दूसरे 
को अपना राजा कभी न माने, और आप भी हम लोगों को कभी मत छोडिए, किन्तु आप और हम 
k लोग परस्पर सदा अनुकूल TT ॥२॥ 
| (यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च०) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यासभा, और राज्यसभा 
3% विद्वान्‌ शुरवीर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलके राजकार्यों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ 

क्रिप्राओं से संयुक्त होके सुख को प्राप्त होता है ।( यत्र देवाः सहाग्निना०) जिस देश में परमेश्वर की 

आज्ञापालन और अग्निहोत्रादि सत्क्रियाओ से वत्तेमान विद्वान्‌ होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित 

होके अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ॥३॥ 

भाष्यम्‌--(देवस्य त्वा afag:) हे सभाध्यक्ष ! स्वप्रकाशमानस्य स्वस्थ जगत उत्पादकस्य 

परमेश्वरस्य (प्रसवे) अस्यां प्रजायां (अश्विनोर्बाहुभ्याम्‌) सुर्य्याचख्रससोर्बाहुभ्याँ बलवीर्याभ्यां, (पुष्णो 
हस्ताभ्याम्‌) पुष्टिकतु : प्राणस्य ग्रहणदानाभ्याम्‌, (अश्विनो भेंषज्येन) प्रथिव्यन्तरिक्षोषधिसमू हेन सर्वेरोग- 
___ निवारकेण सह वत्तंमानं त्वां (तेजसे) न्यायादिसद्गुणप्रकाशाय, (ब्रह्मवचंसाय) पुर्णविद्याप्रचाराय, 
(अभिषिञ्चामि) सुगन्धजलंमूंद्धेनि मार्जयामि। तथा (इन्रस्येन्द्रियेण) परमेश्वरस्य परसेश्वय्येण 
 वित्ञानेन च (बलाय) उत्तमबलार्थं, (श्रिये) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मीप्राप्त्यथं त्वां, (यशसे) अतिश्रेष्ठकीत्यंथं 
च (अभिषिञ्चामि) राजध्मंपालनाथं स्थापयामीतिश्वरोपदेशः॥।४॥ 
(कोऽसि हे परमात्मन्‌ ! त्वं सुखस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ करोतु | 
'कतमोऽसि, त्वमत्यन्तानन्दयुक्तोऽसि, अस्मानपि राजसभाप्रबन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्‌ सम्पादय । (कस्म 
'नित्यसुखाय त्वामाश्रयामः । तथा (काय त्वा) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे । (सुश्लोक) 

! सुमङ्गल) हे सुष्ठ्मङ्भलमय सुमङ्कलकारक ! (सत्यराजन्‌) हे सत्यप्रकाशक सत्यराज्य- 
' मस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति वयं मन्यामहे ॥५॥ 
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_ सभाध्यक्ष एवं मन्येत (शिरो से श्रीः) राज्यश्रीमे मम शिरोवत्‌ | (यशो सखम्‌) उत्तम- 
कीत्तिमु खवत्‌ । (त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि) सत्यन्यायदीप्तिः मम केशश्मश्रवत ( राजा मे प्राणः ) 
परमेश्वर: शरीरस्थो जीवनहेतुर्वायुश्च मम राजवत्‌ | (अमृत सम्राट) मोक्षाख्यं सुखं, ब्रह्म, वेदश्च 
सम्राट्‌ चक्वतिराजवत्‌ | (चक्षविराट्‌ श्रोत्रम्‌) सत्यविद्यादिगुणानां विविधप्रकाशकरण धोत्रं चक्षवंत । 
एवं सभासदोऽपि मन्येरन्‌ । एतानि सभाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्तीति aa विजानीयुः NRI Fe 


भाषार्थ-- (देवस्य के सवितुः) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग 
अभिषेक करें और उससे कहें कि -हे सभाध्यक्ष ! आप सव जगत्‌ को प्रकाशित और उत्पन्न करने- 
वाले ईश्वर की (प्रसवे) सृष्टि में प्रजापालन के लिए (अश्विनोर्बाहुभ्याम्‌) सुय्यं-चन्द्रमा के बल और 
वीर्यं से, ( बमो हस्ताभ्याम्‌) पुष्टि करनेवाले प्राण के ग्रहण और दान के शक्तिरूप हाथों से, आपको 
सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं। (अश्विनोभैंषज्येन) परमेश्वर कहता है कि पृथिवीस्थ शुद्ध वायु 
और इन औषधियों से दिन-रात में सब रोगों से तुमको निवारण करके, (तेजसे) सत्यन्याय के प्रकाश, 
(ब्रह्मवचसाय) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिए तथा (gafada) परमेश्वर के परमैश्वर्य्य 
ओर राज्य के विज्ञान से (बलाय) उत्तम सेना, (श्रियै) सर्वोत्तम लक्ष्मी और (यशसे० ) सर्वोत्तम 
कीति की प्राप्ति के लिए मैं तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हूँ, कि यह आज्ञा राजा और 
प्रजा के प्रबन्ध के अर्थे है । इससे सव मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करें IVI 


हे महाराजेशवर ! आप (कोऽसि कतमोऽसि) सुखस्वरूप; अत्यन्त आनन्दकारक हैं; हम लोगों 


को भी सब आनन्द से युक्त कीजिए । (सुश्लोक) हे सर्वोत्तम कीर्ति के देनेवाले ! तथा (सुमङ्गल) . 


शोभनमङ्गलरूप आनन्द के करनेवाले जगदीश्वर ! (सत्यराजन्‌) सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकाश 
करनेवाले ! हम लोगों के राजा तथा सब सुखों के देनेवाले आप ही हैं । (कस्मे त्वा काय त्वा) उसी 
अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ बिचार और आनन्द के लिए हम लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योंकि इसी से 
हमको पूर्ण राज्य और सुख निस्संदेह होगा UM 
सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि (शिरो मे श्री:) श्री मेरा 

शिरस्थानी, (यशो मुखम्‌) उत्तम कीति मेरा मुखवत्‌, (त्विषिः के गाश्च श्मश्रणि) सत्य गुणों का प्रकाश 
मेरे केश और डाढी-मुछ के समान, तथा (राजा मे घ्राणः) जो ईश्वर सबका आधार और जीवनहेलु 
है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, (अमृत सम्राट) अमृतस्वरूप जो ब्रह्म और मोक्षसुख है, वही भेरा चक्रवर्ती 
राजा, तथा (चक्षुविराद्‌ शोत्रम्‌) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकाश से युक्त मेरा श्रोत्र है, वही मेरी 
आँख है gl 

बाहू मे वलमिन्ट्रिय . हस्तों मे कर्म वीय्येम । 

आत्मा aagi ममं ॥७॥ 

u राष्टू-मुद्‌रम सौं ग्रीवाश्च श्रोणी । 

AS अरत्नी जानुनी fast मेऽङ्गानि aya: Jai To Ho २० l म० ७, ८ ॥ 


नामिमें चित्तं विज्ञानं पायुमे5पंचितिभसत्‌ ' 


जङ्घाभ्यां पद्भयां धर्मोडस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ||६|| य° अ० २० । मऽ &॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- =] ६३६ . भूमिकाभास्कर 


न भाष्यम्‌ (बाहु मे बलम्‌) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुवदस्ति (इन्द्रिय eit से) शुद्धं विद्यायुकतं 
; मनः Slates च मस ग्रहणसाधनवत्‌ (कर्म वीय्यंम्‌) यढुत्तमपराक्रमधारणं तन्मस कमंबत्‌ (आत्मा 
| क्षत्रमरो सम) यन्मम हृदयं तत्‌ क्षत्रवत्‌ ॥७॥ 
“9 मी (पृष्टीमें राष्ट्रम्‌) यद्राष्ट्रं तन्मम qonmaq (उदरम सो) यो सेनाकोशो स्तस्तत्कन मम 
हस्तमूलोदरवत्‌ (ग्रीवाश्च श्रोणी) यत्प्रजायाः सुखेन भूषणं पुरुषाथिकरणं च तत्कम मम नितम्बाड्भवत्‌। 
. (ऊरूअरत्नी) यत्प्रजाया व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्समोवेरत्न्यङ्गवदस्ति । (जानुनो 
विशो ASS सवतः) यत्प्रजाराजसभयोः सर्वेथा मेलरक्षणं THA कम जानुवत्‌ | poke 
sk (afa चित्तम्‌) यच्चित्तं सदा ज्ञानरूपमस्ति तन्मम नाभिरङ्गवद्‌ अस्ति (विज्ञानं पायुमं०) 
= यहिज्ञान तन्मम पायुगु होच्द्रियवद्‌ अस्ति (अपचितिभंसत्‌) याञपचितिः पुजा सत्कारोऽस्ति तत्‌ Raa: 
= प्रजननेन्द्रियवद्‌ अस्ति अर्थात्‌ परमेश्वरपूजाऽऽ्मन्येव कार्या (आनन्दनन्दावाण्डौ से) ये आनन्दसमृद्धी 
= ते मम वृषणाड्भवत्‌ स्तः (भगः सौभाग्यं पसः) यन्ममेश्वयँ सोभाग्यमुत्तमं सुखमस्ति तन्मम पसो 
लिङ्गेखियवदस्ति (जङ्घाभ्याँ पद्भ्याम्‌) एवमहं जङ्घाभ्यां पद्भ्यां युक्तो भूत्वा धर्मात्माऽस्मि (विशि 
राजा प्रति०) यो विशि प्रजायां सवंहितकरणादिगुणेः प्रतिष्ठितो भवति सोऽस्माकं राजा सभाध्यक्षो 
_ भवितुमहेति tie : 
एवं पुर्वोक्तानि सर्वाणि कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति। यथा स्वाङ्गषु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य 
_ अद्धा भवति, तथा प्रजापालने च स्वकीया बुद्धिस्सवेः कार्ये ति ॥ 
भाषार्थ -[बाहृ मे बलम्‌) जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा, (इन्द्रिय _हस्तौ०) जो उत्तम कर्म 
और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन हैं, वे मेरे हाथों के समान, (आत्मा क्षत्रमुरो मम) जो राजधमं, 
mea, घैय्य और हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे आत्मा के समान है ION 
(पृष्टीमें राष्ट्रम्‌) जो उत्तम राज्य है, सो पीठ के समतुल्य, (उदरम सो) जो राज्य सेना 
और कोश है, वह मेरे हस्त का मूल और उदर के समान, तथा (states श्रोणी) जो प्रजा को सुख से 
धित और पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के अधोभागस्थान के समतुल्य 
(ऊह अरत्नी) जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुण करना है, सो ही अरत्नी और ऊरू 
. अङ्ग के समान, तथा (जानुनी) जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना, यह्‌ मेरी जानु के समान है | 
(विशो मेऽङ्गानि स्वेतः) जो इस प्रकार से प्रजा-पालन में उत्तम कर्म करते हैं, ये सब मेरे अंगों के 
समान हैं ।।८।। 
(arf चित्तम्‌) जो चित्त सदा ज्ञानरूप है वह मेरे नाभि अंग के समान है । (विज्ञानं 
म) जो विज्ञान है वह मेरी गुदेन्द्रिय के समान है । (अपचितिर्भसत्‌)' जो पुजा-सत्कार है वह स्त्री 
के समान है (आनन्दनन्दावाण्डौ मे) जो आनन्द और समृद्धि है वह मेरे वृषणों के समान 
| (भगः सौभाग्यं पसः) जो मेरा ऐश्वर्य, सौभाग्य=उत्तम सुख है वह मेरी लिगेन्द्रिय के समान ह । 
पद्भ्याम्‌) इस प्रकार मैं जङ्घा और पैरों से युक्त होकर धर्मात्मा हूँ । (विशि राजा 


~ 


U asi 


Pe 
3 


प्रकार पूर्वोक्त सब कमं मेरे अवयवों (=अंगों) के समान हैं। जैसे अपने अंगों में प्रीति 
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पालना में पुरुष की श्रद्धा होती है वसी ही बुद्धि प्रजा और उसके पालन में सबको 
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राजप्रजाधर्मविषयः ६३७ 


प्रति चत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यवेषु प्रतिं तिष्ठाप्ति गो । 
Tagg प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्ठ 
प्रांत द्यावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि ad ॥१०| 
तातारमिन्द्रभवितारपिन्द्र. हवेहवे सुहव" शूर मिन्द्रस्‌ | 
यामि शक पुंरुहतामिन्द्र स्वस्ति नों मघवा HIRI: ॥११॥ 

र” भाष्यमू--(प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे) अहं परमेश्वरो धर्मेण प्रतीते क्षत्रे प्रतिष्ठितो 
भवासि, विद्याध्ंप्रचारिते देशे च ( प्रत्यश्वेषु०) प्रत्यश्वं प्रतिगां च तिष्ठामि । (प्रत्यङ्ग Yo) सवस्य 
जगतोऽङ्गम ङ्गः अ तिष्ठामि, तथा चात्मानमात्मानं प्रति तिष्ठामि । (प्रति प्राणे०) प्राणं प्राणं प्रत्येवं 
पुष्ट पृष्टं पदार्थ प्रति तिष्ठामि। (प्रति द्यावापृथिव्योः०) दिवं दिवं प्रति पृथिवों पृथिवीं प्रति च 
तिष्ठामि । (यज्ञे) तथा यज्ञं यज्ञं प्रति तिष्ठामि अहमेव Aaa व्यापकोऽस्मोति। मामिष्टदेवं समाश्रित्य 


थे राजधमंमनुसरन्ति तेषां सदेव विजयाभ्युदयौ भवतः। एवं राजपुरुषेश्चापि प्रजापालने सर्वत्र न्याय- 
विज्ञानप्रकाशो रक्षणीयः, यतोऽन्यायाविद्याविनाशः स्यादिति ॥ १०॥ 


प्रतिक्षत्र इति-स्वंप्रभुता AT MYATT (Sovereignty) का स्रोत न राजा है और न प्रजा । 
क्योंकि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम' इसलिए प्रभुसत्ता का स्रोत परमेश्वर और उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान वेद 
में प्रतिपादित धर्म है । प्रश्नुता धर्म और न्याय की है । इसलिए राजा और राजपुरुषों को परमेश्वर और 
धर्म का आश्रय लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए । “सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और 
असत्य को विचारकर करने चाहिएँ” (आर्य समाज का पाँचवाँ नियम) । जो ऐसा करते हैं, अरात्‌ 


ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, नियामक का सहयोग और आशीर्वाद उन्हें प्रत्येक कारय में प्राप्त 
होता है । वस्तुतः 


धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ --मनु० ०१५ 


जो मनुष्य धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है और जो धर्म की रक्षा करता 
है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए कभी भी धर्म अथवा न्याय का परित्याग नहीं करना चाहिए । 
परमेश्वर और धर्म की प्रभुसत्ता का यह सिद्धान्त वत्त॑मान में प्रचलित राजत्रभुता, जनप्रभुता, सीमित 
प्रभुता, असीम प्रश्रुता, विधि प्रभुता, बहु प्रभुता आदि सभी से विलक्षण है। वस्तुतः प्रजा का अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस इसी में सम्भव है । यहाँ धर्म का वही स्वरूप अभिप्रेत है जो ग्रन्थकार के शब्दों में इस 
प्रकरण के प्रारम्भ में परिभाषित किया गया है । यजुर्भाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में लिखा है-- 


“जो राजा प्रिय-अप्रिय को छोड़ न्यायधमं से समस्त प्रजा का शासन, सब कर्मों में चाररूप 
आँखोंवाला अर्थात्‌ राज्य के गुप्त हाल को देनेवाले ही जिसके नेत्र के समान वैसा हो, मध्यस्थवृत्ति 
से सब प्रजाओं का पालन कराके निरन्तर विद्या की शिक्षा को बढावे वही सबका पुज्य होवे ।” 


त्रातारमिति स्पष्टमेतत्‌ -- 


इममिति राज्याभिषेक में विनियुक्त मन्त्र के अनुसार राजा की नियुक्ति इन प्रयोजनों के 
लिए की जाती है-क्षात्रधर्म के लिए, बड़े ऐशवयं के लिए, विशाल साम्राज्य के लिए, समुचित 
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(त्रातारमिन्द्र०) यं विश्वस्थ त्रातारं रक्षकं, परमेश्वय्येवन्तं, (Tea _शुरमिन्द्र ) सुहवं शोभन- 
युद्धकारिणमत्यन्तशुरं, जगतो राजानमनन्तबलवन्तं, (शक्रम्‌ ) शक्तिमन्तं शक्तिप्रद च, (पुरुहृतम्‌) बहुभिः 
शुरंः सुसेवितं, (इन्द्र) न्यायेन राज्यपालक, (इन्द्र हवेहवे) युद्धे युद्धे स्वविजयाथम्‌ इन्द्रं परमात्मानं 
(ह्वयामि) agfa आश्रयामि । (स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ) स॒ परमधनप्रदातेन्द्रः सर्वेशक्तिसानी- 
शवरः सर्वेषु राज्यकाय्येषु नोऽस्मभ्यं स्वस्ति धातु =निरन्तरं विजय सुखं दधातु ॥११॥ 


भाषार्थ- (प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की सभा 
से न्यायपुर्वंक राज्य करते हैं, उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि-हे मनुष्यो ! तुम लोग 
धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, मैं उनके क्षत्रधर्म और सब राज्य में 
प्रकाशित रहता ह, और वे सदा मेरे समीप रहते हैं । (प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोषु) उनकी सेना के 
अश्व और गौ आदि पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हू । (प्रत्यंगेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌) 
तथा सब सेना राजा के अंगों और उनके आत्माओं के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ । (प्रति 
प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे) उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हूँ (प्रति 
द्यावाप्रथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे) जितना सुर्य्यादि प्रकाशरूप और पृथिव्यादि अप्रकाशरूप जगत्‌ 
तथा जो अश्वमेधादि यज्ञ हैं, इन सबके बीच में भी मैं स्वेदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ | इस 
प्रकार से तुम लोग मुझको सव स्थानों में परिपूर्ण देखो । जिन लोगों को ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य 


| सदा बढ़ता रहता है ।॥१०॥ 


(त्रातारमिन्द्रX) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेश्वर्य्यवान्‌ परमात्मा ही 
हमारा रक्षक है, (अवितार०) जो ज्ञान और आनन्द का देनेवाला है, (सुहव शुरमिन्द्र हवेहवे) वही 
इन्द्र, परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध क रानेवाला, शुरवीर और हमारा राजा है, (ह्वयामि शक्र, 
पुरुहृतमिन्द्र) जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादन और 
इष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है | (स्वस्ति नो मघवा धात्बिन्द्रम्‌) जो इन्द्र परमेश्वर 
मघवा अर्थात्‌ परमविद्यारूप धनी और हमारे लिए विजय आदि wa gal का देनेवाला है, जिन 
मनुष्यों को ऐसा निश्चय है, उनका पराजय कभी नहीं होता ।।११।। 


` राज्य व्यवस्था के लिए, राजकीय पराक्रम के लिए और देश को भीतर-बाहर के शत्रुओं से सुरक्षित 
' रखने के लिए। राजा के विशेषण के खूप में 'असपत्नम्‌' का यह अर्थ भी हो सकता है कि वह 
' अजातशत्रु हो, उसका कोई विरोधी न हो अथवा सर्वसम्मति से चुना गया हो | अथववेद में दशम काण्ड 
। के पाँचवें सुक्त में ११ बार राजा के विशेषण रूप में 'सपत्नहा' (शत्रुओं का संहारक) शब्द का प्रयोग 
| हुआ है । “वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः सोम्यगुणसम्पन्नः सकलविद्यायुक्तोऽस्ति स एव 
|| सभाध्यक्षत्वेन स्वोकृतः सन्‌ राजास्तु।” ब्राह्मणानां सोमः' - निर्धारणे षष्ठी मानकर किया गया यह 
अर्थं सर्वेथा युःक्तयुक्त है । राजा को सभाध्यक्ष के रूप में इसलिए निर्वाचित किया जाता है, क्योंकि वह 

विद्वान्‌ सभासदों में सौम्यगुणयुक्त (चन्द्रमा के समान सबको आनन्दित करनेवाला) एवं सकल- 
'विद्यानिष्णात है । ब्राह्मणों के सोम को अपना राजा कहने का अभिप्रायः यह है कि ब्राह्मण लोग राजा 
नते हुए भी अन्ततः सोम अर्थात्‌ शान्ति और न्यायगुणयुक्त प्रजापति परमात्मा को ही 
॥ इसलिए वे राजा की न्याययुक्त आज्ञाओं का ही पालन करते हैं, अनुचित, अन्याययुक्त 

I 
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इमं देवा असपत्न gati महते aaa महते Apala महते जान॑- 
राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इममुष्यं पुत्रममुध्यें पुत्रमस्ये विश5पप dish राजा | 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना" राजां || १२ || य° Fo & । मं० ४० ॥ 
gat जयाति न परा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते | 
THA ईड्यो वन्दंश्रोपसद्यो नम॒स्या भवेह ॥ १३ ॥ 
्वमिन्द्राधिराजः श्र॑वस्युस्त्वं भूंरभिभूंतिजेनांनाम्‌ । 
त्वं देवीविश इमा वि राजायुंष्मत्‌ चत्रमजरं ते अस्तु | १४॥ 
--अथर्व० Flo ६। अनु० १०। Fo ८९ | Ho १, २।' 
भाष्यम्‌--(देवाः) हे देवा विद्वांसः सभासदः ! (महते क्षत्राय) अतुलराजधर्माय (महते ज्येष्ठ्याय) 
अत्यन्तज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनाय (महते जानराज्याय) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय 
(इन्द्रस्पेन्द्रियाय) सुय्येस्थ प्रकाशवन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्धकारविनाशाय (अस्ये विशे) 
वत्तमानाय प्रजाये यथावत्सुखप्रदानाथ (इमम्‌) (असपत्न सुवध्वम्‌ ) इमं प्रत्यक्षं शत्रद्भवरहितं निष्कण्ट- 
कमुत्तमराजधमं' सुवध्वमीशिध्वम्‌ ऐश्वर्यंस हितं कुरुत। यूयमप्येवं जानीत - (सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ` 


'इमममुष्य पुत्रममुष्यपुत्रम्‌' से प्रतीत होता है कि राज्याभिषेक के समय राजा के माता-पिता 
के नामों का उच्चारण किया जाता था एसा सम्भवतः कुलीनता का बोध कराने अथवा,वंश पर- [रा 
का परिचय देने के उद्देश्य से किया जाता था । राजसूय अथवा राज्याभिषेक के अवसर पर कर्मका! इधों 
द्वारा 'सोम' का अर्थ सोमलता अथवा साक्षात्‌ चन्द्रमा किया जाना सर्वथा असंगत है । यज्ञ में विति गग 
का अपना महत्त्व है, किन्तु केवल वही मन्त्रार्थे का निश्चायक नहीं माना जा सकता | 

इन्द्रो जयातीति- इन्द्र शब्द परमात्मा और राजा दोनों का वाचक है । जो ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण 
प्रजा का स्वामी है, वह परमात्मा है और जो धरती पर अपने अधीनस्थ प्रजा के पालन-पोषण और i 
रक्षण की व्यवस्था करता है, वह राजा है । दोनों प्रजापति हैं, किन्तु जहाँ परमेश्वर, महाराजाधिराज 
है, वहाँ पृथिवी अथवा उसके किसी भाग का शासक मात्र राजा है । ग्रन्थकार ने 'परमेश्वरः सभाप्रबन्धो 
वा! दोनों अर्थ ग्रहण किये हैं। परमेश्वर रूप में इन्द्र समस्त ब्रह्माण्ड के योगक्षेम की व्यवस्था करता है 
और सभाप्रबन्ध के रूप में राजा अपने अधीनस्थ प्रजा के ऐश्वर्य, न्याय आदि के लिए प्रयत्नशील रहता] 
है । 'स्वकोयसत्यप्रकाशन्यायेन'--यह राजा के राजत्व और स्थायित्व के साथ-साथ उसकी लोकप्रियता | 
का हेतु है। राजसूय यज्ञों की परम्परा में महाभारत (सभा० ३७।१६-२०) में शिशुपाल की यह उक्ति ” 


द्रष्टव्य है-- 
द qag न भयादस्य कोन्तेयस्य महात्मनः । 


प्रयच्छामः करान्‌ सर्व न लोभान्न च सान्त्वनात्‌ ॥ 
अस्य धमंप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकोषंतः। 
करानस्मै R ge ॥ 
म भय, लोभ या सान्त्वना रण युधिष्ठिर को कर नहीं देते म में हैं, 
न तार दते ह । कै bes. 
त्वमिति -मन्त्रार्थ में “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च डुष्कृताम्‌' को ध्वनि परिलक्षित होती 
है। इसका तात्पर्य है कि जब देश में अन्याय, अनीति, दुष्टता, आपाधापी मचकर सज्जन पुरुषों को 
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राजा) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः सौम्यगुणसम्पन्नः सकलविद्यायुवतो$स्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन 

स्वीक्कतः सन्‌ राजास्तु । हे सभासदः ! (अमी) ये प्रजास्था मनुष्याः सन्ति तान्‌ प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या-- 

(एब वो राजा) अस्माकं वो युष्माकं च ससभासत्को5यं राजसभाव्यवहार एव राजास्तीति । एतदर्थं वयं 

(इमममुष्य पुत्रममुष्य पुत्रं) प्रख्यातनाम्तः पुरुषस्य प्रख्यातनाम्न्याः kaaa सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे 

` स्वोकुम्म इति ॥१२॥ 

(इन्द्रो जयाति) स एवेखः परमेश्वरः सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कषे सदा प्राप्नोतु । (न 
पराजयाते) स मा कदाचित्‌ पराजयं प्राप्नोतु (अधिराजो राजसु राजयाते) स राजाधिराजो विश्व- 
स्येश्वरः स्वेषु चत्रवत्तिराजसु माण्डलिकेछु वा स्वकीयसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्माकं मध्ये सदा 

 प्रसिध्यताम्‌ । (चक्र त्यः) यो जगदीश्वरः सर्वेर्मनुष्ये: पुनः पुनरुपासतायोग्योऽस्ति, (ईडयः) अस्माभिः स 
5 एवैकः स्तोतुं योग्यः (वन्द्यश्च) पुजनीयः (उपसद्यः) समाश्षयितुं योग्यः (नमस्यः) नमस्कतु योग्योशस्ति । 
(भवेह) हे महाराजेश्‍्वर ! त्वमुत्तमप्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतो भव । भवत्सत्कारेण सह वत्तेमाना 
वयमप्यस्मित्‌ चक्रवत्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥१३॥ 

(त्वमिन््राधिराजः श्रवस्युः) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सवस्य जगतोऽधिराजोऽसि, श्रव 
| इवाचरतीति, सर्वस्य श्रोता च, स्वकृपया मामपि तादृशं कुरु। (त्वं भूरभिभूतिजेनानाम्‌) हे भगवन्‌ ! 
| त्वं भः सदा भवसि। यथा जनानामभिभूतिरभीष्टस्येश्वय्येस्थ दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । (त्वं 

‘gata इमा वि राजा) हुं जगदीश्वर ! यथा त्वं दिव्यगुणसम्पन्ता विविधोत्तमराजपालिता:, प्रत्यक्ष- 
विषयाः प्रजाः सत्यन्याथेन पालयसि तथा मामपि कुरु। (युष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु) हे महाराजा- 
___ धिराजेश्‍वर! तव यदिदं सनातनं राजधमंयुक्तं नाशरहितं विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिदं भवद्दत्तमस्माकमस्तु, 
इति याचितः सन्नाशीदेदातीदं मद्रचितं_भूगोलाख्यं राष्ट्रं युष्मदधीनमस्तु ॥१४।॥। 


= भाषाथ (इमं देवा असपत्नम्‌) अब ईश्वर सब मनुष्यों को राज्यव्यवस्था के विषय में आज्ञा 
` देता है कि- हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध 
करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्र न आ जाए। (महते क्षत्राय०) हे शुरवीर लोगो ! अपने 
क्षत्रियधम, चत्रब्रतिराज्य, श्रेष्ठकोति, सर्वोत्तम राज्यप्रवन्ध के अर्थ (महते जानराज्याय) सब प्रजा 

को विद्वान्‌ करके ठीक-ठीक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिए तथा (इनद्रस्येस्ट्रियाय) बड़े एश्वर्य, सत्य- 

के प्रकाश करने के अर्थ (सुवध्वम्‌) अच्छे-अच्छे राज्य-सम्बन्धी प्रबन्ध करो कि जिनसे सव 

मनुष्यों यों को उत्तम सुख बढ़ता जाए ॥१२॥ 

‘(get जयाति) हे वन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय करानेवाला (न 


के लिए राजा को ऐसे साधनोपायों को अपनाना पड़ता है जिनसे दुष्टों की शक्ति क्षीण होकर 
Ñ का उत्साह गह्‌ बढ़े | तभी राज्य सुस्थिर होता है । सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार 
का कत्तव्य हैं । राजा के गुणों का परिगणन करते हुए मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत 
 आलंकरिक भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार राजा ‘aA’ के समान धामिकों 
दुष्टों को दण्ड देता है। 'अ्नि' के रूप में वह पापियों को भस्म करता है और 
रूप में वह श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्दित करता है। 


= 
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राजयात) सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको भी भुगोल में प्रकाशमान करनेवाला है, 
(चक्र त्यः) जो आनन्दस्वरूप परमात्मा सब जगत्‌ को सुखों से पुणे करनेहारा, तथा (Seat area) 
सब मनुष्यों को स्तुति और वन्दना करने के योग्य है, (उपसद्यो नमस्यः) सबको शरण लेने और 
नमस्कार करने योग्य है, (भवेह) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश 
और राजा है । इसलिए हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम सबके राजा 
होइए । और हम लोग आपके पुत्र और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, आपके राज्य को सत्य- 
न्याय से सुशोभित करें ।।१३॥ 

(त्बमिन्द्राधिराजः staeq:) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अधिराज और आप्तों के 
समान सत्यन्याय के उपदेशक, (त्वं भूरभिभूतिजनानाम्‌) आप हो सदा नित्यस्वरूप और सज्जन मनुष्यों 
को राज्य एश्वर्य के देनेवाले, (त्वं देवीविश इमा वि राजा) आप ही इन विविध प्रजाओं को सुधारने 
और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय करानेवाले हैं। (युष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु, हे जगदीश्वर ! 
आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का सुख मिले । इस प्रकार 
जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर को भक्ति और उसको आज्ञा पालन करते हैं, उनको 
वह आशोर्वाद देता है कि-मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे अधीन हो । ।।१४॥ 

स्थिरा वं; सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे | 
ATTRACT तविषी पनीयसी मा मत्यँस्य मायिनः ॥१५। | 
ऋ० Fo १ | अ० ३। व° १८, २८ । Ao Vil 
तं सभा च समिंतिश्च सेना च ॥१६॥ 
--अ० कां० १५। अनु० २। व० ९ | Ao २ ॥' 


तं सभेति - 'तं सभा च समितिश्च सेना च' (अथववेद १५।६।२) से पहले (१५।६।१) में कहा 

है—'स विशोऽनु व्यचलत्‌' । उस (राजा) ने प्रजा का अनुसरण किया अर्थात्‌ वह प्रजा के अनुकूल 
चला | परिणामतः सभा, समिति तथा सेना ने उसका साथ दिया । जो राजा जनमत की उपेक्षा न 
करके उसके अनुकूल शासन-व्यवस्था करता हे, सभा तथा समिति उप्तो का अनुमोदन करतो है । इसी 
प्रकार जिस राजा को प्रजा के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है, सेना भो उसके 
आदेशों का पालन करती हुई शासन काय में उसकी सहायता करती हे । इस प्रकार राजा, सभा व 
समिति के रूप में प्रजा तथा सेना--तीनों के परस्पर सहयोग से राज्य में सुख, समृद्धि और शान्ति की 
वृद्धि होती है | छ के 
` ` थे सभा और समिति क्या हैं, इस विषय में अथर्ववेद (७।१२।१) में कहा है-- 4 

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदु हितरो संविदाने । 

येन संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु U 


सभा और समिति राजा की पुत्री के समान हैं जिनसे वह परस्पर मिलकर चलने और उसको 
रक्षा करने का अनुरोध करता है । वह उनसे AL भी आशा करता है कि जब कभी वह उत्तसे व्यष्टि 
अथवा समष्टि रूप में किसी विषय में सम्मति माँगे तो वे उसे अपेक्षित जानकारी देते हुए उसे तिष्पक्ष 
सम्मति दिया करें | वह उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वह सदा उसे बातचीत में उत्तस वाणी का 
प्रयोग करेगा | वह अपने सभासदों से भी आशा करता है कि वे भी उससे सदा सत्य तथा मेल करने- 
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इमं वीरमनु हषेध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं र॑भध्दस्‌ | 
ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जय॑न्तमञ्मं प्रमृणन्तमोजसा ॥१७॥ 
i अथवे० काँ० ६ | अनु० २० | Fo ९७ | Ho ३॥' 
सभ्य स॒भां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः | 
त्वयेद्गाः पुरुहूत विश्वमायुव्येक्षवस्‌ ॥१८॥ 
अथर्थ० Fio १९ | AJo wl Fo ५५। Ho ६॥१ 
भाष्यम्‌ (स्थिरा वः०) अस्यार्थः प्रार्थनाविषय उक्तः ey 
ह (तं सभा च) राजसभा प्रजा च तं पूर्वोक्तं सरवराजा धिराजं परमेश्वरं तथा सभाध्यक्षमभिषिच्य 
` राजानं मन्येत । (समितिशच) तमनुथित्यैव समितियु द्वमाचरणीयम्‌ । (सेना च) तथा वीरपुरुषाणां 
` या सेना सापि परमेश्वर, ससभाध्यक्षां सभां, स्वसेनानीं चानुथित्य युद्ध कुर्य्यात्‌ ॥१६॥ 
eae: सर्वात मनुष्यान्‌ प्रत्युपदिशति-- (सखायः) हे सखायः ! (इमं वीरमुग्रमिन्द्रम्‌) शत्रूणां 
_ हन्तारं, युद्धकुशलं, fi र तेजस्विनं प्रति राजपुरुषं तथेन्द्र परमेश्वय्यंवन्तं परमेश्वरं (अनु हृषंध्वम्‌) सर्व 
'_यूयमनुसोदयध्वम्‌, एव कृत्वैव दुष्टशत्रूणां पराजयाथे (अनु संरभध्वम्‌) युद्धारःभं कुरुत । कथाम्भूत तं ? 
(ग्रामजितम्‌) येन पुरं शेत्र्णा सम्‌ हा जिताः (गोजितम्‌) येनेन्द्रियाणि प्थिव्यादिकं च जितं ( amaga) 
TA: प्राणो बलं बाहुयंस्य (जयन्तस्‌) जयं प्राप्नुवन्तं (प्रमृणन्तमोजसा) ओजसा बलेन शत्रन प्रकृष्टतया 


"> ha 


- हिसन्तम्‌ (अज्म) वयं तमाश्रित्य सदा विजयं प्राप्नुमः ॥१७॥ 
(सभ्य सभां से पाहि) हे सभायां साधो परमेश्वर ! मे मम सभां यथावत्‌ पालय । म इत्यस्मच्छब्द- 
_निर्देशात्‌ सर्वान्‌ सनुष्यानिदं वाक्यं गृह्लातीति (ये च सभ्याः सभासदः) ये सभाकर्मसु साधवश्चतुराः 
É न सभायां सीदन्ति, तेऽस्माक पुर्वोक्तां त्रिविधां सभां पान्तु यथावद्‌ रक्षन्तु (त्वयेद्गाः gaga) हे बहुभिः 
' पुनित परमात्मन्‌ ! त्वया सह ये सभासद इद्गा' इतं राजधमंज्ञानं गच्छन्ति, त एव सुखं प्राप्नुवन्ति 
भायुव्यश्ववम्‌) एवं सभापालितोऽहं सर्वो जनः शतवाषिकं सुखयुक्तमाय॒ः प्राप्नुयाम्‌ ॥ १८॥ 

सहायक बातें करेंगे । पुत्रियों को जन्म देना और उनका पालन-पोषण करके उन्हें समर्थ बनाना 
काम है, किन्तु वे सदा उसके अधीन नहीं रहती । समर्थ होने पर वे अपना हिताहित समझते 
इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा सभा को संगठित करना राजा का काम है। तत्पश्चात्‌ 
निश्चय करके राजा को दिशा निर्देश करने में वे स्वतन्त्र हैं । 3 
येते के च सभासदस्ते सन्तु सवाचसः। --अ० ७।१२।३ 
_ सभा, समिति आदि का क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसका विस्तृत विवर्ण अथर्ववेद के अष्टम 
के में इस प्रकार किया गया है- 
वराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ | तस्या जातायाः सर्वेमबिभेदियमेवेदं भविष्यतीति । सोदक्रामत्‌...” 
मः. --अथवंवेद ८।१०।१२ 
प्रारम्भ में राजा से बिहीन प्रजा थी। इस राजविहीन अवस्था को देखकर सब 
लगे कि क्या सदा यही अवस्था रहेगी ? तब वह प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हुई । 

` आन्दोलन उठा । इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप 'सभा' की 

परस्पर मिल-बैठने का निश्चय किया-- सोदक्रामत्‌_सा सभायां 


a 
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राजप्रजाधमंविषय: ६४३ | 
भाषार्थ-- (स्थिरा वः सन्त्वायुधा०) इस मन्त्र का अर्थ प्रार्थनादिविषय में कर दिया है ॥१५॥ 
(तं सभा च) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सब राजाओं के राजा परमेश्वर को जानके, सब 
सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करे।(समितिश्च) सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और 
सर्वोपकारक धर्मे का ही आश्रय करके युद्ध करें तथा (सेना च) जो सेना, सेनापति और सभाध्यक्ष हैं, 
वे सव सभा के आश्रय से विचारपूर्वक उत्तम सेना को बनाके सदैव प्रजापालन और युद्ध करें ॥१६॥ 
ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--(सखायः) हे बन्धु लोगो ! (इमं वीरम्‌) हे 
शुरवीर लोगो ! न्याय और दृढ़भक्ति से अनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके, (अनुहषंध्वम) 
शुरवीर लोगो को सदा आनन्द से रक्खो | ।उप्रमिन्द्रम्‌) तुम लोग अत्यन्त उग्र परमेश्वर के सहाय से 
एक सम्मति होकर (अनुसंरभध्वम्‌) दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो ! (ग्रामजितम्‌) 
जिसने सव भूगोल तथा (गोजितम्‌) सबके मन और इन्द्रियों को जीत war है (वज्त्रबाहुम्‌) प्राण 
जिसके बाहु और (जयन्तम्‌) जो हम सबको जितानेवाला है, (अज्म) उसी को इष्ट जानक हम लोग 
अपना राजा मानें | (प्रमुणन्तमोजसा ) जो अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय करक हमको 
न्यक्रामत्‌’ ८ । 'सुस्षा शब्द सह अव्ययपुर्वेक शा दीप्तो' धातु से निष्पन्न है | इसका योगार्थं है -बहुत 
से लोगों का किसी निश्चय के लिए एक-साथ चमकना अर्थववेद में आगे लिखा है — 
“सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ | सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ।” 
प्रजा में फिर उत्क्रान्ति हुई तो ‘alata’ बन गई । प्रजाशक्ति एक बार पुनः उत्क्रान्त हुई और 
समिति 'आमन्त्रण' में परिणत हो गई । 
इस प्रकार क्रमशः सभा. समिति तथा आमन्त्रण नामक तीन संस्थाओं=सत्ताओं का विकास 
हुआ | सम्पूर्ण जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करनेवाली 'सभा' (वत्तंमान में लोकसभा) कहलाती है । 
विभिन्न विषयों के विशिष्ट विद्वानों की सभा का नाम 'समिति' हे । सम्पूर्ण राष्ट्र की शासनव्यवस्था 
का संचालन एवं नियन्त्रण करनेवाला 'आमन्त्रण' (मन्त्रिपरिषद्‌) कहलाता हे । किसी भो महत्त्वपूर्ण 
विषय पर सब पहलुओं से गम्भीरतापूर्वक विचार करके निश्चय करने की दृष्टि से सामान्य तथा विशिष्ट 
दो स्तरों पर विचार करना श्रेयस्कर है । इससे दोषों का परिमार्जन हो जाता है। किसी भी कार्य के 
सहसा हो जाने पर रोक लगी रहती है । 
इमं बीरमिति--यहाँ कठोर भुजाओंवाले अजेय व्यक्ति को ही राजा बनाने पर विशेष बल 
दिया है । अथवं० ६।१२५। में कहा है नक्ष्राणि=निबेल प्रजाएँ शकधूमम्‌ =अपनी शक्ति से सबको कंपाते 
वाले पुरुष को राजानमकुर्वंत=राजा बना लेती हें । इसी प्रकार को बात अथवे० ६।५४।१ तथा २०।१४।१ 
में कही गई है । राजा के पर्यायवाची राजन्य, बाहुज आदि शब्दों से भी यही ध्वनि निकलती है । 
सभ्य समभामिति-सभ्य=सभासु साधुः, सभा प्रातिपदिकात्‌ । 'सभाया यः' (अष्टा० ४।४।१०५) 
सुत्रेण यः प्रत्ययः तत्सम्बुद्धौ । त्रिविधां सभाम्‌ न राजायंसभा आदि अभिप्रेत हैं | पुरुहृतः-बहुभिस्स्तूयते 
इति। इस मन्त्र का पुर्वार्ध १९।५।५ का उत्तरार्धे है और उत्तरार्धं १९।५।६ का पूर्वार्धं है । संहिता 
(सातवलेकर) तथा जयदेव विद्यालंकार कृत भाष्य में “त्वयेद्गा को जगह 'त्वसिखा' तथा 'व्यश्नवस्‌' 
की जगह व्यश्नवत्‌” पाठ है । | 
इस सुक्त में राजा की अश्व से उपमा दो गई है । अश्व राष्ट्र की राजशक्ति का प्रतिनिधि है । 


जैसे उत्तम अश्व सदा खड़ा रहता है, उसी प्रकार राजा भी राष्ट्र की रक्षाथे सदा सन्नद्ध रहता है। तभी 
राष्ट्रवासी उसका स्तवन करते हैं | 
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| (सभ्य सभां से पाहि) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! आप हम लोगों की राजसभा की रक्षा 
कीजिए.) (ये च सभ्याः सभासदः) हम लोग जो सभा के सभासद्‌ हैं, सो आप की कृपा से सभ्यताग्रुवत 
होकर अच्छी प्रकार से सत्यन्याय को रक्षा करें। (त्वयेद्गाः gagao) हे सबके उपास्यदेव | 
(विश्वमायुव्येश्तववम्‌) हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा को पालन करते रहें, जिससे सम्पूणं 
आयु को सुख से भोगे ।। १८॥। 
' इयं राजधमंव्याख्या वेदरीत्या संक्षेपेण लिखिताऽतोऽग्र ऐतरेयशतपथब्राह्मणादिग्रन्थ रीत्या 
संक्षेपतो लिख्यते । तद्या - 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सूक्तमुग्रवत्सहस्वत्ततक्षत्रस्य रूपं, मन्द्र ओजिष्ठ 
इत्योजस्वत्तत्क्षत्रस्य रूपम्‌ ॥। १॥ 
बृहत्पृष्ठं भवति, कषत्रं वे ब्रृहत्‌ क्षत्रेणेव ततक्षत्रं समद्धयत्यथो क्षत्रं वै बृहदात्मा 
यजमानस्य निष्केवल्यं त्यद्‌ Feces भवति NRN 


वेद में प्रतिपादित उपर्युक्त सभा, समिति एवं सेनां को बनाकर शासन के सं 
प्रजा ही है। प्रजा के प्रतिनिधि सभासद जितने श्रेष्ठ होंगे, सभाओं का कार्य चा ar aS 
J इसलिए राजा अथवा सभापति का कत्तंव्य है कि वह सभा के गौरव की रक्षा करे और इस निमित्त सभा 
। मे वत्तमान् सभ्य रूविद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करे। सभासदों के योगक्षेम का दायित्व राजा 
पर हे | विद्वज्जन सभा में अपनी बात निष्पक्ष और निर्भीक होकर कह सकें राजा को ऐसी व्यवस्था 
करी चाहिए । सभासदों का भी यह कत्त॑व्य है कि वे अपने लिए प्रयुक्त 'सभ्य पद को सार्थक करते हुए 
' सदा साधुजनोचित व्यवहार करें । 

ss ज़तिष्ठा उग्रः०--राजसभा में धर्मात्मा, विद्वान्‌ तथा तेजस्वी पुरुष होने चाहिएँ 
| स्वभाववाले मनुष्यों को सदा सुख देनेवाले और दुष्टों के प्रति कठोर हो = 
कसं दो प्रकार का होता है - (१) सहस्वत्‌ --कहीं देश, काल और पात्र के अनुसार सहिष्णुता का 
व्यवहार करना अपेक्षित होता है । (२) उग्रवत्‌--और कहीं इसके विपरीत कठोर दण्ड देना आवश्यक 
होता है--यही क्षावधम का स्वरूप है । ग्रन्थकार ने इस आदर्श व्यवस्था का आर्यसमाज के सातवें नियम 
प्रकार निर्देश किया है --“सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए |” इसी 
प्रकार (म ओजिष्ठाः) अच्छा काम करनेवालों के लिए आनन्दप्रद और दुष्टों के लिए दुःखप्रद होना 
हा का वास्तविक स्वरूप हे । महाभारत (उद्यो० To ३७७) में कहा है--“यस्मिन्यथा aaa यो 
मिस्तया वत्तितव्यं स धर्म: ।” इसी लिए सत्पुरुषों के लिए राजा सोमरूप होता है तो दुष्टों के 


i बृहत्यृष्ठ $मिति-क्षात्रकमँ सब कर्मों से बड़ा है, क्योंकि वह निर्बल पुरुषों का पृष्ठ अर्थात्‌ रक्षक 
धर्म का पालन होने से ही राजकर्म व्यवस्थित रहता है । मनुस्मृति (७।१७-१८) में कहा है 
+ स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। 
चतुर्णामाश्नमाणां च धमंस्य प्रतिभ्‌ः स्मृतः ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। 
दण्ड; सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धर्म विडुबुं धाः ॥ 


| ७ ७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ब्रह्म वे रथन्तरं AA बृहद्‌, ब्रह्मणि खलु वे क्षत्र प्रतिष्ठितं कषत्रे ब्रह्म ॥३॥ 


ओजो वा इन्द्रियं वीय्य॑ पञ्चदश ओजः क्षत्रं diet राजन्यस्तदेनसोजसा 
क्षत्रेण AUT ससद्धेयति | TARE भवति भारद्वाजं वे बृहत्‌ ॥४॥ 
संसार में सुख और शान्ति की स्थापना के लिए शुरवीर पुरुषों की सेना का होना आवश्यक 
है। जव तक संसार में दुष्टता रहेगी तव तक उसका दमन करने के लिए शस्त्रास्त्र का प्रयोग भी 


होता रहेगा ।' 


ब्रह्मेति - यहाँ “ब्रह्म! शब्द से सम्पूर्णं विद्याओं से युक्त ब्राह्माण वर्णं लिया जाता है । उसी में 
क्षात्रधर्मं प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार क्षात्रधर्मे में सत्यविद्या भी प्रतिष्ठित है --'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र 
शास्त्रचर्चा प्रवतंते ।' वस्तुतः शस्त्र और शास्त्र दोनों अन्योन्याश्रित हैँ । जब तोपें गोले उगल रही हों 
और आकाश से वम बरस रहे हों तो गीता में किसका मन लग सकता है ? इसी प्रकार यदि विद्वान्‌ 
निष्क्रिय बैठे हों तो नित नये प्रकार के शस्त्रास्त्र कैसे बनें ? कृषि आदि का उत्पादन कैसे बढ़े ? 


—Wo Jos | Fo १। Fo २, ३॥ 


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण! और “राजन्य' को क्रमशः विधायिका (Legislature) तथा कारये | 
पालिका (Executive) का पर्याय माना जा सकता है। विधि-विधान a निर्माण सवेविद्या निष्णात 
ब्राह्मण कर सकते हैं, जबकि उसका कार्यान्वयन क्षत्रिय कर सकते हैं जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित 
नियमों का उल्लंघन करनेवालों को नियन्त्रित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बलप्रयोग करने का 
अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त है । विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर सहयोग से ही शासन- 
व्यवस्था सुचारुरूप से चल पाती है । 


ओजो वेति--'ओज एव क्षत्रम्‌', 'वीयंमेव राजन्यः । ओज ही क्षत्र हे और वीर्य ही राजन्य 
है । जो जितेन्द्रिय और निव्यंसन रहकर अपने बल और पराक्रम को बढ़ाते हैं वही राजा a राजपुरुष 
राजधर्म का पालन करने में समर्थ होते हैं। अधामिक अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त शासन se को 
न्याय नहीं मिल सकता । जहाँ न्याय खरीदा जा सकता है, वहाँ किसी को ae का भय नई Bl । 
“रणाद भारद्वाज: = भारद्वाजं भरणीयम्‌ (नि० ३। १७) | राजका bs बहुपास्य' अनेक लोगों 
के सहयोग से चलती है । इसलिए राजपुरुषो =राजकर्मेचारियों भरण-गोषण अर्थात्‌ योगक्षेम की 
व्यवस्था करना राजा का परम कतव्य है । 


2. Inspite of its attachment to the principle of non-violence; Hindu society mada 
dedicated to the use of force, the kshatriyas. As long as human nature is 
ms a nE ociety has not reached its highest level, we require the use of force. 
T tee ae is ु individuals who are hostile to all order and peace, it ‘has to develop 
Bol lon 28 क anti-social elements These antisocial forces gather together for 
controls to chec ture of society is shaken by war or internal discussions. 2 
विश when काची — Radhakrishnan : Hindu View of Life, P. 78. 
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न तानहमनु राज्याय सास्राज्याय भोज्याय स्वराज्याग्र वेराज्याय पारमेष्ठ्याय 
राज्याय महाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठायां रोहासोति ।५॥ 


a नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति । 
` _न्रह्मण एव तत्क्षत्रं वशमेति, त्यत्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्धं तद्ठीरवदाहा- 
स्मिन्‌ वीरो जायते eh —Uo पञ्जि०८। अ०२। Fo gell 3 
ओ- भाष्यम्‌ (जनिष्ठा उग्रः०) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो धर्मात्मानः श्रेष्ठ- 
प्रकृतीत मनुष्यान्‌ प्रति, सदा सुखदास्सौम्या भवेयुः, तथा दुष्टान्‌ प्रत्यग्रो व्यवहारो धाय्ये इति । कुतो 
।  यद्राजकर्म्मास्ति तद्‌ द्विविधं भवत्येकं सहस्वद्‌, द्वितीयमुग्रवद्‌ अर्थात्‌ कचिद्‌ देशकालवस्त्वनुसारेण सहनं 
 कत्तेव्यम्‌, क्वचित्तद्‌ विपय्येये राजपुरुषेदु ष्टेष्ग्रो दण्डो निपातनीयश्चैतत्‌ क्षत्रस्थ धर्मस्य स्वरूपं भवति । 
तथा (मन्द्र ओजिष्ठः०) उत्तमकर्मकारिभ्य आनन्दकरो दुष्टेभ्यो दुःखप्रदश्चास्ति उत्तमवीर परुषसेनादि- 
_ पदार्थसामग्रचा सहितो यो राजधर्मोऽस्ति स च क्षत्रस्य स्वरूपमस्ति ॥१॥ र: 
a (बृहत्पृष्ठ०) यत्‌ क्षत्रं कमं तत्‌ सर्वेभ्यः कृत्येभ्यो बृहन्महदस्ति | तथा पृष्ठमर्थान्निर्बलानां रक्षकं 
सत्‌ पुनरुत्तमसुखकारकं भवति । एतेनोक्तेन च क्षत्रराजकम्मं“ मनुष्यो राजकम्मं वद्धंयति । नातोऽन्यथा 
क्षत्रधमंस्य वुदधिर्भवितुमहंति | तस्मात्‌ क्षत्रं सवंस्सात्‌ कर्मणो बृहद्‌ यजमानस्य प्रजास्थस्थ जनस्य 
राजपुरुषस्य वात्माऽत्मवदानन्दभ्रदं भवति । यथा aden संसारस्य निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं सुखं 
सम्पादयितुं यतः समर्थ भवति, तस्मात्तत्‌ क्षत्रकमं सर्वेभ्यो महत्तरं भवतीति ॥२॥ 
(ब्रह्मवे रथन्तर०) ब्रह्मशब्देन सर्वविद्यायुक्तो ब्राह्मणवर्णो गृह्यते, तस्मिन्‌ खल क्षत्रधर्मः 
ष्ठितो भवति। नेव कदाचित्‌ सत्यविद्यया विना क्षत्रधर्मस्य वृद्धिरक्षणे भवतः । तथा (क्षत्रे ब्रह्म) 
ब्रह्मार्ष्यात्‌ सत्यविद्या प्रतिष्ठिता भवति । नेवास्माद्‌ विना कदाचिद्‌ विद्याया वृद्धिरक्षणे सम्भवतः। 
द्‌ विद्याराजव्यवहारो मिलित्वव राष्ट्रसुखोन्नात कर्तु शक्नुत इति ॥३॥ 
= (Aaa इन्द्रियं) राजपुरुषेबेलपराक्रमवम्तीर्ब्रियाणि सदैव रक्षणीयानि अर्थाज्जितेद्ि- 
सदव चत्तितव्यम्‌ | कृत “ओज एव क्षत्र, वीर्यमेव राजन्यः” इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादोजसा क्षत्रेण 
राजन्येनेनं राजधमं मनुष्यः समद्ध॑यति, सवंसुखेरेधमानं करोति । इदमेव भारद्वाजं भरणीयं, 
कर्मास्तीति ॥४॥ , 
(तानहमनुराज्याय०) सर्वे मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ कुयु :--परमेश्वरानुग्रहेणाहमनु- 
सभाध्यक्षत्वप्राप्तये तथा माण्डलिकानां राज्ञामुपरि राजसत्ताप्राप्तये, (साम्राज्याय) सावंभोस- 
(भोज्याय) धर्मन्यायेन राज्यपालनायोत्तमभोगाय च, (स्वाराज्याय) स्वस्म राज्यप्राप्तये 


h 
ee TE Dr 


ज्यायेति- सब लोग इस प्रकार इच्छा करके पुरुषार्थ करें कि परमेश्‍वर की कृपा 
की प्राप्ति के लिए और तदनन्तर माण्डलिक राजाओं के ऊपर सत्ताप्राप्ति के 
भोम राज्य करने के लिए, (भौज्याय) धर्म-न्याय से राज्यपालन करते हुए 
) स्वर्ग - ऐन्द्र राज्य की प्राप्ति के लिए, (बैराज्याय) विभिन्न राजाओं 
| पाने के लिए, (पारमेष्ट्याय) स्थिर राज्य के लिए, (महाराज्याय) विस्तृत 

आधिपत्याय) इस प्रकार क्रमशः सबपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कछूं। . 
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(वेराज्याय) विविधानां राज्ञां मध्ये महत्त्वेन प्रकाशाय, ( पारमेष्ठ्याय) परमराज्यस्थितये, (महाराज्याय) 
महाराज्यसुखभोगाय, तथा (आधिपत्याय) अधिपतित्वकरणाय, (स्वावश्याय) स्वार्थप्रजावशत्वकरणाय 
च, (अतिष्ठायाम्‌) अत्युत्तमा विद्वांसस्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्यां सर्वग णेः सुखेश्च 
(रोहामि) बद्ध॑सानो भवामीति ॥५॥। 


(नमो ब्रह्मणे०) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वारं वा नमस्कृत्य राजकर्मारभ्भं कुर्य्यात्‌ । यत्‌ क्षत्रं 
ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वशसेति, तद्राष्ट समृद्धं सम्यक्‌ क्रद्धियुक्ते वीरवद्‌ भवति । तस्मिन्तेव राष्ट्र 
वीरपुरुषो जाग्रते, नान्यत्रेत्याह परमेश्‍वर: ॥६॥ 

भाषार्थ-इस प्रकार वेदरीति से राजा और प्रजा के धमं संक्षेप से कह चुके | इसके आगे वेद 
की सनातन व्याख्या जो एतरेय और शतपथब्रह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी साक्षी भी यहाँ लिखते हैं-- 

(जनिष्ठा उग्नः०) राजाओं को सेना और सभा में जो पुरुष हों वे सब दुष्टों पर तेजधारी, 
श्रेष्ठों पर शान्तरूप, सुख-दुःख के सहन करनेवाले और धन के लिए अत्यन्त पुरुषार्थी हों ॥१॥ 
क्योंकि राज्यव्यवहार सबसे बड़ा है । इसमें शुरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों को सभा और सेना रखकर 
अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिए ॥२॥ 


(ब्रह्म वे रथन्तरं०) ब्रह्मा अर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या से युक्त जो पूर्णं विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, 
वही राज्य के प्रवन्धों में सुखप्राप्ति का हेतु होता है। इसलिए अच्छे राज्य के होने से ही सत्यविद्या 
प्रकाश को प्राप्त होती है UBM 

उत्तम विद्या और न्याययुक्त राज्य का नाम ओज है। जिसको दण्ड के भय से उल्लंघन वा 
अन्यथा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ओज अर्थात्‌ बल का नाम क्षत्र और पराक्रम का नाम राजन्य 
है । ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है ॥४॥ 


इसके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकमं, चक्रवत्तिराज्य, भोग का राज्य, 
विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूपराज्य, महाराज्य, राज्यों का भधिपतिरूप राज्य, और अपने 
वश का राज्य इत्यादि उत्तम-उत्तम सुख बढ़ते हैं ॥५॥ 

इसलिए उस परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग इन 
राज्यों के अधिकारी होते हैं Nell 


अवरं हि राज्यं परं साम्राज्यस्‌ (शत० ५।१।१।१३ )--छोटे-छोटे माण्डलिक राज्य 'अनुराज्य' 
वरह रा स्या K T 

कहाते हैं और बड़े राज्य साम्राज्य | अथवा -सम्यग ये राजन्ते प्रकाशन्ते ते सञ्राजो राजानस्तेषां भावः 
कसे वा । 

परमेष्ठिन्‌ परमे प्रकृष्टे स्वरूपे तिष्ठति=परमोपपदे ष्ठा गतिनिवृत्तौ । 

यजर्वेद भाष्यान्तर्गत एक मन्त्र (१।६) के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है--“मनुष्यदा स्यां 
प्रयोजनाभ्यां प्रवर्तितव्यम्‌ । एकमत्यन्तपुरुषार्थरारीराग्योभ्यां च तास ee दितीयं 
सर्वा विद्याः सम्यक्‌ पठत्वा तासां सवंत्र प्रचारीकरणं चेति ॥” अर्थात्‌ मनुष्यों को दो प्रयोजनो से प्रवृत्त 
होना चाहिए-एक तो अत्यन्त पुरुषार्थं और शरीर को आरोग्यता से चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मी की प्राप्ति. 
करना और दूः रे सब विद्याओं को अच्छी प्रकार पढ़के AAA उनका प्रचार करना | 
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६४८ भूमिकाभास्कर 
'आर्याभिविनय' में भी अनेक वेदमन्त्रों की व्याख्या के अन्तर्गत ग्रन्थकार ने प्रार्थनारूप में 
'साम्राज्य' या 'चक्रवत्ति राज्य' की कामना का समावेश किया है । जेसे- “हमको भी सत्यविद्या से 
जक सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः कीजिए” (प्रकाश १, मन्त्र १८ ), “चक्रबर्ती राज्येश्वय से -.. 
परिपूर्ण करो” (१।३५); “हमारे लिए चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को सुगम--सुख से प्राप्त 
कर I” (१।४३); “जब तक जीवें, तब तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें ।” (२।१३) 
“अखण्ड चक्रवर्ती राज्य के लिए--हम लोगों को यथावत्‌ पुष्ट कर ।” २।३१) 
मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में राज्य-संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर एक से लेकर 
सहस्र ग्रामों तक सभाओं का निर्माण किए जाने का उल्लेख मिलता हे । ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश 
के छठ समुल्लास में उन श्लोको को उद्धत कर मनु द्वारा निर्दिष्ट क्रम को आगे बढ़ाते हु लिखा है - 
“दस-दस हजार के दरश अधिपति लक्ष ग्रामो को राजसभा को प्र'तदिन का वर्तमान जताया करें और 
ह वे सभा, राजसभा, महाराजसभा अर्थात्‌ सार्वभौम चक्रवत्तो 'सहाराजसभा में सब भूगोल का वत्तंमान 
 जनाया करें।” यह सावंभोम चक्रवर्ती महाराजसभा अत्युत्तम विद्वानों से निमित प्रतिष्ठासभा होगी | 
i सार्वभौम चक्रवर्त्ती महाराजसभा नाम से अभिहित इस अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वस्तरीय राजकीय 
संगठन का साक्षात्‌ विवरण न मनुस्मृति में उपलब्ध है, न ब्राह्मण ग्रन्थों में और न किन्हीं अन्य 
)  राजनीतिपरक ग्रन्थों में । प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सन्‌ १९१५ में राष्ट्रसंघ (League of Nations) 
की तथा द्वितीय विश्वयुद्ध को समाप्ति पर सन्‌ १९४५ में संयुक्त राष्ट्रसंघ ¦ United Nations Organi- 
| 2००) को स्थापना की गई, किन्तु ग्रन्थकार ने इसको कल्पना सत्यार्थप्रकाश की रचना के समय 
सन्‌ १९७५ में की । निश्चय ही ग्रन्थकार का यह विचार वर्त्तमान राजनीति से उधार लिया नहीं माना 
. जा सकता । या तो यह उनकी आर्षबुद्धि का चमत्कार है अथवा उनके चिन्तन का आधार वेद में 
उपलब्ध कतिपय संकेत हो सकते हैं ' “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम'-यजुर्वेद का यह वचन इसका प्रेरणा- 
स्रोतं हो सकता है । सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास के अन्त में ग्रन्थकार ने स्वयं इसका संकेत किया है | 
इस सन्दर्भ में अथर्ववेद में आये ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं- 
“विशां पतिरेकराट्‌ त्वं विराज । सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो ह्वयन्तु” अथव ३।४।१ 
 अर्थात्‌-हैराजन्‌।तू समस्त प्रजाओं का 'एकराद्‌' = एकमात्र सर्वोपरि अधिकारी होकर 
विराजमान ae जमान हो | तुझे (सर्वाः प्रदिशः Al सम्पूर्ण दिशाओं के वासी नियुक्त करें। साम्राज्य, वैराज्य, महा- 
ज्य आदि शब्द भी राजसभाओं अर्थात्‌ विभिन्न राष्ट्रों के राज्यों के ऊपर एक महाराजसभा की 
` कल्पना में सहायक हो सकते हैं । : 
a परन्तु इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रसंघ (League of Nations) हिटलर के एक झटके को सहन 
की और १९३९ में धराशायी हो गई। र व्यावहारिक स्तर पर यही स्थिति वत्तेमान संयुक्त 
हे N. 0.) की है। रूस या अमरीका में से कोई अकेला निषेधाधिकार प्राप्त होने के कारण 


% 


भी निर्णय हो के किसी भी निर्णय को निरस्त कर सकता है। साधारण सभा में सर्वसम्मति से कोई 
'निणय हो जाए तो सदस्य राष्ट्र उसे मानने के लिए बाध्य नहीं किये जा सकते । जब विश्वसंगठन 
का वर्चस्व बढ़ जाता है तो विश्वसंगठन व्यर्थ हो जाता है । इस दृष्टि से ऐतरेय के 
आधिपत्याय' तथा 'स्वावश्याय' ये दो शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। स्वायत्तता (autonomy) 


TEAT ( (Sovereinty) का सामंजस्य नहीं होता , maaa नहीं होता तब तक दोनों में संघर्थ-अनिवाय 


GA 
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राजप्रजाधम विषयः 
६४६ 


nn 
है। आज ng LEEN किया जा रहा है कि जब तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास अपनी सेना नहीं होगी 
ae वह निर्णयों को लागू नहीं करा सकेगी । इसलिए जबतक सदस्य राष्ट्रों पर विश्वसंघ का 
taaa नहीं होगा और वे उसके वश में रहकर उसके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं 
होंगे तव तक उसका होना न होना बराबर है । 

विश्वशासन के कुछ सूत्र ऋग्वेद के सप्तम तथा अष्टम मण्डल में भी उपलब्ध हैं । जैसे -- 

राजा राष्ट्रानां पेशः। ७३४११ 

विश्वस्य दूतं `` ` अग्निं आहुवे । -७।१६।१ 

विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः ।--७।१६।२ 

त्वं पोता विश्ववार ।-७।१६।५ 

अस्य भुवनस्य एकराट्‌ राजसि | -८।३७।३ 

यस्य ते विश्वमानुषः | -८।४५।४२ 

विश्वमनुषां मरुतामियक्षसि ।--८।४६।१७ 

वेदों में अनेकत्र विश्व को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक सूत्र में बांधने के संकेत मिलते हैं । जैसे 
'इषं च विश्वभोजसम्‌' (ऋ० ६।४८।१३ में विश्व खाद्य व कृषि संगठन (World Food & Agricultural 
Organisation) की स्पष्ट ध्वनि है । संयुक्तराष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट (२४ अक्तूबर १६५५) में कहा 
गया था-- 

“We know that modern techniques and modern knowledge coupled with an adequate 


scheme of distribution can enable us to feed well a far larger population that anyone has 
heretofore considered possible. The knowledge exists. The machinery--the U.N. Food and 


Agricultural Organisation—is ready. And yet men starve.” 


आशय यह है कि संसार में इतनो खाद्य सामग्री उपलब्ध है कि उससे वत्तमान जनसंख्या से 
कहीं अधिक लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसका वितरण करनेवाली संस्था भी है, किन्तु फिर 
भी लोग भूखे मर रहे हैं | 

इससे स्पष्ट है कि संगुक्तराष्ट्रसंघ और उससे सम्बन्धित अवर संगठन अपने-आपको असहाय 
एवं असमर्थ अनुभव करते हैं। पूर्वापेक्षया कुछ सुधार होने पर भी न्यूनाधिक वही स्थिति आज भी है । 
इस स्थिति में किसी भी विश्वसंगठन के सन्दर्भ में आधिपत्याय' तथा स्वावश्याय' जेसे शब्दों पर बल 
देना आवश्यक है | 


. नमो ब्रह्मणे--इत्यादि मन्त्रः में मानो 'वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम' की भावना का व्याख्यान है । 
इससे राजा और शाजपुरुषों में निरभिमानता आती है। प्रजा सुखी होती है और सुखी प्रजा राष्ट्र के 
लिए अपना TACT न्यौछावर करने -प्राणोत्सगें तक करने को तेयार रहती है । वस्तुत: जिस राष्ट्र में 
सैन्यशक्ति ब्राह्मबल, विद्यावल और न्याय से नियन्त्रित होगी वहाँ हर प्रकार का सुख होगां। सैन्यबल 
के अनियन्त्रित होने पर अधिनायकवाद (Dictatorship) आये बिता न रहेगा | तब अन्याय, अत्याचार 
आदि से पीड़ित होकर प्रजा दुःखी होगो | परिणामतः असन्तोष, विप्लव आदि का भय होगा । 
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६५० 
fee सप्रजापतिका, अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतम 
_इममेवाभिषिञ्चामहा इति तथेति तद्वेतदिन्द्रमेव ।।७।। 

E सस्राजं साम्राज्य भोजं भोजपितरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वराज्यं राजानं 
fs राजपितरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठय क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि विश्वस्य भुतस्याधिपतिरजनि 
ह बशामत्ताजनि पुरां भेत्ताजन्यसुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनीति ॥ 
` a परमेष्ठी प्राजापत्योऽभवत्‌ ॥८॥ --एऐत० पं० ८ । अ० ३। Fo १२, १४॥ 


एतेनेन्द्रेण महाभिषेकेणाभिषिक्तः क्षत्रियः सर्वा जितीजंयति सर्वान्‌ लोकान्‌ 

विन्दति, सवेषां राज्ञां श्र॑ष्ठ्यमतिष्ठां परमतां गच्छति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं 

पारसेष्ठ्य' राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्मिल्लोके स्वयंभूः स्वराडमृतोऽमुष्मिन्त्स्वग्गं 

लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृतः सम्भवति यमेतेनेन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽभि- 
षिञ्चति nen --ऐत० पं० ८। Ho ४ | कं० १९ l 

भाष्यम- (सप्रजापतिका०) सर्वे सभासद्रः प्रजास्थमनुष्याः स्वामिनेष्टेन पुज्यतमेन परमेश्वरेणेव 


a _दिदमित्याहु: ॥७॥ 


।  सप्रजापतिकेति- जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर के अत्रीन और विद्वानों के प्रबन्ध में होता 
वहाँ सब सुखकारक पदार्थों का प्राचुर्य होता है और वीर पुरुषों के होने से उसकी कभी पराजय नहीं 
ती | विद्वान्‌ पुरुष अनन्यभाव से परमेश्वर के उपासक होते हैं। परमेश्वर ही सब देवों =विद्वातों के 
अनन्त विद्या ओर सामर्थ्यवाला है। वही सब दुःखों को दूर कर सुखों को देनेवाला है । उसी 
परमात्मा (परमात्मा के समान वलवान्‌ व न्यायकारी पुरुष) को हम राजा के पद पर अभिषिक्त करें। 
यंशाली होने से उसी का नाम इन्द्र है | 


. सम्राजमिति - पूर्वोक्त प्रकार से सत्ता और प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी 
5 झे कि मैं जो कुछ हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं । चक्रवर्ती सम्राट्‌ होकर भी सम्राटो के 

का दास हुं । एसा मानकर जिस प्रकार की शासन-व्यवंस्था सकल ब्रह्माण्ड में 
Veal है, अपने सीमित क्षेत्र में वेसी ही राजा करे। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजप्रजाधमंविषयः ~ ६५१ 


(amio) एवम्भूतं सार्वभोमराजानं, (साम्राज्यम्‌) सावंभोमराज्यं, (भोजम्‌) उत्तमभोग- 
साधकं, (भोजपितरम्‌) उत्तमभोगानां रक्षकं, (स्वराजम्‌) राजकर्मसु प्रकाशमानं, सद्विययादिगुणेस्स्वह्ृदये 
देदीप्यमानं, (स्वाराज्यम्‌) स्वकोयराज्यपालनं (विराजम्‌) विविधानां राज्ञां प्रकाशकं, (वेराज्यम्‌) 
विविधराज्यप्राप्तिकरं, (राजानम्‌) श्रेष्ठेश्वय्येण प्रकाशमानं, (राजपितरम्‌) राज्ञां रक्षक, परमेष्ठिनम्‌) 
परमोत्कृष्टे राज्ये स्थापयितुं योग्यं, (पारमेष्ठ्यम्‌) परमेष्ठिसम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं वयमभिषिञ्चामहे 
एवमभिषिक्तस्य पुरुषस्य सुखयुक्तं (क्षत्रमजनि) प्रादुर्भवतीति। अजनोति छन्दस ages. लिटः 
[अष्टा० ३।४।६] इति वर्तमानकाले लुङ्‌ । (क्षत्रियोऽजनि) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः, (विश्व०) सवस्य 
प्राणिमात्रस्याधिपतिः सभाध्यक्षः (विशामत्ता०) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, (पुरां Xo) शत्रुनगराणां 
विनाशकः, (असुराणां हन्ता) दुष्टानां हन्ता हननकर्त्ता, (ब्रह्मणो०) वेदस्य रक्षकः, (धर्मस्य गो०) घमंस्य 
च रक्षकोऽजनि प्रादुर्भवतोति ॥ (स परमेष्ठी) स राजधर्मः सभाध्यक्षादिमनुष्येः (प्राजापत्यः०) अर्थात्‌ 
परमेश्वर इष्टः करणीप:। न तड्भिन्नोऽर्थः केनचित्‌ मनुष्पेणेष्टः कतु योग्योऽस्त्यतः सर्वे मनुष्याः 
परमेश्वरपुजका भवेयुः NS | 

यो मनुष्यो राज्यं कतुं मिच्छेत्‌ त (एतेनेन्द्रेण) पूर्वोक्तेन सर्वेश्वयंप्राप्तिनिसित्तेन (महाभिषेकेणा०) 
अभिषिक्तः स्वीकृतः, (क्षत्रियः) क्षत्रधमंवान्‌, (aafo) सर्वेषु युद्धेषु जयति, aaa विजयं तथा 
सर्वोत्तमाँहलो कांश्च विन्दति प्राप्तोति । (सर्वषां राज्ञां०) मध्ये श्रेष्ठ्य सर्वोत्तमत्वं, पुर्वोक्तामतिष्ठां, या 
परेषु शत्रुषु विजयेन हर्षनिमित्ता तथा परेषां शत्रूणां दोनत्वनिमित्त सा परमता सभा, तां वा गच्छति 
प्राप्नोति । तया सभया पूर्वोक्तं साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं महाराज्यमाधिपत्यं राज्यं 
च जित्वाऽस्मिन्‌ लोके चक्रवर्तसार्वंभौमो महाराजाधिराजो भवति । तथा शरीर त्यक्त्वाऽमुष्मन्‌ स्वर्गे 
सुखस्वरूपे लोके परब्रह्मणि (स्वयम्भूः) स्वाधोनः, (स्वराट्‌) स्वप्रकाशः, (अमृतः) प्राप्तमोक्षसुखः सन्‌ 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति। (आप्त्वामृतः०) पुणंकामोऽजरामरः सम्भवति । (यमेतेनन्द्रेण०) एतेनोक्तेन 
सर्वेश्वर्येण (शापयित्वा) प्रतिज्ञां कारयित्वा यं सकलगुणोत्क्ष्टंक्षत्रियं,महाभिषेकेणाभिषिञ्चस्ति सभासदः 
सभायां स्वीकुर्वन्ति तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ ॥६॥ . . . 

भाष्यम्‌ जो क्षत्र भर्थात्‌ राज्य परमेश्वर अधीन और विद्वानों के प्रबन्ध में होता है, वह सब 
सुखकारक पदार्थं और वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकांशित होता है | (सप्रजापतिका०) और वे विद्वान्‌ एक 
अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं। जो सब देवों विद्वानों के बीच में अनन्त विद्यागुक्त और 

बलवान्‌ है, तथा अत्यन्त सहुनस्वभाव और सबसे उत्तम है, वही हमको सब दुःखों के पार उतारके सब 
सुखों को प्राप्त करनेवाला है । उसी श्रेष्ठतम पुरुष को हम लोग अपने राज्य और सभा में अभिषेक 
करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिए मानते हैं तथा उसे ही सब ऐश्वर्या के प्रापक होने से इन्द्र 

“नाम से कहते हैं ॥[७॥ ] 
वही हमारा सम्राट्‌ अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा, और वही हमको भी चत्रवत्तिराज्य देनेवाला 


अथवा विज्ञान की सहायता से भौतिक तत्त्वों के यथार्थस्वरूप को जानकर ऐहिक जीवन की ga- 


सुविधाओं.का यथेष्ट उपभोग करता है और मरणोपरान्त आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर उसके आनन्द 
से आप्लावित हो जाता. है। ब्रह्म के साथ जीव के अविभाग से रहने का यही अभिप्राय है कि ब्रह्म 
आनन्दस्वरूप है (रसो बे सः) और जीव उसका भागीदार है, अर्थात्‌ ब्रह्म के समीप रहता हुआ जीव 
-ब्रह्मानन्द का उपभोग करता है, किन्तु किसी भी अवस्था में ag अपनी सत्ता --जीवत्व को नहीं खोता | 
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है । जो पिता के सदृश सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप और 
| प्रकाशर्प राज्य का देनेवाला है तथा जो विराट्‌ अर्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविध राज्य का देनेवाला 
eg है, उसी को हम राजा और सब राजाओं का पिता मानते हैं, क्योंकि वही परमेष्ठी सर्वोत्तम राज्य का 
3 भी देनेवाला है । उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का 
अधिपति हुआ, तथा प्रजाओं का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर अर्थात्‌ चोर, डाकुओं का ताडून 
ह्वा अर्थात्‌ वेदविद्या का पालन और धर्म की रक्षा करनेवाला हुआ हूँ ।८॥ 
| जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्यकर्मों से अभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह सब 
युद्धो को जीत लेता है तथा सब उत्तम सुख और लोकों का अधिकारी बनकर सब राजाओं के बीच में 
अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है। जिससे इस लोक में चक्रवत्तिराज्य और लक्ष्मी को भोगके 
मरणानन्तर परमेश्वर के समीप सब Tat को भोगता है, क्योंकि ऐन्द्र अर्थात्‌ ऐशवयंयुक्त अभिषेक से 
क्षत्रिय को प्रतिज्ञापुवंक राज्याधिकार मिलता है, इसलिए जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रबन्ध 
किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ।।९॥ 


aa बे स्विष्टकृत्‌ ॥ क्षत्रं वे साम । साम्राज्य वे साम ॥१०॥ 


हि | | 'ज्ञापचित्वाऽभिषिञ्चति' से स्पष्ट है कि निर्वाचित हो जाने पर अभिषिक्त होते समय राजा 
को अपने कत्त॑व्यपालन के लिए शपथ ग्रहण करनी पड़ती है-लगभग वैसे ही जैसे आजकल मन्त्रि- 
“परिषद्‌ के सदस्य, राष्ट्रपति आदि को संविधान के प्रति निष्ठा, पद, दायित्व, गोपनीयता आदि की शपथ 


दिलाई जाती है। ब्राह्मणग्रन्थो में इस प्रकार के निर्देश विद्यमान हैं। वेदों में भी इसके संकेत मिलते 
. हैं। उदाहरणार्थ 3 
ee त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतः | --ऋक्‌ २।१।४ 
धतव्रतो Tats सास्राज्याय सुक्रतुः | -यजः १०१२७ 
ततो ध॒तव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु | --अथर्वे० ७।८३।१ 
महाभारत (शा० To अ° ५९) के अनुसार पृथु ने राजा निर्वाचित हो जानेपर ऋषियों से कहा-- 
सुसूक्ष्मा मे समुत्पन्ना बुद्धिधर्माथ्दाशनी । 
अनया कि मया कायं तन्मे तत्त्वेन शंसत ॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कार्यमर्थंसमन्वितम्‌ | 
E तदहं वे करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा it 
इसपर ऋषियों ने राज्यसंचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिये । उन्हें सुनकर पृथु ने वचन 
मैं आपके आदेशानुसार ही शासन करूँगा। अन्त में लिखा है -'रंजिताश्च प्रजास्सर्वा तेन 
(शा० Fo ५१६।१२४)--पृथु ने अपने शासन से प्रजा को प्रसन्न किया, इसलिए वह 
(राजा वे प्रकृतिरंजनात्‌ ) | 
-क्षत्रमर्थात्‌ प्रजापालनम्‌ = क्षतोपपदे ‘AE पालने! । स्विष्टकृत्‌ = सु + इष्ट + कृत्‌ = 
मनोरथ को पूर्ण करनेवाला । क्षत्रं बै ATA’ = ag दुष्टकर्मणामन्तकारि भवतीति 
सणि (दिवादि) धातोः 'सवंधातुभ्यो मनिन्‌'-स्यन्ति खण्डयन्ति दुःखानि येन तत्‌ । 
ait (उणादि० ४१५४) सूत्रेण मनिन्‌ । स्यति कर्माणि समापयतीति साम । 'सास्नाज्य 
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ब्रह्म वे ब्राह्मणः क्षत्र राजन्यस्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्रीः परि- 
गृहीता भवति ॥ युद्धं वे राजन्यस्यवीर्य्यम्‌ ॥ ११।। _शण्का० १६। अः १। ब्रा० ५ 
राष्ट्रं बा अश्वमेधः AAU --शन्का० १३। अ० १। ब्रा० ६ 


राजन्य एव शोय्यं महिमानं दधाति तस्मात्‌ पुरा राजन्यः श्र इषव्योऽतिव्याधी 
सहारथो जज्ञे ॥१३॥ --शत्‌० का० १३ । अ० १। ब्रा» ६ 
भाष्यम्‌ (क्षत्रं वे०) क्षत्रमर्थाद्‌ राजसभाप्रबस्धेन यद्ययावत्‌ प्रजापालनं क्रियते, तदेव 


स्विष्टकृदर्थादिष्टसुखकारि, (क्षत्रं वे साम) ag दुष्टक्मणामन्तकारि तथा सर्वस्याः प्रजायाः सान्त्वप्रयोगः 
कतृ च भवति! (mawa Jo) तदेव श्रेष्ठं राज्यं इत्येवं वर्णयन्ति got 


UG RS © ee 
वे साम'-साम हि राष्ट्रानां रक्षत्रामपहन्ता (शत० ४।४।५।६) । युद्ध शान्तिस्थापन में साधनरूप होने से 
सामसंज्ञक है | 

ब्रह्मेति--ब्रह्म' शब्द ईश्वर तथा वेद दोनों का वाचक है । ‘ब्राह्मणं वेदेश्वरविदम्‌' (यज॒र्भाष्य 
७४६) | 'क्षतात्‌ त्रायते असौ स क्षत्रिय: = राजन्यः | वाहुबल से युद्ध में कुशल होना ही क्षत्रिय कामा 
नहीं है । शौर्यादि गुणों से युक्त होने के साथ-साथ उसका विद्वान्‌ तथा उससे भी अधिक जितेन्द्रिय होना 
आवश्यक है । वेदिक वर्णव्यवस्था आयौँ की व्यवस्था है । उसका कोई भी अंग अनाय या चरित्रहीन 
नहीं हो सकता | निर्बल और पीड़ित की रक्षार्थ शस्त्र उठानेवाला महावीर कहलाता है, इसके विपरीत 
आचरण करनेवाला क्रूर और अत्याचारी कहलाता है। = 

समाज में दुर्मति दानवों के रहते सुख-शान्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए दुष्टों 
का दमन करना शान्ति की स्थापना के लिए आवश्यक है | हिसा की हिसा आहसा कहलाती है । 'वेदिको 
हिंसा हिसा न भवति' से यही तात्पर्यं है। युद्ध किसी का धन या धरती छीनने के लिए नहीं, अपितु 
पीड़ित लोगों को सुख पहुँचाने के लिए किया जाना चाहिए | अथववेद में कहा है-- | 

“इमं संग्राम संजित्य ययालोक वितिष्ठध्वम्‌” ।--अथवे० ११॥६॥२६ 

अर्थात्‌ इस संग्राम को सम्यक्‌ प्रकार से जीतकर सब यथास्थान (अपने-अपने देश को) चले 
जाएँ | कालिदास ने इसी को “आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव” (रघुवंश) कहा है । ग्रन्थकार 
ने सत्यार्थप्रकाश में इसकी व्याख्या इस प्रकार को है-- 

“जब युद्ध समाप्त हो जाए तो जीतकर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और 

- जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे 
कि तमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जैसी धर्मयुक्त राजनीति है, उसके अनुसार चलके न्याय से 

प्रजा का पालन करना होगा | उनके सामने ऐसा न कहे कि हमने तुमको पराजय किया है, किन्तु ऐसा 

कहे कि आप हमारे भाई हैं, इत्यादि मानःप्रतिष्ठा सदा करे ।' 
कितना ऊँचा आदश है! ऐसा युद्ध हार-जीत के लिए नहीं, अपितु 'परित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌’ किया जाता है । 
यह सर्वविदित है कि बुद्धिबल और बाहुबल दोनों के साहचर्य के बिना युद्ध में सफलता नहीं 
मिल सकती | इसके बिना आत्मरक्षा भी सम्भव नहीं । 


राष्ट्रं वा अश्वमेधः--राष्ट्र का पालन-पोषण, संरक्षण, संवर्धन अश्वमेध कहलाता है । ‘area’ 
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FN ६५४ ` भूमिकाभास्कर 
(ब्रह्म वे०) यो ब्रह्मार्थाद्‌ वेदं परमेश्वरं च वेत्ति स एव ब्राह्मणो भवितुमहति (क्षत्र ०) यो 
a जितेन्द्रियो विद्वान शौर्य्पादिगुणयुक्तो महावीरपुरुषः क्षत्रधर्मं स्वीकरोति, स राजन्यो भवितुमहँति। 
क (तदस्य ब्रह्मणा०) ताइृश्राह्मणेः राजन्यैश्च सहास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री र'ज्यलक्ष्मी परित 
सवंतो गहीता भवति । नेवं राजधर्मानुष्ठानेनास्य श्रियः कदाचिद्‌ धासान्यथात्वे भवतः | (युद्धं वे०) अत्रेदं 
| बोध्यम- यद्धकरणमेव राजन्यस्य वीय्ये बलं भवति । नानेन बिना महाधनसुखयोः कदाचित्‌ प्राप्तिभंवति 
र ? निघण्टौ (अ० २ । Go १७) संग्रामस्येव महाधनसंज्ञत्वात्‌ । महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति 

यस्मिन स महाधनः संग्रामः, नास्माद्‌ बिना कदाचित्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥११॥ 

(राष्ट्र बा अश्वमेधः) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्वमेधाख्यो यज्ञो भवति। नाइ्वं हत्वा 

F तदड्भानां होमकरणं चेति ॥१२।॥। 

i (राजन्य एव०) पुरा पूर्वोक्तिर्गुणयु क्तो राजन्यो यदा शोय्ये महिमानं दधाति, तदा सार्वभौम 
राज्यं कतुं समर्थो भवति । तस्मात्‌ कारणात्‌ राजन्यः शुरो युद्धोत्सुको निर्भयः, (इषव्यः) NEATE- 
प्रक्षेपणे कुशलः, (अतिव्याधी) अत्यन्ता व्याधाः शत्रूणां हिसका योद्धारो यस्य, (महारथः) महान्तो 
भजलान्तरिक्षगमनाय रथा यध्येति । यस्मिन्‌ राष्ट्रे ईदृशो राजन्यो (जज्ञे) जातोऽस्ति, नेव कदाचित्‌ 
तस्मिन्‌ भयदुःख सम्भवतः ।१३॥ 

` साषार्थ (क्षत्रं वेश) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता है, वही 
स्विष्टकृत्‌ अर्थात्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है । (क्षत्रं बे सा०) जो राजकम्मं 

' दुष्टों का न'श और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है (सास्राज्यं०) वही साम्राज्यकारी अर्थात्‌ राजसुख- 

कारक होता है ॥१०॥। 

(ब्रह्म वे०) जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेद का जाननेवाला है, वही ब्राह्मण होने 
 केयोग्यहै। aa ०) जो इऱ्द्रियों को जीतनेवाला, पण्डित, शुरतादिगुणयुक्त, श्रेष्ठ, वीरपुरुष क्षत्रधम . 
3 ह को स्वीकार करता हैं, सो क्षत्रिय होने के योग्य है | (तदस्य ब्रह्मणा०) एसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ 

 न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहीं 
होती | (थ॒द्धं व०) यहाँ इस बात को जानना चाहिए कि जो राजा का युद्ध करना है, वही उसका बल 
होता है | उसके बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, क्योंकि निघण्टु में संग्राम ही का 
नाम महाधन' है । सो उसको महाधन इसलिए कहते हैं कि उससे बड़े-बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं 

` क्योंकि बिना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता ॥११॥ 

(राष्ट्र) और जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियों का 'अश्वमेध' कहाता 

तु घोड़े को मारके उसके अंगों का होम करना, यह अश्वमेध नहीं है ॥१२॥ 

राजन्य gao) पूर्वोक्त राजा जब शुरतारूप कीत्ति को धारण करता है तभी सम्पूर्ण पृथिवी 

करने को समर्थ होता है | इसलिए जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहनेवाला, निर्भयं, शस्त्र अस्त्र 

अतिचतुर और जिसका रथ पृथिवी, समुद्र और अन्तरिक्ष में जानेवाला हो, ऐसा राजा होता 


Èl 'अश्व' और ea पर्यायवाची हैं। कठोपनिषद्‌ (१।३।४) में कहा है--“इद्धियाणि 
प्रकार इद्धियाणां हयत्वमश्व॒त्वं वा शास्त्रेविदां समयः । उधर Aq’ धातु के मिधासंगमन' 
TGS के अनुसार शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, प्रजाजनों में एकता व प्रेम को बढ़ाना तथा 


७८७८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजप्रजा घर्मेविषयः ६५५ 
श्रीवें राष्ट्रम्‌ ।: श्रीवें राष्ट्रस्य भारः।' aia राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ॥ क्षेमो व 
राष्ट्रस्य शीतम्‌ । विड्‌ वे गभो. राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं 


घालुकः ॥ विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्रौ विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यत 
इति ॥ १४॥ 


भाष्यम्‌ (भी वें राष्ट्रम्‌) या विद्याद्युत्तमगुणरूपा नीतिः सेव राष्ट्रं भवति (श्रीव राष्ट्रस्य 
भारः) सेव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो भवति Alea राष्ट्रस्य मध्यम्‌) राष्ट्रस्य मध्यभागोऽपि श्री रेवास्ति | 
(क्षेमो वे Wo) क्षेमो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य [शोतं | शयनवन्निरुपद्रवं सुखं भवति । (विड्‌ व गभः) fas 
या प्रजा सा गभाख्यास्ति (राष्ट्रं Talo) यद्राष्ट्रं तत्पसाख्यं भवति, तस्माद्‌ यद्‌ राष्ट्रसम्बन्धिकम तहिशि 
प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्‌ करग्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, (तस्माद्राष्ट्री fao) 
यस्मात्‌ सभया विनैकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव 
कत्त॑व्यः, नेकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने यथावत्‌ सामथ्ये भवति, तस्मात्‌ सभयेव राज्यप्रबन्धः कतु 
शक्योऽस्ति। (विशमेव राष्ट्राया०) यत्रैको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामाद्यां भक्षणोयां भोज्यवत्ता- 
{इतां करोति । यस्मात्‌ स्वसुखार्थ प्रजाया उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ Tey सन्‌ प्रजाये पीडां ददाति तस्मादेको 


हिसा-ये तीन अर्थ हैं । “प्रकरणशः एव निर्वक्तव्याः अनेकार्थक शब्दों के अर्थे का निश्चायक प्रकरण 
होता है । राजधर्म के प्रसंग में गाय-घोड़ों की हत्या की कल्पना HA की जा सकतो है ? इसलिए प्रसंगत: 
Rey’ धातु के पहले दो अर्थ ही यहाँ संगत हैं। प्रजाजनों के उदात्त चरित्र के बिना कोई भी राष्ट्र न 
उन्नति कर सकता है, न प्रतिष्ठित रह सकता है। इसलिए प्रजा की इ्द्रियवृत्तियों को उचित दिशा 
प्रदान कर राष्ट्र के नैतिक स्तर को उठाना राष्ट्र रक्षा के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार देश 
में उभरते हुए विघटनकारी तत्त्वों का दमन करके एकता की भावना को जगाना और प्रोत्साहित 
करना आवश्यक है | यह अश्वमेध का सच्चा स्वरूप है। राजन्य एवं महारथ को परिभाषा इस प्रकार, . 
की गई है “एको ला य यावत । शृस्वशास्तप्रवीणश्च विज्ञेयः स महारथः” जो एक \ 
अकेला दस हजार योद्धाओं से लड़ने में समथ हो वह महारथ (महारथी) कहाता है । दशरथ, भीष्म 
पितामह आदि महारथों के रूप में प्रसिद्ध हैं । महारथः का शब्दार्थ है- महान्तो रथा यस्य स महारंथः 
उणादिकोष (२।२) के अनुसार “रमु धातोः 'हनिकुषिनीरमि काशिभ्यः कथन्‌ सूत्र र - सूत्र से 'क्यन्‌ प्रत्ययान्त 
“रथ' शब्द है जिसका अर्थ है-'रमते यस्मिन्‌ येन वा स रथः।' इस अर्थ में रथ केवल धरती पर चलने- 
वाला ही नहीं कहाता, अपितु आकाश मार्ग या जलमार्ग से गति करनेवाले की भी “रथ संज्ञा है। 
महारथों के बिना देश न आन्तरिक शान्ति की व्यवस्था कर सकता है और न बाह्य शत्रुओं से देश की 
सीमाओं की रक्षा कर सकता है | 


यजर्वेद (२२२२) में प्रार्थना में कहा गया है-“आ राष्ट्रे राजस्यः श्र इषव्योऽतिव्याधरी 
महारथो जायताम्‌” । शतपथ के प्रस्तुत सन्दर्भ में किचित्‌ परिवतन के साथ यही मन्त्रांश उद्धृत हुआ है। . 

श्रीवें राष्ट्रमिति--(वे राष्ट्रम्‌) जो विद्या आदि उत्तम गुणयुक्त नीति है, वही राष्ट्र होता 
है । (श्रीवें राष्ट्रस्य भारः) वही राज्यश्री राष्ट्र को सामग्री होती है । (श्री वें राष्ट्रस्य सध्यम्‌) राष्ट्र का 
मध्य भाग भी श्री है। (क्षेमो वे राष्ट्रस्य MAT) राष्ट्र की रक्षा ही उसका सुषुप्ति की तरह का उपद्रव- 
रहित सुख है । (विडू वे गभः) प्रजा का नाम ही 'गभ' है । (राष्ट्रं पसः) राष्ट्र का नाम पस है | इसलिए 
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६५६. भमिकाभास्कर 


राष्ट्री विशमत्ति, (न पुष्टं पशु म०) यथा मांसाहारी पुष्टं पशुं दृष्ट्वा हन्तु मच्छति, तथेको राजा न 
मत्तः कश्चिदधिको भवेदितीषर्यया नेव प्रजास्थस्य कस्य चिन्ममुष्यस्योत्कर्षं सहते । तस्मात्‌ सभाप्रबन्ध- 
युक्तेन राज्यव्यवहारेणेव भद्रम्‌ इति | एवं राजधर्मव्यवहारप्रतिपादका मन्त्रा' बहवः सन्तीति ॥१४॥ 


भाषां - (ae राष्ट्रं) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य है तथा 
राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा अर्थात्‌ श्रेष्ठभाग कहाता है। राज्य के लिए एक को राजा 
कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक को राजा मानते हैं, वहाँ सब प्रजा दुःखी और उसके उत्तम 
पदार्थों का अभाव हो जाता है । इसी से किसी की उन्नति नहीं होती ।।१४॥ 


a इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आयौँ में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिर पय्यन्त बराबर 
चला आया है, जिसकी साक्षी-महाभारत_के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्याद्रि धर्मेशास्त्रों में 
aa | | eae लिखी है। उनमें जो-कृछ प्रक्षिप्त किया-है--डसको wish बाकी सब अच्छा है, क्योंकि ag 
।वेदों के अनुकूल हे ओर आरय्यों की यह एक बात वड़ी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाधीश के सामने 


का दोष नहीं मानते थे, किन्त वृह दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और न्यायाधीश का 
ही. । इसलिए न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे, कि जिससे आय्योवत्त 
के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था ओर जहाँ होता था वहाँ उन्हीं न्यायाधीशों को दोष देते थे । 
' ग्रही सब आय्यो का सिद्धान्त है, अर्थात्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रोति से आर्यो ने भुगोल में करोड़ों 
' वर्षं राज्य किया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


> 


` 5 इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्मविषयः अ 


f 7 जहाँ अकेला पुरुष राज्य करता है, वहाँ प्रजा दुःखी होती है । इसलिए एक अकेला पुरुष राजा 
नहीं बताना चाहिए | एक पुरुष में राजधर्मानुष्ठान के लिए अपेक्षित सामर्थ्य नहीं होता । अतः सभा के 
ए राज्यप्रबन्ध किया जा सकता है । जहाँ एक राजा होता है, वहाँ वह प्रजा को दुःख देता है 


राजा भी, इस ईर्ष्या से कि कोई मुझसे अधिक न हो जाए, प्रजा के किसी मनुष्य की उन्नति 
नहीं करता। इसलिए सभा के प्रबन्ध से ही राज्यव्यवहार अच्छा होता है ॥ 
ग्रन्थकार लोकतन्त्र का प्रबल पोषक और अधिनायकवाद का घोर विरोधी है । 
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ग्रथ वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः 


तत्र वर्णविषयो मन्त्रो ्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌” इत्युक्तस्तदर्थश्च | तस्यायं शेषः - 
वर्णो वृणोतेः ॥१॥ नि० Ho २ । खं० ३ ॥ 
ब्रह्म हि ब्राह्मणः । क्षत्र .. हीन्द्रः क्षत्र राजन्यः URN monte ५ । १। १। ११ 
बाहू वे मित्रावरुणौ पुरुषो गतेंः॥ वीर्य्यं वा एतद्राजन्यस्य यद्बाहू, वीय्यं वा 


एतदपा% रसः Il --श० Fio ५। To ४।१। १५, १७ 


यथायोग्यं ब्रियन्ते ये ते वर्णाः ug 


इषवो वे दिद्यवः UW -_शऽ Flo ५।अ० ४ । २। २ 


भाष्यम्‌ - वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्‌ वरणीया वरीतुमर्हा, गुणकर्माणि च दुष्ट्वा 


aa at (स्वादि) धातु से वर्ण शब्द निष्पन्न होता है । 'बुणोलि व्रियते वा स वर्ण: 


(उणादि ३।१०)--जिसका स्वैच्छापूर्वक वरण=चुनाव किया जाए उसे “वण” कहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
को अधिकार है कि वह अपना मागे स्वयं चुने--अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं निर्धारित करे । इस स्वयं 
वरण के कारण ही भगवान्‌ यास्क ने लिखा है--'बर्णो वृणोतेः. ब्राह्मणादि 'वणं' इसलिए कहाते हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं उसका निश्चय करता है और समाज भी प्रत्येक व्यक्ति को उसके गण 
कर्म-स्वभाव के अनुसार शासकीय अथवा सामाजिक व्यवस्था से अधिकार प्रदान करता है | इस विषय 
में यजुर्वेद (३१।१७) का यह प्रसिद्ध मन्त्र प्रमाण है-- - 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: | 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्भ्यां शुद्रोऽजायत ॥ ` 


इस मन्त्र में आलड्कारिक रूप में मनुष्यसमाज के चारों वर्णो के deat का निरूपण किया 


है । समाज में ब्राह्मण मुख अथवा शिरस्थानीय है क्षत्रिय बाहुसमान है, वैशय जांघों के समान और शूद्र 
पेरों के तुल्य है । 


बरह्म हि ब्राह्मण:--ब्रह्म पद ईश्वर और वेद दोनों का वाचक है। जो वेद और ईश्वर का 


ज्ञाता है (ब्राह्मणं वेदेश्वरविदम्‌ -यजुर्भाष्य ७४६) और इस प्रकार विद्या, सत्यभाषणादि गुणों से युक्त 
है तथा श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त है वह ब्राह्मण कहाता है । जो बल, पराक्रम आदि गुणों से युक्त होकर शरीर 
में भुजाओं के समान समाज की रक्षा करता है वह क्षत्रिय (क्षतात्‌ त्रायते) कहाता है। बल-पराक्रम 
ही उसकी gard हैं । अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करने से ही वह 'राजन्यः' अर्थात्‌ यशस्वी 
(राजू दीप्तो) होता है । इसी कारण वह 'मित्र (सबका सुखदाता) और 'वरुण' (श्रेष्ठ)कहाता है। उसे 


६५७ 
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भूमिकाभास्कर 
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६५८ | 
(ब्रह्म हि ब्राह्मणः) ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वत्तेमानो विद्यायुत्तमगुणयुक्तः 
पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहेति । तथैव (क्षत्र _ हीन्द्रः) क्षत्रं क्षत्रियकुलम्‌, यः पुरुष इन्द्र: परमश्वय्येवान्‌ 
शत्रणां क्षयकरणाद युद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्परः, स (राजन्यः) क्षत्रियो भवितुमहेति॥२॥ 
ai (मित्रः) सर्वेभ्यः सुखदाता, (बरुणः) उत्तमगुणकमंधारणेन श्रेष्ठ, इमावेव क्षत्रियस्य द्वौ बाहुवद्‌ 
भवेताम्‌, (वा) अथवा वीर्य) पराक्रमो बलं चैतदुभयं (राजन्यस्य) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, (अपाम्‌) 
प्राणानां यो (रसः) आनन्दस्तं प्रजाभ्यः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीय्ये वर्धेते, तस्य (इषवः) बाणाः, NEA- 
्त्राणामुपलक्षणमेतत्‌ (दिद्यवः) प्रकाशका सदा भवेयुः ॥३॥। . 
पराक्रम करने में हो आनन्द आता है (बीर्य वा तस्य रसः)। इसी प्रकार जो खेती, व्यापार आदि के लिए 
जांघों के समान भाग-दौड़ में समर्थ होने से सवंत्र प्रवेश करता आता जाता रहता है, उसे वेश्य कहते 
हैं। जो बौद्धिक स्तर पर हीन होने पर भी शारीरिक श्रम से सबको सेवा करता है, वह शूद्र कहाता है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये चार भेद जन्म पर आधारित न होकर गुण-कर्म-स्वभाव 
पर आधारित हैं यह सिद्धान्त सवंशास्त्र-सम्मत एवं तर्कप्रतिष्ठित है। इस विषय में ग्रन्थकार ने 
सत्यार्थप्रकाश (age ४) में लिखा है-“जिस-जिस पुरुष में जिस-जिस वर्ण के गुण-कर्म हों, उसे 
उस-उस वर्ण का अधिकार देना | ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम 
वणां को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मुखेत्वादि दोषयुक्त होंगे, तो शुद्र हो जाएंगे और सन्तान भी 
उरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल-चलन और विद्या-युक्त न होंगे, तो शुद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों 
Sf को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा ।” इसमें मनुस्मृति {१०।६५) का प्रमाण है -- 
r | रि Yat ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चति शुद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमवन्तु विद्याद्‌ वेश्यात्तथंव च ॥ 
| अर्थात्‌- “जो शुद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य के समान गुण-कर्म-स्वभाव- 
वाला हो तो वह शुद्र; ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य हो जाए । वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल 
। में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण-कर्म-स्वभाव शूद्र के सदृश हों, तो वह शूद्र हो जाए । वेमे क्षत्रिय वा 
_ वेश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शुद्र के समान गुण-कर्म-स्वभाववाला होने से ब्राह्मण और 
शुद्र भी हो जाता हे, अर्थात्‌ चारों वर्णो में जिस प्रकार के वण के सदृश जो-जो स्त्री वा पुरुष हों, वह-वह 
उसी वर्ण में गिने जावें ।”--स० प्र० समु० ४ 
` आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।५।११।१०-११) में भी ऐसा ही लिखा है - 
aT जघन्यो वर्ण: पुर्व पुवे वर्णमापद्यते जातिपरिवत्तो ॥ 
a अधमंचयंया पुर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणंमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ 
` अर्थात्‌ धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से . उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह 
में m कि जिस-जिस के योग्य होवे । बैसे अधर्माचरण से पुर्व अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला. 
अपने से तीचे-नीचेवाले वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जाए । जैसे पुरुष 
योग्य होता है, Ail वेसे ही स्त्रियों की भी वर्णव्यवस्था समझनी चाहिए | i 
के निम्नलिखित श्लोक में भी वर्णव्यवस्था के गुण-कमं-स्वभाव पर आधारित होने 


be 

ER है i wifi ७ ee ३ ४ > 

एकवर्णमिदं पुर्वं विश्वमासीद्‌ युधिष्ठिर । 
 कर्मेक्रियाविशेषेण gi प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
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वर्णाश्रमविषय: exe 
भाषार्थ--अब वर्णाश्रमविषय लिखा जाता है। इसमें यह विशेष जानना चाहिए कि प्रथम 
मनुष्य जाति सबकी एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है, इस विषय का प्रमाण सृष्टिविषय में लिख दिया 
है | तथा 'ब्राह्मणो$स्य मुखमासोत्‌” यह मन्त्र सृष्टिविषय में लिख चुके हैं। वर्णों के प्रतिपादन करने- 
वाले वेदमन्त्र की जो व्याख्या ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ यहाँ भी लिखते हैं-- 


हे युधिष्ठिर ! पूर्वकाल में तो एक ही वर्ण था । कमे-क्रिया के वेशिष्ट्य के कारण समाज चार 
वर्णों में विभक्त हो गया । 

सृष्टि के आदि में अनेक मनुष्य (पुरुष व स्त्रियाँ) उत्पन्न हुए। जन्म के समय तो वे सभी 
एक जेसे थे । फिर जेसे-जेसे उनके गुण-कर्म-स्वभाव का निश्चय होता गया, वेसे-वेसे वर्णविशेष में 
उनको प्रतिष्ठित किया जाता रहा । 


एक स्थान पर स्वयं युधिष्ठिर ने कहा-- 


संकरात्‌ सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः। 
तस्मात्‌ शीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वर्दाशनः ॥ 
भिन्न-भिन्न वर्णो के बीच विवाह-सम्बन्ध होने पर उनसे उत्पन्न सन्तान के वर्ण का निश्चय 
कैसे हो ? इसका समाधान करते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि उनके शील =चरित्र के अनुसार ही उनका 
वर्ण निर्धारित होगा । सत्यकाम के वर्ण का निश्चय इसी आधार पर किया गया था | 
भगवद्गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक में तो भगवान्‌ कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस सिद्धान्त की 
घोषणा की है-- 
चातुवेण्ये मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः। --गोता ४।१३ 
डा० राधाकृष्णन ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है-'चातुर्वेण्येस्‌--“यहाँ मनुष्य के गुण- 
कर्म पर बल दिया है, न कि जन्म या जाति पर। हमारे वणे का लिग, जन्म या पालन-पोषण से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । गुण-कर्म पर आधारित वर्णव्यवस्था का जन्म या पैतृक परम्परा के आधार पर 
निर्धारण नहीं किया जा सकता U" 


कुछ मूढ़मति यह कल्पना करते हैं कि यदि कोई शूद्र इस जन्म में ब्राह्मणादि के गुण-कमे- 

स्वभाव प्राप्त कर लेता है तो उसका अगला जन्म तत्तद्‌ गुण-कर्म-स्वभावयुक्त परिवार में होगा और 

तब वह ब्राह्मणादि को प्राप्त अधिकारों का उपभोग करेगा | गीता के उपर्युक्त श्लोक का यही अभिप्राय 
pref ee य य 


i. The emphasis is on guna (aptitude) and karma (function) and not jati (birth). 


The Varna or order to which we belong is independent of sex, birth or breeding. A class 


determined by temperament and vocation is not a caste determined by birth and heredity. 
तलना करें- चतुर्वेदोऽपि gaa: स शुद्रादतिरिच्यते । | 
अ योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मणः इति स्मृतः ।॥। महा ० 
न जच्चा (जन्मना) वुसलो (वृषलो) होति (भवति) न जच्चा होति ब्राह्मणो । कम्मना (कर्मणा) 
वुसलो होति कम्मना होति ब्राह्मणः । धम्मपद न 
कमुणा बंभणो होई कम्मुणा होई खत्तियो । 
बइसो कम्मुगा होई खुद्दो होई कम्मुणा ॥ --महावीर स्वामी | 
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ह मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ये वर्ण कहाते हैं। वेदरीति से इनके दो भेद हैं - 
एक आर्य TON दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है, कि विजानीह्यार्य्यान्‌ ये च दस्यवो०" अर्थात्‌ 
. इस मन्त्र से वर उपदेश करता है, कि हे जीव! तू आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ और दस्यु अर्थात्‌ दुष्टः 
- स्वभावयुक्त डाक्‌ आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्य के ये दो भेद जान ले। तथा “उत शूद्रे उत आर्ये” इस 
मन्त्र से भी आय्ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और अनाय्ये अनाडी जोकि शुद्र कहाते हैं, ये दो भेद जाने गये 
हैं। तथा “असुर्या नाम ते लोका० इस मन्त्र से भी देव और असुर अर्थात्‌ विद्वान्‌ और मूर्ख ये दो ही भेद 
जाने जाते हैं और इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र 
ये चार भेद गुण-कमों से किये गये हैं । 
है कि भगवान्‌ इस जन्म के गुण-कर्म के अनुसार अगला जन्म देता है । यह कल्पना अत्यन्त उपहासास्पद 
होने के साथ-साथ सवंथा मुर्खतापूर्ण है। यह ऐसा ही है जैसे इस जन्म में एम०ए०, पी०एच०डी० की 
- उपाधि प्राप्त करने वाले शूद्र-कुलोत्पन्त व्यक्ति को यह कहा जाए कि प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के 
लिए तुग्हारे प्रार्थना-पत्र पर अगले जन्म में विचार किया जा सकेगा। फिर, यदि शूद्र होने के कारण 
उसे इस जन्म में पढ़ने-पढ़ाने का अधिकार नहीं होगा तो वह अगले जन्म में उच्चवर्णस्थ कुल में जन्म 
लेने के लिए उपयुक्त गुण-कर्म का विकास कैसे कर सकेगा ? 
ओ यहाँ “मवुष्यजातिके चार भेद गुण-कर्मों से किये हैं” इस सन्दर्भ को पढ़ने से ऐसा 
` प्रतीत होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन वणो को दो भागों में बाँटा गया है--(१) आर्य 
(२) दस्यु । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य की गणना आर्य! के अन्तर्गत की गई है और शुद्र को 
अनाय कहा गया है । आगे इन्हीं की 'देव' और 'असुर' संज्ञा कही गई हे । इससे अनार्य, दस्यु, JA 
असुर एकार्थक सिद्ध होते हैं, परन्तु वेद और मनुस्मृति आदि प्रामाणिक ग्रन्थ ऐसा नहीं मानते । 
दस्यु, दास, असुर तथा अनार्य तो एकार्थक हो सकते हैं, परन्तु ' शुद्र को उनका साथी नहीं माना जा 
दसु उपक्षये धातु से दस्यु शब्द निष्पन्न होता है। दस्यु समाज का निर्माता नहीं, विधातक 


राधी एवं दण्डनीय माना गया है । 'वधीहि दस्यु धनिनं घनेन' (ऋ० १।३३।४) इस वेदमन्त्र के अनुसार 

दस्यु को भी वस्त्र से मार डालने का विधान है । इससे अगले मन्त्र में दस्यु को अयज्वा'== 

ईर्ष्या करनेवाला और 'अब्रती' अर्थात्‌ धामिक, सामाजिक और राजकीय नियमों का पालन 

Pete बतलाया है। अवादहो दिव आ दस्युम्‌' (o १३३७७) इस मन्त्र में दस्यु को जला 

ने का आदेश दिया गया है। “विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धय श।सदब्रतान्‌' 
१६) यहाँ दस्युओं को नष्ट करने और अपने वश में लाने का विधान है । “दस्यु वकुरेणाध- 

२१) इस मन्त्र में भी दस्यु को अस्त्र-शस्त्र से मारने का विधान है | अन्यत्र-- 

प्राय वणमावत्‌ ।-ऋ० २३४९ 

त वासमायेः ।--त्रट० ५।३४।६ 

सो: । -क्र० ६।२५।२ 

र गुहाकः। ऋ० २।१२।४ 


।—ऋ० ६।२६।५ 
Heat में दास या दस्यु के लिए अत्यन्त घृणित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हे 
॥ दुः mad १९।६२।१॥ ३, यजुः४०।३॥ 
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anisa fana: ५६१ 
(वर्णो०) इनका नाम वर्ण इसलिए है कि जैसे जिसके गुण-कर्म हों, वैसा ही उसको अधिकार 
देना चाहिए । (ब्रह्म हि ब्रा०) ब्रह्म अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण वर्ण होता है । 


ig ~ हि०) परम एश्वर्य (ango) बल, वीर्यं के होने से मनुष्य क्षत्रिय वणं होता है, जैसाकि राजधमं 
में लिख आये हैं ॥१-३॥ 


वश में करने और अनेक प्रकार से दण्डित करने का विधान है, क्योंकि ये समाज के शत्र हैं । दस्यु ही 
असुर कहाते हैं। ऋग्वेद १।५१।५ में दस्युओं के लिए 'अधि शुप्तावजुहवत' विशेषण का प्रयोग हुआ है । 
यही भाव कौषीतकी ब्राह्मण में व्यक्त किया है-'असुरा वा आत्मन्यजूहवु:, अर्थात्‌ असुरगण यज्ञादि 
परोपकार के कार्य न करके केवल अपना ही पेट पालने में प्रवृत्त रहते हैं। ग्रन्थकार ने भी अपने 
यजुर्भाष्य (४०।३) में असुर शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--'असुर्या - असुराणासिमे असुर्या:--. 
असुषु प्राणेषु रमन्तेऽसुराः प्राणपोषणपराः अर्थात्‌ जिन्हें हर समय अपने ही प्राणों-शरीर के पोषण की 
चिन्ता रहती है, वे असुर कहाते हैं । 

इससे विपरीत जब हम शूद्र के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो पता चलता है कि वेदादि शास्त्रों 
की दृष्टि में शुद्र एक सत्पुरुष है जो दस्यु से aaa भिन्न है । यजुर्वेद (३०।५) में कहा है 'तपसे yaw’ 
अर्थात्‌ शूद्र वह॒ है जो परिश्रमी, साहसी तथा तपस्वी है । वेद में सर्वत्र शूद्र को अन्य वणों के समान ही 
सम्मान को दृष्टि से देखा गया है, जेसाकि इन मन्त्रों से स्पष्ट है-- 


रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शुद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ --यज्‌० १८।४८ 
यच्छुद्रे यद्यं यदेनश्चक्मा वयं `` तस्यावयजनमसि ॥ यजु ० २०१७ 
प्रियं मा दभं कुणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च | अ० १९।३२।८ 
मनुस्मृति के एक श्लोक (१०।४५) में कहा है- 
मुखबाहरूपज्जानां या जातयो लोके बहिः । 
म्लेच्छवाचश्चारयवाचः सर्वं ते दस्यवः स्मृताः ॥ 
इस श्लोक के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र इन वणो से जो भिन्न हैं, वे सब दस्यु 
हैं। इस प्रकार यहाँ स्पष्टतः शूद्र को दस्यु से भिन्न बताया है। वह आर्य-समाज का ही एक अंग है जो 
बौद्धिक स्तर पर हीन होने से शारीरिक श्रम के द्वारा समाज सेवा में प्रवृत्त रहता है। आधुनिक 
सन्दर्भ में शूद्र श्रमिकों की श्रेणी (Labour Class) के अन्तर्गत है । अन्य तीन वर्णों की अपेक्षा बौद्धिक 
क्षमता की दृष्टि से हीन होने पर भी उसे नितान्त निर्बुद्धि या मूर्ख नहीं कहा जा सकता । “उत शुद्र 
gard’ (अथवं १९।६२।१) इस मन्त्रांश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ Ge’ और 'आयं में 
भेद किया गया है, परन्तु पुरे मन्त्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने से इस भ्रान्ति का निवारण हो जाता है । पूरा 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शुद्र उतार्ये ॥ 


भ्रान्ति का कारण है 'उतार्थे' को 'उत + अर्थ न मानकर 'उत+-आये' समझ लेना | व्याकरण 
के अनुसार दोनों ही ठीक हैं । परन्तु प्रकरणश एव तु निवंक्तव्या?--प्रकरण के अनुसार ही वेदमन्त्रों का 
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आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति--ब्रह्मचय्यंगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासभेदात्‌ । ब्रह्मचय्यंण सहिद्या 
शिक्षा च ग्राह्या । गृहाश्रमेणो त्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थानां चोन्नतिः कार्य्या। वानप्रस्थेनेकान्तसेवनं 
ब्रह्मोपासनं विद्याकलविचारणादि च काय्यम्‌ | संन्यासेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते, सदुपदेशेन 
सर्वस्मा आनन्ददानं चेत्यादि, चतुर्भिराश्रमर्धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । एतेषां 
मख्यतया ब्रह्मचर्येण सद्विद्यासुशिक्षादयः शुभगुणाः सम्यग्ग्राह्या: | 
अत्र ब्रह्मच्य्याश्जमे प्रमाणम्‌ - 
आचाय उपनयमानों त्रझचारिणं कृणुते गमैमन्तः । 
` तं रात्रीस्तिस्त उदर बिभति तं जातं द्रष्टुमभिसंय॑न्ति देवाः ॥१॥ 
इयं समित परथिवी योद्वितीयोतान्तरेंच्ं समिधां प्रणाति। 
ब्रह्मचारी समिधा मेखंलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति ॥२॥ 


वों जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मै बसानस्तप॒सोद तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥३॥ 
j ' --अथवं० कां० ११ । अनु० ३। Fo ५। Fo ३-५॥ 


ओ। अर्थ करना चाहिए । यहाँ प्रार्थयिता सम्पुर्ण समाज में प्रिय बनने की कामना कर रहा है । समाज चार 
E भागों - वर्णौ में विभक्त है-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र । मन्त्रगत देवेषु, WAG तथा शुद्रे पद 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और शुद्र के वाचक ही हैं। तब यहाँ चौथे वर्ण वश्य का भी उल्लेख होना 
 चाहिए। वही मन्त्र में 'अय॑' पद वाच्य है 'अर्य' शब्द ईश्वर तथा वैश्य दोनों का वाचक है, परन्तु 
` प्रकरण में उससे वेश्य का ही बोध होता है । ज्ञान के न्यनाधिक्य की दृष्टि से भो समाज के दो भाग हो 
सकते हैं विशेष पढ़ेलिखे तथा सामान्य रूप से पठित अथवा अपठित । इस आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
` तथा वश्य को विशिष्ट ज्ञानवान्‌ होने से आर्यं कहा जा सकता है और शूद्र को अनाड़ी | बोलचाल की 
आषा में अनाड़ी शब्द से अपढ़, सीधा-सादा व्यक्ति अभिप्रेत है, दस्यु या दुष्ट नहीं । 

> `  ब्रह्मचर्या्रम-- 

` ाचारय० आचार्यः कस्मात! ?--आचार्य को. इस नाम से अभिहित क्यों किया जाता है? 
“यास्कमुनि कहते हैं 'आचार्य आचारं ग्राहयति, आचिनोत्यर्थान्‌, आचिनोति बुद्धिं वा। आचार्य वह है 
शिष्य को सदाचार ग्रहण कराए, जो पदार्थों का सञ्चय करे तथा जो शिष्य की बुद्धि का संचय 
(इस प्रकार आचार्य के तीन कर्तव्य हैं । पहला--विद्यार्थी को सदाचारी बनाना | इतना ही नहीं 


| आग उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते॥ --२।१४० 
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वर्णाश्चमविषयः ६६३ 
l भाष्यम्‌ - (आचाय्ये 3०) aradi विद्याध्यापको ब्रह्मचारिणमुपनयमानो विद्यापठनार्थमपवीतं 
दृढव्रतमुपदिशन्नन्तरगेर्भेसिव कृणृते करोति। तं. तित्रो रात्रोस्त्रिदिनपय्येन्तमुदरे . बिभत्ति, अर्थात्‌ सर्वा 
शिक्षां करोति । पठनस्य च रीतिमुपदिशति। यदा विद्यायुक्तो विद्वान्‌ जायते, तदा तं विद्यासु जातं 
प्रादुर्भूतं देवा विद्वांसो दष्ट्मभिसंयम्ति प्रसन्ततया तस्य. मान्यं कुर्वस्ति। अस्माकं सध्ये महाभाग्योदयेने- 
श्वरानुग्रहेण च सर्वेमनुष्योपकाराथं त्वं विद्वान्‌ जात इति प्रशंसन्ति ॥१॥ | 


| (इथं समित्‌०) इथं पृथिवी याः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधा स ब्रह्मचारी पृणाति, तत्रस्थान्‌ 
सर्वान्‌ प्राणिनो विद्यया होमेन च प्रसन्तान्‌ करोति। (समिधा) अग्निहोत्रादिना, (मेखलया) ब्रह्म चय्ये- 
चिह्रधारणेन च (श्रमेण) परिश्रमेण, (तपसा) धर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च (लोकां०) सर्वान्‌ 
प्राणिनः पिपर्ति पुष्टान्‌ प्रसन्नान्‌ करोति ॥२॥ 


(पूर्वो जातो ब्रह्म०) ब्रह्मणि वेदे चरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, (घर्मं वसानः) अत्यन्तं 
तपश्चरन्‌, ब्रह्मणोःर्थाद दं परमेश्वरं च विदन्‌, पूर्व: सर्वेषामाश्रमाणामादिमः सर्वा्रमभ्‌ षकः, (तपसा) 
धर्मानुष्ठानेन (उदतिष्ठत्‌) ऊर्ध्वं उत्कृष्टबोधे व्यवहारे च तिष्ठति। तस्मात्‌ कारणात्‌ (ब्रह्म ज्येष्ठम्‌) 
ब्रह्मं व परमेश्वरो विद्या वा ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्टा यस्य तं ब्रह्मज्येऽठम्‌, (अमृतेन) परमेश्वरमोक्षबोधेन 
परमानन्देन साकं सह adam (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मविदं (जातम्‌) प्रसिद्धं (देवाः) सवं विद्वांसः 
प्रशंसन्ति ॥३। ` - हु 


- अर्थात्‌-जो द्विज शिष्य का उपनयन करके कल्प (यज्ञविधि) और रहस्य (उपनिषदादि) के 
साथ वेद पढ़ाये, उसे आचार्य कहते है । | ogg | 
उपनयन संस्कार. में FST कर्म यज्ञोपवीत का. धारण .करना .है। यह संस्कार विद्या- 
मन्दिर में प्रवेश करने का द्वार है । यज्ञोपवीत धारण कर लेने का अभिप्राय यह था कि अब यह बालक 
पढ्ने जाने लगा है । द्विजमात्र के लिए यह अनिवार्य था । 'द्विज का अर्थ हैं जिसका दूसरा जन्म हो । 
पहला जन्म माता-पिता से होता है । दूसरा जन्म लेने के लिए उसे आचार्य के पास जाना होता है । 
आचार्य उसे नये साँचे में ढालता है बच्चे की प्रवृत्ति के अनुसार उसे नई दिशा देता है, नया जीवन 
देता है | संस्कृत होकर वह कुछ का कुछ बन जाता है । यही उसका नया--दूसरा जन्म लेना है, परन्तु 
बिना यज्ञोपवीत धारण किये आचार्य के पास नहीं जाया जा सकता । गृह्यसुत्रो के अनुसार ब्राह्मण बालक 
का आठवें वर्ष में, क्षत्रिय का ग्यारहवें तथा वैश्य का बारहवे वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए = 
“अष्टमे वर्ष ब्राह्मणमुपनयेत्‌, एकादशे क्षत्रियम्‌, द्वादशे वेश्यम्‌ ।' ग्रन्थकार ने संकारविधि में मनुस्मृति 
(२।३७) का प्रमाण उद्धत करके लिखा है कि जिनको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा 
हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हो, तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म या गर्भ से पाँचवें, क्षत्रिय के लड़के 
का छठे और वैश्य के लड़के का आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें । जो व्यक्ति अपनी सन्तान का यह संस्कार 
नहीं करता था, अर्थात्‌ बालक को विद्यांध्ययन से वंचित रखता था वह समाज में पतित समझा 
जाता था ।' SS 


का 


१. यज्ञोपवीत धारण करने कां यह विचार इतना उत्कृष्ट था कि यह वेदिक धर्म से अन्य मतों में भी 
जा पहुँचा । पारसी लोग, जो आयो के निकटतम समझे जाते हैं, यज्ञोपवीत को 'कुस्ती कहते हैं । पण्डित गंगाप्रसाद 


जी (चीफ़ः जज) ने अपनी पुस्तक, ‘Fountainhead of Religions’ में लिखा g—“It is interesting to note 
in this connection that like the twice-born (the first three classes) among the followers. of 
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६६४ भूमिकाभास्कर 
भाषार्थ-अब आगे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास ये चार आश्रम कहाते हैं। इनमें से पाँच वा आठ वर्ष की उम्र से अइतालीस वर्ष पर्यन्त प्रथम 
ब्रह्मचर्याश्रम का समय है | इसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे। वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण ग्रहण 
करने के लिए होता है । दूसरा गृहाश्रम जोकि उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से 
सन्तानो की उत्पत्ति और सुशिक्षित करने के लिए किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्म विद्यादि 
साक्षात्‌ साधन करने के लिए कान्त में परमेश्वर का सेवन किया जाता है। चौथा संन्यास जोकि 
परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है। 


ER धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए इन चार आश्रमों का सेवन 
करना सब मनुष्यों को उचित हैं । इनमें से प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम जोकि सब आश्रमों का मूल है, उसके 
ठीक-ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इस आश्रम के विषय में वेदों 

के अनेक प्रमाण हैं, उनमें से कुछ यहाँ भी लिखते हैं-- 


| 'ब्रह्मचारी' शब्द के योगिक और रुढ़ि दो अर्थ हैं। योगिक अर्थ अधिक व्याप्त होता है । 
्रह्मचारी' शब्द का योगिक अर्थ है--ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी । अर्थात्‌ ब्रह्म में विचरण करनेवाले 
को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म शब्द ईश्वर और वेद का वाचक है। इस प्रकार जो ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर 
का चिन्तन करता हुआ वेद=ज्ञान (विद्या) की प्राप्त्यर्थ सर्वात्मना समर्पित रहता है उसकी ब्रह्मचारी 
संज्ञा है। इस शब्द का रूढ अर्थ अधिक प्रसिद्ध है । रूढ अर्थ में शरीर की भौतिक शक्ति वीर्य को नष्ट 


` न॒ होने देना अर्थात्‌ पूर्णतः सदाचार का जीवन बिताना ब्रह्माचर्यं कहाता है। इस प्रकार बालक को 
आध्यात्मिकता के रंग में रंगकर विद्या प्रदान करना शिक्षा का पहला उद्देश्य है जो ब्रह्मचारी शब्द के 


। 3 ` यौगिक अर्थ में निहित है और बालक को अपने शरीर की भौतिक शक्ति की रक्षा और वृद्धि करना 
शिक्षाका दूसरा उद्देश्य है जो ब्रह्मचारी शब्द के रूढ अर्थ में निहित है। 


न Vedic religion, the Parsees are also enjoined to wear the sacred thread which they call 
Kusti’. We quote from the Vendiad, the sacred book of the Parasees— 


ठे “Zarathushtra asked Ahura Mazda : 0 Ahura Mazda ! what is one a criminal 
worthy of death ?” Then said Ahura Mazda: By teaching an evil religion. Spitama 
thushtra ! Whosoever during spring seasons does not put on the sacred thread ( Kusti), 
not recite the gathas, does not reverence the good waters, etc.” 

अर्थात्‌ पारसियों के पंग्रम्बर स्पित्म जरथुश्थ को पारसियों के भगवान्‌ अहुरमज्दा ने कहा कि जो 
यज्ञोपवीत) को धारण नहीं करता उसे मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिए । पारसियों के यहाँ कुस्ती सात साल 
जाती it है और इसे बालक चारों तरफ लपेटता है । यह उनका एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है । 
` वेदिक धर्म में यज्ञोपवीत घारण करने का मन्त्र तथा पारसियों में कुस्ती धारण करने का मन्त्र लगभग 
द्योतक हैं । हमारे यहाँ यज्ञोपवीत धारण करने का यह मन्त्र है-- 
| “यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । | 
क + oS र आद्ुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥” --पा० TO २।२।११ 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत परम पवित्र है, आदिकाल से यह प्रजापति के साथ रहा है, यह आगु को देनेवाला 
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वर्णाश्रमविषय: i 
६६५ 


(आचार्यं 3०) अर्थात्‌ जो गर्भ में बसके माता और पिता के सम्बन्ध से मनुष्य का जन्म 
है, वह प्रथम जन्म कहलाता है और दूसरा यह है कि जिसमें आचार्य्य पिता और विद्या माता हक 
इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता ।' इसलिए उसको प्राप्त होना मनुष्यों 
को अवश्य चाहिए | जब आठवें वर्ष पाठशाला में जाकर आचार्य्य अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाले के समीप 
रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी हो जाता है, क्योंकि वे ब्रह्म वेद और 
परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं । उनको आचार्य तीन रात्रिपर्य्यन्त गर्भ में रखता है अर्थात्‌ ईश्वर 


zs शिक्षा के दो ध्रुव हें (Education is a bipolar process )- ब्रह्मचारी और आचार्य । इन 
दोनों को मिलाकर एक करनेवाली रेखा आचार है । यदि आचार नहीं तो आचार्य आचार्य नहीं, 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं और शिक्षा शिक्षा नहीं । 'उपनयन? का शब्दार्थ है--उप =समीप नयन (ले 
जाना) । विद्याध्ययन के लिए बालक को आचार्य के पास ले जाना उपनयन कहाता है। कितना पास 
ले जाना ? यह संस्कृत में शिष्य के लिए प्रयुक्त होनेवाले 'अन्तेवासी' शब्द से स्पष्ट हो जाता है । 
अन्तेवासी' शब्द का अर्थ है--जो गुरु के भीतर वास करता है । बालक को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल 
में ले जाकर माता-पिता आचार्य से अनुरोध करते हैं - र 

आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषो$सत्‌ | --यजु० २।३३ 

हे विद्या आदि से रक्षा करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषो ! आप इस बालक को विद्याग्रहण के लिए गर्भ के 

समान स्वीकार करें जिससे यह मनुष्य बन जाए | 


पारसियों का यज्ञोपवीत (कुस्ती) पहनने का मन्त्र यह है -- 

“फ़ाते मज्दाओ बरत्‌ पौरवनीम्‌ एयाओं घतिमस्तै हर--पाये संघेम सेन्युतस्तेम्‌ बंघुहिम्‌ दयेनीम्‌ 
मज्बवास्नाम्‌ ।” इसका अर्थ यह है कि ऐ डोरा ! तू बहुत बडा है, उज्ज्वल है (परमं पवित्रम्‌), आयु तथा बल का a 
देने वाला है (आयुष्यमग्र्यं बलमस्तु तेजः), तुझे मज्दा ने आरोपित किया है ( प्रजापतेयंत्‌ सहज पुरस्तात्‌), मैं 
तुझे पहनाता हूँ । : 
मुसलमानों में उपनयन को बिस्मिल्ला पढ़ना कहते हैं। उनके यहाँ ४ साल, ४ महीने, ४ दिन, ४ घडी, A 
४ पल का a aa को बिस्मिल्ला सुनाकर पढ़ने को बैठाया जाता है । बिस्मिल्ला पढ़ते हुए उसे 
“बिस्मिल्ला हिरेहमान हुरंहीम' पढ्ने को कहा जाता है, जैसे वेदिक पद्धति में गायत्री मन्त्र पढ़ने को कहा जाता है । 

ईसाइयो में बच्चे को बप्तिस्मा देते हैं जो उपनयन का ही एक रूप है। बप्तिस्मा (3400 (Babtjsm) qa- 
साइक्लोपीडिया आफ्न रिलीजन के अनुसार यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अथे पुनरुत्पत्ति (९४> ration) है। 
यही पुनरुत्पत्ति 'द्विज' शब्द से अभिव्यक्त होती है | द्विज उसी को कहते हैं जिसका उपनयन संस्कार हो चुका हो । 

१. द्र०--मातरग्रेधिज?नं द्वितीय मौञ्जिबन्धने ।...... ... ॥ तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य सोउजोबन्धनचिह्नि- 
तम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ मनु० २।१६६,१७०।। स हि विद्यातस्त जनयति, तच्छ ष्ठ जन्म । | ; 
शरीरमेव माता पितरी जनयतः T आप० To सु०१।१।१५-१७॥ ८ | 

२. प्रथम जन्म से पशुत्वसात्र को प्राप्ति होती है ।'वि तिष्ठस्तां मातुरस्या उपश्थान्तानारुपा: पशवों 
जायम नाः । HITMAN द्वितीय जन्म मनस्यमान (=ज्ञानवान्‌) ग्राचायं से होते के कारण द्वितीय जन्म के 
ग्रनन्तर ही मनुष्यत्व की प्राप्ति होतो है। द्र ० मनुष्याः कस्मात्‌ ... .. सनह्यमानेत सृष्टा वा (निरु० ३।७) ॥ | 
मनुष्य का लक्षण “ज्ञानपूर्वक कमं करनेवाला है (सत्वा कर्माणि सीव्यन्ति । निए० ३।७) इस प्रकार के मनुष्यत्व की 
प्राप्ति विद्यध्ययन से ही होती है, उसके बिना ag पशु समान होता है। 
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की उपासना, धर्म, परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की युवित आदि जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, वे सब 
तीन दिन में उनको सिखाई जाती हैं। तीन दिन के उपरान्त उनको देखने के लिए अध्यापक अर्थात्‌ 


इस मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने अपने यजुर्भाष्य में लिखा उ मत्र के भावार्थ मे ग्रन्थकार ने अपने यजुर्भाष्य मै लिखा हे “विद्वान्‌ पुरुष ओर स्त्रियं पुरुष और स्त्रियों 

को चाहिए कि विद्यार्थी को शिक्षा देने के लिए गर्भ के समान धारण करं | जसे क्रम-क्रम से गर्भ के बीच 

देह बढ़ता है, वेसे अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी-अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी, कुमार वा कुमारी 
को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धियुवत करें तथा पालना करें ।” 

otc और जीवात्मा दोनों के संयोग से मनुष्य बनता है । उसे मनुष्य बनाने में माता-पिता 

तथा आचार्य तीनों का सहयोग होता है। इस विषय में मनुस्मृति के. निम्नलिखित दो श्लोक बड़े 


महत्त्वपूर्ण हैं-- 
कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथ: । 
fe: संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजा यते ॥ 
| आाचार्येस्त्वस्य यां जाति विधिवद्द दपा रगः । 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ --२।१४७, १४८ 
माता-पिता तो कामवश होकर भी इस बालक को उत्पन्न करते हैं । इससे जिस योनि में वह 
जाता है, उसी प्रकार उसके हस्तपादादि हो जाते हैं, परन्तु सम्पूर्ण वेद को जाननेवाला आचार्य विधि- 
aq गायत्री उपदेश द्वारा इस बालक की जो जाति उत्पन्न करता है, वह जाति सत्य है, अजर और 
अमर है (क्योंकि उसी से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है) । इस कारण आचार्य पद की महत्ता 
बताते हुए भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 
$4 उत्पादकब्रह्मदात्रोगरोयान्ब्रह्मदः पिता। 
| ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ --२।१४६ 
Bis उत्पन्न करनेवाला और वेद=विद्या प्रदान करनेवाला (ये दोनों ही पिता हैं) । इनमें ब्रह्म = 
वेद का पढ़ानेवाला बड़ा है, क्योंकि विप्र का ब्रह्मजन्म ही इस लोक और परलोक में शाश्वत (स्थायी 
फल का हेतु) है। 


रके उसे इस प्रकार सुरक्षित, सँभालकर रखता है जैसे माता पुत्र को अपने गर्भ में संभाल कर 
है । गुरु तथा शिष्य के तादात्म्य निकटतम सम्बन्ध की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती 
' माता के उदर में रहता है! 'उदर' उसको कहते हैं जो अन्नादि खाद्य पदार्थों का दलन करके 

रस का ग्रहण करे ओर निःसार फोक को पृथक्‌ करदे-- 'उदि दुणातेरलचो पुवंपदान्त्यलोप्रशचः 
(उणादि ५।१९) | वर्तमान सन्दर्भ में आचार्य का आश्रम ही उसका उदरस्थानी है जिसमें रह- 
ही शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक आदि अनेकविध दुर्बलताओं का विदलन होकर 
णादि रसों की प्राप्ति होती है । उदरस्थ अथवा गर्भस्थ बालक का देह क्रमशः बढ़ता रहता 
मु लेती है, गर्भ साँस नहीं लेता । माता भोजन करती है, गर्भ भोजन नहीं करता | माता 
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(पुर्वो जातो a) जो ब्रह्मचर्यपूर्वक पढ़के ब्राहमण होता है, वह धर्मानुष्ठान से अत्यन्त 
पुरुषार्थी होकर सब मनुष्य का कल्याण करता है (ब्रहमज्येष्ठ०) फिर उस विद्वान्‌ ब्राहमण को, जोकि 
ac अर्थात्‌ परमेश्वर की पुर्णभक्ति और धर्मानुष्ठान से युक्‍त होता है, देखने के लिए सब विद्वान्‌ 
आते हैं ॥३॥ 


ओषधि का सेवन करती है, गर्भ नही करता, परन्तु माता के सात मे Gaal सोत यात ऊ जोजन ज है, गर्भ नहीं करता, परन्तु माता के साँस में उसका साँस, माता के भोजन में 
उसका भोजन, माता के जलपान में उसका जलपान और माता के औषधोपचार में उसका औषधोपचार 
होता है । गुरु तथा शिष्य के तादात्म्यभाव की इससे सुन्दर उपमा नहीं दी जा सकती । जैसा माता का 
खानपान, रहन-सहन और आचार-विचार होगा, वैसा ही बालक बनेगा । इसीलिए माता को निर्माता 
कहा गया है--'माता निर्माता भवति'। यदि आचार्य स्वयं चरित्रवान्‌ नहीं है - वह बाहर कुछ और 
भीतर कुछ है--तो वह अपने शिष्य को चरित्रवान्‌ नहीं बना सकता । यदि उसकी प्राइवेट लाइफ 
है और प ब्लक लाइफ अलग तो उसका शिष्य 'महात्मा' न होकर 'दुरात्मा' होगा-- 


मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनाम्‌ | 


मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 

उपर्युक्त मन्त्र में मानो अन्तेवासी” शब्द की मार्मिक व्याख्या कर दी गई है। माता के गर्भ में 
बालक जैसा सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार आचार्यकूल में रहता हुआ विद्यार्थी दूषित वातावरण से 
सुरक्षित रहता है | 

आपस्तम्ब THAT (१।१।१५-१७) में कहा है-'शरीरमेव मातापितरौ जनयतः । स हि विद्याः 
तस्तं जनयति । तच्छ ष्ठं जन्म।' इसी दूसरे जन्म के कारण शिष्य द्विजन्मा’ कहता है । शरीर के | 
निर्माणार्थ बालक को माता के गर्भ में ६-१० मास रहना पड़ता है । दूसरा जन्म देने के लिए उस आचार्य 
के गर्भ में केवल तीन रात्रि रहना होता है। इस विषय का विवेचन पं० सुखदेवजी ने इस प्रकार किया 
है--“मन्त्र में कहा है कि आचार्य तीन रात्रि तक अपने पास रखता है। महषि दयानन्द ने लिखा है - 
'त्रिदिनप्येन्तमुदरे बिभत्ति' अर्थात्‌ उस शिष्य को आचार्य तीन दिन तक अपने. पास रखता है। कतिपय 
भाई यह शंका करते हैं कि स्वामी दयानन्द ने रात्रि का अर्थ दिन केसे कर दिया ? वस्तुतः यहाँ 'रात्रि' 
शब्द का अर्थ 'दिन' नहीं किया गया है। इस भाव की पुष्टि हो जाएगी जब हम “राति शब्द के 
आलङ्कारिक भाव की ओर दृष्टि डालेंगे। रात्रि अन्धकार या प्रज्ञानान्धकार का सूचक शब्द है। तीन 
रात्रियों का उल्लेख तीन प्रकार के अज्ञानो की ओर निर्देश करता है (१) व्यक्तात्मक जगत्‌ का 
अज्ञान, (२) आत्म (आत्मा व परात्मा) विषयक अज्ञान तथा (३) जगत्‌ और आत्मा के सम्बन्ध का 
अज्ञान । संसारभर के अज्ञानों का समावेश इन तीनों में हो जाता है । अज्ञान के तीन विभाग भिन्न- 
भिन्न प्रकार से किये जाते हें । कोई इस अज्ञान विभाग को प्रकृति, जीव और परमात्सविषयक अज्ञान 
से प्रकट करता है; कोई ज्ञान-कर्म-उपासनाविषयक अज्ञान से तथा कोई वेदत्रयीविषयक अज्ञान से | इसी 


प्रकार अन्य भी कई विभागों की ओर निर्देश किया जाता है । हमें इन विभागों से कोई विशेष प्रतिपत्ति. 


नहीं है, परन्तु हमारा विचार है कि वे सब विभाग विचारने पर उपरिनिदिष्ट विभागों के arate 
हो जाते हैं। हमें अपने विचार के लिए सहायता प्राप्त होती है जब हम कठोपनिषद्‌ के नचिकेता 


उपाख्यान की ओर दृष्टि डालते हैं । हमारा यह निश्चित विचार है कि नचिक्रेता की कथा का 
मुल आधार अथववेद का प्रसिद्ध ब्रह्मचर्यसूक्त ही है | यमाचार्यं नचिकेता से कहता है frat रात्रोय॑- P 


दवात्सोग्‌ हे मेऽनशनन्‌ ब्रह्मन्‌ अतिथिनँमस्यः' | (कठ० gle) अर्थात्‌ “नमस्कार के योग्य ब्राह्मण अतिथि 
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ब्रह्मचायेति समिधा miz: area वसानो दीक्षितो पीपश्म॑श्रुः | 
स aa एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्र लोकान्त्संग्रह्म मुहुराचरिंक्रत्‌ ॥४॥ 


मेरे घर में तीन रात्रि रहा है” इसलिए “त्रीन्‌ वरान्‌ Ss aa छा हे इसलिए तीन वरान्‌ वृणीष्व तीन वर माँग ले। नचिकेता ने तीन वर तीन वर माँग ले । i नचिकेता ने तीन वर 
. माँगे। यम ने उसे ये तीन वर दिये--( १ ) आत्मविद्या (२) जगहिद्या (३ ) दोनों का सम्बन्ध बताने- 
। कृती कर्मविद्या | यहाँ “यम” आचार्य का वाचक है । ब्रह्म चयेसुक्त Spe सन्त्र में 'आचार्यो मृत्यु: कह- 

इसा गया है और मृत्यु तथा यम पर्यायवाची प्रसिद्ध हैं। आचाय मृत्यु या यम 

इसलिए है, क्योंकि वह शिष्य के तीनों अज्ञानों को मार देता है। इस त्रिविध अज्ञानान्धकार को दूर 
ओ करने के लिए त्रिविध ज्ञानप्रकाश चाहिए अर्थात्‌ उस-उस अज्ञान की निवृत्ति उस-उस पदाथ के ज्ञान 
' से हो जातो है । इधर प्रत्येक रात्रि के अन्धकार की निवृत्ति a उसके बाद आनेवाले दिन से ही होती 
_ है ॥ शिष्य आचार्य के पास तभी तक रहता है जब तक तीनों प्रकार के अज्ञान द्र नहीं हो जाते, अर्थात्‌ 

तीन प्रकार के ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाते । या यों कहिए कि वह तब तक आचार्य के पास रहता है जब 
ओ। तक तीन रात्रियों का अन्धकार तीन दिनों से नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात्‌ वह आचार्यं के पास तीन दिन 
तक रहता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि मन्त्र में “रात्रि शब्द होते हुए भी महषि ने दिन शब्द 
क्यों रखा ? अर्थ में दिन शब्द के द्वारा कितना सुन्दर भाव प्रकट किया गया है ।” 


न इयं समित्‌ -'समित्पाणि' का अर्थ है-हाथ में समिधा लेकर जाना | यह प्रतीक है इस बात का 
कि जैसे अग्नि समिधा का स्पर्श पाकर प्रदीप्त हो उठती है, वैसे ही शिष्य आचार्य के सम्पर्क में आकर 
चमक उठता है, परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब आचाय स्वयं प्रदीप्त हो। जिस आचार्य का 
। सार्वजनिक जीवन कुछ और हो और व्यक्तिगत जीवन उसके विपरीत हो, उससे शिष्य को कोई प्रेरणा नहीं 
। मिल सकती । वस्ततः आचार सिखाया नहीं, ग्रहण किया जाता है - Character is not so much taught 
`  ०२०४॥४” पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक के ज्ञान में सम्पूर्ण विद्याओं का समावेश हो जाता है | 
af जातो ब्रह्म” इस मन्त्र का संस्कृतभाष्यानुसारी अर्थ इस प्रकार है--“बह्म अर्थात्‌ वेद 
मेँ विचरण करना जिसका स्वभाव है ऐसा वह ब्रह्मचारी (घमं वसानः) अत्यन्त तप करता हुआ और 
अर्थात वेद और परमेश्वर को जानता हुआ (पुर्व) सर्वं आश्रमों का आदिभूषक (तपसा) धर्मा- 
नुष्ठान ग से (उदतिष्ठत्‌) उत्कृष्ट बोध और व्यवहार में रहता है। इसलिए (ब्रह्म ज्येष्ठ) ब्रह्म अर्थात्‌ 
‘Saag और वेद = विद्या ही जिसकी श्रेष्ठ है ऐसे (अमुतेन) परमेश्वर और मोक्ष के बोध परमानन्द के 
गथ रहनेवाले (ब्राह्मणं) ब्रह्मज्ञानी (जातं) और प्रसिद्ध की (देवाः) सब विद्वान्‌ लोग प्रशंसा 


/ 


aa 


22 


SF 


ब्रह्मचार्येति० “दीर्घश्मश्रुः! उपलक्षण है सादा जीवन का। कठोर, तपस्यामय जीवन का 
'रखनेवाले ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि वह शरीर की टीप-टाप की ओर ध्यान न 
की सजावट की अपेक्षा पवित्र, शान्त और तृप्त मन का होना अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी 
प्रयोग वर्जित है । | 


; यथा नदी नदाः सर्व सागरे यान्ति संस्थितिस्‌ । 
 तथेवाश्चमिण) सर्व गृहस्थे ` यान्ति; संस्थितिम्‌ ॥ --१।९० 
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ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजाप॑ति परमेष्ठिनं विराजंम्‌ | 
गर्भो भूत्वामृतस्य योनाविन्द्रों ह भूत्वाञ्सुरांस्ततई ॥५॥ 


FAIA तप॑सा राजां राष्ट्र वि ahs | 

आचायों बह्मचय्यैण ब्रहझचारिणमिच्छते ॥६॥ 

अह्मचरय्येण कन्या, युवानं बिन्दते पतिम्‌ । 

अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्य्येणांश्‍वो घासं जिंगीषति ॥७॥ 

ब्रह्मचय्येश तप॑सा देवा मृत्युमपांध्नत | 

PA ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः TAT Si 

-अथवे० कां० ११। अनु० ३। (Ao ५) Ho ६, ७, १७, १८, १९॥ 
 भाष्यम्‌-- (ब्रह्मचाय्येंति० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (समिधा) विद्यया (समिद्धः) प्रकाशितः, 

(meig) मुगचर्मादकं ¦ वसानः) आच्छादयन्‌, (दीघेश्मश्रुः) दीघकालपय्येन्त॑ केशश्मश्रणि धारिताति 
येन सः' (दीक्षितः) प्राप्तदीक्षः (एति) परमानन्दं प्राप्नोति । तथा ( पु्ंस्मात्‌) ब्रह्मचर्यानुष्ठानभूतात्‌ 


समुद्रात्‌ (उत्तरम्‌) गृहाश्रमं समुद्रं (सद्य एति) शीघ्रं प्राप्नोति । एवं निवासयोग्यान्‌ सर्वान्‌ (लोक. 
Wo) संगृह्य मूहुर्वारंवारं (आचरिक्रत्‌) धर्मोपदेशमेव करोति ॥४॥ 9 


यहाँ गृहाश्रम को उत्तर समुद्र बतलाते हुए ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्वसमुद्र का नाम दिया है | 
अध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ धमे-जागृति करता हुआ ब्रह्मचारी अपने उपदेशों से जनता में उत्साह उत्पन्न 
करता है | इस प्रकार कार्य करता हुआ वह पूर्व॑समुद्र से उत्तरसमुद्र में प्रवेश करता है | जहाँ गृहाश्रमरूपं 
समुद्र में सब आश्रय पाते हैं, वहाँ ब्रह्मचर्याश्रमरूप समुद्र सबका मुल अथवा उद्गमस्थान है। अध्यापक 
डाक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यापारी, मन्त्री, विधायक, सैनिक आदि सब ब्रह्मचर्याश्रम से ही निकलकर 
गृहस्थ बनते हैं और वे ही समय आने पर वानप्रस्थ और संन्यासी बनते हैं। सारे समाज की नींव 
ब्रह्मचर्याश्रम है । यह नींव सुदृढ़ नहीं होगी तो सारा समाज लड़खड़ा जाएगा | इस दृष्टि से इस आश्रम 
का महत्त्व किसी से भी कम नहीं है । सम्भवतः इसीलिए ब्रह्मचारी को सामने से आता देखकर राजा 
भी उसके लिए रास्ता छोड़ देता है | ः 


ब्रह्मचारी जनयन्‌-जो एक समय आचार्य के पास विद्या-माता के गर्भ में रहता था, वही 
ब्रह्मचारी विद्याध्ययन के पश्चात्‌ ज्ञान, सत्कमं, राजा और प्रजा के धमं और परमात्मा के स्वरूप का 


प्रचार करता रहा । वही अब शत्रुघ्न बनकर दुष्टों, असुरों का संहार करता है । यहाँ इन्द्र और असुर के. 


युद्ध का संकेत कर इन्द्र की विजय का उल्लेख किया गया है । इन्द्र सूये का वाचक भी है और देवसेना के 
सेनापति का भी । सूर्य के रूप में वह मेघरूप वृत्तासुर को छित्न-भिन्न कर देता है और सेनापति के रूप 
में वह दुष्टों का दमन करने में समर्थ होता है | 

रह्मचर्येण०--ब्रह्मचयं का मूलभूत भाव तपस्या है । अथववेद के ब्रह्मचयंसूक्त' (का. ११ 
सुः ५) के २६ मन्त्रों में १५ बार तप शब्द का प्रयोग हुआ है । जिस प्रकार भट्टी में तपकर कच्चा लोहा 


पक्का बनता है या सोना कुन्दन बनता है, उसी प्रकार तपस्या की आग में तपकर ही मनुष्य बलवान 
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६७० 
(ब्रह्मचारी) स ब्रह्मचारी (ब्रह्म) वेदविद्यां पठन्‌ (अपः) प्राणान्‌, (लोकम्‌) दशनं, (पर- 
मेष्ठिनस) प्रजापत (विराजम्‌) विविधप्रकाशक परमेश्वरं (जनयन्‌ ) me, (अमृतस्य) मोक्षस्य 
(योनो ) विद्यायां (गर्भो भूत्वा) गर्भेवन्नियमेन स्थित्वा यथावद्‌ विद्यां गृहीत्वा, ( इन्द्र ह भूत्वा) Fray 
प्रकाशकः सन्‌ (असुरान्‌। दुष्टकर्मकारिणो मूर्खान्‌ पाषण्डिनो जनात्‌ दंत्यरक्षःस्वभावान्‌ (ततह) 
तिरस्करोति, सर्वान्निवारयति। यथेन्द्रः सुर्य्योऽसुरान्‌ मेघान्‌ रात्रि च निवारयति, तथव ब्रह्मचारी 
सर्वशुभगुणप्रकाशकोऽशुभगुणनाशकरच भवतीति ॥ ५॥ ३ E 
ब्रह्वाचय्यंण०) तपसा ब्रह्मचय्येंण कृतेन राजा राष्ट्र eat विशिष्टतया प्रजां रक्षितुं योग्यो 
भवति | आचार्य्योऽपि कृतेन ब्रह्मचय्येंणेव विद्यां प्राप्य ब्रह्मचारिणमिच्छते स्वीकुर्यान्नान्यथेति । अत्र 
प्रमाणम - आचायेः कस्मादाचारं ग्राहयत्याचिनोति बुद्धिमिति वा।।--निरु० अ० १। ख ४ ॥६॥ 
& (ब्रह्मचय्येण०) एवमेव कृतेन ब्रह्मचय्पेंणेव कन्या युवतिः सती युवानं स्वसदृशं पति विन्दते, 
TAN, न चातः पुर्वमसदृशं वा । अनड्वानित्युपलक्षण FE पशुनाम्‌ । ते पशवोऽश्वश्च घासं यथा, 
तथा कृतेन ब्रह्मचर्येण स्वविरोधिनः पशून्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति । अतो सनुष्यस्त्ववश्य ब्रह्म चय्य 


कत्तव्यमित्यभिप्रायः NVN 


त E री NNN 
१ बनता है | जिनका प्रारम्भिक जोवन तप और साधना में बीता होता है, वे ही आगे चलकर सरदी- 
) गरमी, धप-छाँव, भुख-प्यास - हर प्रकार के सुख-दुःख को सहन कर पाते हैं। ऐसे युवक ही देशकी 
| रक्षा करने में समर्थ होते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि स्वयं राजा अर्थात्‌ शासकवर्ग भी वेसा 
ही हो । अजितेन्द्रिय तथा विलासी राजा राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता | इसी प्रकार जो आचार्य शिष्य 

को ब्रह्मचारी रखकर वेदज्ञान देना चाहता है उसे स्वयं ब्रह्मचारी = तपस्वी होना चाहिए । आचाय अपने 
बहाचय के बल के द्वारा ही ब्रह्मचारियों को आकृष्ट करता है, उनपर शासन करता हुआ अभीष्ट मार्ग 
पर चलाता है । जब राष्ट्र के ब्राह्मण--आचार्य तथा क्षत्रिय=शासक ब्रह्मचर्य, संयम तथा कठोर 

` साधना का जीवन बिताते हैं, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहता है । 

ee ब्रह्मचयेंण कन्या वैदिक संस्कृति में कन्याओं को बालकों के समान ही वेदाध्ययन का अधिकार 
था । यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। ग्रन्थकार ने कन्याओं के वेदाध्ययन के अधिकार की पुष्टि में 
` दी मन्त्राण -ब्रह्मचयंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌--को उद्धत किया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है 
कि श्रौतसूत्रों में लिखा है “इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌'--इस मन्त्र को पत्नी पढ़े । पत्नी मन्त्र को तभी पढ़ेगी 
` जब वह पहले से पढ़ी-लिखी होगी । इतिहास में सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, विद्याधरी प्रभृति अनेक विदुषी 
नारियों के नाम आते हैं । गार्गी ने तो भरी सभा में याज्ञवल्क्य को विद्वत्ता की परीक्षा ली थी, सुलभा 
प्रतिज्ञा थी कि ag उसी से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थं में परास्त करेगा । मण्डनमिश्र की पत्नी 
बडी विदुषी रही होगी जो उसे उस समय के सबसे बड़े दिग्गज विद्वानों - शंकराचार्य और 
के बीच हुए शास्त्रार्थ की मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया गया था । सभी जानते हैं कि 
द्रष्टा ऋषि कहाते हैं । वेदमन्त्रो पर लिबे लोपामुद्रा, श्रद्धा, सरमा, रोमशा, अपाला, यमी, 
नाम इस बात के साक्षो हैं कि पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी वेदों में निहित गूढाथोँ की 


नियमित रूप से अध्ययन किये बिना इस प्रकार का वेदुष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं ti 
अध्ययनाथ आचार्य के पास -जाना और आचार्य के पास जाने के लिए उ 
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(ब्रह्म चर्य्येण तपसा देवा०) देवा विद्वांसो ब्रह्मचय्येंण वेदाध्ययनेन ब्रह्मविज्ञानेन तपसा धर्मा- 
नुष्ठानेन च मृत्यु जन्ममृत्युप्रभवदुःखमपाघ्नत नित्यं घ्नन्ति, नान्यथा । ब्रह्मचर्येण सुनियमेन, हेति किलार्थे 
यथा इन्द्रः qat देवेभ्य इन्द्रियेभ्य: स्वः सुखं प्रकाशं चाभरद्‌ धारयति, तथा विना ब्रह्मचर्येण कस्यापि 
नव विद्यासुखं च यथावद्‌ भवति । अतो ब्रह्मचर्य्यानुष्ठानपुर्वका एव गृहाश्रमादयस्त्रय आश्रमाः सुखमेधन्ते । 

अन्यथा मूलाभावे कुतः शाखा किन्तु मूले दृढे शाखापुष्पफलच्छायादयः सिद्धा भवन्त्येवेति tan 
भाषाथ-(ब्रह्मचर्यति) जो ब्रह्मचारी होता है, वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बड़े-बड़े 
केश श्मश्रुओं से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है तथा जोकि शीध्र ही विद्या को 
ग्रहण करके पूर्वसमुद्र जो ब्रहमचर्याश्चम का अनुष्ठान है, उसके पार उतरके उत्तरसमुद्रस्वरूप गृहाश्रम 


को प्राप्त होता है, और अच्छी प्रकार विद्या-संग्रह करके विचारपूर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य 
बढ़ाता है ॥४॥ 


(ब्रह्मचारी ज०)वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जानके प्राणविद्या, लोकविद्या तथा प्रजा- 
पति परमेश्वर जोकि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याओं में गर्भरूप और 
इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वय्यंयुक्त होके असुर अर्थात्‌ gat की अविद्या का छेदन कर देता है ॥५॥ 


(ब्रह्मचय्येंण त०) पूर्ण ब्रहमचय्य से विद्या पढ़े और सत्यधर्म के अनुष्ठान से राजा राज्य 
करने को और आचार्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है। आचाय उसको कहते हैं कि जो असत्याचार fi 
छुड़ाके सत्याचार का और अनर्थो को छुड़ाके अर्थों का ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है ॥६।। 


(again क०) अर्थात्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचर्याश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके, तब अपनी युवा- 
वस्था में पूर्ण जवान पुरुष को चा पति करे । इसी प्रकार पुरुष भी सुशील, धर्मात्मा स्त्री के साय 
प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख-दुःख में सहायकारी हों, क्योंकि अनड्वान्‌ अर्थात्‌ पशु भो 


re ees es SS 
उपवीत होना स्वतः सिद्ध है। इस विषय का विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ में अन्यत्र 'अधिकारानधिकार- 
विषय: के अन्तर्गत किया गया है। ब्रह्मचर्य-बल से सम्पन्न होने पर ही अनड्वान्‌--अश्वः (बेल और 
घोड़ा =वृषभ और अश्वसंज्ञक पुरुष भोग्य पदार्थों का भोग करते हैं। बैल और घोडा परम्परा से शक्ति 
के प्रतीक हैं। शक्ति का मापदण्ड Horse-Power के रूप में प्रसिद्ध है। 'अनड्वान' का शब्दार्थं हे--'अनः 
शकटं वहति' अर्थात्‌ जो अकेला ही गाड़ी को खींच ले-जाता है | ब्रह्मचारिणी कन्या ब्रह्मचयेसम्पन्त ऐसे 
ही पति को प्राप्त करती है। 


ब्रह्मचर्यण तपसा -'जातस्प हि ध्रू वो मृत्युः-जो उत्पन्त हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी | 
है । जब तक जन्म होता रहेगा तब तक मृत्यु भी होती रहेगी । इसीलिए मृत्यु को मारने - मृत्यंजय होने 
का अर्थ है--जन्म को जीतना | जब जन्म होना बन्द हो जाएगा तो मृत्यु होनी भी बन्द हो जाएगी । इस 
जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाना ही मोक्ष है और इसका साधन है ब्रह्मचर्यं का अनुष्ठान । बह्याचर्यं के 
तपोबल के द्वारा ऋषि-मुनि-देवजन मोक्षलाभ कर सदा के लिए मृत्युभय से पार हो जाते 
में भी इन्द्र आत्मा अपने ब्रह्मचर्ये के बल पर ही सब इन्द्रिय-देवों को शक्ति सम्पन्न तथा wipe 
करता है। भोगों में प्रवृत्त होने से इन्द्रियों का तेज क्षीण होता है, पर उनके आत्माभिमुख हो 
उनका तेज बढ़ता जाता है। ' | > 
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। जो पुरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचर्ये अर्थात्‌ सुनियम में रकबा जाए, तो अत्यन्त बलवान्‌ होके निर्बेल जोवों 
| a को जीत लेता है॥७॥ 

2 Ba. ब्रह्मचयेंण त०)ब्रहमचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म-मरण को जीतके मोक्षसुख 
को प्राप्त जा हैं | EA इन्द्र अर्थात्‌ सुर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होके सब लोकों का प्रकाश 
करनेवाला हुआ है, वेसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचर्य से प्रकाशित होके सबको प्रकाशित कर देता है। 
इससे ब्रहमचर्याश्रम ही सब आश्रमों से उत्तम है ISI 


इति ब्रह्मचर्य्याश्रमविषयः संक्षेपतः 


Fase यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्‌ सभायां यादिन्द्रिये | 
यदेन॑श्रकुमा बयमिदं तदर्वयजांमहे स्वाहा ॥६॥ 
हेहिमे दर्दामि ते नि में धेहि नि ते दथे। 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ।।१०॥। 
gar मा बिभीत मा वेंपध्वमूज बिश्र॑तऽएमंसि | 
ऊज fag: सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनसा मोर्द॑मानः ॥ १ १॥ 
येषांमध्येति प्रवसन्‌ AY सौमनसो बहुः | 
 ग्रुहानुप ह्वयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥१२॥ 
उपहूताऽइइ गावऽउपहूताऽञ्रज्ञावर्यः | 
अ्थोऽग्रन्न॑स्य कीलाल5उपंहूतो RY F: | 
क्षेमाय वः शान्त्यै पर्पय शिव < शग्म ` शंयोः शंयोः ॥१३॥ 
र भाष्यम्‌ -एषामभिप्रायः--एतेषु गुहाश्रमविधानं क्रियत इति । 
(यद्‌ Mio) यद्‌ ग्रामे गृहाश्रमे वसन्तो बयं पुण्यं विद्याप्रचारं सन्तानोत्पत्तिमत्युत्तमसामाजिक- 
नियमं सर्वोपकारक, तथेवारण्ये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचारं विद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छ्‌ ष्ठ, 
व्यवहारे च यदुत्तमं कमं च कुमंस्तत्‌ सर्व॑मीश्वरमोक्षप्रापत्यर्थंमस्तु । यच्च भ्रमेणेनः पापं च 
मवयजामह आश्रमानृष्ठानेन नाशयामः NEN 


अथ गृहाश्रमविषयः 


आदेश है-श्ह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌' (शतपथ); ब्रह्मचर्याश्नम को समाप्त 
| ब्रह्मचर्याश्रम अगले पड़ाव गृहस्थाश्रम के लिए तैयारी का आश्रम है। 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति (३२) में कहा. 
विशेत्‌'--जिसका ered भंग न हुआ है, वही गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
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A (देहि मे०) परमेश्वर आज्ञापयति- हे जीव ! त्वमेवं वद- मै मह्यं देहि, मत्सुखाथं विद्यां 
= देकं च त्वं देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददामि। से मह्यं मदर्थं त्वमुत्तमस्वभावदानसदारतां सुशोलतां च 
धेहि धारय, ते उभ्य त्वदथमहमप्यव च दधे। तथेव धर्मंव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, 
तथवाहमपि ते तुभ्यं raat निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहेति सत्यभाषणं सत्यमानं सत्याचरणं 
सत्यवचनभ्रवण च सव वयं मिलित्वा कुर्यामेति सत्येनैव सवं व्यवहारं Hea": ॥१०॥ 

(Fate) हे गृहाभरममिच्छन्तो मनुष्याः ! स्वयंवरं विवाहं कृत्वा यूयं गृहाणि प्राप्नुत । गहाश्रमा- 
नुष्ठाने (मा बिभीत) भय मा प्राप्नुत । तथा (मा वेपध्वम्‌) मा कम्पध्वम्‌ । (ऊज बिश्भत एमसि) 
अज बल पराक्रमं च बिभ्रतः पदाथनिमसि वयं प्राप्नुम इतीच्छत । (ऊर्ज' बिश्रद्वः) वो यष्माकं मध्येऽह- 
qi बिश्ञत्‌ सन्‌, (सुमनाः) शुद्धमनाः, सुमेधा उत्तमबुद्धियुक्तः (मनसा मोदमानः) प्राप्तानन्दः, 
(गृहानमि) गृहाणि प्राप्नोमि ngg 

करे | कन्या के विषय में भी वेदका वचन SOE “र 
करे | कन्या के विषय में भी वेद का वचन है-'ब्रह्मचर्यण कन्या युवानं विन्दते पतिम!--ब्रह्मचारिणी को 
ही पति का वरण करना चाहिए । 


यद्‌ ग्राम इति-ब्रह्मचर्याश्नम में मनुष्य आत्मकेन्द्रित रहता है | उसकी दृष्टि अपने तक सीमित 
रहती है, परन्तु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है । ब्रह्मचर्यावस्था में 
उसके पालन-पोषण, शिक्षा-दोक्षा का दायित्व सभाज पर था । अब तीनों आश्रमों के योगक्षेम का बोझ 
उसपर आ पड़ा Fl उसके स्व' का दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है । इसलिए वेद का आदेश है-- 
“गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम जो पाप, अपराध या निषिद्धाचरण ग्राम में करें, बन में करें सभा में करें 
अथवा जो दुष्कर्म या कुचेष्टा इन्द्रियों से करें उन सबका हम सर्वथा परित्याग करें।” प्रत्येक व्यक्ति 
अपने प्रति यह संकल्प करे | सांसारिक व्यवहार का सीधा सम्बन्ध गृहस्थाश्रम से है। सामान्यतया यह 
समझा जाता है कि सांसारिक व्यवहार में धर्माधम का विचार करना अत्यन्त कठिन है। यह मन्त्र स्पष्ट 
कहता है कि हम कहीं भी हों, किसो भा स्थिति में अधर्माचरण न करें | 


देहि म इति--मनुष्य सामाजिक प्राणी है । जीवात्मा अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति है। इसलिए कोई | 
भी मनुष्य पूर्ण नहीं है । किसो के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। जो जिसके पास है, वह दूसरों को 
देता है और जो उसके पास नहीं है, वह दूसरों से लेता हैं। इस प्रकार परस्पर आदान-प्रदान से ही 
समाज का व्यवहार चलता है। इस लेन-देन में सचाई और ईमानदारी के बिना काम नहीं चल सकता। 
तनिक-सा भी मिथ्याचरण होने पर विश्वास जाता रहता है और सारा काम ठप्प हो जाता है । मन, 
वचन और कमं में सत्याचरण के बिना सिद्धि नहीं हो सकतो । 'देहि से ददामि ते' ही समाजवाद का. 
मूलमन्त्र है । वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य समाज को देता भी है और उससे लेता भी है । जो मनुष्य लेता अधिक 
है और देता कम है, वह असामाजिक तत्त्व है, जो जितना लेता है उतना ही देता भी है, वह मनुष्य हवै । 
जो लेता कम है परन्तु देता अधिक है वह देवता है । hes 
. गृहा मेति-'विवाहविषयः' के अन्तत ag स्पष्ट किया जा चुका है कि विवाह सम्बन्ध में 
लड़के-लड़की की सहमति होना आवश्यक है। ऋग्वेद (१०।२७।१२) में कहा है--“कियतो योषा मयेतो 
बधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । भद्रा वधूभंवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌' - aq की 
इच्छा करनेवाले किस पुरुष की स्त्री प्रेम करनेवाली होगी ?' इस प्रश्नका उत्तर स्वयं ऋग्वेद देता 
है-जो (जने चित्‌) अनेक जनों में से (मित्रं स्वयं वनुते) अपने साथी को स्वयं चुनती है । इस मन्त्र भें | 
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(येषामध्येति प्र०) येषु गृहेषु प्रवसतो मनुष्यस्य (बहुः) अधिकः (सौमनसः) आनन्दो भवति 
तत्र प्रवसन्‌ येषां यान्‌' पदार्थान्‌ सुखकारकान्‌ स (अध्येति) स्मरति, (गृहानुपह्वयामहे) वयं गृहे, 
विवाहादिषु सत्काराथ तान्‌ गृहसम्बन्धिनः सखिबन्ध्वाचार्य्यादीन्‌ निमन्त्रयामहे । (ते नः) विवाहनियमेषु 
कृतप्रतिज्ञान्‌ अस्मान्‌ (जानतः) प्रौढज्ञानान्‌, युवावस्थास्थान्‌ स्वेच्छया क्ृतविवाहान्‌, ते ( जानन्तु) 
अस्माकं साक्षिणः सन्त्विति wean 

(उपहृता इह०) हे परमेश्वर ? भवत्कृपया इहास्मिन्‌ गृहाश्रमे गावः पशुपृथिवीन्द्रियविद्या- 
प्रकाशाह्लादादय उपहूता अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु! तथा (अजावयः) उपहूता अस्मदनुकूला भवन्तु । 
(अथो मन्नस्य को०) अथो इति पुर्वोक्तपदार्थंप्राप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं गृहेष्वन्नस्य भोक्तव्यपदार्थसमहस्य 
कीलालो विशेषेणोत्तमरस उपहूतः सम्यक्‌ MTA भवतु । (क्षेमाय वः शान्त्ये०) वो युष्मान्‌, अत्र पुरुष- 
व्यत्ययोऽस्ति,` तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ प्रत्यक्षात्‌ पदार्थान्‌ क्षेमाय रक्षणाय शान्त्ये सुखाय प्रपद्य प्राप्नोमि । 

e तत्प्राप्त्या (शिवम्‌) निःश्रेयसं कल्याणं पारमाथिक सुखं (maq) सांसारिकमाभ्युदयिकं gd च 
; 3 प्राप्नुयाम्‌ । शंयोः शमिति निघण्टौ पदनामास्ति' । परोपकाराय गृहाश्रमे स्थित्वा पुर्वोक्तस्य द्विविधस्य 
9 एता फा 0 0000000000 
स्त्री को अपने पति को स्वयं चुनने का विधान है। यद्यपि लड़का-लड़की दोनों की सहमति होना 
| आवश्यक है, तथापि इतिहास इस बात का साक्षी है कि चुनाव करने-वरण करने का यह अधिकार 
मुख्यतः पत्नी को दिया गया है, क्योंकि गृहस्थाश्रम का भार मुख्यतः उसी पर होता है | इसीलिए कहा 
' जाता है- गृहिणी गृहमुच्यते अथवा 'बिन घरनी घर भूत का डेरा ।' 
ऋषि ते यजुर्भाष्य में शतपथ ब्राह्मण (२।४।१।१४) के आधार पर इस मन्त्र का इस प्रकार अर्थ किया 
है" ब्रह्मचर्याश्रम से सब विद्याओं को ग्रहण किये हुए ((गृहाः) गृहाश्रमी मनुष्यो ! (अर्जम्‌) शौर्यादि 
पराक्रमों को (बिश्नतः) धारण करते हुए तुम गृहस्थाश्रम को यथावत्‌ प्राप्त होओ। उस गृहस्थाश्रम के 
अनुष्ठान से (मा बिभीत) मत डरो, तथा (मा वेपध्वम्‌) मत कांपो, तथा पराक्रमों को धारण किये हुए 
हम लोग (गहान) गृहाश्रम को प्राप्त हुए तुम लोगों को (आ इमसि) नित्य प्राप्त होते रहें और (वः) 
तुम लोगों में स्थित होकर इस प्रकार गृहस्थाश्रम में वत्तमान (सुमनाः) उत्तम ज्ञान (सुमेधाः) उत्तम 
। बुद्धियुक्त (मनसा) विज्ञान से (मोदमानः) हृष-उत्साहयुक्त (ऊर्जम्‌) अनेक प्रकार के बलों को (बिश्वत्‌) 
धारण करता हुआ मैं अत्यन्त सुखों को (आ एमि) निरन्तर प्राप्त होऊ | 
कह इसके भावार्थ में लिखा है--“मनुष्यों को पूणं ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करके, युवावस्था में 
स्वयंवर के विधान की रीति से अपने तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप, बुद्धि और बल आदि गुणोंवाली 


पुर 


१ सन्त्रे येषाम्‌' इति कमंणां शेषत्वविवक्षया 'अधीगर्थदयेशाँ कर्मणि’ (२।३।५२) इति षष्ठी । व्याख्याने 
`. तु कर्मणां ्ेषत्वनिवक्षया द्वितीया द्रष्टव्या । जप 
३ सत्त्रे युष्मान्‌' इत्यथ प्रयुक्तं 'वः' पदं प्रथमपुरुषविषयके 'तान्‌" प्रदस्य स्थाने प्रयुक्तम्‌ इति भावः | 
[ एवाहानुपदस्‌ - “तान्‌ पूर्वोक्तान्‌’ इति । 
. निघण्टौ (४१) “शंयो;' पदनामसु पठितम्‌। तच्च “शंयुः सुखंयुः' इत्येवं यास्केन (नि० ४। T ) 
 । तेन शंयुपदान्तगंतमपि aq’ पदं सुखार्थस्येव वाचकम्‌ । द्विरावृत्या च द्विविधं सांसारिकं पारमाथिक च 
:। 


द 
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भाषार्थे - (यद्‌ ग्रामे०) गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह पूर्णं विद्या को पढ्‌ चके, तब अपने 
तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे, और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चलें, जोकि विवाह और 
नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं, परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो लिखते हैं - गृहस्थ स्त्रो-पुरुषों 
को धमं-उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिए जो-जो काम करना है, तथा (यदरण्ये) वनवासियो के 
साथ हित और (यत्सभायाम्‌) सभा के बीच में सत्य विचार और अपने सामर्थ्यं से संसार को सुख देने 
के लिए, (यदिन्द्रिये) जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, सो-सो सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ 


के साथ यथावत्‌ करें और, (यदेनश्चकृ०) पाप करने की बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कर्म से 
छोड़कर सर्वथा सबके हितकारी बनें Well 


परमेश्वर उपदेश करता है कि (देहि मे०)जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार ठीक- 
ठीक चलना है, यही गृहस्थ को परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवें अथवा देवें, सो भी 
सत्यव्यवहार के साथ BL । (नि मे धेहि, नि ते दधे) अर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह काम करूँगा और तू मेरे 
साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिए । (निहारं च हरासि से fao) यह वस्तु 
मेरे लिए तू दे वा तेरे लिए मैं दूंगा, इसको भी यथावत्‌ पुरा करें अर्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या 
व्यवहार किसी से न करें । इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो गृहस्थ 
विचारपूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं, उनकी सदा उन्नति होती है ॥१०॥ 


(गुहा मा बिभोत०) हे गृहाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर अर्थात्‌ 
अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो, और उससे डरो व कंपो मत, किन्तु उससे 
बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होने को इच्छा करो, तथा गृहाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो कि 


सुपरीक्षित स्त्री से विवाह कर, तथा शरीर आत्मा के बल को सिद्ध कर और पुत्रों को उत्पन्न कर सब 
साधनों से अच्छे-अच्छे व्यवहारो में स्थित रहना चाहिए, तथा किसी मनुष्य को गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान से 
भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गृहास्थाश्रम सब अच्छे व्यवहार वा सब आश्रमों का मूल है । इससे 
इस गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान अच्छे प्रकार से करना चाहिए और इस गृहस्थाश्रम के बिना मनुष्यों को 
राज्यादि व्यवहारों की सिद्धि कभी नहीं होती । 


येषामध्येतीति-यजुर्भाष्य में इस मन्त्र का अध्यात्म तथा अधियज्ञपरक अर्थ इस प्रकार किया 
है- (प्रवसन्‌) प्रवास करता हुआ अतिथि (येषाम्‌) जिन गृहस्थो का (अर्ध्योत) स्मरण करता वा (येषु) 
जिन गृहस्थो में (बहुः) बहुत अधिक (सौमनसः) प्रीतिभाव हे, उन (गृहान्‌) गृहस्थो की हम 


१. द्रष्टव्य -- agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
मा भ्राता भ्रातरं हिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्च AAA सुत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ — अथव ३।३०।२-३ 
जहाँ पुत्र पिता के अनुकूल कार्य करनेवाला और माता के साथ मिलकर चलनेवाला हो और जहाँ पत्नी 
पत्ति से मीठा और शान्त वचन बोलनेवाली हो । 


जहाँ भाई-भाई भें द्वेष न हो और बहन-बहन से द्वेष न करती हो । सब एक मत और मिलकर काम 
करनेवाले हों और एक-दूसरे के हितकारी वचन बोलनेवाले हों । 
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= ६७६ । भमिकाभास्कर 
- मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनन्द को प्राप्त होकर 
E गृहाश्रम करूँ ॥ ११) 

ee (येषामध्येति०) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है, उनमें वे मनुष्य 
ई अपने सम्बन्धी मित्र, बन्धु और आचार्यं आदि का स्मरण करते हैं और उन्हीं लोगों को विवाहादि शुभ 
$ 


= कार्यों में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको युवावस्थायुक्त और विवाहादि 
_ नियमों में ठीक-ठीक प्रतिज्ञा करनेवाले जानें, अर्थात्‌ हमारे साक्षी हों ॥१२॥ 

(sage) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथिवी, विद्या, 
प्रकाश, आनन्द, बकरी और भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हों, तथा हमारे घरों में उत्तम रस- 
ह. युक्त खाने-पीने के योग्य पदार्थ सदा बने Xe | ‘a: यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध होता है!। हम लोग उक्त 
ड पदाथा को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिए प्राप्त हों। फिर उस प्राप्ति से हमको परमार्थ और 
संसार का सुख मिले। “शंयोः शम्‌' यह निघण्टु में प्रतिष्ठा अर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम है ॥१३॥ 


(उपह्वयामहे) प्रशंसा करते हैं । जो प्रीति रखनेवाले लोग हैं (ते) वे (जानतः) जानते हुए (नः) इन 
धामिक अतिथि लोगों का (जानन्तु) यथावत्‌ जानें | 

a \ इसके भावार्थ में लिखा है--“गृहस्थों को सब धार्मिक अतिथि लोगों के साथ अत्यन्त प्रीति 
® / रखनी चाहिए, दुष्टों के साथ नहीं। तथा उन विद्वानों के संग से परस्पर वार्तालाप कर विद्या की 
उन्नति करनी चाहिए और जो परोपकार करनेवाले विद्वान्‌ अतिथि लोग हैं, उनकी सेवा गृहस्थों को 
. निरन्तर करनी चाहिए, औरों को नहीं । 

a उपहता इति--(इह) इस गृहस्थाश्रम में (वा) तुम लोगों के (शान्त्ये) सुख तथा (नः) हम 

लोगों की (क्षेमाय) रक्षा के लिए (गृहेषु) निवास करने योग्य स्थानों में जो (गावः) दूध देनेवाले गौ 
आदि पशु (उपहूताः) समीप प्राप्त किये वा (अजावयः) भेड़, बकरी आदि पशु (उपहृताः) समीप प्राप्त 
किये (अथो) इसके अनन्तर (aaea) प्राण करनेवाले (कीलाल:) अन्न आदि पदार्थों का समूह 
(उपहृतः) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ हो, इन सबकी रक्षा करता हुआ मैं गृहस्थ हूँ सो (शंयोः) सब सुखों 
के साधनों से (शिवम्‌) कल्याण वा (शंयोः) सुख से (maq) उत्तम सुखों को (प्रपद्ये) प्राप्त होऊं । 
भावार्थ गृहस्थों को योग्य है कि ईश्वर की आज्ञा के पालन से गौ, हाथी, घोड़े आदि पशु 
“पीने योग्य स्वाढु भक्ष्य पदार्थों का संग्रह कर अपनी वा औरों की रक्षा करके विज्ञान, धर्म, 
पुरुषार्थं से इस लोक वा परलोक के gal को सिद्ध करें। किसी पुरुष को आलस्य में नहीं 
» किन्तु सब मनुष्य पुरुषार्थवाले होकर धर्म से चक्रवर्ती राज्य आदि धनों का संग्रह करके 
प्रकार रक्षा कर उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त हों। इससे अन्यथा मनुष्यों को न बतेना 
अन्यथा बतंनेवालों को कभी सुख नहीं होता । 


युष्मदर्थक “व: पद पुरुषव्यत्यय मे 'तान्‌' अर्थं में प्रयुक्त हुआ है, यह इस लेख का भाव है । इसलिए 
“उक्त पदार्थों को' ऐसा निर्देश किया है । 
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वर्णाश्रमविषय: द 


अथ वानप्रस्थ विषयःसंक्षेपतः-- 


त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्य्या- 
चाय्यंकुलवासी तृतीयो$त्यन्तमात्मानमाचाय्येकुले$वसादयन्‌ सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति । 


- छान्दोग्य० To २। खं० २३ 

भाष्यम्‌ - (त्रयो aÑo) अत्न सर्वेष्वाश्रमेषु धर्मस्य स्क्रन्धा अवयवास्त्रयः सन्ति । अध्ययनं, 
यज्ञः क्रियाकाण्डं, दानं च । तत्र प्रथमो ब्रह्मचारी तपः सुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचाय्येकुले बसति । द्वितोयो 
गृहाश्रमी | तृतोयोऽत्यन्तमात्मानमवसादयन्‌ हृदये विचारयन्तेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात्‌; . 
स वानप्रस्थाअमी । एते सर्वे ब्रह्मचर्य्यादयस्त्रप आश्रमाः पुण्य लोका: सुखनिवासाः सुखयुक्ता भवन्ति, 
पुण्यानुष्ठानादेवाश्रमसंख्या जायते नान्यथेति ॥। 

भाषाथ (त्रयो धर्म०) धर्म के तीन स्कन्ध हैँ-एक विद्या का अध्ययन, दूसरा यज्ञ अर्थात्‌ 
उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा प्रथम तप अर्थात्‌ 
वेदोक्तधर्म के अनुष्ठानपुवेक विद्या पढ़ाना, दुसरा आचार्यकुल में बसके विद्या पढ़ना, और तीसरा 
परमेश्वर का ठीक-ठीक विचार करके सब विद्याओं को जान लेना । इन बातों से सब प्रकार की उन्नति 
करना मनुष्यों का धर्म है । 


इति वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः 


वानप्रस्थ-संन्यासा्रम 


कुछ लोगों की मान्यता है कि बानप्रस्थ और संन्यास दोनों अवेदिक हैं, क्योंकि वेद में इनका 
विधान नहीं है । इसके विपरीत वेद जीवन पर्यन्त गृहस्थ में बने रहने का आदेश देता है | वानप्रस्थ 
और संन्यास इसलिए अवेदिक हैं, क्योंकि वेदों में ये शब्द ही नहीं हैं । ग्रन्थकारः ने स्वयं इस शंका को 
प्रस्तुत करके इसका समाधान किया है। ऋ० भा० Yo के 'ब्रह्मविद्याविषय' के प्रारम्भ में उन्होंने लिखा 
है--'वेदेषु सर्वा विद्याः सन्त्य।होस्विसेति ?-वेदों में सब विद्याएं हैं वा नहीं ? इसके बन लिखा 
है-'सर्वाः सन्ति मूलोह शत: अर्थात्‌ वेद में सब विद्याएँ हैं, परन्तु 'मूलोह शत? -मुलरूप में । वेद में 
सब विद्याओ का मुल है, पर विस्तार नहीं । उसी वेदरूपी बीज को लक्ष्य मै रखकर आगे ऋषि-मुनियों 
ने भिन्न-भिन्न विद्याओं का विस्तार करने के लिए ब्राह्मण, उपनिषद्‌, उपवेद, वेदांग, उपांग, LEEW 
और श्रौतसूत्र आदि अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया । उन्हीं मूलमन्त्ों का आशय लेकर ऋषियों ने 


सुश्रुतकार ने आहार चार प्रकार का माना है । जो दांतो से चबाकर खाया जाए वह भक्ष्य कहाता है । 
दाँतों से बिना चबाये जो खाया जाता है उसे भोज्य कहते हें । अन्त तथा पान इन दो के ग्रहण में ही चारों का 


ग्रहण हो जाता है । भक्ष्य तथा भोज्य दोनों अन्तसामान्य से एक ही हैं, तथा द्रव्यसामान्य होने से लेह्य भी पेय के 
अन्तर्गत समझना चाहिए | इस प्रकार चार प्रकार का आहार दो (अन्न व पान) के aia होने से दो ही 
प्रकार का है। 

वेदों में अनेकत्र (उदाहरणार्थ अथवं ० ४।३४।५-८; ago २।३४ आदि) गृहस्थ में खान-पान के प्राचुर्ये 
का संकेत करते हुए कहा है कि घर में घी, शहद, दूध, शुद्ध जल तथा दही से भरे कलश सदा विद्यमान हों । इन । 
पदार्थों की धारा सदा बहती रहे । घर के साथ पुष्करणियाँ हों । यही स्वर्गलोक है । 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भमिकाभास्कर 
६७८ it 


अथ संन्यासाअमविषयः संक्षेपतः | 

ब्रह्मचर्य्याश्रमेण गृहीतविद्यो धर्मेश्वरादि सम्यङ्‌ निश्चित्य, गृहाश्रमण तदनुष्ठान तहिज्ञानर्वाद्ध 
च कृत्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तुव्यवहारान्‌ निश्चित्य, वानप्रस्थाश्रमं समाप्य 

` 

संन्यासी भवेत्‌, अर्थात्‌ - | Er 

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌, गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा TAMAS इत्येकः पक्षः । 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेद्वनाद्वा TTET, अस्मिन्‌ पक्षे वानप्रस्थाश्रममङृत्वा गृहाश्चमा- 
नन्तरं संन्यासं ग॒ह्लीयादिति द्वितोयः पक्षः । 


८ 


का समाधान करने को दृष्टि से ग्रन्थकार ने अपनी संस्कारविधि के आरम्भ में लिख दिया है-- 


वेदादिशास्त्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 

. आर्येतिह्यं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ 
वेदादिशास्त्रो का परमादरभाव से चिन्तन करके आयों के इतिहासानुकूल शरीर और आत्मा 
की शुद्धि के लिए यह ग्रन्थ रचा है । इस शलोक में ग्रन्थकार ने 'वेदादि' में ; वेद के साथ 'आदि' शब्द 
जोड़कर स्पष्ट कर दिया है कि वेदों के साथ-साथ वेदानुकूल अन्य आषंग्रन्यों के आधार पर भी इस 


पा 


| ग्रन्थ का निर्माण किया है । वानप्रस्थ के विषय में शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४ का प्रमाण है—ब्रह्मचर्या- 


स्मतियों, श्रौतसुत्रों और गृह्यसूत्र में विधियों का विधान किया है। इस विषय में सम्भावित शंकाओं . 


4 


| अमं समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनो भवेद्‌ वनी भूत्वा AAT सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण 
(संवत्‌ १९३२) में यह वचन 'बृहदारण्यकशुति' के रूप में उद्धत है-(समु० ५ पृष्ठ १५४), जबकि 
 संस्कारविधि के संस्करण १, पृष्ठ १३० में “इति शतपथब्राहमणादि प्रमाणानि’ पाठ उपलब्ध है, 
ass जाबालोपनिषद्‌, खण्ड ४ में यह वचन इस प्रकार मिलता है ‘a होवाच याज्ञवल्क्यो 


|p aera’ परिसमाप्य गृहो भवेद्‌ गही भूत्वा वनी भवेद्‌ वनी भूत्वा परित्रजेत्‌ ।' जाबालशाखा याज्ञवल्कय 
_ प्रोक्त वाजसनेय संहिता (शुक्लयजुर्वेद) की है, अतः उसका जावालब्राह्मण भी माध्यन्दिन और काण्व 
` के समान Yea: याज्ञवल्क्य प्रोक्त है और शतपथ नाम से वाच्य . है (काण्व ब्राहमण में १०४अध्याय 
` होने पर भी वह शतपथ ही कहाता है) | जाबालोपनिषद्‌ उसी शतपथ के अन्तर्गत बृहदारण्यक 
T एक अंश हो सकती है । इस प्रकार ग्रन्थकार का इस वचन के लिए शतपथ अथवा बृहदारण्यक शब्द 
योग होने में कोई विरोध नहीं है । 
` आषंग्रन्थों में मनुस्मृति का प्रामाण्य सर्वेवादीसम्मत है । ताण्ड्यमहात्राहमण का वचन a= 
'यत्किञ्चिद्व मनुरवदत्तद्‌ भेषजं भेषजतायाः'। मनुस्मृति के अनुसार - 

E गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ वलीपलितमात्मनः | 
अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
gag भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहैव वा । . 
वनेषु विह॒त्येवं तृतीयं भागमायुषः ।। --मनु० ६।२, ३-ड३ 


जब देखे कि अपनी देह की खाल ढीली और केश श्वेत हो गये हैं और पुत्र का 
वन का आश्रय ले । वन में जाते समय पत्नी को पुत्रों के पास छोड़ दे अथवा साथ 
आयु का तीसरा भाग वन में व्यतीत करे । 


९ . In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌, सम्यग्ब्रह्मचर्य्याश्रम॑ कृत्वा गृहस्थवानप्रस्था t i 
T T श्रमावकृत्वा संत्यासाश्रमं 
गृह्हीयादिति तृतीयः पक्षः क 


सवत्रान्याश्रमविकल्प उक्तः, परन्तु ब्रह्मचर्य्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव कत्तेव्यमित्यायाति । कुतः ? 
ब्रह्मचर्य्याश्रमेण विनाऽन्याश्रमानुत्पत्तेः । 


वेद में भी वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है, परन्तु वहाँ वानप्रस्थ' के पर्यायरूप में 
'मुनि' शब्द का प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ-- 
वातस्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः। 
उभौ समुद्रावा क्षेति यश्च पुवे उतापरः ॥ --ऋ० १०।१३६।५ 
सुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला। 
वातस्यानु धराज यन्ति यह वासो अविक्षत ॥ --ऋ० १०।१३६।२ 
प्रथम मन्त्र में पूर्व: तथा 'अपरः' पदों से क्रमशः वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम अभिप्रेत 
हैं। वेद में 'मुनि' शब्द वानप्रस्थ का वाचक है, यह वानप्रस्थाश्रम का वर्णन करनेवाले मनुस्मृति के छठे 
अध्याय में प्रयुक्त 'मुनि' शब्द से सिद्ध है--मुन्यन्नेविविधै्मेध्येःः (६।५); “मुन्यन्नेः स्वयमाहृतैः 
(६।११); “मुन्यन्नं पुर्वसञ्चितम्‌' (६।१५); “मुनिर्मूलफलाशनः (६।२५) । निश्चय ही वेद में मुनि शब्द 
से बनी का बोध होता है । 
जिस प्रकार वेद में मुनि शब्द वानप्रस्थ का बोधक है, उसी प्रकार 'यति' शब्द से संन्यासी का 
ग्रहण होता है । ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश (समु० ५) में लिखा है--'यतयः, ब्राह्मणासः, विजानतः पदों से 
संन्यास का विधान है । मुख्यरूप से 'यति' शब्द ही संन्यासी का वाचक है--'संन्यासयोगाद्यतयः = - 
सत्त्वाः (मुण्डक ३।२।६), 'एष धर्मोतुशिष्टो बो यतोनां नियतात्मनाम्‌’ (मतु० ६।८६), “भक्षे प्रसक्तो 
हि यतिविषयेष्वपि सज्जति’ (मन्‌ ० ६।५५), भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌’ (Ado ६।५६), Hea 
गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा' (मनु० ६।८७) । आयु का चौथा भाग संन्यासी बनकर व्यतीत करे. - 
“चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगात्‌ परिव्रजेत्‌’ (मनु० ६।३३) | उस अवस्था में संन्यासी को तीन प्रकार 
की एषणाओं को त्यागकर भिक्षाचरण से रहने का आदेश है- पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्चोत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति।' -शतपथ १४।६।२।२६ 
निम्नलिखित वेदमन्त्रों में संन्यास का उल्लेख पाया जाता है-- 
यह वा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत | 
अत्रा समुद्र आ गूळ हमा सुयंमजभत्तेन ॥ --ऋ० १०।७२।७ 
य इन्द्र यतयस्त्वा भगवो ये च तुष्ट्वुः। RAZU भुधी हवस्‌ ॥ --ऋ० SILVA YG 
अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः | --ऋ० १।१५८।६ 
वेश्वानराय यतये मतीनाम्‌ | -७।१३।१ 
येना यतिभ्यो भगवे धने हिते | --ऋ० ८।३।९ 
गृहस्थाश्रम सम्बन्धी एक प्रसिद्ध मन्त्र हे-- 
इहैव स्तं मा fa ated विश्वमायुव्यंश्तुतम्‌ | 
क्रीडन्तौ पुत्रैनंप्त्‌भिर्मोदमातो स्वस्तको॥ अथवे० १४।१।२२ 
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६६० भूमिकाभास्कर 

` झाषार्थ-तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं-उनमें एक यह है कि जो विषयभोग किया चाहे 
वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे | दूसरा 'यदहरेब प्र» जिस 
समय वैराग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर ठीक-ठीक सत्यःमाग में निश्चित हो जाए, उस समय 


जहाँ अर्थ अस्पष्ट हो 
ऐसे विवादास्पद वचनों का अभिप्राय जानने के लिए उसका आश्रय लेना चाहिए। ब्राह्मण का एक 


वचन है पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति ।' ह सामान्य अर्थे लिया जाए तो अग्न्याध्यान 
की पूर्णाहुति से सब कामनाएँ पूर्ण हो जाने से अन्य यज्ञकम अनथक हो जाएँ, अतः जैमिनि ने 
E 'सर्वत्वमाधिकारिकम्‌ ( १।२।१६ ) इस सूत्र की रचना करके स्पष्ट कर दिया कि जिस कर्मे का जितना 
का अधिकारक्षेत्र है, तद्विषयक सर्वत्व यहाँ ग्रहण किया जाता है । 
| aq’ और fara शब्द एकार्थक हैं, अतः 'सवेत्वमाधिकारिकम्‌ नियम के अनुसार इसका 
अर्थ होगा -इह= गृहाश्रम में रहने की जितनी अवधि है उतने पूर्ण काल तक गृहस्थ में रहो, उसके 


मध्य पति-पत्नी का वियोग नहीं होना चाहिए । वानप्रस्थ तथा सन्यास का वेदविहित दना बहुत समय 
से विवादास्पद रहा है । भगवान्‌ वात्स्यायन ने अपने न्यायदशन (४।१।६०-६२) के भाष्य में इस प्रवाद 
oe का बलपूर्वक सप्रमाण निराकरण करके संन्यास आश्रम का प्रतिपादन किया है । भ 
ई > प्रत्रज्या के लिए तीव्र वैराग्य होना अपेक्षित है । लौकिक विषयों की ओर से तीव्र वराग्य 
होने पर प्रत्येक अवस्था में संन्यास लिया जा सकता है । शतपथ अथवा जाबालोपनिषद्‌ के प्रमाण से 
| संन्यास का विधान ऊपर उद्धत किया जा चुका है । उपनिषद्‌ में आगे लिखा है--“यदि वेतरथा 
a | ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा | अथ पुनरव्रती वा ब्रती वा स्नातको वाऽस्तातको वा उत्सन्नारिनिर- 
____ १ नग्तिको वा यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेत्‌ यदृच्छया ब्रह्मचर्याश्रम से ही प्रत्रज्या ग्रहण करले 
अथवा गृहस्थ से अथवा वानप्रस्थ से । चाहे ब्रह्मचर्यव्रत का विधिपूर्वक पालन कर रहा हो अथवा न 
कर रहा हो, विद्याध्ययन पुरा कर स्नातक हो चुका हो अथवा न हुआ हो, अग्निहोत्र आदि छोड़ चुका 
. हो, अथवा करता ही न हो, पर जिस दिन व्यक्ति को तीव्र वेराग्य हो जाए, उसी दिन प्रब्नज्या ग्रहण कर 
' ले । ब्रह्मचर्यं से सीधे संन्यास ग्रहण करने को वरीयता-=श्रेष्ठत्व की प्रतिपादन करते हुए संस्कारविधि 
में ब्रह्मचयादिव प्रव्रजेत्‌ ' की व्याख्या करते हुए ग्रम्थकार ने लिखा है - “यदि पूर्ण अखण्डित ब्रहमचय, 
सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त कर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत्‌ उठ जाए, 
_ पक्षपात रहित होके सबका उपकार करने की इच्छा होवे और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण- 
पर्यन्त यथावत्‌ संन्यासधर्मं का निर्वाह कर सकँगा तो वह न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मः 
चर्याश्रम को पूर्ण करके ही संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे ।'' गृहस्थ से अतिरिक्त ब्रह्मचर्ये, TATA 
त्यास आश्रमों में जीवन का पर्याप्त भाग व्यतीत हो जाता है जिसका उपयोग आत्मज्ञान के लिए 
में किया जाता है । प्राचीन काल में एषणाओं से छुटकारा पाकर मोक्ष साधना में प्रवृत्त हो r. 
भक्षाचर्या से जीवन-निर्वाह करने की परम्परा रही है। रघुकुल की परम्परा के विषय 


ने लिखा है-- 


शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ | 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तन्‌त्यजाम्‌ ॥ 
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वर्णाश्रम विषय: 
६८१ 


गहाश्रम से भी संन्यास हो सकता है, और तीसरा जो पूर्ण प्राणियों 
किया याती een es m a | विद्वान्‌ होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार 
ब्रह्मस ` स्थो$मृतत्वमेति ॥ --छान्दो० प्रपा० २ । खं० २३॥१ 

१ तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन 
चतमेव विदित्वा मुनिभेवत्येतमेव प्रब्राजिनो लोकमीप्सन्तः प्रब्रजन्ति ॥ एतद्ध स्म वे तत्पूर्वे 
ब्राह्मणा अनूचाना विद्वा ॐ सः घजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोक इति । ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकँषणायाशच व्युत्थायाथ भिक्षाचस्यं 
चरन्ति । या ह्यव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकंषणोभे ह्यते एषणे एव 
भवतः ।। श० Fio १४। Ao ७। ब्रा० २॥१ 

भाष्यम्‌ — (ब्रह्मस ˆ स्थ०) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः संन्यासी (अमृतत्वम्‌) (एति) प्राप्नोति ॥ 

(तमेतं वेदा०) सवे,आश्रमिणो विशेषतः संन्यासिनस्तमेतं परमेश्वरं सर्वभताधिपति वेदानवचनेन 
तदध्ययनेन तच्छ्बणेव तइुक्तानुष्ठानेन च वेत्तुम्‌ इच्छन्ति । (ब्रह्मचय्येण०) ब्रह्मचय्येण, तपसा धर्मानष्ठा- 
नेन, अ्रद्धयाउत्यन्तप्रेम्णा, यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्तियाकाण्डेन चैतं परमेश्वर विदित्वेव सनिः 
Wala. प्रत्राजिनः संन्यासित एतं यथोक्तं लोकं द्रष्टव्यं परमेश्वरमेवेप्सन्तः प्रत्रजन्ति संन्पासाअमं 
Tea । (एतद्‌ Hato) य एतदिच्छन्तः सन्तः पुवं अत्युत्तमा ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽनचाना निश्शङ्का 
पुणज्ञानिनोऽच्येषां शङ्कानिवारका विद्वांसः प्रजां गृहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति, (ते ह o) हेति स्फुटे 
स्मेति स्मये, ते प्रोत्फुलाः प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया कि करिष्यामः, किमपि नेत्यर्थः । येषां 
नोऽस्माकमयमात्मा परमेश्वरः प्राप्यो लोको दशंनीयश्चास्ति। 

जब रघु बूढ़ा हो गया, और उसका पुत्र अज ` ` जब रघु बूढ़ा हो गया, ओर उसका पुत्र अज बिवाह करके घर आया तो कालिदास कहता 
हे--न हि सति कुलधूयें सूर्यवंश्या गृहाय'। यदि कुल की धुरी, कुल का स्तम्भ- पुत्र मौजूद हो तो सुयं- | 
बंशी राजाओं के घर में बेठने की प्रथा नहीं हे । 

जिस समय शकुन्तला का दुष्यन्त से विवाह हुआ तो विदा होते समय उसने पिता कण्व से 
पुछा कि अब आप मुझे कब बुलाएँगे तो ऋषि कण्व ने उत्तर दिया-- 

भूत्वा चिराय चतुरन्तमही-सपत्नी दोष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य । | 

wal तदपितक्टुम्बभरेण साधं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ ॥ 

-भभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ४।२८ 

देर तक राज्य करती-करती जब तू अपने लड़के को गद्दी पर बैठा देगी, तब अपने पति के साथ 
वानप्रस्थिनी बनकर इस आश्रम में आना | 

ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति- ब्रह्मस्थ सन्यासी मोक्ष को प्राप्त करता है। सब आश्रमी, विशेषकर 
संन्यासी, सबके स्वामी परमेश्‍वर को वेद के अध्ययन, श्रवण तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करने से. 
जानना चाहते हैं । ब्रह्मचर्यं, तप अर्थात्‌ धर्मानृष्ठान, श्रद्धा अर्थात्‌ प्रेम, यज्ञ अर्थात्‌ नाशरहित विज्ञान 
या धर्म के क्रियाकाण्ड के द्वारा उस परमेश्‍वर को जानकर ही मुनि होता है। संन्यासी इस यथोक्त 

द्रष्टव्य परमेश्वर को ही चाहते हुए संन्यास आश्रम का ग्रहण करते हें | जो इस ब्रह्म की इच्छा करते 


१. छा० उ० २।२३।१ २ शतपथ १३।६।२।२५-२६ 
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एवं ते (पुत्रैषणायाश्च) पुत्रोत्पादनेच्छायाः (वित्तेषणायाश्च) जडधनप्राप्त्यनुष्ठानेच्छायाः 
(लोकंषणायाश्च) लोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाश्‍्च ( व्युत्थाय) mee ( sae च०) 
संन्यासाअमानुष्ठानं कुर्वंन्ति | यस्य पुत्रेषणा ु्रप्राप्त्येषणंच्छा भवति तस्यावश्यं वित्तंषणा भव oe 
वित्तेषणा तस्य निश्चयेन लोकंषणा भवतीति विज्ञायते | तथा यस्येका लोकषणा भवति तस्योभ पुव 


पुत्रैषणावि तैषणे भवतः। यस्य च परमेश्वरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्ति, तस्येतास्तित्रो निवर्तन्ते । नेव 


तेन तुल्यं i कदाचिद्‌ भवितुमहेति | यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वा 
पत्ता को 3 aata ae सर्वदा सत्योपदेशेन सुखयति, तस्य केवलं 
परोपकारसात्रं सत्यम्रवततंतं प्रयोजनं भवतीति ॥ के 

+ (wala स्थः०) अर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्षमागे को प्राप्त होते हैं ॥ 

T ) और सा को पढ्के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा (ब्रह्मच०) जो 
सत्पुरुष ब्रहमचय्यँ, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यश और ज्ञान से परमेश्वर को जानके मुनि अर्थात्‌ जा 
होते हैं, वे ही ब्रहमलोक अर्थात्‌ संन्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के लिए संन्यास लेते हैं | | 
उनमें उत्तम पर्ण विद्वान्‌ हैं, वे गृहाश्रम और वानप्रस्थ के बिना ब्रहमचयं आझम से ह होड 
हैं, और उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सबसे उत्तम aT पुत्रेषणा 3 त्‌ सन्ताना i 
की इच्छा, बित्त षणा' अर्थात्‌ धन का लोभ, 'लोकेषणा' अर्थात्‌ लोक में प्रतिष्ठा के ae ue 
तीनं प्रकार की इच्छा को छोड़के भिक्षाचरण करते हैं अर्थात्‌ सवंगुरु, सबके अतिथि ह a | हुए 
संसार को अज्ञानरूपी अन्धकार से छड़ाके सत्यविद्या के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं । 


O प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌ इति शतपथे श्रुत्यक्षराणि । 
FE यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ | 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मन्ञं JAA भूतिकामः | 
; --मुण्डकोपनि० मुण्डके ३। खं १। म० १० ll 


se ene सरां म 
= त्तम ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ विद्वान्‌ तथा दूसरों की शङ्का निवारण करनेवाले मनुष्य गुहाश्च i 
a A इच्छा नहीं रखते, वे ही ज्ञानप्रकाशयुक्त यह कहते हैं कि हमें प्रजा से कुछ भी as 
क्योंकि हमें तो उस परमेश्वर को पाना है । इस प्रकार वे सन्तानोत्पत्ति की a जड़ me B 
और उसे प्रयोग में लाने की इच्छा तथा संसार में अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से बिरक्त होती है और 
ग्रहण करते हैं । जिसे पुत्रोत्पत्ति की इच्छा होती है, उसे धन प्राप्ति की इच्छा भी ee नामाप 
' जसे धन की इच्छा होती है उसे निश्चय ही अपनी प्रतिष्ठा को इच्छा भी होती है। ae की और 
. प्रतिष्ठा की इच्छा होती है उसे पूर्व की दोनों पुत्र तथा धन की इच्छा ae है | जिसे पर का 
hex की इच्छा होती है उसकी पूर्वोक्त तीनों इच्छाएँ निवृत्त हो जाती हैं। ब ह 
लोकधन कभी नहीं हो सकता । जिसकी परमेश्वर में प्रतिष्ठा होती है उसे ओर 
उसका उद्देश्य केवल परोपकार तथा सत्य-प्रवत्तेन होता है । 


. R . त्ता 
साध्यन्दितकाण्वशतपथयोरयं पाठो नोपलभ्यते । पुरा शतपथस्य पञ्चदश प्रभेदाः द्ाखामेदेन प्रवृ 
“समारोपणाद्‌? (४।१।६१) इति सूत्रस्य न्यायमाष्येऽपीयं श्र,तिः किञ्चित्‌ ठ 
प्रनुसन्धयम्‌ | 
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वर्णाश्रमविषय: ६८३ 


भाष्यम्‌-- (प्राजापत्या०) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताकामिष्टि कृत्वा, हृदये 
सर्वेमेतन्निश्चित्य, तस्यां (सर्ववेदसं०) शिखासुत्रादिकं हुत्वा, मुनिमननशोलः सन्‌ प्रव्रजति संन्यासं 
गृह्हाति । 

परन्त्वयं पूर्ण विद्यावतां रागद्वेष रहितानां सर्वेमनुष्योपकारबुद्धीनां संन्यासग्रहणाधिकारो भवति, 
नाल्पविद्यानामिति । तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोमो, दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवत्त नं, सत्यः 
धर्मानुष्ठानं चेवाग्निहोत्रम्‌, किन्तु पूर्वेषां त्रयाणामेवाश्चमिणामनुष्ठातुं योग्यं यद्‌ बाह्यक्रियामयमस्ति, 
संन्यासिनां तन्त । सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञो ब्रह्मोपासनम्‌, विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं 
पितृयज्ञो ह्येभ्यो ज्ञानदानं सर्वेषां भूतानामुपय्यनुग्रहोऽपीडनं च भूतयज्ञः, सर्वेमनुष्योपकाराथ ्रमण- 
सभिमानशुन्यता सत्योपदेशकरणेन सबंमनुष्याणां सत्कारानुष्ठानं चातिथियज्ञः । एवंलक्षणाः पञ्चमहायज्ञा 
बिज्ञानधर्मानुष्ठानमया भवन्तीति विज्ञेयम्‌, परन्त्वैकस्याद्वितीयस्य सर्वेशक्तिमदादिविशेषणयुक्तस्य 
परब्रह्मण उपासना सत्यधर्मानुष्ठानं च सर्वेषामाश्रमिणामेकमेव भवतीत्ययं विशेषः n 


(विशुद्धस० ) शुद्धान्तःकरणो मनुष्यः (यं यं लोकं मनसा०) ध्यानेन संविभाति इच्छति, 
(कामयते यांश्च कामान्‌) यांश्च मनोरथानिच्छति, (तं तं लोकं तांश्च कामान्‌) जयते प्राप्नोति । तस्मात्‌ 
कारणाद्‌ (भूतिकामः) ऐश्वय्यंकामो मनुष्यः (आत्मज्ञं) आत्मानं परसेश्वर जानाति यस्तं संन्यासिनः 
मेव सर्वेदाचंयेत्‌ सत्कुर्य्यात्‌ । तस्येव सङ्गोन सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा लोकाः कामाश्च सिद्धा 
भवन्तीति । तद्धिन्नान्‌ मिथ्योपदेशकान्‌ स्वार्थंसाधनतत्परान्‌ पाषण्डिनः कोऽपि नेवाचेयेत्‌ । कुतः ? तेषां 


सत्कारस्य निष्फलत्वाद्‌ दुःखफलत्वाच्चेति॥ 


प्राजापत्यामिष्टिमिति- सर्वंवेदस होम वह होता है जो संन्यास ग्रहण करने से पूर्वं किया जाता 
है। इस अवसर पर व्यक्ति अपनी अधिकृत समस्त सम्पत्ति का त्याग कर देता है, अथवा उपयुक्त 
अधिकारियों को दान कर देता है । सर्ववेदस होम को गृहस्थ व्यक्ति भी अपने आश्रम के अन्तराल काल 
में कर लिया करते थे। कठोपनिषद्‌ के आरम्भ तथा कालिदासकृत रघुवंश के पंचम सर्गे की प्रारम्भिक 
कथा में इसके संकेत मिलते हैं । प्राजापत्य इष्टि का सम्पादन कर उसमें सर्ववेदस होम करने के अनन्तर 
कमंकाण्डसाधक -आहवनीय आदि अग्नियों को आत्मा में समारोपण कर तीव्र वैराग्ययुक्त व्यक्ति 
संन्यास ग्रहण कर लेता है । ऐसे प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा 
लोकंषणा से रहित हो जाते हैं वे गृहस्थ से विरक्त हो प्रब्रज्या को स्वीकार कर लेते हैं। 


शतपथ ब्राहमण (१४।७।३।१-१५) में उल्लेख है-- 

“सो$न्यद्‌ वृत्तमुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मेत्रेयीति होवाच । प्रब्रजिष्यन्‌ वा अरेऽहमस्मात्‌ 
स्थानादस्मि ga तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति । ..उक्तानुशासनासि मैत्रेयि एतावदरे खल्वमृतत्व- 
मिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्राज।”. : - - .. : 

एक बार अपने चालू जीवन से भिन्न जीवनचर्या को स्वीकार करने की भावना से याज्ञवल्क्य 
ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को पुकारा और कहा-अंब इस स्थान से प्रव्रज्या लेनेवाला हें । चाहता हूँ कि 
अब तुम कात्यायनी के साथ रहो। मेत्रेयी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए कहा--जिस 
अमृतपद को प्राप्त करने के लिए आप अपने चालू जीवन में परिवतंन कर रहे हैं, मैं भी उसका अनुसरण' 
क्यों TRE? मुझे उसी मागे का उपदेश दीजिए । याज्ञवल्क्य ने तब विस्तार से आत्मज्ञान के उपायों. 
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gaY भूमिकाभास्कर 
कद 
भाषार्थ - (प्राजापत्या०) अर्थात्‌ इस इष्टि में शिखा-सूत्रादि का होम करके गृहस्थ आश्रम को 
छोड़के विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करे । 
(यं यं लोक०) वह शुद्ध मन से जिस-जिस लोक और कामना की इच्छा करता है, वे सब 


उसको सिद्ध हो जाती हैं । इसलिए जिसको ऐश्वर्य की इच्छा हो, वह आत्मज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता संन्यासी 
की सेवा करे। ere 
का वर्णन किया अन्त में याज्ञवल्क्य ने कहा--मैत्रेयि ! पूर्ण उपदेश कर दिया गया है, यही अमृतपद 


i 
E 
E 
i $ 


का स्वल्प है । इतना कहकर याज्ञवल्क्य ने प्रत्रज्या को स्वीकार किया | 

संन्यासी परमेश्वर देवतावाली इष्टि को करके, हृदय में यह सब कुछ निश्चय करके, उस 
इष्टि (सवंवेदस) में शिखा-सूत्र आदि का होम करके, मनस्वी होकर संन्यास ग्रहण करता है, परन्तु यह 
संन्यास का अधिकार उन्हीं को है जो पूर्ण विद्वान्‌, राग-द्वेषरहित तथा व मनुष्यों पर उपकार की 
बुद्धि रखते हैं। यह अधिकार अल्प विद्यावालों को नहीं है । संन्या का प्राणायाम होम, दोषों व 
मन तथा इन्द्रियों को रोकना तथा सत्यधर्म का अनुष्ठान' ही अग्नि-होत्र हैं, किन्तु पहले तीन आश्रमियों 
के अनुष्ठान करने योग्य जो कुछ भी है, चाहे वह क्रियामय न भी हो तो भो वह सब-कुछ सन्यासियों 
कें लिए नहीं है। सत्योपदेश ही सन्यासियों का ब्रह्मयज्ञ हैं, ब्रह्म की उपासना करना देवयज्ञ है, 
6  विज्ञानियों की प्रतिष्ठा करना पितृयज्ञ है, अज्ञानियों को ज्ञान देना तथा सब प्राणियों पर उपकार 
करना, उनपर कृपा करना तया उन्हें पीड़ा न देना ही भूतयज्ञ है और सब मनुष्यों के उपकाराथे 
भ्रमण करना, निरभिमानता, सत्योपदेश करने से सब मनुष्यों का सत्कार करना अतिथि-यज्ञ a | 
. _ संत्यासियो के लिए इस प्रकार के विज्ञान और धर्मानुष्ठनवाले ही पाँच महायज्ञ होते हैं, ऐसा जानना 
चाहिए, परन्तु विशेषता यह है कि एक अद्वितीय सवँशक्तिमान्‌ (आदि विशेषणों से युक्त परब्रह्म की 

_ उपासना तथा सत्यधर्म का अनुष्ठान करना--यहू सब आश्रमियों में समान है | 


ययं लोकमिति--शुद्धान्तःकरण का मनुष्य जिस-जिस लोक को ध्यान से चाहता है और जिन 

म मनोरथों क चाहता है, उस-उस लोक को तथा उन-उन मनोरथों को प्राप्त होता है | इसलिए एश्वर्य 

का इच्छुक मनुष्य परमेश्वर के जाननेवाले संन्यासी का ही सदा सत्कार करे। उसी के सङ्ग त 
सत्कार से मनुष्यों के सुखप्रद लोक और मनोरथ सिद्ध होते हैं । उससे भिन्न मिथ्या आवया चा १ 
_ तथा पाखण्डियो का कोई भी सत्कार न करे, क्‍योंकि उन पाखण्डियों का सत्कार निष्फल होता & 

अर्थात उसका कोई अच्छा फल नहीं निकलता, अपितु केवल दुःख ही फल होता है। i 
[दिक वर्णाश्रम व्यवस्था मानवता के लिए अमुल्य वरदान है । मानव केवल शरीर नहीं है 
अत, बुद्धि और आत्मा भी है । वस्तुतः जीवन का ध्येय भौतिक कभी नहीं हो सकता। धन, सु के हे 
न से प्राप्य वस्तुओं को जुटाने के लिए होता है । वस्तुएं, वस्तुओं के लिए नहीं, शरीर 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूटाई जाती हैं । शरीर, शरीर के लिए नहीं, उपभोग का pu 

उपभोग भी, उपभोग के लिए नहीं, उससे होनेवाले सुख या आनन्द को पाने के लिए हो T 
ब या आनन्द की अनुभुति शरीर काः नहीं, अभौतिक आत्मा का विषय है। इस श्र fe 
' अभौतिक अथवा आध्यात्मिक ठहरता है। वर्णाश्रमव्यवस्था इसी E Bs 
योजना है | इस व्यवस्था में धन कमाने! का अधिकार मर्यादित है। चार वा wi 
धन कमाः सकता है और वहः भी चारु भवस्थाओं में से केवल TF 


५ CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वर्णाश्रम विषय: ६८५ 
G 

ये चारों जे वेदों और युक्तियो से सिद्ध हैं, क्योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम 
भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए और पूर्ण विद्या को पढ़कर उससे संसार की उन्नति करने के 
लिए गृहाश्रम भी अवश्य करें तथा विद्या और संसार के उपकार के लिए एकान्त में बेठकर जगत का 
अधिष्ठाता जो ईश्वर है, उसका ज्ञान अच्छी प्रकार करें, और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश 
करें । फिर उनके सब सन्देहों का छेदन और सत्य बातों के निश्चय कराने के लिए संन्यास आश्रम भी 
अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि इसके बिना सम्पूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है। 


इति संन्यासाभमविषय: संक्षेपत: 


Se इति वर्णाअमविषयः संक्षेपतः हर 


गृहस्थाश्रम में । वह भी जानता है कि अभी जो मैं कमा रहा हूं, उसे एक न एक दिन छोड़ना है 
वानप्रस्थ बनना ही है। राजा भी जानता है कि एक दिन मुझे सब-कुछ छोड़कर बन में वास करने 
जाना है --वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम' (रघुवंश १।८)। इस प्रकार इस व्यवस्था में सम्पत्ति के अधि 

को मर्यादित रक्खा गया है । इसमें धन ऐहिक भोग का साधनमात्र है, साध्य नहीं । जब पैसा साध्य 
जाता है आराध्य या भगवान्‌ बन जाता है तो न भगवान्‌ रहता है, न मानव या मानवता । तब 
भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन जाता है । वर्णाश्रमव्यवस्था में ही समाज का सुख निहित है। 
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॥ ग्रथ पञ्चसहायज्ञविषयः संक्षेपतः 


— लिन — 


ये पञ्चमहायज्ञा मनुष्येनित्यं कत्तं व्याः सन्ति, तेषां विधानं संक्षेपतो$त्र लिखामः । तत्र ब्रह्म- 
यज्ञस्यायं प्रकारः - साङ्गानां वेदादिशास्त्राणां सम्यगध्ययनमध्यापन सन्ध्योपासनं च सर्वे: कत्त व्यम्‌ । 
तत्राध्ययनाध्यापनक्रमो यादृशः पठनपाठनविषय उक्तः स्तादृशो ग्राह्यः | सन्ध्योपासनविधिश्च पञ्चमहा- 
यज्ञविधाने' यादृश उक्तस्तादृशः कत्त व्यः | तथाग्निहोत्रविधिश्च यादुशस्तत्रोक्त' स्तादृश एव कत्तंव्यः। 


अथ पञ्चमहायज्ञविषयः दथ पञ्चमहायज्ञविषयः संक्षेपः 7777. 


भगवान्‌ मनु का कथन है -- 
पञ्च सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः | 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथ॑ महषिभिः। 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणस्‌ । 


ad 
होमो देवो बलिभौंतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनम्‌ ॥ 
पञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः | 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सुनादोषेने लिप्यते ॥ 
| मनु ० ३।६८-७१ 
द । अर्थात्‌-चूल्हा, चक्की, झाड़ू , ओखली और जलकलश--ये पाँच गृहस्थो की हिसा के मूल 


e त... हैं । इनके कारण गृहस्थ, जाने-अनजाने पाप में भागीदार हो जाता ue | इस प्रकार के हिसा-दोष की 
निवृत्ति के लिए ऋषियों ने गृहस्थो के लिए प्रतिदिन पाँच महायज्ञों का विधान किया है। ये पाँच महा- 
यज्ञ है- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वदेवयज्ञ तथा अतिथियज्ञ। जो मनुष्य इन महायज्ञो का 
पालन करता है, वह गृहस्थ में रहता हुआ भी पाप में लिप्त नहीं होता । 


कक १. क्रग्वेदादिमाष्यमुमिका निर्माणकालात्‌ (१९६३ fto ) पुवं ग्रन्थकृता १९३२ वेक्रमाब्दे सत्यार्थ- 
2: - प्रकाशस्य प्रथमसंस्करणं प्रकाशितमभुत्‌, तस्य तृतीयसमुल्लासे यः पठनपाठनवि धिस्तमभिलक्ष्यायं संकेतो ज्ञेयः । 

म २. अयमपि संकेतः १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते 'समाष्यसन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः' नास्ति पन्ये 

सन्ध्योपासनविधिलिखितस्तं प्रति वतंते, न तु १९३४ वेक्रमाब्दे वाराणसीतः प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञवि धिनाम्नि 

विद्यमान सन्ध्योपासनर्विधि प्रति | यतः १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशितः पञ्चमहायज्ञ वि धिग्न्थस्त्वेतस्माद्‌ ग्रन्याद्‌ 

। एतद्विषयेऽस्मामिः ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' नाम्नि ग्रन्थे ५६ तमे पृष्ठ 

तत तेव यर्‌ [ae मोन] | 
३ अयमपि संकेतः १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञवि धिग्रन्ये प्रतिपादितदेवयज्ञवि धान 
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पञुचमहा यज्ञ विषय: ee 


अत ब्रह्मयज्ञाग्निहोत्रप्रमाणं लिख्यते-- 
सप्रिधाग्नि दुंबस्यत तबो धयतातिंथिम्‌ | ग्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन । १ ॥ 
हे ; | “>यजु० Fo ३। Ao १ 
अग्नि दूतं पुरो दे हृव्यवाहमुपं ब्रुवे | Bata ॥ ग्रा सांदयादिह ॥ २॥ 
¬ थजु० Fo २२ । Ho ६ 


ये पाँच महायज्ञ वैदिक धर्मों के नैत्यिक कर्मों में मुख्य हैं। दशंपौर्णमास, चातुर्मास्यादि बडे- 
बड़े यज्ञों की अपेक्षा इन सामान्य यज्ञों का मन्बादि ऋषि-मुनियों के द्वारा महायज्ञ की संज्ञा से अभिहित 
किया जाना इनकी महत्ता का सुचक है। मनु महाराज ने 'महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः’ 

(२।२८) का निर्देश करके इन पाँच यज्ञों को ब्राह्मी देह बनाने का साधन माना है । 

इन पाँच महायज्ञों के अनुष्ठानों से प्राप्त होनेवाले लाभों का वर्णन करते हुए ग्रन्थकार ने 
सत्यार्थप्रकाश (समु० ४) में लिखा हे--'इन पाँच महायज्ञो का फल यह है कि 'ब्रमयज्ञ' के करने से 
विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभगुणों की वृद्धि । 'अग्निहोत्र' से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर 
वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान-पान से आरोग्य बुद्धि, 
बल, पराक्रम बढ़के धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पुरा होना । इसीलिए इसको 'देवयज्ञ' 
कहते हैं । 'पितृयज्ञ से जब माता-पिता और ज्ञानी-महात्माओं की सेवा करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा | 
उससे सत्या$सत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा 
कृतज्ञता अर्थात्‌ जेसी सेवा माता-पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्योंकी की है, उसका बदला 
देना उचित ही है । बलिवेश्वदेव' का भी फल जो पूर्व कह आये (पशु-पक्षी आदि का पालन व रक्षण) 
वही है । 'अतिथियज्ञ' -जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते, तब तब उन्नति भी नहीं होती । 
उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थो को 
सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, तथा मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है | विना 
अतिथियों के सन्देह-निवृत्ति नहीं होती ?सन्देह-निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय नहीं होता, दुढ़ निश्चय के 
बिना सुख कहाँ ? 

'पञचमहायज्ञविधि' में इतना और लिखा है--“इन नित्य कमों के फल ये हैं कि ज्ञान-प्राप्ति 
से आत्मा की उन्नति और आरोग्यता होने से शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ-कार्यो की सिद्धि 
होना | उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना 
उचित है। 

इन पाँच महायज्ञों में 'ब्रहमयज्ञ' मुख्य है। 'ब्रहम' पद से ईश्वर और वेद दोनों का ग्रहण होता 
है | अतएव यहाँ ब्रह्मयज्ञ का अर्थ 'साङ्भानां वेदादिशास्त्राणा सम्यगध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासन च', 
किया है । वेद ईश्वरीय ज्ञान है । गुण-गुणी अथवा ज्ञान-ज्ञानी का अविनाभाव सम्बन्ध होते ला को 
साक्षात्‌ ब्रह्म कहा गया है--'वेदो नारायणः साक्षात्‌ (भागवत ६।१।४०) | मनुस्मृति में वेद के 
अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ कहा है--अध्यापनं ब्रहमयज्ञ“--३।७०॥ कुल्लूकभट्ट ने मनु के इस श्लोक की 
टीका में लिखा है--अध्यापनशब्देन अध्ययनमपि TEIN | आप्टे ने भी अपने संस्कृतकोश में ब्रह्सयज्ञ 
के अन्तर्गत वेद के अध्ययनाध्यापन पर बल दिया है । विद्याध्ययन की समाप्ति पर समावत्तेन संस्कार 
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8 ९८८ भूमिकाभास्कर 


सायंसायं गृहप॑तिनो अग्निः mania: सोमनसस्यं दाता | 
वसोंबेसोवेसुदानं एधि वयं सवेन्धांनास्तन्वं पुषेम ॥ ३ ॥ 
masia अग्निः सायंसायं सौमनस्यं दाता | 
वसोंवैसोबेसुदानं एधीन्धांनास्त्वा शतहिमा ऋधेम' ॥ ४ ॥ 
--अथवे० Fo १६ । अनु० | Ho ३-४ 
भाष्यम्‌- )समिधाग्नि०) हे मनुष्या वाग्वोषधिवृष्टिजलशुद्धया परोपकाराय (घृतः) घृतादि- 
भिशशोधितैद्रेव्यैः समिधा चातिथिर्माग्त यूयं बोधयत, नित्यं प्रदीपयत। (अस्मिन्‌) अग्नौ (हव्या) 
होतुमर्हाणि पुष्टिमधुरसुगन्धरोगनाशकरेगुंणयु क्तानि सम्यक्‌ शोधितानि द्रव्याणि (आ जुहोतन) आ 
समन्ताज्जुहुत | एवमग्निहोत्रं नित्यं (दुवस्यत) परिचरत । अनेन कर्मणा सर्वोपकार कुरुत UU TT 
( अग्नि दूतं ) अग्निहोत्रकर्तेवमिच्छेदहं वायो मेघमण्डले च भूतद्रव्यस्य प्रापणार्थमग्नि दूतं 
` झत्यवत्‌ (पुरोदधे) सम्मुखतः स्थापये कथम्भूतमग्नि ? ( हव्यवाहम्‌) हव्यं द्रव्यं देशान्तरं वहति 
प्रापयतीति हव्यवाट्‌ तं (SIT वे) अन्यान्‌ जिज्ञासून्‌ प्रत्यपदिशानि (देवां २॥ ०) सोऽग्निरेतदग्निहोत्र- 
` कमणा देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारेहास्मिन्‌ संसार आसादयाद्‌ आसमन्तात्‌ प्रापयति 


& में कभी भी वेदादि शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में आलस्य-प्रमाद न करने की प्रेरणा की जाती है-- 
O 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | ते० शिक्षावल्ली | 


' ब्रह्मयज्ञ का दूसरा अङ्ग सन्ध्योपासना' है। “सन्ध्या शब्द का अर्थ करते हुए ग्रन्थकार ने 
. पञ्चमहायञ्ञविधिः' अथवा 'नित्यकर्मविधिः में लिखा है--'सम्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परन्रह्म यस्या 


स्या सल्या! अर्थात्‌ 'भलो-भाँति ध्यान करते हैं या ध्यान किया जाए परमेश्वर का जिसमें, वह सन्ध्या 
हे? सन्ध्या कब करनी चाहिए--इस विषय में वहाँ लिखा है--“तत्र रात्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायामुभ- 
` आोस्सन्ध्यो: सर्वैमनुष्येरवश्य परमेशवरस्येव स्तुतिप्रार्थनोपासनाः कार्या: ॥ अर्थात्‌ “रात और दिनके 
O संयोग समय दोनों सन्ध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी 
e T: ; ग्रन्थकार का यह मत सर्वथा शास्त्रसम्मत है । उदाहरणार्थं यहाँ कतिपय प्रमाण प्रस्तुत = 
2 १--उप त्वाग्ते दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नसो भरन्त एमसि॥ हे (अग्नि) 2E ] 

वे दिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायं प्रातः [वस्त इत्यहर्वाचीति स्वामिदयानन्वः सायणो5 es 
भक्ति से (नमः) नमस्कार (भरन्तः) करते हुए (वयम्‌) हम (उप त्वा) आपके समीप, आपके 
(आ इमसि) आते हैं ।--ऋग्वेद १।१।७ Mo पता 
> > T E oni सन्ध्यामुपासीत | स ज्योतिष्याज्ज्योतिषो-दशनात्‌ 
«सा सन्ध्या' तत्‌ सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वम्‌ ॥--षड्विशन्ना० ४।५ 
'का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस के सन्धि समय में नित्य उपासना करे । जो प्रकाश 
at संयोग है, वही सन्ध्या का काल जानना और उस समय में सन्ध्योपासन की जो ध्यान” 
है, वही सन्ध्या है । इसी को सन्ध्योपासन कहते हैं । 

।थह्विटनी संस्करणानुसारी पाठः, भन्यसंस्करणेष दे पदे। २, TAS १९१ ४ 
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OOO en गन्ने अस्तिम उपदेश में शिष्य को जीवन 
के समय दीक्षान्त भाषण के माध्यम से आचार्य की ओर से दिये गये अन्तिम उपदेश में शिष्य को जीवन 
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पञ्चमहायज्ञविषय। ae 


_ यद्वा- हे परमेश्वर (g) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं (अग्निम्‌) अग्निसंज्ञक त्वा (पुरोदर्धे) 
इृष्टत्वेनोपास्यं मन्ये । तथा (हव्यवाहम्‌) ग्रहीतुं योग्यं शुभगुणमयं विज्ञानं हव्य, तद्‌ वहति प्रापयतीति तं 
त्वा (Say वे) उपदिशानि । स भवान्‌ कृपया (इह) अस्मिन्‌ संसारे (देवान्‌) दिव्यगुणात्‌ (आसादयात्‌) 
आ समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २॥ 

(नः) अस्माकमयं (अग्निः) भौतिकः परमेश्वरश्च ( गृहपतिः०) गृहात्मपालकः प्रातः सायं 
परिचरितः सुपासितश्च (सौमनसस्य दाता) आरोग्यस्यानन्दस्थ च दातास्ति । तथा (वसोवे०) उत्तमोत्तम- 
पदाथस्य च दातास्ति। अत एव परमेश्वरः 'वसुदानः' इति नाम्नाऽऽख्यायते | हे परमेश्वरेवं भूतस्त्वम- 
स्माकं राज्यादिव्यवहारे हृदये च (एधि) प्राप्तो भव । तथा भौतिकोऽप्यग्निरत्र mg: (वयं त्वे० ) हे 
परमेश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना वयं (तन्वम्‌) शरीरं (पुषेम) ged gata । तथाग्नि- 
होत्रादिकर्मणा भोतिकमग्निमिन्धानाः प्रदीपयितारः सन्तः सर्व वयं पुष्यामः ॥३॥ 

_ (रातःप्रातगृ हपतिर्नो०) अस्यार्थः पू्वबह्दिज्ञेयः । अत्र विशेषस्त्वयम्‌--एवमग्निहोत्रमीश्वरो- 
पासन च कुवन्तः सन्तः (शतहिमाः) शतं हिमा हेसन्तत्तेर्वो गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्‌ 
स्युस्तावत्‌ (ऋधेम) वर्धेमहि। एवं कृतेन कर्मणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिनं भवेदितीच्छामः ॥४॥ 

अग्निहोत्रकरणार्थ ताम्नस्य मृत्तिकाया वैकां वेदि सम्पाद्य, काष्ठस्य रजतसुवर्णयोर्वा 
चमसमाज्यस्थालीं च संगृह्य, तत्र वेद्यां पलाशास्रादिसमिधः संस्थाप्यारिनि प्रज्वाल्य, तत्र पूर्वोक्तद्रव्यस्य 
प्रातःसायद्कालयोः प्रातरेव वोक्त' मन्त्रेनित्यं होम कुर्य्यात्‌ । 

३-- उद्यन्तसस्तं यान्तमादित्यसभिध्यायन्‌ gi ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकलं भद्रसश्नृते। do | 
आरण्यक, प्रपा० २, अनु० २ 

जब सूर्ये के उदय और अस्त का समय आवे, उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप, आदित्य परमेश्वर को 
उपासना करता हुआ ब्रहमोपासक मनुष्य ही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है । 

४--पुर्वा arent जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंदर्शनात । | 
पश्चिमा तु समासीनः सम्यगक्षविभावनात्‌ ॥--मनु० २।१०१ 

दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यन्त प्रातः सन्ध्या और सूर्यास्त से लेके तारों के दशंनपर्येन्त 
सायंकाल में सविता अर्थात्‌ सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों 
के 'अर्थविचारपूर्वक नित्य करें । | 

५--ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मणः सायमासोनः सन्ध्यामुपास्ते कस्सात्‌ 
प्रातस्तिष्ठन्‌ । --षड्विशब्रा० ४।५ à 
६-मन्‌ स्मृति ने एक बार पुनः स्पष्ट करते हुए कहा -- 
gat सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्तेशमेतो व्यपोहृति 4 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हुन्ति दिवा कृतम्‌ ॥ 
प्रातः सन्ध्या के जप से राधिभर को और सायं सन्ध्या से दिनभर को दुर्वासनाओं का नाश 


होता है ।' 
१. पूर्वेनिदिष्ठे १९३१ 'वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधाधाने देवयज्ञप्रकरणे ये सन्त्रा निदिष्टास्तान्‌ 

प्रत्ययं संकेतो ज्ञेयः । | 
२-- तुलना करें—Sleep with clean hands—either kept clean all day by integrity or 

washed clean at night by repentence.— Anon. 
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६६० भूमिकाभास्कर 
भाष्यम्‌-अब पञ्चमहायज्ञ अर्थात्‌ जो कमं मनुष्यों को नित्य करने चाहिएँ, उनका विधान 
संक्षेप से लिखते हें । उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें अज्भों के सहित वेदादि शास्त्रों का 
पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अर्थात्‌ प्रातःकाल और सायङ्काल में ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना 
सब मनुष्यों को करनी चाहिए । इनमें पठनपाठन की व्यवस्था तो जैसी पठनपाठन विषय में विस्तार 
पुर्वक कह आये हैं' वहाँ देख लेना तथा सन्ध्योपासन और अग्निहोत्र का बिधान जैसा पञ्चमहायज्ञविधि' 
पुस्तक में लिख चुके हैं, वैसा जान लेना । 

अब आगे ब्रह्मयज्ञ और अभ्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं-- (समिधार्नि) हे मनुष्यो ! तुम 
लोग वायु, औषधी और वर्षाजल की शुद्धि से, सबके उपकार के अर्थ घुतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा 
अर्थात are व ढाक आदि काष्ठों से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो | फिर उस अग्नि में 
होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शर्करा, गुड़, केशर, कस्तूरी आदि और 
रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं, उनका अच्छी प्रकार नित्य अग्निहोत्र करके 


सबका उपकार करो UI 
उपर्युक्त प्रमाणों से सर्वथा स्पष्ट है कि सायं-प्रातः दो काल ही सन्ध्या करणा शास्त्रसम्मत 
एवं युक्तियुक्त है । 
किसी-किसी का मत है कि सन्ध्या त्रिकाल-सायं, प्रातः तथा मध्याह्नं करनी चाहिए | 
. इसका विवेचन करते हुए ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश (Ago ४) में लिखा है-- 
“प्रश्‍न-त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? 
| उत्तर--तीन समय में सन्धि नहीं होती । प्रकाश और अन्धकार की सन्धि भी सायं-प्रातः दो 
ही वेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्लकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में 
भी सन्ध्योपासन क्यों न करे? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे, तो प्रहर-प्रहर, घड़ी-घड़ी, पल-पल 
और क्षण-क्षण क्‍यों न करे? जो ऐसा भी करना चाहे, तो हो ही नहीं सकता और किसी शास्त्र का 
मध्याह्नं सन्ध्या में प्रमाण भी नहीं । इसलिए दोनों कालों में सन्ध्या और अग्निहोत्र करना उचित है, 
o तीसरे काल में नहीं ।” 
श्र ` नियमितरूप से सन्ध्या करनेवाले साधक की उपलब्धि के विषय में भगवान्‌ मनु का 


ऋषयो दोधंसन्ध्यत्वाद्‌ दीघंसायुरवाप्नुयु: । 
प्रज्ञां यशश्च कीत्ति च ब्रह्मवर्तसमेव च ॥ --मनु० ४६४ 
कि ढीर्घकाल तक सन्ध्या का अनुष्ठान करने से ऋषि लोग दीर्घ आयु, प्रज्ञा, यश और ब्रह्मतेज 
. को प्राप्त करते हैं | 
इसके विपरीत आचरण करनेवाले के लिए मनुजो कहते हैं-- 


` १. यह संकेत १९३१ में प्रकाशित सत्यार्थप्रकाश तृतीयसमुल्लास में निदिष्ट पठनपाठनविधि की और है | 
२. यह संकेत भी fao सं० १९३१ में प्रकाशित पञ्चमहायज्ञविधि की ओर है । १ ९३४ में पुनः प्रकाशित 
भूमिका-लेखन के पश्चात्‌ छपा है । द्र० “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' पृष्ठ ५८ ॥ 
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पञ्चमहायज्ञविषयः ६९१ 

(अग्नि gio) अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि मैं प्राणियों के उपकार 
करनेवाले पदार्थो को पवन और मेघमण्डल में पहुँचाने के लिए अग्नि को सेवक की as अपने सामने 
स्थापन करता हू, क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुँचाने 
वाला है । इसी से उसका नाम 'हव्यवाट्‌' है। जो उस अग्निहोत्र को जानना चाहें, उनको मैं 
उपदेश करता ह कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कम्मे से पवन और वर्षाजल की शुद्धि से (इह) इस 
संसार में (देवाँ २॥०) श्रेष्ठ गुणों को पहुँचाता है । 

दूसरा अर्थ '--हे सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जोकि आप अग्नि नाम से 
प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छापुवंक आपको उपासना करने के योग्य मानता हूँ ऐसी कृपा करो कि आपको जानने 


की इच्छा करनेवालों के लिए भी मैं आपका शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक उपदेश करूँ तथा आप भी 
कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावें ॥२॥ 

(सायंसायं) प्रतिदिन प्रातःसायं श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अर्थात्‌ घर और आत्मा 
का रक्षक भौतिक अग्नि और परमेश्वर, (सौमनसस्य दाता) आरोग्य, आनन्द और वसु अर्थात्‌ धन का 
देनेवाला है । इसी से परमेश्वर (वसुदानः) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है । है परमेश्वर ! आप मेरे राज्य 
आदि व्यवहार और चित्त में सदा प्रकाशित रहो। यहाँ भौतिक अग्ति भी ग्रहण करने योग्य है । 
(वयं त्वे०) हे परमेश्वर ! जेसे पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको प्रकाशमान करते हुए अपने शरीर से 
(षुषेम) पुष्ट होते हैं, वेसे ही भौतिक अग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हों al 


न तिष्ठति तु यः पुर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमास्‌ । 
स साधुभिबंहिष्कायेः सर्वस्माद्‌ दिजकमंणः ॥ --मन्‌ ० २१०३ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य सायं-प्रातः सन्ध्योपासन नहीं करता, उसे सज्जन पुरुष द्विजकमों से बाहर | 
कर दें, उससे शूद्रवत्‌ व्यवहार करें । 
इसका अनुमोदन करते हुए बोधायनधर्मसूत्र (२।४।२०) में कहा है-- 
सायं प्रात: सदा सन्ध्याँ ये विप्रा नो उपासते । 
कामं तान्‌ धामिको राजा शुद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥ 
राजा को चाहिए कि सायं-प्रातः सन्ध्या न करनेवाले विप्र को शूद्र के योग्य कर्मों में लगा दे । 
ग्रन्थकार ने पञ्चमहायज्ञविधि में तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को विद्या के चिह्न 
यज्ञोपवीत को धारण करने के अधिकार से वंचित कर दे और वह सेवा कर्म किया करे। | 
अग्निहोत्न (देवयज्ञ) न F 
जिस कर्म में, निर्धारित विधि के अनुसार, श्रद्धापुवेक मन्त्रपाठसहित अग्नि में आहुति दी 
जाती है, उसका नाम अग्निहोत्र है। गृहस्थाश्रम में r पञ्चमहायज्ञ प्रत्येक सद्गृहस्थ को करने होते हैं । 
इनमें देवयज्ञ या अग्निहोत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि देवकर्मे--अग्निहोत्र में प्रवृत्त गृहस्थ ही चराचर 
१. अग्निहोत्र प्रकरण में अध्यात्मपरक द्वितीय अथ लिखकर ग्रन्थकार ने यह दर्शाया है कि कमंकाण्ड 
में याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ का विषय होने पर भी कर्मकाण्ड के साथ अध्यात्मचिन्तन आवश्यक है । उसके बिना 
` शुष्क कर्मकाण्ड निष्प्रयोजन ही रहता है। कर्मकाण्ड और पदार्थज्ञानकाण्ड की समाप्ति भी अध्यात्मज्ञान में ही 
होती है । यही वेद Hl चरम लक्ष्य है, यह WATT ने बहुत स्थानों पर स्पष्ट किया है । 
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हुन्न्‌ oY Ror yy = 
ho so ae 
पु जय 


५९२ | : 
(आतःप्रातगु हपतिर्तो०) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो, परन्तु इसमें इतना विशेष 
हक ait है कि-अस्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमाः) z हेमन्त ऋतु व्यतीत 
8 हो जाने पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, धनादि पदार्थों से ( ऋधेस) वृद्धि को प्राप्त हों ॥४॥ 
टि अग्निहोत्र करने के लिए, ताम्र वा मिट्टी की वेदी बनाके काष्ठ, चांदी वा सोने का चमसा 
अर्थात्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके, उस 
बेदी में ढाक बा आम्र आदि वृक्षों की समिधा स्थापन करके, अग्नि को प्रज्ज्वलित करके, पूर्वोक्त पदार्थों 
` की श्रातःकाल और सायङ्काल अथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करे | 
i अथाग्निहोजे होमकरणमन्त्राः- 
gA ज्योतिज्योंतिः gÀ: स्वाहा ॥ १ ॥ 
` सूय्यों वच्चों ज्योतिर्ब॑चेः स्वाहां ॥ २ ॥ 
' ज्योतिः सूय्यः सूय्यो ज्योतिः खाहां ॥ रे ॥ 
cae सजुर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या | जुषाणः सूर्य्या वेतु स्वाहां | ४ || 
इति प्रातःकालमन्त्राः ॥ 
ह अग्निज्योतिज्योतिंरगिनः स्वाहा ॥ १ ॥ 
 आग्निवेच्चों ज्योतिवेच्चेः स्वाहा ॥ २ ॥ 
अग्निज्योतिरिति मन्त्रं मनसोच्चाय्ये तृतीयाहुतिर्देया ॥ ३ ॥ 
_ _ सजूदेवेन सवित्रा सजू रात्येन्द्रवव्या । जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
| | शि वात __.______-_-----_-_-_ इति सायङ्कालमन्त्राः । 
छ जगत्‌ को धारण करता है--दैवकमंणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌-मनु० ३।७५॥ वानप्रस्थ 
आश्रम में भी अग्निहोत्र नहीं छूटता, क्योंकि वानप्रस्थ के लिए 'अग्निहोत्रं समादाय गृह्य चा। न- 
परिच्छदम्‌’ (मनु० ६।४) अग्निहोत्र के लिए अपेक्षित सामग्री साथ लेकर वन में जाने का विधान दै । 
शतपथ ब्राहमण के अनुसार “एतद्वं जरामये सत्रं यदग्निहोत्रम्‌ जरया वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना 4 
शराशश१)-शरीर के नितान्त जीर्ण-शीर्ण हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर ही अग्निहोत्र 
छटकारा मिलता दै । वहीं (२।३।१।१०) यह भी कहा है कि अन्य सब यज्ञ तो एक न एक दिन समाप्त 
हं, फिर उनकी कत्त व्यता नहीं रह जाती, किन्तु अग्निहोत्र कभी समाप्त नहीं होता॥ साय 
कर चुकने पर अग्निहोत्री की यह भावना होती है कि प्रातः फिर करूंगा, प्रातः eae 
र सोचता है कि सायं फिर करूँगा । जो इस प्रकार अग्निहोत्र को अन्त न होनेवाला मान“ 
कर करता है, वह अनन्त श्री और प्रजावाला हो जाता हे ।” ग्रन्यकार ने सत्याथप्रकाश (समु० 3) 
' लिखा हे--“होम का करना अत्यावश्यक हे......आर्यवर शिरोमणि महाशय ऋषि-महषि, ae 
सजे लोग बहुत-सा होम करते ओर कराते थे । जब तक होम करने का प्रचार रहा, तबतक आय 
रहित और सुखों से पूरित था । अब भी प्रचार हो, तो वैसा ही हो जाए। z 
भाति अग्निहोत्र भी सायं प्रातः दोनों समय करना चाहिए । सायंकाल में gaT 
naar में हुतद्वव्य सायंकाल पर्यन्त जलवायु की शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि तथा 
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पञ्चमहायज्ञविषयः ६६३ 


भाष्यम्‌ - (gafo) यश्चराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशकः, qå: TANT 
परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे स्वाहाऽर्थात्‌ तदाज्ञापालनेन सर्वजगडुपकारायेकाहुति दद्मः UIT 


( qaf व०) यो बच्चें: सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वर्च्चोज्न्तर्यामितया सत्योपदेष्टा 
सर्वात्मा ea: परमेशवरोऽस्ति, तस्मे० ॥२॥ | 

(ज्योतिः go) यः स्वयम्प्रकाशः सरवेजगत्प्रकाशक: सूर्य्यो जगदीश्वरोऽस्ति, तस्मे० NAN 

(सज्‌०) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सुय्येलोकेन जीवेन च सह, तथा (इन्द्रवत्या) सुय्येप्रकाश- 
वत्योषसाऽथवा जीववत्या मानसवृत्त्या (सज्‌ः) सह adaa: परमेश्वरोऽस्ति, सः (जुषाणः) सम्प्रीत्या 
वत्तमानः सन्‌ (सुर्य्यंः) सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ (वेतु) विद्यादिसद्गुणेषु जातविज्ञानात्‌ करोतु, 
तस्मे ॥४॥ 

इमाश्चतत्त आहुतिः प्रातरग्निहोत्रे a न्ति । 


अथ सायंकालाहुतय:-- ( अग्नि्ज्यो तिः० ). यो ज्ञानस्वरूपो ज्योतिषां ज्योतिरग्तिः परमेश्वरो- 
ऽस्ति, तस्मे० UN 


आरोग्य प्रदान करनेवाला होता हे । तैत्तिरीय आरण्यक (१०।६३।१) में लिखा हँ--“अग्निहोत्र 
सायंप्रातगृ हाणां निष्कृतिः । सायं प्रातः अग्निहोत्र करने से घरों का उद्धार होता हे । 

प्रात: और सायं से कौन-से विशिष्ट काल अग्निहोत्र के लिए अभिप्रेत हे, इस सम्बन्ध में 
ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थों में निम्न संकेत दिये हैं-- 


१.--स० To समु० ३--सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त से पूर्वे अग्निहोत्र करने का भी! 
समय हे | | 

२--स० To समु० ४-दिन और रात्रि की सन्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय और अस्त समय में 
परमेश्वर का ध्यान और अरिनहोत्र अवश्य करना चाहिए । 

३--सं० विधि (गृहाश्रम)-जैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें। इसी 
प्रकार दोनों स्त्री-पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया कर । 


४- पञ्च म० वि०- ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस के सन्धि समय में नित्य 


उपासना HE | .....सन्ध्योपासन के पश्चात्‌ अग्निहोत्र का समय हे । 


इन वचनों पर दृष्टिपात कमने से ज्ञात होता हे कि-- 
क--सन्ध्योपासना दोनों समय सन्धिवेलाओं में को जाती है । 
_दोंनों समय सन्ध्योपासना के पश्चात्‌ ही अग्निहोत्र का समय है। : 
ea अजित सन्धिवेला व उषःकाल के व्यतीत हो जाने पर सूर्योदय के 
पश्चात्‌ करना चाहिए । (> 
घ--सायंकालीन अग्निहोत्र सूर्यास्त से पूवे करना लिखा है। 
परन्तु जंब सन्ध्योपासना सायं सन्धिकाल में की जाएगी और अग्तिहोत्र उसके पश्चात्‌ करना 


होगा, तब अग्निहोत्र सूर्यमण्डल के अस्त हो जाने पर ही घटित हो सकता हैं। इस स्थिति में 'सुर्यास्त 
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(अग्निवंच्चो०) यः पुर्वोक्तो$ग्निः परमेश्वरो$स्ति, तस्मे UI 
४अग्निर्ज्यो तिर्‌” इत्यनेनेव तृतीयाहुतिदेया । तदर्थश्च पुर्ववत्‌ URN 
| (सजूद०) यः पूर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या 
रात्र्या सह वत्तते सोऽग्निः (जुषाणः) सम्प्रीतोश्स्मान्‌ वेतु) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकुपया कामयतु, 
तस्मे जगदीश्वराय स्वाहेति पूर्ववत्‌ ॥४॥॥ 
एताभिः (आहुतिभिः) सायंकालेऽग्निहोत्रिणो जुह्वति, एकस्मिन्‌ काले सर्वाभिर्वा । 
भाषार्थ- (सूर्य्यो ज्यो०) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप और सूर्यादि प्रकाशक लोकों 
का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते हैं ॥ १॥। 
(सूर्यो वर्च्चो०) सूर्यं जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याओं का देनेवाला और हमसे 
उनका प्रचार करानेवाला है, उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं NRI 
(ज्योतिः सु०) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूर्य अर्थात्‌ संसार का 
ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं ॥३।। 
(सजूर्देवेन०) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और दिन के साथ संसार का 
परमहितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे vil 
इन चार आहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैं । 


से पुवे अग्निहोत्र का समय है-यह वचन आपाततः असंगत प्रतीत होता है । इसकी संगति इस प्रकार 
लग सकती है कि पु सूर्यास्त तब समझना चाहिए, जब आकाश में तारे दीखने आरम्भ हो जाएं, 
क्योंकि सायंकालीन अग्निहोत्र तारादशेन से पूर्वं ही करना अभीष्ट है, अतः वह सूर्यास्त से पूर्व ही 
कहलाएगा, किन्तु सूर्यमण्डल के क्षितिज में अस्त होने के पश्चात्‌ होगा | 


गृहस्थ के कत्तंव्यों का निर्देश करते हुए मनुस्मृति में लिखा है-- 
देवानुषोन्मनुष्यांश्च पितू न्गृह्याश्च देवताः । 
पुजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ ॥--मनु० ३।११६ 
3 अर्थात्‌ गृहस्थ का कत्तंव्य है कि वह देव, ऋषि, मनुष्य, पितर आदि सबको सत्कृत करने के 
पश्चात शेष अन्न का भोजन करे, क्योंकि — 
Ble अघं स केवलं ASA यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यरज्ञाशष्टाशिनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते - मनु० ३।११८ 
जो केवल अपने लिए पकाता है, वह निरा पाप खाता है। जो यज्ञादि से शेष भोजन है, वही 
भोजन है। मनु का यह वचन मानो वेद के 'केवलाघो भवति केवलादी' (o १०।११७।६) 
ma मनुष्यों को यहाँ मुख्यतः तीन कोटियो में waar गया है--देव, ऋषि और 
के सन्दर्भ में ने सत्याथंप्रकाश में लिखा है - 


a 
-a 
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पञ्चमहायज्ञविषयः ६६५ 
अब सायंकाल की आहुति के मन्त्र कहते हैं- (अग्निज्यों ० ) अग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर 


है, उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिए होम करते हैं और उसका रचा हुआ यह भौतिक अग्नि 
इसलिए है कि वह उन द्रव्यों को परमाणु रूप करके वायु और वर्षाजल के साथ मिलाके शुद्ध कर दे 
जिससे सब संसार को सुख और आरोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 


(अग्निर्वेच्चो ०) अग्नि परमेश्वर वच्चं अर्थात्‌ सब विद्याओं का देनेवाला, और भौतिक अग्नि | 
आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ानेवाला है । इसलिए हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं । यह 
दूसरी आहुती है NRN 

तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी ॥।३॥ 


_ और चौथी (सजूदेंवेन०) जो अग्नि--परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और रात्रि 
के साथ संसार का परमहितकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम का ग्रहण करे ॥४॥ 
“ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तुप्यन्ताम्‌ । ब्रह्म दिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादि- 


e 


देवगणास्तृप्यन्ताम्‌ । (आश्वलायनगृह्यसूत्र ६।४, पारस्करपरिशिष्ट क० ३ ) इति देवतर्पणम्‌ । 

fear ४ सो हि देवा: यह शतपथ ब्राह्मण (३।७।३।१०) का वचन है। जो विद्वान्‌ है, उन्हीं 
को देव कहते हैं। जो साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों के जाननेवाले हों उन्हीं का नाम ब्रह्मा और जो उनसे 
न्यून पढे हों, उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ है। उनके सदृश विदुषी स्त्री ब्रह्माणी देवी और 


उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों, उनकी सेवा करना है, उसका 
नाम श्राद्ध और तर्पण है ।” 


भिन्न-भिन्न कालों में देवादि शब्दों की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ की जाती रही हैं, किन्तु 
सबका निष्कर्ष एक-सा ही है । यहाँ हम बोधायनगृह्यसूत्र ye में उपलब्ध परिभाषाएँ दे रहे हैं-- 
“उपनीतमात्रो व्रतानुचारी वेदानां किचिदधीत्य ब्राह्मणीः, एकां शाखामधीत्य ओोत्रियः, अङ्भाध्याय्य- 
न्‌चानः, कल्पाध्यायी ऋषिकल्प , सूत्रप्रवचनाध्यायी wT, चतुर्वेदादृषिः, अतः ऊध्वं देव: ।” अर्थात्‌ 
जिसका केवल यज्ञोपवीत हुआ हो ऐसा ब्रह्मचर्थब्रतधारी वेदों का कुछ भाग पढ्ने से ब्राह्मण, एक 
सम्पूर्ण शाखा को पढ़ने से श्रोत्रिय, अङ्गों को पढ़नेवाला अनचान, कल्प का पढ्नेवाला ऋषिकल्प, 
सूत्रों और भाष्यों को पढ़नेवाला भ्रूण, चारों वेदों को पढ्ने से ऋषि, उससे आगे देव । इससे प्रतीत 
होता है कि परम विद्वान्‌ की 'देव' संज्ञा है। . 

ग्रन्थकार ने यजुर्भाष्य (७।४६) में वेदेश्वरवित्‌' को ब्राहमण बताया है । मनुस्मृति के अनुसार 
'वेदाभ्यासात्‌ ततो विप्रो ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण” तथा पाणिनिसूत्र “तदधीते तहोद” (४।२।५९) के 
अनुसार वेद के ज्ञाता को ब्राह्मण कहते हें । दोनों को मिलाकर ग्रन्थकार द्वारा निदिष्ट अर्थ 
वेदेश्वरवित्‌' निष्पन्न हो जाता हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।१।१) में लिखा है -' तस्य ह जनकस्य 
वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्विदेषां ब्राह्मणानामन्‌चानतम इति ।” अतिशयेन अन्चानोऽन्‌ चानतमः 
“अतिशायने तमविष्ठनो' (To ५।३।५५) विदेह जनक ने जानना चाहा कि सभा में उपस्थित ब्राह्मणों 
में 'अनुचानतम' कोन है। यहाँ अतिशय अनूचान को 'अनूचानतमः'=सबसे बड़ा विद्वान्‌ कहा है । 
पं शिवशंकर काव्यतीथे के अनुसार “आचायंमुखान्तिःसृतानि वचनानि योऽनुब्रवीतोति पश्चात्‌ ब्रवीति 
सोऽनूचानः । वेदस्यानुवचनं कृतवानित्यर्थः--“उपेयिवाननाश्वानन्‌चानश्च' (To ३।२।१०९) | यद्यपि 
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६६६ भूमिकभास्करः 


अथोभयोः कालयोरगिनहोत्रे होमकरणार्थाः समानमन्त्राः-- 


= ओम्भुरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥ 

Bs केक, ओसम्भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥२॥ 

छ ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥३॥ 

ओस्भुभुँवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 
ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भुर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ 

ओं सवं वे पूर्ण स्वाहा ॥६॥ 


इति सर्व मन्त्रास्तेत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृताः ।' 


तथेतरेयब्राह्मणे पञ्चमपञ्जिकायामेर्कात्रशत्तमायां कण्डिकायां च सायप्रातरर्निहोत्रमन्त्रा 
Wa वः स्वरोम्‌’ इत्यादयो दशिताः ॥ 


साष्यम्‌ एए मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि। एषामर्था गायत्र्यर्थे' 
_ द्रष्टव्याः । 
(aa बे०) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्माभिः परोपकारार्थं कमं क्रियते त-दूवत्कृपयाऽलं 
हेतोरेतत्‌ कमं तुभ्यं समप्यंते ॥ 


ती अभाव को दुर करने के कारण विप्र लोग, अथवा किसी अनुदूधाटित सत्य को अपनी दूरदृष्टि से 
लेने के कारण विचक्षण, नूचक्षस लोग ही ऋषि बन जाते हैं। ऋषि बनाने में दूसरों का कल्याण 


» तसेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुः यः प्रथमो दक्षिणया रराध (ऋ०१०।१०७।६) ४” जो जाना 
रों को जानना, ऋषिकमं है-'थो वै ज्ञातोऽनचानः स ऋषिरार्षयः' अत्रैव शतपथब्राह्मण 
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पञ्चमहायज्ञविषयः ६८७ 
अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रं हवनं दानं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते aafia- 
होत्रम्‌, ईश्वराज्ञापालनार्थ' वाः सुगन्धि-पुष्टि-मिष्ट-बुद्धि वृद्धि-शोय्ये-धैय्ये-बल-रोगनाशकरेगु णेय॒ क्तानां 
TUT होमकरणेन वायुवष्टिजलयोः gan पृथिवीस्थपदार्थानां सवषां शुद्धवायुज¬ योगात्‌ सर्वेषां 
जीवानां परमघुखं भवत्येव | अतस्तत्कमंकत्तणां जनानां तडुपकारेणात्यन्तसुखमी २वरानुग्रहश्च 
भवत्येतदाद्यर्थमग्निहोत्रकरणम्‌ । a 


छै भाषार्थे--इन मन्त्रं में जो भू: इत्यादि नाम हैं, वे ईश्वर के ही जानो । गायत्री मन्त्र के अर्थ' 
में इनके अर्थ कर दिये हैं । 

इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों से होम करके अधिक 
होम करने की इच्छा हो तो, स्वाहा' शब्द अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से करें। 


जिस कर्म में अग्नि वा परमेश्‍वर के लिए, जल और पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञापालन 
के अर्थ, होत्र हवन अर्थात्‌ दान करते हैं, उसे 'अग्निहोत्र' कहते हैं। जो-जो केशर, कस्तूरी आदि सुगन्धि, 
घृत, दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़, शर्करा आदि मिष्ट, बुद्धि, बल तथा धैय्येवर्धक और रोगनाशक पदार्थ हँ 
उनका होम करने से पवन और वर्षाजल की शुद्धि से पृथिवी के सब पदार्थो की जो अत्यन्त उत्तमता 
होती है, उसी से सब जोवों को परमक्षुख होता है। इस कारण अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यों को उस 
उपकार से अत्यन्त सुख का लाभ होता है, और ईश्वर उनपर अनुग्रह करता है | ऐसे-एसे लाभो के अर्थ 
अग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है। 

इत्य रिनिहोत्रविधिः समाप्तः 


अथ तृतोयः पितृयज्ञः 

तस्य gt भेदौ स्तः - एकस्तर्षेणाख्यो, द्वितोयः श्राद्धास्यश्च। तत्र येन कमणा विदुषो देवान्‌ 
ऋषीन्‌ पितृ va तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्‌ तर्पणम्‌ । तथा यतेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते च्छाद वेदितव्यम्‌ । 
तत्र विद्वत्सु विद्यमानेष्वेतत्‌ कमं संघटते, नेव मृतकेषु । कुतः ? तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ १ 
तदर्थकृतक्मणः' mema इति व्यर्थतापत्तेश्च। तस्माद्‌ विद्यमानाभिप्रायेणंतत्‌ कर्मोपदिश्यते । 
सेव्यसेवकसन्निकर्षात्‌ सर्वमेतत्‌ कतुः शक्यत इति। तत्र सत्कत्त व्यास्त्रयः सन्ति देवाः, ऋषयः) 
पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ - 


SS 3 कक 

अध्यापनमात्र ऋषि बनने का प्रयोजक नहीं । अध्यापकमात्र 'को आर्षेय नहीं कहा जाता | 

मनुस्मृति में बिना वृत्ति की आकांक्षा के पढ़ानेवाले की आचार्य तथा वत्ति लेकर पढ़ानेवाले की 
उपाध्याय संज्ञा है। यद्यपि पढाना सामान्य कर्म है और हर पढ़ानेवाला अध्यापक (Teacher) कहलाता 


१. 'ईदवराज्ञापालनाथ वा' gead पाठः १६३१ वेकपाग्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधाने$पि यतंते, १९३४ 
वेक्रमांब्दे प्रकाशिते पञ्चमद्रायज्ञविधौ नोपलभ्यते । 

२. यह संकेत १९३१ वेक्रमाब्द में बम्बई से प्रकाशित 'सच्ध्यादिसभाष्यपञ्चमहायज्ञविधान' ग्रन्थस्थ 
गायत्री मन्त्र के अर्थ की ओर है। इस भूमिकाग्रन्थ में जहाँ-जहाँ भी “पञ्चमहायज्ञविधान' का उल्लेख है, वह 
१९३१ वैक्रमाब्द में प्रकाशित ग्रन्थ की ओर है, क्योंकि १९३४ में प्रकाशित पञ्चमहायज्ञविघि ग्रन्थ इस लेख 
(Ho १९३३) के पश्चात्‌ छपा है | ह | कु i 

३, तदर्थं कृतं तदर्थकृतम्‌, तदर्थकृतं च कम च तदर्थकृतकम, तस्य । राह: कसर र 
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पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनंसा धियः ॥ | 

पुनन्तु विश्वां मृतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ १ ॥ — Yo Fo lE मं० ३६। 
= ga वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या 
_इद्महमनृतात्‌ सत्यमुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ।' स वै सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वे 
। देवा व्रतं चरन्ति यत्‌ सत्यम्‌ । तस्मात्‌ ते यशो यशो ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्यं 
वदति ॥२॥ - शर” कां० १। अ० RI ब्रा» १।४४ x 

2 विद्वा ॐ सो हि देवाः ॥३॥॥--श० Tio हे। Fo wl ब्रा ३।१० 


अथर्षिप्रमाणम्‌-- 
 तंयङ्ञं बहिषि प्रोच्चन्‌ पुरूष जातमंग्रतः | 
। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ १ I 
४ अथ यदेवानुन्नू वीत | तेनषिभ्य ऋणं जायते तद्धयभ्य एतत्‌ करोत्यूषीणां 
'निविगोप इति ह्यनूचानमाहुः ।२।। Te Fle १। अः ७। ब्रा० २।३ 
अथाषेयं प्रवृणोते | ऋषिभ्यश्चेवैनमेत देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीय्यों यो 
य॒ज्ञं प्रापदिति तस्मादाषेयं प्रवृणीते URI ¬ श° Fie १। अ० ४ । aTe २।३ 
माष्यम्‌ (जातवेदः) हे परमेश्वर ! (मा) मां (पुनीहि) सर्वथा पवित्रं कुरु । भवन्निष्ठ! 
` भवदाज्ञापालिनो (देवजनाः) विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पवित्रं कुवेन्तु । 


तथा (पुनः्तु cao) भवदृत्तविज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । तथा 
विश्वा भूतानि) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया सुखानन्दथृक्तानि 
भवन्तु ॥१॥ १ i 
(ga ato) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां दे एव संज्ञे भवतः -देवो मनुष्यश्चेति । तत्र सत्य 

कारणे स्तः । । सत्यमेव०) यत्सत्यवचनं सत्यमानं सत्यकर्म तदेव देवा आश्रयन्ति । तथवानृत- 
तम।नमनत कर्म चेति मनुष्याश्चेति | अत एव योऽनृतं त्यकत्वा सत्यमुपति, स देवः परिगण्यते । 
यशच सत्यं त्यवस्वाध्नृतमुपेति, स मनुष्यश्च, अतः सत्यमेव सर्वदा वदेन्मन्येत कुर्य्याच्च | यः सत्यव्रतो 
प्त, स एव यशस्विनां मध्ये यशस्वी भवति, तद्विपरोतो मनुष्यश्च NN 


` योग्यता और क्षमता के आधार पर वत्तमान में तारतम्य से प्राध्यापक 
Reader) तथा आचार्य (7०७७० संज्ञाएँ नियत हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 
हलाता, उसी प्रकार ऋषि कर्म (अध्यापन) में प्रवृत्त प्रत्येक व्यक्ति “आषय 
न ani से युक्त ऋषिसंज्ञक मनुष्य जब अपने ज्ञान का दूसरों में संक्रमण करता 
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(तं यज्ञम्‌०) इति सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ॥१॥ 

f (अथ यदेवा०) अथेत्यनन्तरं स्वंविद्यां पठित्वा यदनवचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानमस्ति - 
कृत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकमंणैवर्षयः सेवनीया जायन्ते । यत्‌' तेषां प्रियमाचरन्ति र 
सेवाकत्‌ भ्य एव सुखकारी भवति । यः सर्वेवियाविद्‌ भूत्वाऽध्यापयति तमेवानूचानमृषिमाहुः ॥२॥ 

(अथार्षेयं प्रवु०) यो सनुष्यः पाठनं कर्म प्रवणीते तदार्षेयं कर्म कथ्यते a 
ae तु न ऋषिभ्यो देवेभ्यो 
विद्या्थिभ्यश्च प्रियं वस्तु निवेदयित्वा' नित्यं विद्यामधीते, स विद्वान महावीर्य्यो भूत्वा, यज्ञं विज्ञानाख्य॑ 
(प्रायत्‌) प्राप्नोति । तस्मादिदमा्षेयं कर्म सर्वेमंनुष्ये: स्वोकाय्येम्‌ ॥३॥ È 

भाषार्थे -अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैँ-एक तर्पण और दभरा श्राद्ध 

ला | T al 
उनमें से जिन कर्म 3 द्वारा विद्वान्‌खूप देव, ऋषि और पितरों को gaged करते हैं, सो तपण क पता 
है, तथा जो उन लोगों को श्रद्धापूवेक सेवा करना है, उसो को 'श्राद्ध' जानना चाहिए | यह तपंग आदि 
कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हो में घटता है, मरे हुओं में नहों, क्योंकि मतको का 
प्रत्यक्ष होना असम्भव है गी इसलिए उनकी सेवा नहों हो सकतो, तथा जो उनके लिए कोई पदार्थ दिया 
चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता | ie केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम 
qir और “श्राद्ध वेदों में कहा है, क्योंकि सेवा करने के योग्य और सेबा करनेवाले इन दोनों हो के 
प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं। सो तर्पण आदि कमं से सत्कार करने 

योग्य तीन हैं-देव, ऋषि और पितर देवों में प्रमाण-- 

(पुनन्तु०) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिए, और जो आपके 
उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा जोकि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं, वे मुझको विद्यादान से 
पवित्र करें, और आपके दिये विशेष ज्ञान वा आपके विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियाँ पवित्र हों तथा 
(पुनन्तु बिश्वा भूतानि) सब संसारी जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर आनन्द में रहें ॥१॥ 

(द्वयं बा दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों को दो संज्ञाएँ होतो हैं, अर्थात एक देव और 
दूसरी मनुष्य | उनमें भेद होने के सत्य और झूँठ दो कारण हें । (सत्यमेव०) जो कोई सत्यभाषण 
सत्यस्वीकार और सत्यकमं करते हैं वे देव, तथा जो झूंठ बोलते, झूँठ मानते और झूँठ कर्म करते हँ वे 
मनुष्य कहाते हैं। इसलिए झूँठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित है। इस कारण à 
बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहें, माने और करें, क्योंकि सत्यव्रत आचरण करनेवाले जो देव हैं, 
वे तो कीतिमानों में भी कोत्तिमान्‌ होके सदा आनन्द में रहते हैं, परन्तु उनसे विपरीत चलनेवाले 
मनुष्य दुःख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं ॥२॥ 

(fagto) इससे सत्यधारी विद्वान्‌ ही देव कहाते हैं ॥३॥ 


श्राद्ध तथा तर्षण के योग्य पितरसंज्ञक पुरुषों को विभिन्न कोटियों का उल्लेख बृहत्प-राशर- 


स्मति में इस रूप में मिलता है-- 
ic सोमसदोऽग्निष्वात्ताशच तथा बहिषदोऽपि च । 


सोमपाश्च तथा विद्वंस्तथेव च ह॒विभु जः ॥ 


१. यदध्ययनाध्यापनाख्य प्रियं कम य आचरन्तीत्यमिप्राः। .. #३ 
_ ` २. क्त्वापिच्छन्दसि (अष्डा० ७१३८) सूत्रे पुनः क्त्वाग्रहणात्‌ योगवि मागोःत्र. द्रष्टव्यः । तेन समासेः 
ल्यब्मवति क्त्वा च इत्यर्थोज्ञाप्पते। .. (८ op चाल an ee 


Ce 
१ ERR aN 
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(ऋषियों में प्रमाण-- 
(audio) इस मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है wen 
(अथ यदेवा०) जो सब विद्याओं को पढ़के औरों को पढ़ाना है, यह ऋषिकमं कहाता है और 
उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से होतो है। 
इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा कर्म करना है, वही परस्पर आनन्दकारक है और यही व्यवहार 
(निधिगोप) अर्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है ॥२॥ 
(अथार्षेयं प्रव०) विद्या पढ़के सबको पढ़ानेवाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से सेवा 
'करनेवाला विद्वान्‌ बहुपराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे ATT अर्थात्‌ ऋषि- 
कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें NM 
अथ पितृषु प्रमाणम्‌-- 
OS ie i ती tq 
. ऊज चइन्तीरमृतं घृतं पर्यः कीलालं TRAT । 
| स्स्रभास्थ तर्पयत मे पितुन्‌॥ १ ॥ 
 आ्रायंन्तु नः पितरः सोम्यास ऽग्निष्वात्ताः प॒थि भेदेवयानेः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मढन्तोऽधिं ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌ (ऊर्जे वहन्ती०) सर्वे मनुष्याः सर्वान्‌ प्रत्येवं जानोयुश्चाज्ञापयेयुः- (मे पितू.न्‌) मम 
- पितपितामहादीनाचार्य्योरदीश्च सर्वे यूयं (तपयत) सेवया प्रसन्नान्‌ कुरुतेति। तथा (स्वधा स्थ) सत्य: 
_ निद्याभक्तिस्वपदार्थधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह- (set) पराक्रमं प्रापिकाः 
सुगन्धिताः प्रिया हृद्या अपः, (अमृतम्‌) अमृतात्मकमनेकविधं रसम्‌, (घृतम्‌) आज्यम्‌, (पयः) दुग्ध, 
(कीलालम्‌) संस्कार: सम्पादितमनेकविधमन्नम्‌, {परि्रुतम्‌) माक्षिकं मधु कालपक्वं फलादिकं च निवेद्य 
faa प्रसन्नान्‌ कुर्य्यात्‌ ug 
s: ये (सोम्यासः) सोमगुणा: शान्ताः, सोमवल्ल्यादिरसतिष्पादने चतुराः (अग्निष्वात्ताः) अग्निः 
_प्रमेश्बरोऽभ्य॒दयाय सुष्ठतयाऽत्तो गृहीतो 'येस्तेऽग्निष्वात्ता; तथा होमकर «थे शिल्पविद्यासिद्धये च 
_मतिकोऽग्निरात्तो गृहीतो यैस्ते (पितरो) विज्ञानवन्तः पालकाः सन्ति। (आयन्तु नः) ते अस्मत्समोप- 
सागच्छन्तु । वयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । (पथिभिदं०) तान्‌ विद्वन्मागँदै ष्टिपथमागतान्‌ दुष्ट्वा- 
sama 'हे पितरो ! भवन्त आयन्तु' इत्युक्त्वा, प्रीत्याऽऽसनादिकं निवेद्य, नित्यं सत्कुर्य्याम । 
Ado) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञे (स्वधया) 'अमृतरूपया सेवया (मदन्तो०) हषंन्तोऽस्मान्‌ 
'सन्तः सत्यविद्यामधिब्रुवन्तूपदिशन्तु URU 


es १ dd 
क. $ r~ 


cae” आज्यपाश्च तथा वत्स तथा ह्यन्ये सुकालिनः। 
o एते चान्ये च पितरः पुज्याः सर्वे द्रिजातिभिः ॥ 
RE. | --बु० To स्मृति ७।१६७-१६८ 
ने पञ्चमहायज्ञविधि के संवत्‌ १७३१ के संस्करण में विस्तारपूर्वक इनकी व्याख्यां 
संस्करण में संक्षेप में इनका निर्देश किया है। १९३१ के संस्करण के अनुसार 
४) में यह विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
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= भाषार्थ A BET वह०) । पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री और नौकरों को इस प्रकार 
आज्ञा देवे कि - (तर्पयत मे०) जो-जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता मातामहादि और आचार्य 


तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था वा ज्ञान में बड़े और मान्य करने योग्य हैं, तुम लोग 


उनकी (ऊर्ज ०) उत्तम-उत्तम जल, (अभृतम्‌) रोगनाश करनेवाले उत्तम अन्न, (परिस्रतम) सब 

के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो कि जिससे वे BS. होके ? लोगों को 
सदा विद्या देते रहें, क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे । (स्वधा स्थ०) और ऐसा 
विनय सदा रक्खो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो ! आप हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों.से तृप्त हजिए, 
और हम लोग जो-जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदन कर सकें, उन-उन की आज्ञा 
किया कीजिए | हम लोग मन, वचन और कर्म से आपके सुख करने में स्थित हैं, आप किसी प्रकार का 
दुःख न पाइए, क्योंकि जसे आप लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्र॒म में हम लोगों को सुख दिया 
है, वेसे ही हमको भी आप लोगों का RITM करना अवश्य चाहिए कि जिससे हम लोगों को 
कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥१॥ 


ia (आयन्तु न०) । ‘fry शब्द से सबके रक्षक श्रेष्ठस्वभाववाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है, 
क्योंकि जेसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और विद्या से हो सकती है, वेशी किसी दूसरे प्रकार से नहों॥ 
इसलिए जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके अविद्यारूपी अन्धकार के नाश करनेवाले हैं, 
उनको 'पितर' कहते हैं ॥ उनके सत्कार के लिए मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह आज्ञा है, कि वे उन आते 
हुए पितर लोगों को देखकर अभ्युत्यान अर्थात्‌ उठके प्रीतिपूर्वक कहें कि-'आइए ! बेठिए ! कुछ जल- 
पान कीजिए और खाने-पोने को आज्ञा दीजिए । पश्चात्‌ जो-जो बातें उपदेश करने के याग्य हैं, ता-सो' 
प्रीतिपूवक समझाइए कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर कहावें । 
और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आपके अनुग्रह से (सौम्पास:) जो शान्तस्वभाव 
और सबको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग (अग्निष्वात्ताः) अग्नि नाम परमेश्वर और रूप गुणवाले भौतिक 
अग्नि की अलग-अलग करनेवालों विद्युत्‌ रूफ विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले हैं, वे इस विद्या और सेवा- 
यज्ञ में (स्वधया मदन्तः) अपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अत्यन्त हषित होके (अवन्त्वस्मान्‌) 
हमारी रक्षा करें, तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिए भी ईश्वर की आज्ञा है कि जव-जब वे आवं 
तब तब उनको उत्थान, नभस्कार और प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट waa, तथा फिर वे लोग भो अपने 
सत्यभाषण से निर्वेरता और अनुग्रह आदि सद्गुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलाव 
ओर आप भो दृढ्ता के साथ उसी में चलें। ऐसे सब लोंग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के 
अर्थं अपना सत्यव्यवहार wee (पथिभिदेवयानेः उक्त भद से विद्वानों के दो मार्ग होते हैं एक देवयान 
और दूसरा पितृयान, अर्थात्‌ जो विद्या मार्ग है वह देवयान, और जो कर्मोपासनामागं है वह पितृयान 
कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थं को सदा करते रहें ॥२॥ 


SESS 


“ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | अग्नव्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । बहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | हविभुजः पितरस्तृप्यन्तास्‌ । आज्यपा; पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । सुकालिन: पितर- 
स्तृप्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नमः यमादाँस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पया(म । पितामहाय स्वधा 
नमः {पितामहं तपयामि । प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तपयासि । सात्र स्वधा नमो मातरं 
तर्पयामि । पितामह्यं स्वधा नमः पितामही तर्पयामि। प्रपितामह्यो स्वधा नमः प्रपितामहा सपेयासि । 
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अत्र पितरो मादयध्वं यथाआगमावृषायध्वम्‌ | 
adaga पितरों यथाभागमावृषायिषत ॥३॥ 
E नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषांय नमों वः पितरो जीवाय 
: नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरों धोराय नमों वः पितरो मन्यवे नमो व 
पितरः पितरो नमों वो cere: पितरो दत्त सतो व॑ः पितरो देष्मेतद्वः पितरो aa: ॥५॥ 


आधत्तं पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ | यथेह पुरुषो5$संत्‌ ।।५। य° अ० २। Ho ३ -३३ 
भाष्यम्‌ (aa पितरो०) है पितरोऽत्रास्यां सभायां पाठशालायां वाऽस्मान्‌ विद्याविज्ञान- 
दानेनानन्दयक्तान्‌ करुत | (यथाभागम्‌) भजनोयं स्वं स्वं विद्यारूपं भागं (आवृषायध्वम्‌) विद्वद्वत्स्वीकृत्य 
(अमीसदन्त) अस्मिन्‌ सत्योपदेशे विद्यादानकर्मणि हर्षण सदोत्साहवन्तो भवत। (यथाभागमा०) तथा 
यथायोग्यं सत्कारं प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ।।३॥ 

[नमो वः०) हे पितरः ! रसाय सोमलताविरसविज्ञानानन्दग्रहणाथ, (नमो वः पितरः०) 
शोषायाग्निवायविद्याप्राप्तये, (नमो वः पितरो जो०) जीवनाथं विद्याजीविकाप्राप्तपे, (नमो वः पितर 
स्व०) मोक्षविद्याप्राप्तये, (नमो वः०) आपत्कालनिवारणाय, (नमो वः) दुष्टानामुपरि क्ोधधारणाय, 
क्रोधस्य निवारणाय च, (नमो वः पितरः०) सरवेविद्याप्राप्तये च युष्मभ्यं वारं वारं नमोऽस्तु | (गृहान्त०) 
हे पितरो गहान गहसम्बन्धिव्यवहारबोधान्‌ नोऽस्मभ्यं यूयं *त्त (सतो ao) हे पितरो येऽस्माकम- 
धिकारे वि&मानाः पदार्थाः सन्ति, तान्‌ वयं वो य॒ष्मभ्यं ( देष्म) द्यो, यतो वयं कदाचिद्‌ भवडूयो 
विद्यां प्राप्य क्षीणा न भवेम । । एतद्वः पितरः०, हे पितरोऽस्माभिर्येद्वासो वस्त्रादिकं वस्तु युष्मभ्य दीयते 
एतद्‌ ययं प्रीत्या गह्वीत Ue 

(आधत्त वितरो०) हे पितरः ! ययं मनुष्येषु विद्यागभंमाधत्त धारयत। तथा विद्यादानाथ 
(पुष्करस्रजम्‌) पुष्पमालाधारिणं' (क्मारम्‌) ब्रह्मचारिणं यूयं धारयत | (यथेह०) येन प्रकारेणहास्मिन्‌ 

संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः पुरुषोऽसत्‌ स्यात्‌ | येन च मनुष्येष्‌त्तमविद्योन्न|तभवेत्‌ तथव प्रयतध्वम्‌ ॥५।। 
 भाषार्थ-(मत्र पितरो ato) हे पितर लोगो ! आप यहाँ हमारे स्थान में आनन्द कीजिए | 
(यथाभागमाव ) अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन, वस्त्रादि भोग से आनन्दित ging | (अमीमदन्त 
' पितरः) आप यहाँ विद्या के प्रचार से सबको आनन्दतुक्त कोजिए। (यथाभागम०) हम लोगों से 
यंथायोरय सत्कार को प्राप्त होकर, अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हमको भी आनन्दित कीजिए ॥३॥। 
(नमो वः०) हे पितर लोगो ! हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिए कि आपके द्वारा 
' रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, ओषधि और जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो, तथा (नमो a:o) शोध 
अग्नि और वायु की विद्या कि जिससे ओषधि और जल सुख जाते हैं, उसके बोध होने के लिए 
नमः स्वपत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा 
) सगोत्रांस्तर्पयामि । इति पितृतपणम्‌ ।” 
से जगदीशवरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः? जो परमात्मा और पदार्थविदया में 
|, वे 'सोमसद्‌' । यंरग्नेविद्युतो विद्या गृहोता ते अग्निष्वात्ताः जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि 
हारिणा लग्घारण प्रतिविद्ध धर्मशास्त्रेषु । तेनात्र लुप्तोपमया पुष्पमालेव यज्ञोपवीतमभिप्र त 


रोतमपि दैवकर्मव्यतिरिक्ते काले गिव कष्ठे धार्यते । यथा सम्प्रति यज्ञोपवीतं धारयते 
विधान दुव्यते, न सवंकाले। माषापदार्थोऽत्र स्पष्ट; । 
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भी हम आपको नमस्कार करते हैं। (नमो बः०) हे पितर लोगो ! आपकी सत्यशिक्षा से हम लोग 
प्रमादरहित और जितेन्द्रिय होके पूर्ण उमर को भोगे | इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। (नमो 
वः०) हे विद्वान्‌ लोगो ! अमृतरूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं(नमोः०) 
हे पितरो ! घोर विपत्‌ अर्थात्‌ आपत्काल में निर्वाह करने की विद्याओं को जानने को इच्छा से दुखों 
के पार उतरने के लिए हम लोग आपकी सेवा करते हैं। (नमो a:o) हे पितरो ! दुष्ट जीव और दुष्ट 
कर्मों पर नित्य अप्रोति करने की विद्या सीखने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। (नमो वः०) 
हम आप लोगों को वारंबार नमस्कार इसलिए करते हैं कि गृहाश्रम आदि करने के लिए जो-जो विद्या 
अवश्य हैं, सो-सो अब आप लोग हमको देवें । (सतो aro ) हे पितर लोगो ! आप सब गणों और सब 
संसारी सुखों के देनेवाले हुँ, इसलिए हम लोग आपको उत्तम-उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको आप प्रीति 
से लीजिए, तथा प्रतिष्ठा के लिए उत्तम-उत्तम वस्त्र भी देते हैं, इनको आप धारण कीजिए और प्रसन्न 
होके सबके सुख के अर्थ संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिए uxi 


(आधत्त पितरो०) हे विद्या के देनेवाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के 
समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिए, कि जिससे वह विद्वान्‌ होके (पुष्केरख्न०) जैसे पुष्पों की माला 
धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त होवे । (यथेह 
पुरुषोऽसत्‌) अर्थात्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सद्गुणों से उत्तम कीति और सब 


यो को सुख प्राप्त हो सके, वेसा ही प्रयत्न सब आप लोग सदा कीजिए । यह ईश्वर की आज्ञा 
विद्वानों के प्रति है। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन सदा करते रहें ॥५॥ 


ये garar: सम॑नसों जीवा जीवेषु मामका: । 

तेपा AAT कल्पताप्रसिल्लोके शत समा; nT. अ० १३ । मं० ४६॥ 

उदीरतामवंर्‌ऽउत्परासऽउन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | 

अमं asgan HAMA नोंवन्तु पितरो हवेषु oli 

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्या5ग्रथर्वाशो भृग॑वः सोम्यासः | 

तेषाँ वय. gaa यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम ॥८॥- यःअ. १९। मं. ४९-५० || 

ये संमानाः समन्तः पितरों यमराज्ये | 

तेषां लोकः स्व॒धा नमो य॒ज्ञो ढेवेषुं कल्पतांस ।६॥ -य° अ> te मं० ४५॥ 

साष्यम्‌-(ये समानाः०) ये (मामकाः) मदीया आचाय्यादयः, (जीवाः) विद्यमानजोवना:, 

(समनसः) धर्मश्वरसवंमनुष्यहितकरणेकनिष्ठाः, (समानाः) धर्मश्वरसत्यविद्यादिशुभगुणेषु समानत्वेन 
बत्तंमानाः, (जीवेषु) उपदेश्येषु शिष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वत्तेमाना विद्वांसः aba, 


(तेषां०) विदुषां या भीः सत्यविद्यादिगुणादया शोभास्ति, (अस्मिंल्लोके शतं०) सामयिको लक्ष्मोः 
शतवषंपय्यंन्तं, कल्पताम्‌) स्थिरा भवतु, यतो वयं नित्यं सुखिनः स्याम gn 


FR 8 a 
पदार्थों के जाननेवाले हों, वे 'अग्निष्वात्त' । 'ये बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बहिषद. जो उत्तम 

विद्यावृद्धिय्ुक्त व्यवहार में स्थित हों, वे बहिषद्‌' । ‘a सोममेश्वयंमोष।धरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते 

सोमपाः' जो ऐश्वर्य के रक्षक, और महौषधरस का पान करने से रोगरहित और अन्य के ऐएवये के 
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(उदीरतामवरे०) ये पितरोष्वकृष्टगुणाः, (उत्परासः) उत्कृष्टगुणाः, (उन्मध्यमाः) मध्य- 
स्थगणाः, (सोम्यासः) सोम्यगुणाः, (अवृकाः) अजातशत्रवः, (ऋतज्ञाः०) ब्रह्मविदो वेदविदश्च, ते 
ज्ञानिनः पितरो (हवेषु) देय प्राह्मव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन (नोऽवन्तु) अस्मान्‌ सदा रक्षन्तु । तथा (असुं 
य ईय॒ः) asd प्राणमोयुः प्राप्तयुरर्थाद्‌ द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भूत्वा विद्यमानजीवनास्स्युस्त एव aa: 
सेवनीयाः, नेव मृताश्चेति। कतः ? तेषां देशान्तरप्राप्त्या सन्निकर्षाभावात्‌ ते सेवाग्रहणेऽसमर्थाः 
से वितुमशक्याश्च ॥७॥ 

(अङ्झिरसो नः) येऽङ्गोषु रसभूतस्य प्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, (नवग्वाः) सर्वासु faar- 
सूत्तमकर्मसु च नवीना गतयो येषां ते, अत्राह निरुक्तकारः अङ्गिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो 
at (१११९) (अथर्वणः) अथर्ववेदविदो धनुवंदविदश्च, (भृगवः) परिपक्वज्ञानाः शुद्धाः, ( सोम्यासः ) 
शान्ताः सन्ति (तेषां वय ` सुमतौ०) वयं तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमंसु कृशलानाम्‌, अपीति निश्चयेन, 
सुमतो विद्यादिशुभगुणग्रहगे, (भद्र) कल्याणकरे व्यवहारे, (सोमनते) यत्र बिद्यानन्दयुक्तं मनो भवति 
तस्मिन्‌ (स्याम) अर्थाद्‌ भवतां सकाशादुपदेशं गृहीत्वा धर्मार्थकाममोक्षप्राप्ता भवेम ॥८॥ 

(ये समानाः) (समनसः) अनयोरर्थं उक्त। ये (यमराज्ये) राजसभायां न्यायाधीशत्वेना- 
धिकृता: (पितरः) विद्वांसः सन्ति, (तेषां लोकः०) यो न्यायदशंनं स्वधा अभृतात्मको लोको भवतीति, 
(azto) यश्च प्रजापालनाख्यो राजधमंव्यवहारो देवेषु विद्वत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं मध्ये (कल्पताम्‌) 
समथंतां प्रसिद्धो भवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः ऽन्ति तेभ्यो (नमः) नमोऽस्तु, अर्थाद्‌ ये सत्यन्यायाः 
धीशास्ते सदेवास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु Nel 

भाषार्थ- (ये समानाः०) जो आचार्यं (जीवाः) जीते हुए, (समनसः) धर्म, ईश्वर और 
संहित करने में उद्यत (समानाः' सत्यविद्यादि शुभ गुणों के प्रचार में ठीक-ठीक विचार और (जीवेषु) 
उपईश करने योग्य शिष्यों में सरंविद्यादान के लिए छलकपटादिदोषरहित होकर प्रीति करनेवाले 
विद्वान्‌ हैं, (तेषां०) उनको जो श्री अर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगृणगुक्त शोभा और राज्यलक्ष्मी है, सो मेरे 

लिए (अस्मिल्लोके शतं समाः) इस लोक में १०० सौ बर्ष gaa स्थिर रहें, जिससे हम लोग नित्य 

सुखसं Ta होके पुरुषार्थ करते रहें GI 

। (उदीरताम०) जो विद्वान्‌ लोग (अवरे) कनिष्ठ, (उन्मध्यमाः) मध्यम और (उत्परासः ) 
उत्तम, (पितरः सोम्यासः चन्द्रमा के समान सब प्रजाओ को आनन्द करानेवाले, (असुं य ईयुः) प्राण- 
 चिद्यानिधान, (अवृकाः) शत्रुरहित अर्थात्‌ सबके प्रिय, पक्षपात छोड़के सत्यमार्ग में चलनेवाले, तथा 
ऋतज्ञाः) जोकि ऋत अर्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थःधर्मं और सत्य विद्या के जाननेवाले हैं, (ते नोऽवन्तु पितरो 
) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो में हमारे साथ होके अथवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा 

YI 
o (अद्धिरसो नः) जो ब्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सब अङ्गों की मर्मविद्या के जाननेवाले, 
नवीन-नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और करानेवाले, इसमें निरुक्तकार का प्रमाण, अ० ११ 
निरुक्त में लिखा है -'अद्भिरसो' नवगतयो' इत्यादि वहाँ देख लेना। (अथर्वाणः) अथर्ववेद 


को देके रोगनाशक हों, वे 'सोमपाः 'ये हविहोतुमत्तुमह भुञ्जते भोजयन्ति वा ते 
गौ मादक और हिसाकारक द्रव्यों को छोड़के भोजन करनेहारे हों, वे हविभु जः । 'य आज्य 

हे पिबन्ति वात 'आज्यपाः जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और 
पीनेहारे हों, वे 'आज्यपा”। शोभनः कालो विद्यते येषां ते सुकालिन? जिनका 


Pre . 
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और  धनुर्वेदविद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण, (भूगवः) परिपक्व- : 
ज्ञानी और तेजस्वी, (सोम्यासः) जो परमेश्वर की उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शान्तिस्वरूप 
(तेषां वय, सुमतो०) तथा यज्ञ के जानने और करनेवाले पितर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से 
उनकी सुमति, (भद्रे) कल्याण और (सौमनसे) मन की शुद्धि होती है, उनमें (अपि स्याम) हम लोग 
भी स्थिर हों कि जिसके बोध से व्यवहार और परमार्थं के सुखों को प्राप्त होके सदा आनन्दित रहें ॥।८।। 

(à समा०) जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग (यमराज्ये) अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य में 
सभासद्‌ वा न्यायाधीश होके न्याय करनेवाले (समनसः पितरः) सब सृष्टि के हित करने में समानबुद्धि 
हूँ, तेषां लोकः स्वधा) जिनका लोक अर्थात्‌ देश सत्यन्याय को प्राप्त होके सुखी रहता है, (नमः) 
उनको हम लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे पक्षपातरहित होके सत्यव्यवस्था में चलके, अपने दृष्टान्त 
से औरों को भी उसी मागं में चलानेवाले हैं । (यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌) यह सत्यधर्मसम्बन्धी प्रजापालन- 
रूप जो अश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिए 
सदा समर्थ अर्थात्‌ प्रकाशमान वना रहे UU 


ये नः पूर्वै पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वासंष्ठाः | 
तेभिर्यमः सं< रराणो हवी ` ष्यशम्नुश द्धिः प्रतिकाममत्तु ॥१० 
बहिंपदः पितरऽऊत्य॒वांशिमा वों हव्या च॑कृमा जुषध्वम्‌ | 
ASHT maart शंत॑मेनाथां नः शं योररपो sara ॥११॥ 
आह. पितन्त्सुविदत्री २॥७ग्रवित्सि नपातं च विक्रमणं a विष्णोः | 
बहिषटो ये स्वधयां सुतस्य भजन्त पित्वस्तऽइहागमिष्ठाः ॥१२॥ 
—Yo Fo १६ | Ho ५१, ५५, - ६॥॥ 
भाष्यम्‌ - (ये सोम्यासः) सोमविद्यासम्पादिनः, (वसिष्ठाः) सवैविद्याद्यत्तमगुणेष्वतिशयेन 
रममाणाः, (सोमपीथम्‌) सोमविद्यारक्षणं (अनूहिरे) पुवे सर्वा विद्याः पठित्वाऽध्याप्यः तांस्ता अनुप्राप- 
यन्ति, ते (नः पूर्वे पितरः) येऽस्माकं पूर्वे पितर सन्ति, (तेभिः) ते, (उर्शाङ्ध:) परमेश्वरं धर्म च 
कामयमानैः पितृभिः सह समागमेनैव (स _ रराणः) सत्यविद्यायाः सम्यग्दानकर्ता (यमः) सत्यविद्याः 
व्यवस्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति। कि कुर्वन्‌ ? (हवी, षि०) विज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वभ्यो दातुं 
कामयन्‌ सन्‌, अतः सर्को जन एवमाचरन्‌ सन्‌ (प्रतिकाममत्तु) सर्वान्‌ कामान्‌ प्राप्नोतु ।१०॥ 
(बहिषदः) ये बहिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां च निषण्णास्ते (पितरः) विद्वांसः (अवसा 
शन्तमेन) अतिशयेन कल्याणरूपेण TATA सह वत्तंमानाः (आगत) अस्माकं समीपसागच्छन्तु । आगतान्‌ 
तान्‌ प्रत्येवं वयं ब्रूमहे हे विद्वांसः ! यूयमागत्य (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (इमा०) इमानि हव्यानि ग्राह्मदेयाति 


अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो, वे 'सुकालिन'। 'ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्हुन्ति ते यमा च्याया- 
धीशाः जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करनेंहारे न्यायकारी हों, वे ‘aa’ । 'यः पाति स 
पिता" जो सन्तानों का अन्तादि से रक्षक वा जनक हो, वह 'चिता' । ‘fag: पिता पितामहः, पितामहस्य 
पिता प्रपितामहः जो पिता का पिता हो वह 'पितामह' और जो पितामह का पिता हो, वहू 'प्रपितामह । 
“या सानयति सा माता' जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे, वह 'साता'। 'या पितुर्माता 


# 
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aq (जुषध्वम्‌) सम्प्रीत्या सेवध्वम्‌ | हे पितरः ! वयं (ऊत्या) waada (वः) युष्माकं सेवां 

(aaa) नित्यं कुर्याम । (अथा नः शं०) अथेति सेवाप्राप्तेरनन्तरं, यूयं नोऽस्माकं शंयोविज्ञानरूपं सुखं 
दधात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दुरीकृत्वा (अरपः) निष्पापतां दधात। येन वयमपि निष्पापा 
भवेमेति ॥ ११ N 

(आहं पितृ न्‌ सुविदत्रा०) । ये बहिषदः (स्वधया) अन्नेन (सुतस्य) सोसवल्ल्यादिभ्यो 

निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं (भजन्ते) सेवन्ते, (पित्वः) तत्पानं कृत्वा (त इहाग०) अस्मिन्नस्मत्सन्नि- 
हितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । (पितू.न्‌) य ईदृशाः पितरः सन्ति तान्‌ (सुविदत्रान्‌) विद्यादिशुभगुणानां 
दानकत्‌ नहं (आ अवित्सि) आ समन्‍्ताह दि। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदसिडभावश्च › तान्‌ विदित्वा 
सङ्गत्य च, (विष्णोः) सवंत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य (विक्रमणं च) विविधक्रमेण जगद्रचनं तथा (नपातं 
च) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मोक्षाख्यं पदं च वेद्मि । यत्प्राप्य मुक्तानां सद्यः पातो न विद्यते, 
तदेतच्च विदुषां सङ्ग नैव प्राप्तं भवति । तस्मात्‌ सर्वेविदुषां समागमः सदा कत्तं व्य इति ।११२॥ 

| भाषार्थ--(ये नः पुर्व पितरः०) जोकि हमारे पूर्व पितर, अर्थात्‌ पिता, पितामह और 
अध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा (अनूहरे सोमपीथं वसिष्ठाः) जो सोमपान के करने-कराने और वसिष्ठ 
अर्थात सब विद्याओं में रमण करनेवाले हैं, (AAA: स Lo) ऐसे महात्माओं के साथ समागभ करके 
विद्या होने से यम अर्थात्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता है। हृविः = जो सत्य- 
भक्ति आदि पदार्थों की (उशन्‌) कामना ओर (उशद्धिः प्रतिका०) सब कामों के बीच में सत्यसेवन 
करनेवाले तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है । हे मनुष्य लोगो ! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्सङ्ग 
से तुम भी उसी परमात्मा के आनन्द से तृप्त होओ | 

(बाहुषबः पि०) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं, वे हमारी रक्षा के लिए सदा 

तत्पर रहें । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, और वे लोग हमको प्रीतिपूर्वक बिद्यादि 


दान से प्रसन्न कर देवें । (त आगतावसा०) हे पितर लोगो ! हम काङ्क्षा करते हैं कि जब-जब आप 
gat वा हम आपके पास आवें-जावें, तव-तब (इमा वो हव्या) हम लोग उत्तम-उत्तम पदार्थो से आप 
लोगों की सेवा करें, और आप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। (aafo) अर्थात्‌ हम लोग तो 


_अन्नादि पदार्थों से, और आप लोग (शंत०) हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से, (अथा नः शंयोः ) 
` इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से (अरपः०) अर्थात्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का 
धारण कराइए॥११॥ | 
ee (आहं पितृ न्‌) मैं जानता हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख 

देनेवाले हैं। (नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो मैं सबमें व्यापक परमेश्वर का विक्रमण अर्थात्‌ सूष्टि 
° TU SESS तशा eee , ओर नपात्‌ अर्थात्‌ उसके अविनाशी पद को भी (आ अवित्सि) ठीक-ठीक जानता हूँ । 
'एितामही, पितामहस्य माता प्रपितामही' जो पिता की माता हो वह 'पितामही' और जो पितामह 
'हो, वह 'प्रपितामहो। 
अपनी स्त्री तथा भगिनि, सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्रपुरुष वा वृद्ध हो, उन 
श्र श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात्‌ 
नकी आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस-उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सवा 

और ‘AIT’ कद्दाता है । | 
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(बहिषदो ये) यह ज्ञान मुझको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है, जिनको देवयान तथा पितृयान 
कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति से जीव पुनः दुःख में कभी नहीं गिरता, तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता 
है। उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के संग से ही जानता हूँ। (स्वध०) जो विद्वान्‌ अपने अमृतरूप 
उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं, तथा उसमें आप भी (पित्वः०) आनन्दित होकर 


संसार में सब सुखों के देनेवाले होते हैं, वे सवंहितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करें कि जिससे 
हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥१२॥ 


उपहूताः fiat: सोंम्पासों वहिष्येषु निधिषु fag | 
त5आ गं॑मन्तु Asse श्रुवन्त्वधि बुवन्तु ते5वन्त्यस्मान्‌ ॥१३॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर5एह गच्छत सर्दःसदः सदत सुप्रणीतयः | 
अत्ता हवी“ षि प्रयतानि बहिष्यथा रयि ~ सर्ववीरं दधातन ॥१४॥ 
ये5ग्रग्निष्वात्ता येऽअ्रनर्निष्वात्ता मध्यें fea: स्व॒धया मादयन्ते | 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेता यथावशं तन्वी कटपयाति ॥१५॥ | 
-- Yo Fo १६ | Ho ५७, ५६, ६०॥ 
भाष्यम्‌--( सोम्यासः) ये प्रतिष्ठार्हाः पितरस्ते (बहिष्येषु) प्रङृष्टेषु (निधिषु) उत्तमवस्तु- 
स्थापनाहेषु (प्रियेषु) प्रीत्युत्पादकेषु आसनेषु (उपहूताः) निमन्त्रिताः aa: सोदन्तु (आगमन्तु) सत्कारं 
प्राप्यास्मत्समीपं वारंवारमागच्छन्तु। (त इह) त इहागत्यास्मत्प्रश्नान्‌ (श्चुवन्तु) Waeg । थुत्वा 
तदुत्तराणि (अधित्रुवन्तु) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च (तेऽवन्त्वस्मान्‌) सदास्सात्‌ 
रक्षन्तु १३॥ 

(अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत) हे पूर्वोक्ता अग्निष्वात्ताः पितरः ! अस्सत्सन्निधो प्रीत्या 
आगच्छत । आगत्य (सुप्रणीतयः) शोभना प्रकृष्टा नीतियेंषां त एवम्भूता भवन्तः पुज्याः सन्तः (सदः सदः 
सदत) प्रतिगृहं प्रतिसभां चोपदेशाथ स्थिति भ्रमणं च कुरुत। (अत्ता हवी, षि०) प्रयस्तयुक्तानि 
कर्माणि, देययोग्यान्युत्तमान्तानि वा यूयं स्वीकरुत । (बहिष्यया) अथेत्यनस्तरं, बहिषि सदसि गृहे वा 
स्थित्वा (रयि aido) adigi विद्यादधनं यूयं दधातन। यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबलयुक्ता 
वीराः waa: सत्यविद्याकोशशच ।।१४।। 


पौराणिकमतावलम्बी विद्वान्‌ 'अग्निष्वात्त' शब्द का यह अर्थं करते हैं--'अग्नि ने जिन्हें अच्छी (४ 

प्रकार से भक्षण कर लिया हो' अर्थात्‌ जिनका दाह संस्कार हो गया हो। इस प्रकार वे इन मन्त्रों में 

मृत पितरों का निर्देश होने से मृतक-श्राद्ध को वेदसम्मत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परन्तु यदि 

यही अर्थ किया जाए a व्याकरण की दृष्टि से 'अग्निष्वात्त' रूप नहीं बन सकता । व्याकरणानुसार 

“अद्‌ भक्षणे” धातु के पीछे जब 'क्त-प्रत्यय आता है तब 'अदो जग्धिल्यंप्ति किति' (पा० २।४।३६) इस 
अष्टाध्यायी सूत्र से अरध रूप ६ सुत्र से “जरध' रूप होता है । तब _तो 'अरिमिष्वात्ताः' के स्थान पर 'अस्निसुजश्धाः' यह प्रयोग 

होना चाहि: था । इस दोष को जानकर कुछ लोग इस 'अग्निष्वात्ताःः शब्द का यह अर्थ करते हैं--/ 
“अग्निना स्वात्ताः स्वादिता? अग्नि ने जिनका स्वाद ले लिया हो अर्थात्‌ खा लिया हो। उनके मत में 

इस अथे से भी यहाँ मृत पितरों का. निदंश सिद्ध है । इस प्रयोग में वे स्वाद' आस्वाबने धातू से 'क्त ie 


E. 
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(ये अग्निष्वात्ताः) ये अग्निविद्यायुक्ता:, (अनग्निष्वात्ता:) ये वायुजलभूगर्भादिविद्यानिष्ठा 
(मध्ये दिवः) द्योतनात्मकस्यः परमेश्वरस्य सहिद्याप्रकाशकस्य च मध्ये (स्वधया) अन्नविद्यया शरी रबृद्धि- 
बलधारणेन च (मादयन्ते) आनन्दिता भूत्वा, अस्मान्‌ सर्वान्‌ जनान्‌ आनन्दयन्ति, (तेभ्यः) तेभ्यो 
विद्वद्भ्यो वयं नित्यं सद्रिदयां तथा (असुनीतिमेतां) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीति च गृह्होयाम । 
(यथाचशम्‌) ते विद्वांसो वयं च विद्याविज्ञान+प्त्या सर्वोपकारेषुः नियमेषु परतन्त्राः, प्रत्येक प्रियेषु च 
स्वतन्त्रा भवन्तु । यतः (स्वराट्‌) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति प्रकाशयति वा स स्वराट्‌ 
परमेश्वरः, (तन्वं कश्पयाति ad विद्वच्छरीरमस्मदर्थं कृपया कल्ययाति, कल्पयतु निष्पादयतु। 
यतोऽस्माकं मध्यें बहवो विद्वांसो भवेयुः ॥। १५।। 

भाषार्थ (उपहताः पितरः०) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हे, कि वे हमारे समीप 


आके (बहिष्येषु०) उत्तम आसनों पर बेठकर, जोकि बहुमूल्य और देखने में प्रिय हो, हमको उपदेश 
करें । (त आगमन्तु) जब वे पितर आवे, तब सब लोग उनका इस प्रकार से सम्मान करें कि-आप 


आइए, उत्तम आसन पर बैठिए, (इह Wag) यहाँ हमारी विद्या को बातें और प्रश्‍न सुनिए, (afaa 
Ago) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी रक्षा कोजिए॥ १३॥ 
(अग्निष्वात्ताः पितर ggo) हे अर्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगो ! आप उपदेशक 
होकर हमारे घरों में आकर उपदेश और निवास कीजिए। फिर वे पितर केसे होने चाहिएँ कि - 
(सुप्रणीतयः) उत्तम-उत्तम गृणयुक्त होके (बहिषो०) सभा के बीच में सत्य-सत्य न्याय करनेवाले हों 
तथा (हवि०) वे ही दान और ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणों का दान और ग्रहण करनेवाले al 
(रयि ` सर्वेबीरं दधातन) विद्यादि जो उत्तम धन है, कि जिससे वीर पुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होतो है 
उसके उपदेश से हमको पुष्ट करें । ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भो ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग 
देश-देश और घर-घर में जाके सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश करें evil 
(ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता:) जो पितर अरिनविद्या और सोमविशा के जाननेवाले, तथा 
(मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते) जोकि दिव अर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में सुखभोग से आनन्दित 
रहते हैं, (तेभ्यः स्वराडसु०) उनके हितार्थ स्वराट्‌ जो स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर है, वह असुनीति 
हि अर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि (यथावशं aed कल्पयाति) 
, हे परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, तेजस्वी और रोगरहित र खए, कि जिसमें 
हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥१५॥ 
> नष्पन्न करते हैं। परन्तु स्वाद' धातु से 'क्त' प्रत्यय करने पर स्वादिता 
' हैं, 'स्वात्ता:' नहीं । परिणामतः ग्रन्थकार द्वारा किया अर्थ ही युक्तियुक्त है । ग्रन्थकार ने 
_ अग्निष्वात्ता रिनष्वात्त शब्द की सिद्धि इस प्रकार की है--अग्नि tg आत्ता? आङ ' उपसगंपूर्वक ‘ar 
__ “क्त प्रत्यय किया गया है। आङ ' पुवक 'द। धातु ग्रहण करने के अर्थ में आती है, न कि देने के अर्थ 


में; अतः इसका यह अर्थ हुआ कि युष्ठ॒ आत्तो पहीतोऽरिनरथेस्ते अग्निष्वात्ता:' अर्थात्‌ जिन्होंने अग्नि 
[मात्मा या भौतिकाग्तिविद्या को अच्छी तरह प्राप्त कर लिया है, वे 'अग्निष्वात्त' हैं । 


नहीं । वस्तुतः 'काहिताग्न्यादिषु' (पा० २।५।३७) इस सुत्र से 'क्तान्त' को पर-निपात 
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अग्निष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराश से सोमपीथं यऽञ्जाशुः | 

ते नो Ata: geat भवन्तु वय स्याम पतयो रयीणाम ॥१६॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विश्व यार | उ च न प्रविद्य । 

त्वं वेत्थ॒ याति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ{ ged जुपस्व | १७. 

इदं पितृभ्यो नमोंऽञ्जस््व॒द्य ये gatat य5उपरास ईयुः | 

ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता थे वा नून: सुंवजन!सु विक्ष ॥१८॥ 

— Jo आअण० १६ । 3 9, ६७, ६८ ll 
भाष्यम्‌-- (अग्निष्वात्ता०) हे मनुष्याः ! यथा वयं, ऋतुविद्यावतोर्ष्थाद यथासमयमद्योग- 

कारिणो$ग्निष्वात्ता: पितरः सन्ति तान्‌ (हवामहे) आह्वयामहे, तथैव युष्माभिरपि तत्सेवनायाह्वानं 
नित्यं कार्य्येम्‌ । (सोमपीथं य आशुः) ये सोमपानमश्नस्ति, ये च (नाराश! से) नरे: प्रशस्येऽनुष्ठातव्ये 
कर्मणि कुशलाः सन्ति, (ते नो विप्रासः) ते विप्रा मेधाविनो नोऽस्मान्‌' (सुहवा०) सुष्ठ्तया ग्रहीतारो 
भवन्तु (सोमपोथं०) ये सोमविद्यादानग्रहणाभ्यां तृप्ताः, एषां संगेन (वय स्याम पतयो०) सत्यंविद्याचक्र- 
वत्तिराज्यभीणां पतयः पालका स्वामिनो भवेम ।।१६।। 

(ये चेह पितरो०) ये पितरो विद्वांस इहास्मत्सन्निधौ वत्तन्ते, ये चेहास्मत्समक्षे न सन्ति अर्थाद्‌ 
देशान्तरे तिष्ठन्ति, (यांश्च वि) यान्‌ वयं जानोमः, (यां उ च न०) दूरदेशस्थित्या यांश्च वयं न जानो- 
मस्तान्‌ सर्वात्‌, हे (जातवेदः) परमेश्वर ! (त्वं वेत्य) त्वं यथावज्जानास्यतो भवान्‌ तेषामस्माकं च 
सङ्ग निष्पादय। (स्वधा०) योऽस्माभिस्सुक्ृतः सम्यगनुष्ठितो यज्ञोऽस्ति, त्वं स्वधाभिरन्नाद्याभिः 
सामग्रीभिः सम्पादितं यज्ञं सदा जुषस्व सेवस्व, येनास्माकमभ्युदयनिःश्रेयसकरं क्रियाकाण्डं सम्यक 
सिध्येत्‌ । (यति ते) ये यावन्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांसः सन्ति, तानस्मान्‌ प्रापय gio 

(इदं पितृभ्यः०) ये पितरोऽद्येदानीमस्मत्समीपेऽध्ययनाध्यापने कर्मणि वत्त न्ते 'पुर्वास:०) 
पुर्वंमधीत्य विद्वांसः सन्ति, (ये पाथिवे रजसिः ये प्रथिवीसम्बन्धिभूगभंविद्यायां (आनिषत्तः) आ 
समन्तान्तिषण्णाः सन्ति, (ये वा नून ge) ये च सुष्ठ्बलय॒क्तासु प्रजासभाध्यक्षाः सभासदो भूर्वा 
न्यायाधीशत्वादिकमंणे'ऽधिकृताः सन्ति, ते चास्मान्‌ (ईयुः) प्राप्नुयुः | इत्थंभूतेभ्यः पितृभ्योऽस्माकसिदं 
सततं (नमोऽस्तु) ugan 


mms NE SEF EERE ORE SRE ERED SS 
'स्वादिताः' के स्थान में 'स्वात्ता:' आर्ष प्रयोग है । इसलिए 'अग्नि ने जिनका स्वाद लिया हो, अर्थात्‌ 
मृतक पितर' यह अर्थं सर्वथा उपयुक्त है । इस आपत्ति का समाधान यह है कि जब अन्य प्रकार से रूप 


को सि eed ते कि सिद्धि सम्भव हो तब उसे आष प्रयोग कहकर टालना ठीक नहीं । तथापि यदि 'दुजेनतोषन्याय' से | 
डी देर के लिए यह मान भी ले कि यह आष प्रयोग है, तब भी हमारे सिद्धान्त की हानि नहीं होती । 


परन्तु उस अवस्था में इसका यह अर्थ होगा कि जो व्यक्ति नित्य अर्निहोत्रादि, अग्निविद्या सम्बन्धी कर्म 

में संलग्न है, उनके विषय में हम कह सकते हैं कि तत्सहचरितोपाधि से अग्नि उनका स्वाद ले रहा है । 
१. शेषत्वविवक्षाभावे कमंत्वम्‌ | a3 
२, उपपदविभक्ते कारकविभब्तिबंलोयसीति नियसेत सम्प्रदातत्वविवक्षया चतुर्थो a 
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भाषार्थ-(अग्निष्वात्तानृतुमतो ०) हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग अरिनविद्या और समय 
विद्या के जाननेवाले पितरों को मान्य से बुलाते हैं, वेसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते और उनको 
अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या n रहे | (नाराश _ से सोमपीथं य 
आशुः) जो सोमलतादि ओषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करनेवाले हैं, उनसे हम 
लोग सत्यशिक्षा लेके आनन्दित हों । (ते नो विप्राः सुहवा०) वे विद्वान्‌ लोग हमको सत्य विद्या का 
ग्रहण प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहें (वय स्थाम पतयो रयोणाम्‌) जिससे कि हम लोग सुविद्या से 
चक्रवतिराज्य की श्री आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त, तथा उनकी रक्षा और उन्नति करने में भी 
समर्थ हों ।। १६।। 
(ये चेह पितरो०) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप और दुर देश में हैं, 
(याँश्च विदा) जिनको समीप होने से हम लोग जानते, और at २॥उचन प्रविद्म) जिनको दूर होने 
_ के कारण नहीं भी जानते हैं, (यति ते) जो इस संसार के बीच में वर्तमान हैं, त्वं वेत्थ०) उन सबको | 
आप यथावत्‌ जानते हैं, कृपा करके उनका और हमारा hah सम्बन्ध सदा के ; लिए कीजिए । 
(स्वधाभियेज्ञ _ सुकृतं०) और आप अपनो धारणादि शक्तियों से व्यवहार और परमार्थरूप श्रेष्ठ यज्ञों 
का प्रीतिपूर्वेक सेवन कीजिए कि जिससे हम लोगों को सब सुख प्राप्त होते रहें ॥१७॥ 

(इदं) पितृभ्यो न०) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, (ये अद्य पुर्वासो य उ 
परास ईयः) जोकि प्रथम आप विद्वान्‌ होके हम लोगों को भी विद्या देते हैं। अथवा जोकि विरक्त 
l और संन्यासी होके aia विचरते हुए उपदेश करते हैं, तथा (ये पाथिवे रजस्या निषत्ताः) जोकि पाथिव 
अर्थात्‌ भूगर्भविद्या और सुर्यादि लोकों के जाननेवाले हैं, तथा (ये वा नून _ सु०) जोकि निश्चय करके 
a प्रजाओं के हित में उद्यत और उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर हैं, उन सभी को हम लोग नमस्कार 
A करते हैं, इसलिए कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ॥१८॥ 


इस लाक्षणिक अर्थ से भी ग्रन्थकार के ही सिद्धान्त की पुष्टि होती है। मन्त्र के अन्त में आये 'अधिब्रुवन्तु - 
शब्द से पितरों से बोलकर उपदेश देने की प्रार्थना की गई है। जीवित पितर ही बोलकर उपदेश दे 


आप मनु ने इन 'अग्निष्वात्तादि' पितरों को मरीचि की सन्तान तथा देवों के पितर कहा है, वह 
भरी इसी अभिप्राय से कि वे पितर जीवित हैं. “अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविभुता; ( मनु” 
१९५) इसपर कुल्लूकभट्ट की टीका है-“अन्तिष्वारा मरीचेः पुत्रा. लोकविख्य'ताः देवानां पितरः | 

मरीचि ऋषि के पुत्र अग्िष्वात्त देवों के पितर हैं और लोक में विख्यात हैं। मनु में आगे कहा 
अग्निष्क्साशच सोस्यांश्च विप्राणामेव निदिशेत्‌” (३।१६६) अर्थात्‌ अग्निष्वात्त और सोम्य नाम 
' पितृगण ब्राह्मणों के पितर हैं । जब अग्निविद्या में निष्णात 'अग्निष्वात्त' हैं तो अग्निविद्या से भिन्न 

पद [ वायु-जल-मुगर्भादि विद्या विद्या में निष्णात 'अनग्निष्वात्ता: हैं । 

पुनजेन्म के सिद्धान्त को मानने से तो मृतक श्राद्ध की जड़ ही कट जाती है ।. शरीर से नार 
वह अपने कर्मानुसार नई योनि को प्राप्त कर शरीर धारण कर लेता है 3 
भोगने को विवश होता है । कौन कहाँ गया, किसी को पता नहीं। इसी लिए कहा 

-जी का नाता है । मरने के बाद कोई किसी का नहीं रहता । जो जीता हैं अपने 


TÈ । सबको अपने-अपने कर्मों का फल मिलता है। 
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= Ll am N 
उशन्तस्त्वा नि धीमहयुशन्तः सर्मिधीमहि । । 
पन्ना ॥ rt tm = 2 
eS आ वह पितुन्‌ हविषे अत्त॑वे ॥ १६॥ —Ae Ao १९। मं ७०॥ 
tae: स्वधायिभ्यः स्व॒धा नमः । 'पितामहेभ्यं: स्वधायिभ्यः स्व॒धा नम॑ः | 
rt > XT.: एयर Ls l ! SN Ai x at 
मपिनामहस्यः स्वघःयिभ्यंः स्वधा नमः | aga पितरोऽमीमदन्त पितरो5तीतृपन्त 
पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ।।२०॥ 
पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः qag मा पितामहाः garg प्रपितामहाः 
TWA शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा 
विश्वमायुव्येश्नवे ॥२१॥-य० Ho te | मं० ३६, ३७॥ 
भाष्यम्‌ (उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे परमेश्वर ! वयं त्वां कामयमाना इष्टत्वेन हृदयाकाशे, 
न्यायाधीशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः। (उशन्तः समिधीमहि) हे जगदीश्वर ! त्वां quad: सम्यक्‌ 
प्रकाशयेमहि । कस्से प्रयोजनायेत्यत्राह-- (हविषे अत्तवे) सहिद्याग्रहूणाय तेभ्यो धनाद्युत्तमपदार्थदानाया- 


नन्दभोगाय च । (उशन्नुशत आवह पित्‌ न्‌) सत्योपदेशविद्याकासयमानान्‌ कामयमानस्संस्त्वमस्मान 
आवहासमन्तात्‌ प्रापय ।। १९।। ` 


(पितृभ्यः०) स्वां स्व रीयाममृताख्यां सोक्षविद्यां we शीलं येषां, तेभ्यो वसुसंज्ञकेभ्यो विद्या- 
प्रदातभ्यो, जनकेभ्यश्च, (स्वधा०) अन्नाद्युत्तमवस्तु दद्मः। ये च चतुविशतिवर्षपर्पेन्तेन ब्रह्मचय्यंण 
विद्यामधोत्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्ञकाः। (पितामहेभ्यः०) ये चतुश्चत्वा रिशद्दर्षेपय्यन्तेन ब्रह्मचय्पंण विद्यां 
पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, (प्रपितामहेभ्यः०) ये$ष्टाचत्वारिशद्वषं प्रमितेन ब्रह्मचय्येंण विद्धापारावारं 
प्राप्याध्यापयन्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यविद्याद्योतकाः । (नमः) तेभ्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । 
(अक्षन्‌ पितरः०) हे पितरः ! भवन्तोऽक्षम्नत्रेव भोजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन्‌ । अमीमदन्त पितरः' इतिं 
पुवं व्याख्यातम्‌ (अतीतृपन्त पितरः) हे पितरोऽस्मत्सेवयाऽऽनन्दिता भूत्वा तुप्ता भवत । (पितरः 
शुन्धध्वम्‌) हे पितरः ! यूयमुपदेशेनाविद्यादिदोषविनाशादस्मान्‌ शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत | अत्र पुरुषो 
वाव यज्ञः इत्याकारकेण छान्दोग्योपनिषतप्रमाणेन विदुषां वसुरुद्रादित्यसंज्ञा वेदितव्याः Roll 

(पुनन्तु मा पितरः) भो पितरः | पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! भवन्तो मां मनःकर्मेवचनद्वारा 
वारंवारं पुनन्तु पवित्रव्यवहारकारिणं कुवेन्तु। केन पुनन्त्वित्याह - (पवित्रेण) पवित्रकर्मानुष्ठानकरणो- 
पदेशेन, (शतायुषा) शतवर्षपय्यन्तजी वननिमित्तेन बह्ाचरय्येण सां gag । अग्ने पुनन्त्विति क्रियात्रयं 
योजनीयम्‌ । येनाहं . विश्वमायुव्यंश्तवै) सम्पुणमाय॒ः प्राप्तुयाम्‌ ॥२१॥ 

करके आए (हीत स्थापित, और (उत समिधीमहि) आपका हो सर्व --(उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे अग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी प्राप्ति की कामना 

करके आपको अनि gent निहित अयत स्थापित, और (उशतः समिधीमहि) आपका ही सवत 

“ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌” आदि देव-ऋषि-पिततर्पंण के उपर्युक्त मन्त्र ग्रन्थकार ने 
सत्यार्थप्रकाश' के प्रथम संस्करण में ला ३, पृष्ठ ४९ पर a ae ee अ य 

a $ण के अन्त न्त्रो में 'म॒त' बढ़ाकर इस प्रक = alate 
नता er ग सो मामि आ सो सा नमः तोला eT 
यामि ।' इसके आगे यह भी लिख दिया 'पित्रादिकों में जो कोई जीता होय उसका TIT न करे और 
७0 5 8 SUSUR ees 


१. मूलपाठे विभज्य मन्त्रमागान्‌ स्वरो निदिव्यते । अर्वाचीनेषु संस्करणेषु संहितानुसारी पाठ उपलभ्यते । 


a 


र. द्रष्टव्यमू-वसून्‌ वदन्ति तु पितृ,न्‌ रब्रांदचेव पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्‌, तिरेषा 
सनातनी । मनु० ¦ ।२७४ u 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७१२ | भूमिकाभास्कर 
प्रकाश करते रहें। (उशन्नुशत आवह पितृ न्‌) हे भगवन्‌ ! आप हमारे कल्याण के अर्थ पूर्वोक्त पितरों 
को नित्य प्राप्त कोजिए, कि (हविषे अत्तवे) हम लोग उनकी सेवा में विद्या लेने के लिए 
` स्थिर रहें ॥ LE 
(पितभ्यः स्वधा०) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर््याश्रम से विद्या पडके सबको पढाते हैं, उन पितरों 
को हमारा नमस्कार है । (पितामहेभ्य:०) जो चवालीस वर्ष पर्थ्येन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से वेदादि विद्याओं 
को पढ़के सबके उपकारी और अमृतरूप ज्ञान के देनेवाले होते हैं, (प्रपितामहेभ्य:०) जो अड़तालीस वर्ष 
' पर्य्यन्त जितेन्द्रितता के साथ सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़के, हस्तक्रियाओं से भी सब विद्या के दृष्टान्त 
साक्षात्‌ देखके दिखलाते, और जो सबके सुखी होने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी 
सब लोगों को करना उचित है। 

पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिए योग्य होते हैं। ऐसे 

ही पितामहों का नाम रुद्र है, क्योंकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुणो विद्या और बलवाले 
होते हैं, तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है, क्योंकि वे सब विद्याओं और सब गुणों में सूर्य के समान 
प्रकाशमान होके, सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते हैं। इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और 
आदित्य इसलिए है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं देते । इसमें पुरुषो वाव यज्ञः० 
यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । 

(अक्षन्‌ पितरः) हे पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फेलाके सुख भोगो, तथा (अमोमदन्त 
aE पितरः) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो । (अतोतृपन्त पितरः) हमारी सेवा से तृप्त होकर हमको 
के भी आनन्दित और तृप्त करते रहो, तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो, अथवा हम आपकी सेवा में भूलें 
दे आप लोग हमको शिक्षा करो । । पितरः शुन्धध्वम्‌) हे पितर लोगो ! आप हमको धर्मोपदेश और 
हर सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग आपके साथ मिलके सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी 
| शुद्धि के अर्थ प्रेम करें ॥२०॥ 

(पुनन्तु मा पितर:०) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं, वे मुझको विद्यादान से पवित्र 
करें । (पुनन्तु सा पितामहाः०) इसी प्रकार पितामह और प्रपितामह भी मुझको अपनी उत्तम विद्या 
पढ़ा के पवित्र करें। इसलिए कि उनकी शिक्षा को सुनके ब्रह्मचय्ये धारण करने से सौ वर्ष Wad 

` आनन्दयुक्त उम्र होती रहे । इस मन्त्र में दो बार पाठ केवल आदर के लिए है ॥२१॥ 
| इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं। उन सभी का अर्थ सवेत्र इसी प्रकार 
से समझ लेना चाहिए, तथा जहाँ कहीं अमावस्या में पितृयज्ञ करना लिखा है, वहाँ भी हती म 
'है कि जो कदाचित्‌ नित्य उनकी सेवा न बन सके, तो महीने-महीने अर्थात्‌ अमावस्या में मासेष्टि 
होती है, उसमें उन लोगों को बुलाके अवश्य सत्कार करें । 
| ॥ इति पितृयज्ञः समाप्त: ॥ 


जेज्ञ उनका तो अवश्य कर 7 यह पाठ की गड़बड़ निश्चय ही लेखक वा मुद्रक ने की है | 
सत्यार्थप्रकाश के साथ लिखी गई संवत्‌ १९३१ की 'पंचमहायज्ञविधि' में मृत पद या धुजा 
i विपरीत उसमें जोबित पितरों के श्राद्ध का स्पष्ट विधान है । जैसे - p! 
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अथ बलिवैश्वदेवविधिलिख्यते-- 


यदन्नं पक्वमक्षारलवर्ण' भवेत्तेनेव बलिवेश्वदेवकर्म कार्य्यम्‌ -- 
वेश्वदेवश्य सिद्धस्य गृह्य 5ग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुर्याद्‌ देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ।।९॥। 
- मनुस्मृतौ अ° ३ । श्लोकः ८४ I 
भाषार्थ --अब वलिवेश्वदेव की विधि लिखी जाती है। जो घर में पका हुआ क्षारलवण” से 
रहित अन्न है उससे बलिवेश्वदेव कर्म करना चाहिए । जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थं सिद्ध हो, उससे 
विधिपूर्वक नीचे लिखे मन्त्रों से देवताओं के लिए होम करना चाहिए । 


श्राद्ध ae तर्पण के सन्दर्भ में ग्रन्थकार ने ममु का निम्नलिखित श्लोक ( ३।२८४) पं०्म०वि० 
के दोनों संस्करणों में उद्धत किया है-- | 
वसुन्‌ वदन्ति वे पितू न्‌ रुद्रांश्चेव पितामहान्‌ | | 
प्रपितामहांश्चादित्यान्‌ थुतिरेषा सनातनी ॥ 
परन्तु विद्या और तदनुरूप आचरण (व्रत) के प्रति ग्रन्थकार के हृदय में कितनी पवित्र एवं 
उदात्त भावना थी, यह उनके इस श्लोक के संवत्‌ १६३१ के संस्करण में दिये भाष्य से स्पष्ट होती है-- 
“येश्‍चतुविशतिवषषपयन्तं ब्रह्माचय Fa ते वसव: faqaq सत्कत्तंव्या: | येश्च॒त्वारिशद्षंपर्यन्त 
ब्रह्मचयं कृतं ते रुद्राः पितामहवत्‌ सत्कत्तव्याः, पित्रपेक्षयाधिकविद्यावत्वात्‌, यैरष्टचत्वारिशद्वषपर्येन्त 
ज़ितेन्द्रियविद्याध्ययनाथ ब्रह्मचय-त्रतं कृतं, ते आदित्याः प्रपितामहवत्सत्कत्तेव्या: । पितृपितामहादोनां 
सकाशात्‌ पूर्णविद्यावत्वात्‌ सर्वेभ्योषधिकसत्कारः कत्तंव्यः।' - 
इस प्रकरण में उद्धृत मन्त्रों का भावार्थ ग्रन्थकार के यजुर्भाष्य में द्रष्टव्य है । 


बलिवेश्वदेवयज्ञ — 

बलिवेश्वदेवयज्ञ गृहस्थ द्वारा प्राणिमात्र के जीवन को रक्षार्थ किये जानेवाले प्रयत्न का 
प्रतीक है | जिस प्रकार बड़े-से-बड़े अपराधी के लिए भो जेल में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था 
रहती है, उसी प्रकार अपने-अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त जीवों के जीवन की 
रक्षार्थ प्रयत्न करना सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य का कत्तव्य है। ये आहुतियाँ पाकारिन में (चून्हे से अग्नि को 
अलग करके) देनी चाहिएँ | देवयज्ञ (होम) की अग्नि में बलिवैश्वदेवयज्ञ की आहुतियाँ नहीं देनी 


चाहिएँ | | 
हि जिन मन्त्रों से यहाँ आहुति देने का निर्देश किया गया हे, वे वेदोक्त मन्त्र नहीं हैं । मन्त्र सदृश 
वाक्य को ही उपचार से मन्त्र कहा है । प्राचोत ऋषि कर्मकाण्ड के लिए मन्त्रों के पदों में परिवतन कर 


१. क्षारलवणर हितमित्यर्थंः | क्षारशब्देन 'हैडाम्बिका राजमाषा माषा मुद्गा ससूरिका । दक सारु 


निष्पावास्तिलाद्याः क्षारसंज्ञिताः।।' (आइव० गृह्य गाग्येनारायण टीका १।८।१०) इति वचनेन धान्यविज्ञेवा 

गृह्यन्ते । अपरे. पुनः सजिकादीक्षारान्‌ क्षारशब्देन गृह्हन्ति । सजिकादीनां लवणात्तर्मावात्‌ घान्यविशेषाणामेव, 

क्षारशब्देन ग्रहण न्याय्यस्‌ | 
२. 


गोक्षीरं गोघृतं चेव घान्यमुद्गास्तिला यवाः | a 
age सेन्धवं चेवाक्षारलवणं स्मृतम्‌ ।।--वाचस्पत्यकोक्ञ  - 
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aa बलिवेश्वदेवकर्मणि प्रमाणम्‌-- 


a अइरहलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमंग्ने । 
eee रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेश। रिषाम ॥१॥ 
e. --अथवे० कां० १६ | अनु० ७। मं०७॥' 


पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिय॑ः | 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः ` पुनीहि मां ॥२॥ 7 य° Fo १६। To २६ ॥ 

= mag (mA) हे परमेश्वर ! (ते) तुभ्यं त्वदाज्ञापालनाथं (इत्‌) एव (तिष्ठतेञ्श्वाय 

घासम्‌) यथाऽश्वस्याग्ने पुष्कलः पदार्थ: स्थाप्यते, (इव) तथेव (अहरहः) नित्यं प्रति (बाल हरन्तः) 

ओ- भोतिकमग्निमतिथोश्च बलीन्‌ प्रापयन्तः, (समिषा) सम्यगिष्यते या सा समिट तया शरद्धया, 

' (रायस्पोषेण) चक्रवतिराज्यलक्ष्म्या | मदन्तः) हर्षन्तो वयं, (अग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (ते) तव प्रतिवेशाः) 

. प्रतिकला भत्वा सृष्टिस्थात्‌ प्राणिनः (मा रिषाम) मा पीडयेम। किन्तु भवत्कृपया सर्वे जीवा अस्माकं 

. मित्राणि सन्तु । सवेषां च वयं सखायः स्म इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यमुपकारं कुर्याम ॥१॥ 

| (garg मा०) अस्य सन्त्स्यार्थस्तपंणविषय उक्त ॥२॥ 

|. झाषा्थ -(अग्ते०) हे परमेश्वर ! जैसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थं घोड़े के आगे रखते हैं, वेसे 

ही आपकी आज्ञापालन के लिए (अहरहः०) प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम करते, और अतिथियों को 

A ठ र 
'बलि०) भोजन देते हुए हम लोग अच्छी प्रकार वाञ्छित चक्रवत्तिराज्य की लक्ष्मी से आनन्द 

-__ को प्राप्त होके (अग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (प्रतिवेशाः) आपकी आज्ञा से उलटे होके आपके उत्पन्न किये 

हुए प्राणियों को (मा रिषाम) अन्याय से दुःख कभी न देवें । किन्तु आपकी कृपा से सब जीव हमारे 
मित्र और हम सब जीवों के मित्र रहें । ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें NI 

(पुनन्तु मा०) इस मन्त्र का अर्थे तर्पणविषय में कह दिया है। ।२॥ 


लिया करते थे । ऐसे परिवतंनयुक्त मन्त्र ‘se’ कहलाते थे । कर्मकाण्ड के लिए वे कुछ वाक्य परिकल्पित 
गै कर लिया करते थे। Sagal, गृह्मसूत्रों आदि कर्मकाण्ड-सम्बन्धी ग्रन्थों में ऐसे अनेक वाक्य हैं | 
वे वेदमूलक हैं । Se के सम्बन्ध में १।१।१।१ में महाभाष्यकार ने लिखा है--“अहः खल्वपि । न 
=a च सर्वाभिविभक्तिभिवेदे मन्त्रा निगदिता ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण विपरिणमयितव्याः | 
भी वेद में सब लिगों तथा सब विभक्तियों से युक्त नहीं पढ़े गये। यज्ञ करानेवाला यज्ञः 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर ले अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार पुल्लिंग के स्थान में स्त्रो- 
इसी प्रकार विभक्ति भो बदलो जा सकती है । | 

ss ant: सोमस्य चेवादौ तयोश्चव समस्तयोः | 

 विश्वेभ्यश्चंव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च॥ 

कहूँ चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च। 


ED 


सह द्यावाप्थिव्योशच तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ --मनु० ३।८५-८६ 


सोम, फिर उन दोनों को मिलाकर अर्थात्‌ अग्निषोम, विश्वेदेव, धन्वन्तरिं, 


j 
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पञ्चमहायज्ञविषय: ७१५ 
ओमग्नये स्वाहा॥ १॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ २॥ 
ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ३॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ 
ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ५॥ ओं re स्वाहा ।। ६॥ 
ओमनुमत्ये स्वाहा ॥७॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ द ॥। 


ओं सह द्यावापृथिवीभ्याँ स्वाहा ॥ e u ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ १०॥ 

भाष्यम्‌ (ओम०) अग्न्यर्थं उक्तः'। (ओं सो०) सर्वानन्दप्रदो यः सर्वेजगदुत्पादक ईश्वरः 
सोऽत्र ग्राह्मः। (ओमग्नी०) प्राणापानाभ्याम्‌, अनयोरर्थो गायत्रोमन्त्रा्थं उक्त: (ओं fao) विशवे देवा 
विशवप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसो वा। (ओं ध०) सर्वरोगनाशक ईश्वरोऽत्र गृह्यते । (ओं कु०) 
दर्शष्ट्यर्थोऽथमारम्भः, अमावास्येष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा । (ओमनु०) पोौणंमास्येष्ट्यर्थोऽयमा- 
रम्भः, विद्यापठनानन्तरं मतिमंननं ज्ञानं यस्याश्चितिशक्तेः साऽनुमतिर्वा, तस्ये (aio Mo सर्वजगतः 
स्वामी रक्षक ईश्वर: । (ओं सह०) ईश्वरेण प्रकृष्टगुणेः सहोत्पादिताभ्यामर्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा 
ग्राह्याः, एतदर्थोऽयमारम्भः। (ओं स्विष्ट०) यः सुष्ठु शोभनमिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः ॥१-१०॥ 

एतेमन्त्रैहामं कृत्वाऽथ बलिप्रदानं कुर्य्यात्‌ - 

भाषार्थ--(ओम०) अरिन शब्द का अर्थ पीछे कह आये हैं' (Al Ale) अर्थात्‌ सब पदार्थों 
को उत्पन्न, पुष्ट करने और सुख देनेवाला । (ओमाग्नि०) जो सब प्राणियों के जीवन का हंतु प्राण तथा 
जो दु:खनाश का हेतु अपान | (att बिः) संसार के प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोग। 
(ओं ध०) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा । (औं कु.) अपावास्येष्टि का करना 
(ओमतु०) पौणंमासेष्टि वा स्ंशास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशक्ति। (ओं प्रर) सब जगत्‌ का 
स्वामी जगदीश्वर | (ओं स० सत्यविद्या के प्रकाश के लिए पृथिवी का राज्य, और alia तथा भूमि 
से अनेक उपकारों का ग्रहण | (ओं Rao) इष्टसुख का करनेवाला परमेश्वर | इन दस मन्त्रों के अर्थां 
से ये १० प्रयोजन जान लेना | 


कुहू, अनुमति, प्रजापति, सहद्यावापृथिवी तथा स्विष्टकृत्‌ का होम करे। होम करने के लिए अन्त में 
स्वाहा' शब्द बोला जाता है और जिसके साथ स्वाहा बोला जाता है, उसमें चतुरी विभक्ति लगाई 
जातो है। इसीलिए ग्रन्थकार ते 'अग्नये स्वाहा” आदि लिखे हैं। इस सम्बन्ध में ८९वें श्लोक पर 
कुल्लूकभट्ट की टीका द्रष्टव्य है--“कुह् ,... . MTA... -. अग्नये स्विष्टकृते इत्येवं स्वाहाका रान्तात्‌ 
होमान्कर्यात्‌ । श्रुत्यन्तरेष्वग्निविशेषणत्वेत स्विष्टकृतो विधानात्‌ केवलं स्विष्ठकृल्तिदेशेईपि अग्निः 


१. अत्र 'उक्तः' इत्येवरूपो यः संकेतः स प्रायेण १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशित 'सन्ध्योपासनादिपञ्चयज्ञ- 
विधानं! लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्तः । देव पञ्चयज्ञविधानं १९३४ वक्रमाब्दे पुनः संस्कृत्य प्रकाशितमित्यतस्तत्राप्ययमर्य 
उपलभ्यते | अतोऽत्रोमयोः संस्करणयोरिह पृष्ठसंख्यानिर्देशः कृरिष्यते । संपंमवि (१९३१) पृष्ठ १३, पंमवि (१९३४) 
पृष्ठ २८ (रा० ला Fo Ho ७) | x 

२. संपंमवि प्रष्ठ १४; Tafa, पृष्ठ २६ N 

१. सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधान (सं० १९३१) पृष्ठ १३, पञ्चमहायज्ञविधि (सं० १९३४) पृष्ठ २८ 
(रा० ला० Ho Fo ७) । BNE Wns i ae 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भूमिकाभास्कर 
अब आगे बलिप्रदान के मन्त्र लिखते हैं-- 


at सातुगायेन्द्राय तमः ॥ १॥ ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ २॥। 
ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ २ N at agma सोमाय नमः ॥ ४ i 


ओं weg नमः ॥ ५॥ AÀ नमः ॥६॥ 
ait वनस्पतिभ्यो नमः । ७॥ ओं थिये नमः US ॥ 
भद्रकाल्ये नमः | €॥ at बृह्यपतये नमः || १० ॥ 


गी वास्तुपतये नमः ॥११॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः॥ १२ ॥ 

ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३॥ ओं नक्त चारिभ्यो नमः॥ १४॥। 

सर्वात्मभूतये नस; ॥ १५ ॥ ओं पितृभ्यः स्वधािभ्यः स्वधा नमः ॥ १६ ॥ 
॥ इति नित्यश्राद्धम्‌॥ 


माष्यम्‌ ओं ato) 'णम प्रह्वत्वे शब्दे” इत्यनेन सत्तक्रियापुरस्सरविचारेण मनुष्याणां यथार्थे 
अवतीति वेद्यम । नित्येग॒ णेः सह वर्तमानः परमेश्वरर्यवानीश्वरोऽत्र गृहते ॥ (ओं सानु०) TA- 
 पातरहितो ' न्यायकारित्वादिगणय क्तः परमात्माऽत्र वेद्यः n (ओं सा०) विद्याद्युत्तमगुणविशिष्टः सर्वोत्तम 
` परमेश्‍वरो$त्र ग्रहीतव्यः ॥ “ओं सानुगाय०) अस्यार्थं उक्तः (at म”) ईश्वराधारेण सकलं विश्वं 
[ चेष्टयन्ति च ते मरुतः ॥ (ओम०) अस्यार्थः 'शन्नो देवी” रित्यत्रोक्तः । (ओं वन०) वनानां 
at पतय ईश्वरोत्पादिता वायमेघादयः पदार्था अत्र ग्राह्याः । यद्वोत्तमगृणयोग नेश्वरेणःत्पादितेभ्यो 
क्षेभ्यश्वोपका रगप्रहणं सदा कार्यमिति बोध्यम्‌ ॥ (ओं थि”) श्रीयते सेव्यते सर्वेजेनेस्सा श्रीरोश्वर 
पवत्त्वात्‌ । यद्वेश्वरेणोत्पादिता विश्वशोभा ail (ओं भ० या भत्रं कल्याणं सुखं कलयति 
THAT ॥ (ओं ब्र०) ब्रह्मणः सवंशास्त्रविद्यायृक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वरः ॥। 
fo) वसन्ति सर्वाणि भतानि यास्मस्तद्वास्त्वाकाशम्‌ तत्पतिरीश्वरः (sito वि०) अस्यार्थं उक्तः॥ 
), ओं ario) ईश्वरक्ृपय बं भवेन्नः, दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रो च तानि विघ्न 
तेः सहाविरोधोऽस्तु नः, एतदर्थोऽयमारम्भः ॥ (ओं स०) सर्वेषां जोवात्मनां भूतिभवन 

ग्राह्य: (ait fro) wend उक्तः पितृतपंणे। नम इत्यस्य निरभिमानद्यतनाथ 


मान्यज्ञापनार्थश्चारम्भः ।। १-१६।। 


:। अर्थात्‌ gg अनुमत्ये ...इत्यादि चतुर्थी विभक्त्यन्तपद बनाकर “स्वाहा 
होम करे । दुसरी श्रृतियों में “स्विष्टकृत्‌' अग्नि का विशेषण है, अतः अकेले “स्विष्टकृत्‌ 
अग्नि का विशेषण मानना चाहिए | 


येन्द्राय नमः” इत्यादि वाक्य मनु० ३।८७-६१ के आधार पर हैं-“सर्वदिक्षु . 
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पञ्चमहायज्ञविषयः ७१७ 

भाष्यम्‌-(ओं सानु०) सर्वेश्‍वय्येयुवत परमेश्वर और उसके गुण । (ओं सा०) सत्य न्याय - 
करनेवाला और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ | (ओं सा?) सबसे उत्तम परमात्मा 
और उसके धार्मिक भक्तजन । (ओं सा०) पुण्यात्माओं को आनन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग 
(ओं मरुत्‌) अर्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना । 
(ओमद्भ्यो" ) इसका अर्थ 'शन्नो देवी” इस मन्त्र में लिख दिया है ।* 

(ओं व०) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु और मेघ आदि सबके पालन के हेतु सब पदार्थ, 
तथा जिनसे अधिक वर्षा ste जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी रक्षा करनी | 
(ओं श्रि०) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राजश्री की प्राप्ति करने में सदा उद्योग 
करना। (ओं भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ सामर्थ्यं है, उसका सदा आश्रय 
करना । (ओं ब्र०) जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिए करना । (ओं बा०) वास्तुपति 
अर्थात्‌ जो गृहसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेवाला ईश्वर। (at wee) वेदशास्त्र का रक्षक 
जगदीश्वर | (ओं वि०) इसका अर्थ कह दिया है । 


(ओं दि०) जो दिन में, और (ओं नक्त०) रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं, उनसे उपक।र लेना 
और उनको सुख देना | (सर्वात्म०) सबमें व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना । 
(ओं पि०) माता-पिता और आचार्य्य आदि की प्रथम भोजनादि से सेवा करके पश्चात्‌ स्वथं भ!जंनादि 
करना | स्वाहा' शब्द का अथे पूर्वे कर दिया है, और 'नमः' शब्द का अर्थ यह है कि-आप अभिमान 
रहित होना और दूसरे का मान्य करना ।।१-१६॥ 

इसके पीछे ये छह भाग करने चाहिएँ-- १ 

शुनां च पतितानां च इवपचां पापोरोगिणाम्‌ । 
वाण्सानां क्कुमीणां च maslai भुवि॥ मनु० ३।६२ 
_ अनेन षड्धागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सर्वप्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दत्वा च तेषां प्रसन्नतां 
सम्पादयेत्‌ । 
भाषार्थ कुत्तों, कंगालों, कुष्ठो आदि रोगियों, काक आदि पक्षियों और चींटी आदि क्रमियों 
के लिए भो छह भाग अलग-अलग बाँटके दे देना, और उनको प्रसन्नता करना, अर्थात्‌ सब प्राणियों को 
मनुष्यों से सुख होना चाहिए | यह वेद और मनुस्मृति की रीति से बलिवेश्वदेव पुरा हुआ | 


ब्रह्मवास्तोषपतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बालि हरेत्‌ ॥८९॥।; विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उहिक्षपेत । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चा।रभ्य एव च ॥९९॥; पृष्ठवास्तुनि कुर्वंति बलि सर्वात्मभूतये । पितृभ्यो 
बलिशेषं तु सवं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥६१॥; इन श्लोकों के आधार पर ही ग्रन्थकार ने 'सानुगायेन्द्राय नमः 
आदि मन्त्र (वाक्य) लिखे हैं । उन्होंने 'बरह्मपतये नमः” 'बाप्तुपतषे नमः दो वाक्य बनाये है । यह कहा 
जा सकता है कि जेसे ऊपर 'द्ावापृथिवीभ्यां स्वाहा वाक्य बनाया है, वैसे हो यहाँ भा ब्रह्मवास्तु- 
पतिभ्यां नमः वाक्य बनाना चाहिए था। कुल्लूकभटूट ने इस श्लोक पर अपनी टोका में इसका 


१. सन्ध्यादिपञ्चमहायत्ञविधात पृष्ठ २, पञ्चमहायज्ञविधि पृष्ठ ८ (रालक सं० ७) । 


२. सत्यार्थप्रकाशानुसारमिह षड्सागस्थापनायेसे मनुस्मृत्याधारेणोहिता मन्त्रा विज्ञेयः - इवभ्यो नमः, 
इवपचेम्यो नमः, पापरोगिन्यो नमः, वायसेस्यो नमः, कृसिम्यो नमः । व्र० Ho प्र० समु० ४॥ 
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; १ भूमिका भास्कर 

. ७६७ 
- अथ पञ्चमोऽतिथियत्ञः प्रोच्यते-- 3 
यत्रातिथीनां सेवन यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । अथ के अतिथयः य 
R पुर्ण विद्या वन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धामिकाः सत्यवादिनश्छल।दिद।षर हिता नित्यञ्चमणकारिणो 
ओ- मनष्यास्तान्‌ अतिथय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता वेदिकमन्त्राः सन्ति, परन्त्वत्र संक्षेपतो 

r तद्यस्यैवं विद्वान त।त्यो डतिथि५हानागच्छैत्‌ ॥१॥ 
~ । >> i त्स oS al) boza ear डश! 

खपमेंनमभ्युदेत्य॑ ब्र्याद्‌ व्रात्य FAISAL बत्य Wag AT प्रथा 
ते प्रिय तथास्तु व्रात्य॒ यथां ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्दिति ।‰॥ 

re 3 अथ Bio १५। अनु० २। व° ११। Ae १, Vil ४ 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है- द्वन्द्वनिर्देशेडपि ब्रह्मवास्तोष्पत्यो: पृथगेव देवतात्वम्‌ Uaa ae मिलि- 
` तस्य देवतात्वमपेक्षितं तत्र सहादिशब्दं करोति, यथा सहद्यावाप्रुथिव्याश्चेति ।” अर्थात्‌ ana 
' भ्याम्‌’ पद मैं द्वन्द्व समास होने पर भी यह एक देवता नहीं, किन्तु दो पृथक्‌ देवता हैं | जहाँ न्द के 
द्वारा एक देवता बनाना होता है, वहाँ ‘ae’ आदि किसी शब्द को लगाते हैं, जैसे 'सहद्यावाप्ृथिवी' । ; 
दत प्रकार 'शवभ्यों नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपरभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः 
धर कर पश्चात्‌ किसो दुःखी, बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कौवे आदि को दे दे। यहाँ नमः age 
अर्थ अन्त अर्थात्‌ Ha, पापी, चाण्डाल, पापरोगी, कोवे और कमि अर्थात्‌ चींटी आदि को अन्न दैना 
मनुस्मृति आदि को विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना 
[जो अज्ञात, अदृष्ट जावों की हत्या होती है, उसका प्रत्युपकार कर देना ।--स० प्र "समु० ४ 
अतिथियज्ञ-- गे 

ओ- अतिथीनामदृष्टपूर्वाणां गृहगतानां सपयेणमतिथियज्ञ:--अकस्मातू घर पर आ जानेवालों का 
वा-सत्कार अतिथियज्ञ कहाता है। अथर्ववेद में कहा है-'एष वा अतिथियंच्छोत्रियस्तस्मात्‌ gat 
a’ (९।६।३) -अतिथि वेदविद्‌ ब्राह्मण के तुल्य होता है। इसलिए उससे पहले गृहस्थ का 
करना चाहिए । मनुस्मृति में लिखा है - 
संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 

अन्तं चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपुवेकम्‌ ।॥। 
amfa भमिरुदक वाक चतुर्थी च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । -7३।६६, १०१ 
अतिथि के लिए यथाशक्ति आसन, जल और अन्त सत्कृत करके विधिपूर्वक दे | 

विश्राम के लिए स्थान, जल और मीठा बोल--इन चार बातों की कमी 
अतिथि सत्कार के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए यमाचार्य की पत्नी उनसे 
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पञ्चमहायज्ञविषय: ७१६ 


भाष्यम्‌ (aao) यः पुर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ (व्रात्यः०) महोत्तमगुणविशिष्टः सेवनीयो- 
इतिथिरर्थाद्‌ यस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, कितु स्वेच्छ्याकस्मादागच्छद्‌ गच्छेच्च UN 

स यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ (स्वयमेनम०' तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रेम्णःत्याय नमस्कृत्य च 
तं महोत्तमासने निषादयेत्‌ | ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तरं तं पृच्छेत्‌ -(ब्रात्य क्वावात्सीः) हे 
पुरुषोत्तम ! त्वं कुत्र निवासं कृतवान्‌ । (व्रात्योदकम्‌) हे अतिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण । ' ब्रात्य तर्पयन्तु) 
यथा भवन्तः स्वको यसत्योपदेशेनास्मानस्म।कं मिन्नादीश्च ACTA, तथाऽस्मदीया भवन्तं च तर्पयन्तु 
(ब्रात्य यथा०) हे विन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं कुर्याम । यद्वस्तु भवत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां 
कुरु ara यथा ते) हे अतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति तथेव वयं तदनुकूलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम। 
(व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छार्पातः स्यात्तथा सेवां वयं कुर्य्याम। यतो भवान वय च परस्परं 
सेवासत्सद्भपुविकया विद्यावद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥२॥ 


ग्राशाप्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान्‌ । 
एतद्‌ ASAT पुरुषस्याह्पमेधसो यस्यानश्नत्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे ॥१।१।८ | 
घर आये अतिथि का समुचित आदर-सत्कार न होने पर मनुष्य को आशा (अज्ञात प्राप्य वस्तु 
की चाहना), प्रतीक्षा (ज्ञात प्राप्य वस्तु की चाहना), संगतम्‌ (सत्संगति से प्राप्त होनेवाला फल), 
सूनृता (प्रियवचन बोलने का फल), इष्ट (यज्ञ का सुफल ), आप्तं (समाज के कल्याणार्थ किये 
कर्मो का फल), सन्तान और पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। 

इस प्रकार प्रेरित किये जाने पर यमाचार्यं ने अपने घर पर तीन दिन तक भूखा रहनेवाले 

ब्राह्मण-अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को तीन वर माँगने के लिए कहा-- 
तिस्रो रात्रीयंदवात्सीगंहे मेऽनश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनंमस्यः। 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्म्‌ स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति बन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥१।१।९ 

इसपर नचिक्रेता ने यमाचार्य से पितृतोष, स्वर्गसुख को साधना तथा आत्मज्ञान के लिए तीन 
वरों की याचना की । 

ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है-- 

“अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो, अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धामिक 
सत्योपदेशक, सबके उपकारार्थं TAA घूमनेवाला, पूर्ण विद्वान्‌, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे, 
तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर, पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वक 
{बठालकर खान-पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थो से सेवा-शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करे। पश्चात्‌ 
सत्संग कर उनसे ज्ञान-विज्ञान आदि, जिनसे धर्मे, अर्थ, काम और माक्ष की प्राप्ति होवे, ऐसे-एसे उपदेशों 
का श्रवण करे, और अपनो चालचलन भो उनके सदुपदेशानुसार TAS | समय पाकर गृहस्थ और राजादि 
भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं । परन्तु -- 

पाषण्डिनो विकमंस्थान्‌ वेडालबृत्तिकात्‌ शठात्‌ | 
हैतुकान्‌ बकवृत्तोंश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌॥ - मनु० ४३० 


पाषण्डी=भर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे, विकसंस्थ =जो वेदविरुद्ध कमे 
का कर्ता, मिथ्याभाषणादियुक्त, बेडालवृत्तिक =जैसे विडाल छिप और स्थिर रहकर ताकतातताकता 
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भमिकभास्कर 
७२० धि 


` ज्षाषार्थ--अब पाँचवाँ अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती है, 
उसको लिखते हैं । जो मनुष्य पुर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल-कपटरहित 
और नित्य भ्रमण करके विद्या, धर्म का प्रचार और अविद्या, अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको 
'अतिथि' कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रो के अनेक प्रमाण हैं, परन्तु उनमें से दो मन्त्र यहाँ भी लिखते हैं-- 

(तद्यस्यैवं विद्वान्‌) जिसके घर में पुर्वोक्त विशेषगुणथुक्त (ब्रात्य०) उत्तमगुणसहित सेवा करने 
के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसको यथावत्‌ सेवा करें, और अतिथि” वह कहाता है कि जिसके आने-जाने 
की कोई तिथि, दिन निश्चित न हो ॥१॥ 

(स्वयमेनम०) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को देखकर, बड़े प्रेम से उठके नमस्कार करके, उत्तम 
आसन पर बैठावें । पश्चात्‌ पूछें कि आपको जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिए, और 
जब वे स्वस्थचित्त हो जावं, तब पूछें कि (aea क्व'वात्सीः) हे व्रात्य ! अर्थात्‌ उत्तम पुरुष, आपने कल 
के दिन कहाँ वास किया था ? (ब्रात्योदकम्‌) हे अतिथे ! यह जल लीजिए और (ब्रात्य तपयन्तु हमको 
अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिए कि जिससे हमारे इष्ट-मित्र लोग सब प्रसन्न होके आपको भी सेवा 
से संतुष्ट waa | (व्रात्य यथा०) हे विद्वन्‌ ! जिस प्रकार आपको प्रसन्नता हो, हम लोग वेसा ही काम 
करे, तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो उसकी आज्ञा कोजिए, ओर (ARA यथा०) जैसे आपको कामना 
पुणे हो, वैसी सेवा की जाए कि जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्सज्भपूर्वक विद्यावृद्धि 


J करके सदा आनन्द में रहें ॥२॥ 
% इति संक्षेपतः पञ्चमहायज्ञविषयः A 


झपट से मूषे आदि प्राणियों का मार अपना पेट भरता है, वसे जनों का : नाम वेडालवृत्तिक, शठ अर्थात्‌ 
gat दुराग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहा माने नहीं, हैतुक - कुतर्को व्यर्थ बकनेवाले, 
जसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं कि हम ब्रह्म हैं और जगत्‌ मिथ्या है, वेदादिशास्त्र और ईश्वर 
झी कल्पित है, इत्यादि गपोड़ा हाँकनेवाले', बकवृत्ति जैसे बक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान 
होकर झट मछली के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वेसे आजकल के वैरागी और खाखी आदि 

। ठ, दुराग्रही और वेदविरोधी हैं । एसों का सत्कार वाणिमात्र से भी न करना चाहिए, क्योंकि इनका 

> we करने सेये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मप्रुक्त करते हैं। आप तो अवनति के कार्य करते ही 
` ह परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डबा देते हैं ।” 
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अथ ग्रन्यप्रामाण्याप्रासाण्यविषयः 


सृष्टिमा रभ्याद्यपय्येन्तं येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां पक्षपातरहितेरागढ षशुन्येः 
सत्यधर्मेप्रियाचरणेः सर्वोपकारकरायेंविदृद्धियेथाड्रीकारः कृतस्तथा5त्नोच्यते - 


ग्रम्थप्रामाण्याप्रापाण्यविषयः 


ज्ञानों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का भारतीय दर्शन के ग्रन्थों-विशेषतः व्याख्याग्रन्यो में 
विस्तार से विचार किया गया है। वहाँ ज्ञानों की उत्पत्ति, ज्ञप्ति और कार्य की दृष्टि से प्रामाण्य के 
स्वतस्त्व और परतस्त्व का विशद विवेचन मिलता है । यहाँ प्रामाण्यवाद की विशेष चर्चा न करते हुए 
अन्यान्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार किया है । 


प्रामाण्य का अर्थ है - प्रमाणत्व या प्रामाणिकता । सामान्यतः किसी तथ्य के निश्चायक को 
प्रमाण कहा जाता है । तरकंशास्त्र में 'प्रमा' अर्थात्‌ यथार्थज्ञान के करण “साधन को प्रमाण कहा जाता 
है-“प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ इस प्रकार प्रामाण्य या प्रामाणिकता का अर्थ है--यथाथता या याथाथ्यँ | 
परवर्ती ग्रन्थों में प्रामाण्य का यह अर्थ स्पष्टतः अभिहित किया गया है । 
यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ । --श्रीधर, न्यायकन्दली | 
_ ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणं प्रामाण्यम्‌ ।-केशवमिश्र, तरकेभाषा | 


ग्रन्थप्रामाण्य का अर्थ है--ग्रन्थों की प्रामाणिकता, अर्थात्‌ उनका यथार्थेज्ञात का साधन 
होना । इस प्रकार वेदों को प्रामाणिकता का अभिप्राय है -वेदों की यथार्थता । वेदों की STAT- 
णिकता के विषय में दो दृष्टियों से विचार किया जाता रहा है। एक तो यह कि वेद यथार्थज्ञान के 
साधन हैं । विद' शब्दहूप या वाक्यरूप वेद के लिए आता है। इसका अभिप्राय है कि वेदों का शब्द- 
प्रमाण के भीतर ग्रहण होता है । वेद प्रमाण है- इस कथन का दूसरा अथ है कि वेदप्रतिपादित ज्ञान 
यथार्थ है । यहाँ वेद का अर्थ है-वेदों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान । भारतीय वाङ्मय में दोनों दृष्टियों से 
विचार किया जाता रहा है। बात को पूरी तरह स्पष्ट करने की दृष्टि से यहाँ यथार्थता (प्रामाणिकता) 
के साथ-साथ अयथार्थता (अप्रामाणिकता) पर भी विचार किया गर्या है । 
त्वत:प्रामाण्य' शब्द की व्याख्या आचार्यों ने विविध प्रकार से की है। ग्रन्थकार ने स्वतः? 
प्रामाण्य का यौगिक अर्थ लिया है, पारिभाषिक नहीं । वेदों के सन्दभ में स्वतःप्रामाण्य विषयक अपने 
मन्तव्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने सत्याथेप्रकाश के अन्त में 'स्वमन्तव्यामन्तव्य a लिखा है--“वे 
स्वयं प्रमाणस्वरूप हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं | सूर्य वा प्रदीप 
अपने स्वरूप के स्वत: प्रकाशक और पृथिव्यादि: के भो प्रकाशक होते हैं, बैसे चारों वेद हैं ।” 'वेदनित्यत्व 
के प्रकरण में उन्होंने कहा है कि वेद के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण का ग्रहण नहीं किया 


७२१ 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भमिकाभास्कर 
७२२ a 


य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःप्रमाणं कत्तु योग्याः सन्ति, ये जीवोक्तास्ते प्रतःप्रमाणाहाः [श्च' । 
ईश्वरोक्तत्वाच्चत्वारो वरदाः स्वतःप्रमाणम्‌ । कुतः ? तदुक्तो श्रमादिदोषाभावात्‌, तस्य सवज्ञत्वात्‌, 
Le द 
अन्य शास्त्रों के प्रमाण को साक्षी के समान समझना चाहिए, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, 


j जाता, किन्तु ; CS 2 
l सूर्य के समान । जेसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता हुआ संसार के बड़े या छोट पर्वत आदि J लेकर त्रसरेणु- 
हे पर्यन्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही वेद स्वयं प्रकाशित होकर सब विद्याओं को प्रकाशित 


करता है। एतद्विषयक अपने मन्तव्य को यहाँ दृढ़तापूर्वक = शब्दों में प्रस्तुत किया है “aa वेदेषु 
वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकार्य सुर्यत्रदी पवत्‌” अर्थात्‌ वेद विषय में जहाँ कहाँ प्रमाण की आवश्यकता हो 
वहाँ सूर्य और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है, अर्थात्‌ जैसे सूय और दीपक अपने 
ही प्रकाश से प्रकाशमान होके सब क्रियावाले द्रव्यो को प्रकाशित कर देते हैं, वेसे ही वेद भी अपने 
प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते हैं। सूये और प्रदीप के दृष्टान्त से ग्रन्थकार 
ने दो बातें स्पष्ट की हैं-एक यह कि वेद स्वयं प्रकाश (स्वतः प्रमाण ) हैं; उनके लिए किसी अन्य 
प्रकाश (प्रमाण; की आवश्यकता नहीं है । दुसरा यह कि वे अन्य सभी विद्याओं के प्रकाशक हैं। इस 
प्रकार प्रामाण्य के निश्चय के लिए अन्य साधन की अपेक्षा न करना, जो स्वतःप्रमाण का स्वरूप है, 
वह वेदों में विद्यमान है | 
`. इस विश्वास का आधार है-वेदों क' ईश्वरोक्त होना - ईश्वरोक्तत्वाच्चत्वारो वेदाः स्वत:- 
प्रमाणम ।' 'वेदनित्यत्व' प्रकरण में भी वैशेषिक तथा न्याय के सूत्रों को उद्धत करके ईश्वरोक्त होने से 
अथवा आप्त-प्रमाण के कारण वेदों को प्रमाण बतलाया गया है। इसी भाव को सत्यार्थप्रकाश में इस 
प्रकार व्यक्त किया है “वेद ईश्वरक्कत होने से निर्भ्रान्त, स्वतःप्रमाण, अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से 
होता है ।” (सत्यार्थप्रकाश AZo ३) 


वैशेषिक दर्शन में ईश्वरोक्त होने से वेद का प्रामाण्य स्वीकार किया है- 'तद्वचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम' (ao १।१।३) । जगत्‌ का कर्त्ता और वेदों का प्रकाश करनेवाला एक परमात्मा है | जगत्‌ 
का बनानेवाला परमात्मा है--इस विषय में किसो को अधिक सन्देह नहीं होता । परन्तु वेद को ईश्वरीय 
ज्ञान व रचना मानते में सन्देह प्रकट किया जाता है । इसी भावना से वेद का प्रामाण्य सिद्ध करने के 
लिए यह सूत्र कहा है। जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप को वही जान सकता है जिसने उसे बनाया है। जो 
__ कुछ है, जसा कुछ जगत्‌ है, उसका यथायथ विवरण वेद में--केवल वेद में उपलब्ध होने से यह प्रमाणित 
है कि जो जगत्‌ को पूर्णरूप से जानता है वही उसका ऐसा वर्णन कर सकता है। इस आधार 
on ईश्वरीय है और ईश्वरीय होने से उसका प्रामाण्य है, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए 
प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की सम्भावना नहीं है । वेद में जो वाक्यरचना है, पद 
मूहों की आनुपुर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है - 'बुद्धिपूर्वा वाक्यक्तिर्वेदे' (ao ६।१।१) । वेद के 
रूप में भ्रम, प्रमाद आदि की सम्भावना नहीं । इसी कारण धर्म व अधम का बोध कराने में वेद 
प्रामाण्य है ।' | 
| अयममिप्राया भगवता जैमिनिना मोमांसाक्रास्त्रस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे वेदप्रामाण्याधिकरणं 
कल्पसुत्रा्धिकरणे च विस्तरेण प्रतिपादितः । 


गोरकेयत्वे भ्रमादिसम्भवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम्‌ । नित्यसवंज्ञत्वेन निर्दोषात्‌ | 
K - --मुक्तावली, दलोक १५० 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ७२३ 


सवेविद्यावत्त्वात्‌, सवशक्तिमत्वाच्च । तत्र वेदेषु१ वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकाय्ये , सुयंप्रदीपवत्‌ | यथा 
get: प्रदीपश्च स्वप्रकाशेनेव प्रकाशितौ सन्तो सवमृत्तंद्रव्यप्रकाशको भवतः, तथेव वेदाः स्वप्रकाशेनेव 
ro ET LC 


न्यायदशैन के अनुसार आप्तवचन होने से वेद का प्रामाण्य है - 'तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' 

(FATT २।१।६८) “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ (न्याय० १।१।३)--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
तथा शब्द प्रमाण हैं । 'आप्तोपदेश: शब्द” (FATT १।१।७) आप्त का उपदेश-कथन शब्दप्रमाण के 
अन्तर्गत है । 'आप्त' शब्द 'आप्लू व्याप्तौ’ (स्वादिगण) से निष्पन्न होता है, जिसका भाव है-पूर्ण 
जानकारी | किसी विषय के साक्षात्कृतधर्मा पुरुष को आप्त कहा जाता है। साक्षात्कार का अर्थ है- 
जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में निश्चयपूर्वक जानना । ऐसे पुरुष को 'आप्त' इस आधार पर कहा 
जाता है कि पदार्थ के उस प्रकार जानने का नाम 'आप्ति' है । आप्तों का आप्त परमात्मा है जो अनन्त 
विश्व का सार्वदिक साक्षात्कृतधर्मा है । 'जन्माधस्थ यतः (वेदान्त? १।१।२) जो इस सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, भला उससे अधिक इसके विषय में कौन जान सकता 
है ? 'मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवत्‌' (न्याय० २।१।६८ ) -दुष्टफलवाले वेदकदेश आयुवद के प्रामाण्य से हा 
फलवाले वेदभाग के faata सिद्ध होने से समस्त वेद के यथार्थज्ञान का हेतु होने से वेद का स्वतः 

माण्य न्यायसम्मत है | 
$ ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदर्शन) में 'शास्त्रयोनित्वात्‌ K १॥१॥३) A aT स जि 

त्रों द्वारा वेदप्रामाण्य का संकेत किया गया है । भाष्या तथा भा R = वावध T द्‌ 
लायक मिलता है । वाचस्पति मिश्र को भामती टोका इस विषय में अत्यधिक उपयोगी है । 


नव्यं वेदान्त में सभी प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध माना ना है | बे ने "al 

है कि अज्ञात, अबाधित तथा असन्दिग्ध अर्थ का बाधक प्रमाण होता है । i द 5 धर्म क at A 
के बोधक हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित अथ का किसी प्रमाण से बाध ud ह ag म 
नहीं, अतः वेद प्रमाण & ।' अपौरुषेय होने से उनमें किसी प्रकार a दोषों की आशंका taa 
, अतः में वेदों को स्वरूपतः नित्य नहीं माता जाता । ईश्वर सवज्ञ है । वह पूर्वःपूर्व सगे 
Sa ही ae सर्गो में वेदों की रचना किया करता है। उनमें यत्किञ्चित्‌ भो परिवत्तन 
ea : ae वेद प्रवाह से नित्य है, अपौरुषेय तो वह है ही । परमेश्वर द्वारा वेदों को रचना 


अनायास ही लीलान्याय से होती है । 
ee ne क 


वेदेषु वेदोक्तार्थेषु । वेदस्या$्यमर्थः प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारे बेदप्रामाण्यादेव तत्प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, . 
पौ : ति। यद्वा वेदार्थेषु अन्यत्रोक्तानां वेदमन्त्राणां प्रामाण्यमेव प्रधानम्‌, ब्राह्मणादि- 


न्‌ त्वन्यग्रन्थप्रामाण्यात्तस्याप्रामाण्यमि 
प्रमाणं तु तदपेक्षया गौणमिति भाव: | हक 

२. भामती (निणयसागर, १९३८), १, १३, s5 ९ Pie 

३. श्रस्माकं मते तु वेदो न नित्यः US चतुर्थ र, उन 2 

x . तथा च सर्गाद्यकाले परमेश्वरः पुव सग सिद्ध वेदानुपूर्वीसमानानुपूर्वीक वेदं विरचितान्‌ न तु तद्‌ 
विजातीय वेदम्‌ i 

५. एव वा प्ररेऽस्थ महतो भूत 

__ अस्य परमात्मतः प्रकृतस्य मह्‌ 
नेव पुरुषनि.इवासो भवत्वेव वा भरे | ~ शीकर 


स्य निःइवसितमेतद्‌ यदृग्वेदो......बृहूद० २।४।१० 
तो भतस्य निःसवसितमेतत्‌--तिःइवसितमिव तिःइवसितम्‌ । यथाऽप्रयत्ते- 
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प्रकाशिताः सन्तः सर्वानन्यविद्याग्रन्थात्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वत्तन्ते, नेव तेषां प्रामाण्यं 
स्वीकत्तु योग्यमस्ति। वेदानां तु खलु अन्येभ्यो विरोधादप्यप्रामाण्यं न भवति, तेषां स्वतःघ्रामाण्यात 


| तद्धिन्तानां प्रन्थानां वेदाधीनप्रामाष्याच धीनप्रामाण्याच्च । : 


क _ 
सांख्यमत को प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार ने सांख्यदर्शन के 'निजशबत्यभिव्यक्तेः स्वतः- 
प्रामाण्यम्‌ (५।५१) इस सुत्र को उद्धत करके कहा है--“निजशक्ति से अभिव्यक्ति होने से अर्थात पुरुष 
के साथ रहुनेवाली प्रकृति के सामर्थ्यं से प्रकट होने के कारण वेदों का स्वतः प्रामाण्य तथा नित्यत्व 
_ स्वीकार करना चाहिए (वेदनित्यत्वविषयः) |” सांख्यप्रवचन भाष्य के अनुसार इस सूत्र का अर्थ है - 
| “दों की जो यथार्थ बोध कराने को अपनी शक्ति है, जो मन्त्र, आयुर्वेद आदि में अभिव्यक्त होती है 
` उससे सभी वेदों का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है ।”१ अनिरुद्धवृत्ति के अनुसार इस सुत्र का अर्थ है--“ज्ञान का 
.. प्रामाण्य निजशक्ति - ज्ञानजनक सामग्रीमात्र के अधीन है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति होने से ज्ञानों 
का स्वतःप्रामाण्य होता है ।” इस वृत्ति के अनुसार यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत सुत्र में ज्ञान- 
` प्रामाण्य का निरूपण किया गया है, वेदों की प्रामाणिकता का नहीं, परन्तु जब सभी ज्ञान प्रमाण हैं, तो 
वेदप्रतिपादित ज्ञान भी प्रमाण है । 
के वेदों को स्वतःप्रभाण माननेवालों में पूर्वमीमांसा अग्रणी है। मीमांसाशास्त्र की सम्मति में 
. वेद किसी के द्वारा रचित न होकर स्वतः आविभूत होनेवाला नित्य पदार्थ है। उसका कभी विनाश 
नहीं होता । प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ में वह स्वतः प्रकट हो जाता है ।' नित्य होने से ही वेद स्वतः प्रमाण 
है। मीमांसक के अनुसार प्रमाण की दो विशेषताएँ हैं-एक अज्ञात अर्थ की बोधकता और दूसरी 


दोषाभाव (करण-दोष-ज्ञान तथा बाधज्ञान का अभाव) ।' वेदवाक्यों द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान आदि से 
न जानने योग्य धर्म और उसके फल का बोध होता है” अतः वे प्रमाण हैं। उनके प्रामाण्य का निश्चय 
करने le के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं, अतः वे स्वतः प्रमाण हैं ।" शबरस्वामी तथा 
कुमारिलभट्ट ने ag ie स्पष्ट कित है कि अपौरुषेय होने में वेद दोषरहित हैं, दोष तो पुरुषाश्रित 
हे ॥ उन्होंने वेदों की नित्यता और अपौरुषेयता को विविध युक्तियों से सिद्ध किया है । वस्तुतः 
aiaga तथा भाष्य में जो वेदों की नित्यता को सिद्ध करने का महान्‌ संरम्भ दृष्टिगोचर होता है, 
वेदों की अपौरुषेयता को प्रतिपादित करने के लिए है । : å 


प्रश्‍न यह है कि यदि ईश्वरोक्त अथवा आप्तोक्त होने से ही वेद प्रमाण हैं, तो अपने प्रामाण्य 
१. वेदानां निजी स्वाभाविकी या यथाथज्ञानजननशक्तस्तस्या मम्त्रायुबंदादाब भिव्यवते: = उपलम्भाव 
ta स्वत एव प्रामाण्य सिध्यति ।--सांख्यप्रवचन भाष्य ५।५१ 


र नहि वेदः पुरष निमित:--वेदस्याध्ययन सवं भुवंध्ययन पूर्वकम्‌ | वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा 
यत्वत्य साधितत्वात्‌ ।--मी माँसाच्यायप्रकाश पू०३ 


Fey --शाब रभाष्य १।१।५ 
| भ्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । | 
एत विदन्ति बेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ।।--सायण० ĝo सं० भाष्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
WaT माण्याश्रामाण्य विषय: ७२५ 
ये स्वतःप्रमाणभूता सन्त्रभागसंहिताख्याश्चत्वारो वेदा उत्तास्तद्धिन्नास्तद्व्याख्यानभूता 
ब्राह्मणग्रन्था वेदानुकूलतया प्रमाणमहेन्ति | तथेवेकादशशतानि सप्त वशतिश्च वेदशाखा वेदार्थव्याख्याना- 
क २. 


के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं । तब उन्हें स्वतःप्रमाण कंसे कहा जा सकता है? वैदिक दर्शनों में परस्पर 
मतभेद मानकर ऐसा समझा जाता है कि न्याय-वैशेषिक आदि के मत में वेद आप्तोक्त होने से प्रमाण 
हैं, अतः वे परतःप्रमाण हैं और पूर्वमीमांसा के अनुसार वेद नित्य तथा अपौरुषेय होने से दोषरहित हैं, 
अतः वे स्वतःप्रमाण हैं । 

ग्रन्थकार के मत में वैदिक दर्शन परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने 
सर्वत्र उनमें समन्वय करने का प्रयास किया है । न्याय-वेशेषिक की दृष्टि में जो आप्तोक्त होने से प्रमाण 
हैं और मीमांसक की दृष्टि में जो अपौरुषेय होने से वेद स्वतः प्रमाण हैं, इन दोनों मन्तव्यों में वे कोई 
अन्तर नहीं मानते | वस्तुतः मीमांसकों ने अपौरुषेय होने से.वेदों को निर्दोष माना है और निर्दोष होने 
से स्वतःप्रमाण बतलाया है । यहाँ स्वतःप्रामाण्य का अभिप्रायः हे -जिसके प्रमाण के लिए किसी 
भावात्मक साधन की आवश्यकता न हो । दोषरहित होना तो भावात्मक नहीं है, अपितु अभावात्मक 
है, अतः वेदों को स्वतःप्रमाण कहा जा सकता है, ठीक इसी प्रकार ग्रन्थकार के मत में भी भ्रम 
आदि दोष न होने से वेद स्वतःप्रमाण हैं। ईश्वरोक्त होना तो भ्रम आदि के अभाव में कारण है, वेद के 
प्रामाण्य में नहीं | यहाँ मीमांसक के मत से इतना ही अन्तर है कि वहाँ ईशवरोक्त होने से वेद को दोष- 
रहित माना गया है और यहाँ अपौरुषेय होने से दोषरहित माना गया है। आप्त की कृति होने से वेद 
प्रमाण हें अथवा अपौरुषेय होने से, इन दोनों मन्तव्यों में दोषाभाव ही प्रामाण्य का निमित्त है। इस 
प्रकार यहाँ न्याय तथा मीमांसकों के मतों का समन्वय हो जाता है। इस विवेचन का सार यह है कि 
वेदों के स्वतःप्रमाण होने में हेतु है saat fated होना और उनके fania होने में हेतु है उनका 
ईश्वरोक्त अथवा अपौरुषेय होना । 


'पौरुषेय' पुरुष शब्द से Aa कृतम्‌' अर्थ में ढन प्रत्यय होकर बना है--पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वं 
पौरुषेयम्‌ । सांख्यसूत्र के अनुसार वेद पौरुषेय नहीं, क्योंकि उनके कर्ता पुरुष का अभाव है “न पोरुषे- 
यत्वं तत्कतु: पुरुषस्याभावात्‌’ (५।४६) । यहाँ अपौरुषेयता में जो युक्ति दी गई है, वह पूर्वमीमांसा के 
'अस्मर्यमाणकत्तं,कत्वात्‌' के समान ही है ' जिसपर प्रतिपक्षियों के आक्षेप होते रहे हे । हाँ, सांख्य में 
अपौरुषेयता का वेदप्रामाण्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया है । वेदों के स्वतः प्रामाण्य में 
जो हेतु दिया गया है, वह 'निजशकत्पभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यम्‌' (५।५१) इस सूत्र के अनुसार स्पष्ट 
है । वस्तुतः 'पुरुष' पद जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है। जब यह कहा जाता है कि वेद 
अपौरुषेय है तो उसका सीधा अर्थ यह होता है कि वह अस्मदादिसदृश पुरुषभ्रणीत नहीं है, क्योंकि जोव 
पुरुष अल्पज्ञ व अल्पशक्ति होने से स्वंज्ञकल्प समस्त विद्याओं के आदिभूल वेद की रचना करने में 
असमर्थ है तथा भ्रम, प्रमाद आदि दोषों से रहित सववज्ञ परमेश्वर कभी शरीर बन्धन में नहीं आता जो 
शब्दरूप वेद का उच्चारण कर सके | आदि ऋषियों के निर्दोष, पवित्र आत्मा में वह केवल तदनुकूल | 


१. अत्रेदं विचार्यते--यत्‌ काइचतस्रो मन्त्रसं हिताइचतादृइयो याः शाखाप्रवक्तूनामभितं व्यवह्यन्त इति । 
तथा सति कासां संहितानां स्वतःप्रामाण्यं स्वो क्रियते, कासां च शाखात्वं मत्वा परतःप्रामाण्यमिति । अत्रोच्यते--प्रन्यक्रता 
याइचतस्ः संहिता वेदत्वेनाभ्युपगतास्ता यद्यपि तत्तत्प्रवक्तूनामयो्व्यवह्मियन्ते, यथा शाकलसंता माध्यन्दिनसं हिता, 
कौयुमसंहिता, शौनकसंहिता चेति । तथापि तत्र हृयोरादय योमू लत्वं प्रमाणः सिद्धम्‌ । भगवान्‌ शाकल्यो न सन्त्रसं हितां 
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७२३ 
, अपि वेदातकलतयैव प्रमाणमहँन्ति । एवमेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्त छ्न्दो ज्योतिषमिति 
बडड़ानि, तथायर्वेदी वैद्य बैद्यकशास्त्म्‌, धनुर्वेदः शस्त्रास्त्रराजविद्या, लिलता अर्थवेदश्च 
शिल्पशास्त्रं, चत्वार उपवेदा अपि। तत्र चरकसुखुतनिधण्ट्वादय' आयुर्वेदे ग्राह्याः धनुवेदस्य ग्रन्थाः 
प्रेरणा करता है, जिससे प्रेरित होकर सर्गादि में वही आनुपूर्वी ऋषियों के मुख से फूट पड़ती है | इसलिए 
इस अनादि भगवद्‌ ज्ञाननिष्ठ शब्दराशि में किसी मत्य पुरुष का रचना-स्वातल्य न होने से वेद का 

अपौरुषेयत्व परिनिष्ठित होता है | 

| मीमांसकों के मत में र स्वतः नित्यरूप से वत्तमान रहने के कारण वेद अपौरुषेय है, परन्तु ज्ञान 
तो गण है जो सदा गुणी के आश्रित रहता है । यह ज्ञान चेतन में ही रह सकता है । जीव चेतन अल 

होने से सर्वज्ञानमय वेद का आश्रय नहीं हो सकता | एकमात्र परमेश्वर ही उसका आधार ठहरता है | 
न्यायशास्त्र के अनुसार पुरुष का अर्थ ईश्वर है जो सामान्य पुरुष न होकर योगदर्शंनवाला 
| पळू “पुरुषविशेष' है __।'कलेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: amga ११२४ ) । यही पुरुष- 
| विशेष (ईश्वर) 'पुर्वषामपि qe: कानेनानवच्छेदात्‌र आदि सृष्टि में ज्ञान का प्रेरक है । इस प्रकार 
` योगदर्शन के अनुसार भी वेद ईश्वरोक्त हैं ; इस प्रकार ग्रन्थकार के मत में ईश्वरोक्तत्वान्नित्यधम- 
कत्वाद्‌ वेदानां स्वतःप्रामाण्यस्‌' (वेदनित्यत्वविषय) सिद्ध है । व E 
आदिसुष्टि में वेदों के प्रादुर्भाव के अनन्तर समय-समय पर मन्त्राथेद्रष्टा ऋषियों, योगि 
तत्त्वज्ञो तथा विद्वानों के द्वारा वेदाध्ययनपूर्वेक जो ग्रन्थ लिखे गये हैं या भविष्य में लिखें जाएँगे, वे सब 
परतःप्रमाण हैं, अर्थात्‌ वेदानुकूल अथवा वेदाविरुद्ध होने से उनका प्रामाण्य है । वेदिक तथा संस्कृत 
वाङ्मय में इसकी पुष्टि में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। मीमांसाकार जैमिनि T कथन है विरोधे- 
. त्वनेपक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' (१,३।३) अर्थात्‌ वेद और ऐतरेय आदि ब्राह्मणों में परस्पर विरोध oe 
पर ब्राह्मणादि अप्रमाण हैं किन्तु वेदानुकूल होने पर डन ही वे प्रमाण हूँ-एऐसा अनुमान कर लेना 
चाहिए। ऋषिप्रोक्त और वेदों के व्याख्यानरूप होने से उन्हें परतः प्रमाण ही माना जा सकता है। 


प्रोक्तवानपि तु तत्पदपाठं कृतवानिति वेदिकवाङ्मयेतिह्य स्पष्टम्‌ | एवमेव माध्यम्दिनसंहितायाः 'एष वो अमी राजा 
(इत्येवमादयः पाठाः सामान्यरूपाः अन्यशाखानाँ च 'एष वो भरतो राजा, कुरवो राजा, जनते राजा' इत्यादिपाठा 
` विशिष्टरूपा उपलभ्यन्ते । अतो वेदिकेषु माध्यन्दिनसंहितेव 'सवंसाधारणी' इति स्वीक्रियते । तदुक्तम्‌ 'माध्यव्दित्ी ` 
| तु या शाखा सकसाध्रस्णी तु सा' इति (प्रतिज्ञापरिशिष्टभाष्ये १३) होलीरभाष्ये चोद्घृत वसिष्ठवचनम्‌ । अपि च 
-_ आध्यन्दिनसंहिताया दीर्घपाठे (वृद्धपाठे) यो aga प्रतीकनिदेश उपलभ्यते, स एव माध्यन्दिनप्रवचनरूपः, तद्रहितो 
` लघुपाठो मुलपाठ इति । एवमेवान्ययोद्द योः संहितयोविषय ऊहनीयम्‌ । 
पि qatar: झालाऱ्यो चिन्ता आसन्‌ इति तथ्यं ठु iaag अत एव वेदसुलकत्वा 
तुच्छालानामपि प्रामाण्यं वेदिकेः स्मर्यते । तदुक्तं शतपथव्यास्यात्रा हरिस्वामिना-वेदस्यापौरुषे यत्वेन स्वतःप्रामाण्ये 
` तच्छाखानामपि तद्ध तुत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ इति बादरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌, शत० भाष्य का० १ हस्तलेख 
| (रा० Mo Ho ge पुस्त०) । शतपथब्राह्मणे ( १।४।१। २५)५पि वेदस्यापौरुषेयत्वं शाखापाठानां च पौर्य पत 
डेनोक्तम । विशेषस्त्वत्र आचार्थपादनां ब्रह्मदत्तजिन्ञासुनां यजुर्वेदभाष्यविवरणस्योपो द्वाते गोविन्दरामहासानन्दः 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषप: ७२७ 
प्रायेण लुप्ताः सन्ति । परन्तु तस्य सर्वविद्याक्रियावयवेः सिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमर्हाः सन्ति। 
अङ्गिरःप्रभुतिभिनिमिता धनुवंदग्रन्या बहव आसन्निति | गान्धवेवेदश्च सामगानविद्यादिसिद्धः । _ग्रथे- 
वेदश्च विश्वकमेत्वष्ट देवज्ञमयकृतश्चतसृसंहिताख्यो ग्राह्य: । 

भाषार्थ - जो-जो ग्रन्थ सृष्टि के आदि से लेके आज तक पक्षपात और Ws षरहित सत्यधमं- 
युक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आय्यै लोगों ने स्वतः TAT अर्थात्‌ अपने आप ही प्रमाण, 
“परतःप्रमाण' अर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत हैं, जिनको जिस प्रकार करके जसा कुछ 
माना है, उनको आगे कहते हैं - द 

इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि--ईश्वर को कही हुई जो चारों मन्त्रसंहिता 
हैं, वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्त भी जो-जो जीवों के रचे हुए ग्रन्थ 
हैं, वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते हैं), क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं, और 
ईश्‍वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सवंशक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही fra म और प्रमाण 
के योग्य है और जीवों के बनाये ग्रन्थ स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि जीव सर्वज्ञ, सर्वेविद्यायुक्त 
और सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होते | इसलिए उनका कहना स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं हो सकता । 


ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि-वेदविषय में जहाँ कहीं प्रमाण की आवश्यकता 
हो, वहाँ सूय्ये और दीपक के समान वेदों का प्रमाण लेना : उचित है, अर्थात्‌ जसे gà और दीपक 
अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके, सब क्रियावाले द्रव्य को - प्रकाशित कर देते हैं, वेसे ही वेद भी 
अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते हैं । इससे यह सिद्ध 2 हुआ कि जो-जो 
ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होते, और वेदों का अन्य ग्रन्थों 
के साथ विरोध भी हो, तव भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से 
प्रमाणयुक्त हैं | 


अमाणवुक्‍्त eee 
स्कन्दस्वामी के शिष्य और शतपथ ब्राह्मण के सबसे प्राचीन (सन्‌ ६३९ ई० ) भाष्यकार हरिस्वामी ने 
अपने शतपथभाष्य के उपोद्घात में लिखा है-विदस्यापौरुषेयत्वेन स्वतः प्रामाण्ये सिद्धे: तच्छाखाना- 
मपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यमिति बादरयणादिभिः प्रतिपादितम्‌ ।' अर्थात वेदों का अपौरुषेय होने से स्वतः- 
प्रामाण्य सिद्ध है । उनकी शाखाओं का प्रामाण्य तद्धेतुता अर्थात्‌ वेद के अनुकूल होने से बादरायणादि ने 
स्वीकार किया है । स्मृतियों तथा अन्य शास्त्रों की तुलना में मनुस्मृति का महत्त्व बतलाते हुए बृहस्पति 
कहते हे = 3 | 
; तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तकंव्याकरणानि च। 
चतुवंगस्योपदेष्टा मनुर्यावन्त दृश्यन्ते ॥ 

मनुस्मृति के इस महत्त्व का कारण उसका वेदानुकूल होना बताकर वेद के विरुद्ध होने पर 
उसकी उपेक्षा का कथन करते हुए कहते हैं-- 


< 


वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि सनोः स्मृतम्‌ नोः स्मतम | 
मन्त्राथविपरीता तु या -स्पृतिः सा न शक्यते ॥ 


१. वेदों का स्वतः प्रामाण्य और अन्य ग्रन्थों का वेदानुकूलतया प्रामाण्य भगवान्‌ जैमिनि ने मीमांसा- 
दर्शन अ० १ पाद, १, ३ के वेदप्रामाण्य और कल्पसूत्रप्रामाण्य अधिकरणों में विस्तार से दर्शाया है । 
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इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के अर्थ और इतिहासादि से युक्त बनाये 
गये हैं, वे भी परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने से ही प्रमाण और विरुद्ध होने से अप्रमाण हो 
सकते हैं । मन्त्रभाग की चार संहिता, कि जिनका नाम वेद है, वे सब स्वतःप्रमाण कहे जाते हैं, और 
उनसे भिन्त ऐतरेय, शतपथ आदि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हैं, वे परतःप्रमाण के योग्य हैं, तथा ग्यारहसौ 
सत्ताईस (११२७) चार वेदों की शाखा भी वेदों के व्याख्यान होने से परतःप्रमाण हँ | इसी प्रकार जो 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त और ज्योतिष छह वेदाङ्ग हैं, वे भी परतःप्रमाण हैं | 
द तथा (आयुर्वेदः) अर्थात्‌ जो वेद्यकशास्त्र चरक, सुश्रुत और धन्वन्तरिक्ृत निघण्टु आदि ये सब 
मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है'। (धनुर्वेदः) अर्थात्‌ जिसमें शस्त्र-अस्त्रविद्या के विधानयुक्त 
अङ्गिरा आदि ऋषियो के बनाये ग्रन्थ, जोकि अङ्गिरा भारद्वाजादिक्ृत संहिता हैं, जिनसे राजविद्या 
सिद्ध होती है, परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लुप्त-से हो गये हैं, जो पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया चाहे तो वेदादि 
विद्यापुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता है । (गान्धर्वेदः) जोकि सामगान और नारदसंहिता आदि गान- 
' विद्या के ग्रन्थ हैं। (adaa) अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र, जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्म्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और 
मयक्कत संहिता रची गई हैं, ये चारों उपवेद कहाते हैं । 
शिक्षा पाणिन्यादिमुनिक्ृता' कल्पो मानवकल्पसुत्रादिः | व्याकरणमष्टाध्यायीमहाभाष्यधातु- 
'पाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठलिङ्गातृशासनाख्यम्‌ | निरुक्तं यास्कमुनिकृतं निघण्दुसहित चतुर्थ वेदाङ्ग 


ee अर्थात्‌ वेदानुकूल होने के कारण ही मनुस्मृति का महत्त्व है । वेद के विपरीत होने पर 
मनुस्मृति का कथन भी मान्य नहीं हो सकता | 

e जाबालस्मृति का भी वचन है-- 'श्रुतिस्मृतिबिरोधे तु श्रुतिरिव गरीयसी । इसी प्रकार भविष्य- 
७ पुराण में कहा है- शरुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना ।' श्रीमध्वाचार्य (स्वामी आनन्द तीर्थ) 
ने अपने सिद्धान्तों के समर्थन में प्रायः वेदों के ही प्रमाण उद्धत किये हैं। कहीं-कहों पुराणों के वचनों 
को भी उन्होंने अपने ग्रन्थों में उद्धत किया है, परन्तु वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है-- 
onan पुराणस्योपजीव्यश्च वेद एवच नापरः। 

तद्विरोधे कथं मानं तत्तत्र च भविष्यति ॥ 

_ अर्थात्‌-पुराणों के उपजीव्य (आधार ग्रन्थ) वेद ही हैं, अतः बेदविरुद्ध होने पर उन्हें कँसे 
प्रामाणिक माना जा सकता है | 
वेदों के आविर्भाव के बहुत काल पश्चात्‌ उपवेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, ब्राह्मण, आरण्यक, IT- 
द, गृह्य-श्रौत-धर्मसूत्र आदि के रूप में विशाल साहित्य की रचना हुई | इसका आधार ऋगादि चार 
। इसी कारण वाक्यपदीयकार भतृ हरि ते कहा कि मनुष्यप्रणीत ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर भी, 
मूल वेद सुरक्षित रहें तो उनमें विद्यमान विद्या के बीजों से विद्वान्‌ पुनः नये विद्याग्रन्थों 
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= = raked काल इयं पङ्‌ क्तिलिखिता तावत्पर्यन्तं पाणिनीयशिक्षासूत्राणि नोपलब्धान्यासन्‌ । अत- 
न्तरं विरचिते 5ष्टाध्यायीमाष्ये पाणिनीयत्वेन प्रसिद्धायाः इलोकात्मिकायाः शिक्षाया एव प्रमाणान्युद्घृताति 
ero आव्य १।१।०) । वास्तविको सूत्रात्मिका पाणिनीयशिक्षा तु ग्रन्थकृता १९३६ तमे वेक्रमाब्द उपलब्धा 
का इतिहास, वर्णोच्चारण-शिक्षा प्रकरण) तद्वत्सरान्त एव च भाषार्थसहितेयं प्राकार 
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ग्रश्थप्रा माण्याप्रामाण्यविषध: ७२६ 


मन्तव्यम्‌ । छन्द;-पिङ्गलाचाय्यक्रतसुवभाष्यम्‌ । ज्योतिषं वसिष्ठाद्यष्युक्तं रेखाबीजगणितमयं चेति 
वेदानां षडङ्गानि सन्ति । 

तथा षड्‌ उपाद्भानि-तत्राद्यं कर्मकाण्डविधायकं धर्मेधमिव्याख्यामयं व्यासमुच्याविकृतभाष्य- 
सहितं जेमिनिमुनिकृतसृत्र पवमीमांसाशास्त्राख्यं ग्राह्मम्‌ | हितीयं विशेषतया धमंधसिविधायक प्रशस्त- 
पादकृतभाष्यसहितं कणादमुनिकृतं वेशेषिकशास्त्रम्‌ । तृतोयं पदार्थविद्याविधायकं वा वात्स्यायनभाष्यसहितं 


वातो व्यवस्थिता । सवंप्रवादेष्वागम-वाक्यानां प्रणेतृपरिग्रहेण पौरुषे यत्वमभ्युपगम्यते । वेदत्राक्यानि तु 
चैतन्यवदपौ हषेयाणि | तान्यागमान्तराणां प्रणेतृषु विच्छिन्नेषवागमान्तरानुसन्धाने चोजवदवतिष्ठन्ते ।' 
(aa हरि-वाक्यपदीयम्‌ ब्रह्मकाण्ड, श्लोक १३२ तथा उसपर स्वोपज्ञवृत्ति, To २३०) 

मनुष्य की मति और विद्या सर्वेथा निर्श्रान्त, यथार्थं और परिपूर्ण नहीं हुआ करती । इसलिए 
वह स्वोत्रेक्षा से कुछ भी कहे या लिखे, उसको प्रामाणिकता तव पुष्ट होती है जब उसी प्रकार का 
सत्य कथन अन्यत्र कहा-सुना या देखा गया हो । निरुक्त (१।१।२) में यास्क ने कहा है--'पुरुषडिद्याऽ 
नित्यत्वात्‌ कर्म सम्पत्तिवेंदे' अर्थात्‌ मनुष्यों की विद्या अनित्य, अस्थिर होने से कर्मो के सम्पादन में वेद 
का ही प्रामाण्य है । महाकवि कालिदास का यह कथन सर्वथा युक्त है कि जब तक विद्वान्‌ न कह दें कि. 
ठीक है तब तक मैं नहीं मानूँगा कि मेरा यह नाटक सुन्दर और ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति, चाहे वह 
कितना ही शिक्षित-दीक्षित क्यों न हो, अपनी बात का विशवास और औचित्य तव तक नहीं मानता जब 
तक उसे विद्वानों का समर्थन प्राप्त न हो-“आ परितोषाद्‌ विदुषां न साघु मस्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । | 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः” (अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--प्रस्तावना) । शंकराचार्य के मत में 
अतीन्द्रिय विषयों को जानने के लिए श्रृति ही प्रमाण है--“श्रुतिहि नः प्रसाणमतीनिद्ियार्थाविज्ञानोत्पत्तौ' 
(ब्रह्मसुत्रभाष्यम्‌) । मनुष्य का ज्ञान यत्किञ्चित्‌ अज्ञानमिश्रित रहता है, वह निर्श्रान्त नहीं हो सकता] _ 
इसलिए उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्‍नचिह्व लगाते हुए भतँ हरि ने लिखा है-“यत्तेनानुमितोऽप्य्थेः | 


आगमों की रचना कर सकते हैं-“न जात्वकत्त कं कश्चिदागमं प्रतिपद्यते । बीजं सर्वागसापाये त्रय्ये- | 


कुशलेरनुमातृभिरभियुक्ततरेरन्येरन्य यैवोपपद्यते (वाक्यपदीयम्‌, ब्रह्मकाण्डम्‌, श्लोक ३४) \ एवञ्च, 
“अतीद्रिय।णमार्थाना साक्षाद्‌ द्रष्टा न विद्यते । नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिश्चयः' कस्यचित्‌ । 
ग्रन्थकार ने सवंत्र आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है । चरणव्यूहादि में इस प्रकार का 
उल्लेख मिलता है, परन्तु चरक-सुश्रुतादि में उसे अथर्ववेद का उपवेद माना R | चरकसंहिता (सूत्र- 
स्थान, अध्याय ३०) में लिखा है -“चतुर्णामुक्सामयजुरथवेवेदानामात्मकोऽथदवेदे भक्तिरादेश्या । वेदो 


नीता । अपि च ग्रन्यक्कता सुत्रात्मिकायाः पाणिनीयक्षिक्षाया यो हस्तलेख उपलब्ध आसौत्‌ सोऽत्ते त्रुटितो$मूत्‌ | 
अतो$ष्टमप्रकरणस्य प्रथमसूत्रस्याल्पीयांसं भागमतिरिच्य TAA प्रकरणं वर्णोच्चारणशिक्षायां नोपलम्यते । अस्मिन्‌ 
हस्तलेखे मध्येमध्येऽपि क्वचिद ग्रन्थपात उपलम्यते । अस्मामिस्तस्या अपरं कोशमुपलभ्य सम्प्रत्येव पूर्णः पाठो सुद्वितः (To 
शिक्षासृत्राणि नाम्ना संग्रहः) । सनोमोहनघोषप्रभुतिभिः के दिचत्‌ स्वामिदयानन्दप्रकाशितः पाणिनीयशिक्षासुत्राणा प्रस्थः 
संग्रहात्मकः स्वयंकल्पितः कूटग्रन्यो न वाःतविक इति म्वप्रका्ञितपाणिनीयशिक्षोपोद्धाते लपितम्‌ । तः योत्तरमस्मािः| 
पटनानगरात्‌ प्रकाश्यमाणायाः साहित्यपत्रिकायाः aaa चतुर्थाङ्क “मुलपाणिनीयशिक्षा' इति नास्ता विस्तरेण 
प्रदत्तम्‌ । तस्यैव संक्षेपेण निदेशो 'शिक्षासुत्राणि' नाम्नः संग्रहयोपोद्घातेऽपि विहितः। - युधिष्ठिर मोमांसक 
१. पिङ्कलाचार्यक्ृतानां छन्वःसूत्राणां स्वोपज्ञमाष्य्यान्यत्रोल्लेखो नोपलम्यते । . 
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| 
| | ७३७ ` भूमिकाभास्कर 
i गोतममनिकृतं न्यायशास्त्रम्‌ । aga’ यत्त्रिभिर्मीमांसावेशेषिकन्यायशास्त्रे: ee 
मानिकज्ञानतया निश्चयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ञानसाधनमुपासनाविधायक द्यासमुनिकृतभाष्यसहितं 
प्रतङ्जलिमुनिक्ृतं योगशास्त्रम्‌ । तथा पञ्चमं ॥ >तत्त्वपरिगणनविवेकार्थ _ भागुरिमुनिकृतभाष् सहितं 
कप्लमुनिकृत सांख्यशास्त्रं षष्ठं बौधायनवत्त्यादिव्याख्यानसहितँ व्या१मुनिकृत वदान्तशास्तम्‌ | तथेव 
ईशकेनकठप्रश्नमुण्डकमाण्ड्क्यतत्ति रौयैतरेयछान्दोग्यबृहदा ग्यबहदारण्यका दशोपनिषदश्चोपाइगानि च ग्राह्याणि । 
एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताः, चत्वार उपवंदाः, षड्‌ वेदाङ्गानि, षट्‌ च 
वेदोपाङ गानि मिलित्वा विशतिः भवन्ति । एतैरेव चतुर्देशविद्या भनुष्येग्राह्मा भवन्तीति वेद्यम्‌ । 
भाषार्थ-इसी प्रकार मन्वादिक्ृत मानवकल्पसूत्रादि, आश्वलायनादिक्कत श्रौतसूत्रादि, 
पाणिनिमनिक्रत अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ व लिङ्गानुशासन और पतञ्जलिमुनिकृत 
$ महाभाष्यपर्यन्त व्याकरण तथा यास्कमुनिक्कत निरुक्त और निघण्टु, वसिष्ठमुनि आदिकृत ज्योतिष 
 _ सूर्य्य॑सिद्वान्त आदि, और (छन्दः) पिद्धुलाचार्यकृत सूत्रभाष्यसहित आदि ये वेदों के छह अङ्ग भी परतः- 
प्रमाण के योग्य हैं। 
ह्यथवंण:...... चिकित्सा प्राह” इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने अन्यत्र हज प्र स विय का विस्तृत विवेचन हमने अन्यत्र वेचकशास्त्रमुलोदेशविषयः 
के अन्तर्गत किया है । 
` निरुक्त और निघण्टु दोनों का रचयिता यास्क है | निरुक्त निघण्टु का भाष्य होता है । यास्क 
से पूर्व अनेक नैरुक्त हो चुके हैं-यह निर्विवाद हे । उनमें से १२ निरुक्तकारों को यास्क ने अपने ग्रन्थ में 
यथास्थान उद्धत किया है । वे हैं=आओपमन्यव, गाग्ये औदुम्बरायण, वार्ष्यायणि, आग्रायण, शाकपूणि 
और्णवाभ, तैटीकि, गालव, कात्थक्य, कौष्टुकि तथा स्थौलाष्ठीवि। शाकपूणि को यास्क ने २० बार 
स्मरण किया है । बृहद्देवता में भी १० बार उसका उल्लेख मिलता है । इस aaa ज्ञात होता है कि 
यास्क ने अपने पूर्व आचायों का अनुसरण करते हुए निघण्टु की रचना की । 
यास्कमूनिक्कत वत्त॑मान निरुक्त जिस निघण्टु का भाष्य है, वह सम्पूर्ण उपलब्ध है । यह वैदिक 
' कोश अथवा निघण्ट स्वयं भगवान्‌ यास्क की ही रचना है, यह निरुक्त के पहले ही वाक्य से झलकता 
' है। वह वाक्य है ~'समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः | इसका सीधा अर्थ है- (समाम्नायः वेदिक 
` शब्दसमूह (समाम्नातः) संग्रह किया जाना चाहिए । “मा धातु का प्रयोग कथन अर्थ में प्रायः होता है । 
। जेसे--समो हि शिष्टंराम्नातो वत्स्पेन्तावामयः स च' (माध २।१०) अर्थात्‌ साधुजनों ने बढ़ते हुए रोग 
और शत्रु को समान कहा है । इस प्रकार 'समाम्नाय' का अर्थ हुआ--सम्‌ +आ +म्ना = किन्हीं विशेष 
शब्दों का किसी विशेष क्रम से संग्रह । संग्रह अर्थ में समाम्नाय शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी मिलता है | 
“अधोरामः सावित्रः इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते।' 'कुकवाकुः सावित्रः इति पशुसमाम्ताये 
_ विज्ञायते बर (निरुक्त १२१३) तथा 'सोऽयमक्षरसमाम्नापः' (महाभाष्य १।१। आह्विक के अन्त में) । ` 
_ यास्काचार्य का कथन है कि मैं वेदाध्ययनोपयोगी शब्दसमूह का संग्रह कर चुका हूँ, पर यह 
र्यायसंग्रह नहीं है, उसकी व्याख्या अपेक्षित है । यदि यह निघण्दु यास्क से पूर्वे विद्यमान 
आचार्य लिखते 'समाम्नायो व्याख्यायते’ अथवा 'समाम्नायो व्याख्यातव्यः’ । निघण्टु को 
विद्यमान माना जाए तो बीच में 'समाम्नातः' तथा 'सः' दोनों पद निरर्थक हो जाते हैं। 
सार्थक्य उसके आसन्नभूत में प्रणीत होने में है। यास्कमुनि ने इस पद का प्रयोग 
किया है जैसे कोई सामान्य व्यवहार में कहे--'लो भाई ! इतना काम तो हो गया, अब 
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और ऐसे ही वेदों के छह उपाङ्ग अर्थात्‌ जिनका नाम षद्शास्त्र है-उनमें से एक व्यासमु व्यासमुनि* 

आदि कृत भाष्यसहित जेमिनिमनिकृत पूर्वमीमांसा, जिसमें कर्मकाण्ड का विधान और धर्म-धर्मी दो 
पदार्थों से सव पदार्थों की व्याख्या को हे । दूसरा-वेशेषिकशास्त्र जोकि कणादमनिक्रत सृत्रऔर 
गोतममुनिकृत प्रशस्तपादभाष्या दिव्याख्यासहित | तीसरा--न्यायशास्त्र जोकि गोतममुनिश्रणीत सूत्र और 
व!त्स्यायनमुनिक्कत भाष्यसहित । चौथा जो मीमांसा, वैशेषिक और न्याय इन तीन शास्त्रों द्वारा सब 
पदार्थों के श्रवण और चिन्तन से आनुमानिक ज्ञान और निश्चय होता है उनके साक्षात्‌ ज्ञान का साधन 
उपासना की रीति को बतानेवाला योगशास्त्र जोकि पतञ्जलिमुचिकृत सूत्र-और-व्यासमुनिकृत भाष्य- 
सहित्‌ | पाँचवाँ सांख्यशास्त्र जोकि कपिल मुनिकृत सूत्र और भागुरिमुनिक्रतभाष्यसहित और Co 
वेदान्तशास्त्र जोकि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक 
ये दश उपनिषद्‌ तथा व्यासमुनिकृत सूत्र जोकि बौधायनवृत्त्या दिव्याख्यास हित वेदाच्तशास्त्र है, ये छह वेदों 
के उपाङ्ग कहाते हैं । - 

यह करना रह गया है।' इसी आधार पर ग्रन्थकार ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के रचयिता के रूप में यास्क 
को ही माना है। 'प्रस्थानभेद' के कर्ता महापण्डित मधुसूदन सरस्वती ने भी निघण्डु को यास्कमुनि- 
प्रणीत ही कहा है । इस विषय पर श्री पं० भगवहत्तजी ने 'वेदिक वाङ्मय का इतिहास' ग्रन्थ के वेदों 
के भाष्यकार' संज्ञक भाग में विस्तार से लिखा हे । 

वेदों की ११२७ शाखाएं भी पूर्वोक्त हेतुओं से परतःप्रमाण. कोटि के ग्रन्थों में ग्रहण की जाती 

हैं । शाखाओं की यह संख्या पातञ्जल व्याकरणमहाभाष्य के इस प्रमाण के अनुसार है -'चत्वारो 
वेदा: साङ्गाः सरहस्याः, बहुधा भिन्नाः । एकशतमध्वयु शाखाः सहत्रवर्त्मा साम एर्कावशतिधा बाहवृच्यं 
नवधाऽऽथवंणो àa: (पस्पशाह्लिक) | इस विवरण . के अनुसार १०१+ १०००4२१६ = ११३१ योग 
होता है। इसमें से मूल ऋग्यजुः सामाथवे इन ४ संहिताआ। को निकाल देने पर शाखाओं. की संख्या 
११२७ रह जाती है ।' ब्राह्मणग्रन्थों के समान शाखाएँ भी वेद agi हैं-इसका विस्तृत: विवेचन 
Gada के अन्तर्गत किया जा चुका है । तथापि वेदार्थज्ञान में इनकी साहायिक उपयोगिता को सभी 
विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं | 
: शिक्षा, कल्प आदि वेदाङ्गो के प्रायः सभी ग्रन्थ उपलब्ध हैं । उपवेदों में आयुर्वेद तथा गन्धवे- 
वेद के उल्लिखित ग्रन्थ मिलते हैं । अर्थवेद में विश्वकर्मप्रणीत वास्तुविद्या आदि ग्रन्थ भो प्राप्य हैं । 


१. वाक्यपदीय स्वोयज्ञवृत्ति १।: में भत्‌ हरि ने 'एर्कावश्ञातिधा बाहयूच्यम्‌' के आगे 'पञ्चश्ेत्येके' लिखा 
है । तदनुसार जिनके मत में ऋग्वेद की १५ शाखाएँ होंगी, उनके अनुसार श।खांओं का पूर्णयोग ११२५ होगा । 
चरणव्यूह आदि ग्रन्थों में वेद की शाखाओं का विवरण मिलता है । वहाँ भी कहीं-कहीं संख्याभेद है । अव तो यह 
शाखा साहित्य अत्यन्त स्वल्परूप में उपलब्ध है जिसका विवरण qo भगवहृत्तकृत 'वेदिक वाङमय का इतिहास! 
(भाग १) तथा पं० बलदेव उपाध्यायकृत, “बैदिक साहित्य और संस्कृति इत्यादि ग्रन्थों में. मिलता है । शाखा 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा श्रौत-घमं -गृह्यसूत्र भेद से विशाल वेदिक वाङमय कभी उपलब्ध रहा होगा, जब 
मुद्रणयन्त्रों का आविषकार नहीं हुआ था | अब तो ऋग्वेद की शाकल शाखा, यजुर्वेद की माध्यन्दिन, काण्व, 
तैत्तिरीय, मैत्राणी, काठक और कपिष्ठल शाखाएँ, सामवेद की कौथुमीय, राणायनीय तथा जैभिनीय शाखाएँ और 
अथर्ववेद की पिप्पलाद तथा शौनक शाखाएँ ही उपलब्ध हैं वेदिक साहित्य से सम्बद्ध इस विषय पर एक प्रामाणिक 


विवरण पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा 'वेदवाणी' के दयानन्द विशेषांक २ (वर्ष ३७, अंक ४) में “कृषि दयाचन्द 
द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक ग्रन्थों की सूची' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। | : 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूमिकाभास्कर 


हद 
E 
A 


७३२ 
इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा-शाखान्तर* व्याख्यासहित चार वेद, चार उपवेद, छ्ह 
| अङ्ग और छह उपाङ्ग हैं, ये सब मिलके बीस होते हैं । इन से ही चौदह विद्याएँ सब मनुष्यों को ग्रहण 
करनी चाहिएँ। oo T | 
धनुर्वेद का कोई ग्रन्थ अब नहीं मिलता । सम्भव है प्रयत्न करने पर ग्रन्थका रोक्त तथाकथित अङ्गिरा, 
भरद्वाज आदि कृत संहिताएँ कहीं मिल जाएँ । यह भी हो सकता है कि कोई ऋषिकलल्‍प वेदज्ञ विद्वान्‌ 
वेद के आधार पर एक धनुर्वेद की रचना कर दे | बेदोपाङ्गों (दर्शनशास्त्रों) के नाम से अभिहित न्याय 


वैशेषिक आदि सभी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, परन्तु पूर्व मीमांस-पर ब्यासमुतिक्ृत भाष्य, सांख्य प्र भागुरि- 
वेदान्तद्शन पर बोधायववृत्ति आजकल उपलब्ध न नहीं हैं । न्याय, वेशेषिक तथा योग 


कृत भाष्य तरा पर z oe 
 शास्त्रो पर वात्स्यायन, प्रशस्तपाद तथा व्यासभाष्य सुलभ हैं। पूर्वमीमांसा आदि पर जो व्यासमुनि 


द E कृत भाष्यों का ग्रन्थकार ने उल्लेख किया है, हो सकता है, 2 वे उन्हें कहीं उपलब्ध रहे हों, अथवा 
o [उनका सन्दर्भ किन्हीं ग्रन्थों में उन्होंने देखा हो । भाष्यविशेषों का नाम पुरःसर निर्देश करने का यह 
(प्रयोजन प्रतीत होता है कि मूल सूत्ररूप तत्तद्‌ दर्शनग्रन्थ को समझने में उसपर उल्लिखित भाष्य की 
अधिक प्रामाणिकता है । अन्यो के सम्बद्ध ग्रन्थों के भाष्य क्वचिद्‌ अन्यथा सूत्रव्याख्यान 4 करने और मूल 
ग्रन्थ या सूत्रकार के आशय के विरुद्ध कथन करने के कारण प्रशस्त और प्रामाणिक नहीं हैं । 
यहाँ उपनिषदों का वेदान्तशास्त्र में अन्तर्भाव कहा है। वेदान्तसूत्रो _की_रचवा-प्रधावतया 
/ औपनिषद्‌ कक्यो पर विचार के-लिए की गई है है, अतः उसे अप्रत्यक्षरूप से उपनिषद्‌ वाक्रयों-का 
$ व्याख्यान ग्रन्थ माना जा सकता है ग्रन्थकार द्वारा संवत्‌ १६२६ में कानपुर में प्रकाशित विज्ञापन में 
उल्लिखित 'शारीरकसुत्रा!ण-तत्रोपनिषन्मन्त्राणां व्याख्यानमस्ति' इन शब्दों से इस मान्यता की पुष्टि 
होती है। (पत्र और विज्ञापन, To २) । वेदान्तशास्त्र का अपर नाम ब्रह्मसूत्र है । ब्रह्मसूत्र तथा उप- 
निषद्‌ दोतों ही ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ हैं, अतः ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों का अन्तर्भाव सहज ही सम्भव है। 
` उपनिषदों के परिगणन में यहाँ ईशोपनिषदु से बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ पर्यन्त दस का ही उल्लेख R | 
_एंस्कारविधि के वेदारम्भविधि प्रकरण में तथा सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में भी इन्हीं दस का 
प्रामाणिकत्वेन उल्लेख मिलता है, परन्तु ग्रन्थकार द्वारा आषाढ़ सं० १६२६ (१८६९ fo) में कानपुर 
के शोलेतूर प्रेस से छपवा कर जो विज्ञापन प्रसारित किया गया था, उसमें श्वेताश्वतर तथा कवल्य इन 
2 दो उपनिषदों को भी प्रमाण कोटि में परिगणित किया था- ईश केन ... श्वेताश्वतर-कंवल्योपनिषदो 
oman, अत ब्रह्मविद्येवाल्ति । इससे इन दो के प्रति भी उनकी दृष्टि में प्रामाण्यभाव लक्षित होता है | 
काशी में २० जून १६७४ को प्रकाशित विज्ञापन में इन दोनों का नाम नहीं है । तत्पश्चात्‌ 
बर १८७५ को प्रकाशित विज्ञापन में प्रधानभूत 'ईश' उपनिषद्‌ का उल्लेख नहीं है । दस की 
' मैत्रेयी) उपनिषद्‌ को सम्मिलित करके पूरी कर दी गई है । 'ईश' उपनिषद्‌ को छोड्ने का कारण 
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वैदिक वाझ मय में चरण और शाखा शब्दों का प्रयोग मिलता है | चरण वेद की प्रथम Es 
विभिन्न were शाखा नाम से कही जाती हैं। यथा यजुर्वेद की शुक्ल-कृष्ण शाखा में 
तैत्तिरीय शब्द, प्रधान-शाखा-निमित्तक चरण शब्द माने जाते हैं और उनकी कण्वादि प्रोक्त १५ अथवा 
प्रोक्त शाखाएँ कहाती हैं । इन्हीं चरण और शाखा विभाग के लिए यहाँ क्रमशः 'शाखा' और 
शब्द का व्यवहार किया है । विष्णुपुराण ३।५।२५ में इन्हें प्रतिशाखा और अनुशाखा कहा है-- 
ीष्प्यनुशाला fasten)’ श्रीधरस्वामी ने इसकी व्याख्या में लिखा है अनुशाला 
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एतासां पठनाद्‌ यथार्थं विदितत्वान्मानसब'ह्यज्ञानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाच्च महाविद्वान्‌ 
भवतीति निश्चेतव्यम्‌ । एत ईश्वरोक्ता वेदा'तद्वयाण्यानमया ब्राह्मणादयो ग्रन्था आर्षा == 
सत्यधमंविद्यायक्ता युक्तिप्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति । नेवेतेस्यो भिन्नाः पक्षपातक्षुद्वविचारस्वल्प., 


विद्याइधर्माचरणप्र तिपादना अनाप्तोक्ता वेदार्थविरुद्धा युक्तिप्रमाणविरहा गव्य यक्तिप्रमाणविरहा ग्रव्याः केपापि कदाचिदङ्गो-। 
कार्य्या इति |... 


ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते--रुद्रयामलादयस्तत्त्रग्रन्याः | ब्रह्मवेवर्त्तादीनि पुराणानि । प्रक्षिप्त- 
श्लोकत्यागाया मनुस्मृतेर्व्यतिरिक्ताः स्मृतयः । सारस्वतचन्द्रिकाकोमृद्यादयो व्याकरणाभा 'ग्रन्या: | 
मीमांसाशास्त्रादिविरुद्धनिर्णप्रसिन्ध्वादयो ग्रन्थाः वेशेषिकन्यायशास्त्रविरुद्धास्तर्कसंग्रहमारभ्य जागदीश्यन्ता 
न्यायाभासग्रन्थाः । योगशास्त्रविरुद्धा हठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशास्त्रविरुद्धा सांख्यतत्त्वकौमुद्यादय: । 
बेदान्तशास्त्र विरुद्धा वेदान्तसारपञ्चदशीयोगवासिष्ठादयो ग्रन्थाः । ज्योतिषशास्त्रविरुद्धा मुहुतंचिन्ता- 
मण्यादयो मुहृतंजन्मपत्रफलादेशविधायका ग्रन्थाः | | 
तथैव श्रो तसूत्रविरुद्वास्त्रिकण्डिकास्नानसूत्रपरिशिष्टादयो ग्रन्थाः | मार्गशीषेंकादशी काशी स्थल- 
जलसेवनयात्राकरणदर्शननामस्मरणस्नानजडमूतिपुजाकरणमात्रेणेव मुक्तिभावनपापनिवारणमहात्म्य- ` 
विधायका: सर्वे ग्रन्याः । तथैव पाषण्डिसम्प्रदायिनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकर्त्वावधायका 
ग्रन्याश्चोपदेशाश्च । ते सर्वे वेदादिशास्त्रविरुद्धा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्टेरग्राह्मा भवन्ति। 
सम्भवतः यजुर्वेद के ४०वें अध्याय के रूप में मूल वेदों में ही अन्तर्भाव मानना है । इसका संकेत ग्रन्थकार 
ने सं० १३३७, वैशाख वदी ७, शनिवार (== १ मई १८८०.६०) को राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के 
नाम लिखे पत्र में किया है--'मैं वदों में एक ईशावास्य को छोड़कर अन्य उपनिषदा का नहा मानता ।' 
तथापि, सर्वत्र ईश से लेकर बृहदारण्यक तक दस उपनिषदों का प्रामाण्य स्वीकार करते हुए एक बाय 
“मैत्रेयी, शवताश्वतर तथा केवल्य' का परिगणन विचारणोय है । 
ज्योतिषशास्त्र से-सम्बन्धित ग्रन्थों के सन्दर्भ में ग्रन्थकार द्वारा संवत्‌ १६२६ (सन्‌ १5६६, में 
प्रकाशित विज्ञापन द्रष्टव्य है । वहाँ ग्राह्य ग्रन्थों का परिगणन करते हुए लिखा हैं--/ज्य(तिषम्‌ —aa 
भूतभ विष्यद्तत्तमानानां ज्ञानमस्ति । तत्रेका भुगुसंहिता सत्या वेदितव्या ।” यहाँ [र्नादष्ट “भृगुसंहिता ; 
वर्त्तमान में लोक में इस नाम से प्रसिद्ध जन्मफलनिदशंक ग्रन्थ न होकर इसी नाम से प्रसिद्ध एक आषे 
ग्रन्थ है और 'भूतभविष्यद्त्तमानज्ञान' का तात्पर्य गणितविद्या से ज्ञात होनेवाले तीनों कालों के तिथि- 
नक्षत्र-सूर्य-चन्द्र-प्रहण आदि विषयक ज्ञान से है। सत्यार्थप्रकाश के प्रथम सस्करण (संवत्‌ १६३२ = 
सन्‌ १८७५) में पृ० ८६ पर स्पष्ट लिखा है --“ज्योतिषशास्त्र में जो फलविद्या है सो व्यर्थे है । भुग्वादि । 
मुनिया के लिखे grea और भाष्यो को पढ़ें, मुहुत्ततिन्तासणि आदि जालग्रच्यों को कशी च पढ्‌ । 
१५ अगस्त १८७८ को मौ” मुहम्मद क्रासिम को लिखे अपने पत्र में ग्रन्थकार ने लिखा था--“श्री मा न्‌- 
जी, मैंने उस (कानपुर के) शास्त्रार्थे में पवित्र वेद के २१ विभिन्न व्याख्याओं की सत्यता स्वीकार की 
थी और अब भी उनके ठीक होने को स्वीकार करता हूँ ।' इससे स्पष्ट. है कि 'ग्रन्यप्रामाण्या प्रामा ण्य- 
विषय से ग्रन्थकर्ता का जो मत १८६६ में था वही १८७५ और १८७८ में था । “ऋरवेदादिभाष्यभूमिका' 
के लेखनकाल (सन्‌ १८७६= संवत्‌ १९३३) में भी इस मत में किसी प्रकार के परिवर्तेन की सम्भावना 
नहीं हो सकती । 
१. आयुर्वेदीयचरकसं हितायाः विमास्थाने (८।३) कोवृशा प्रन्या अध्येतुसध्यापयितुं च योग्या अयोग्या 
' घेत्यतिविस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ तत एव द्रष्टव्यम्‌ | 
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भाषार्थ इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतःप्रमाण करना, सुनना और पढ़ना 


| | रॅ सबको उचित है । इनसे भिन्तों का. नहीं, क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती, क्षुद्रबुद्धि, कम विद्यावाले, 

ganic, असत्यवादियों के कहे वेदार्थं से विरुद्ध और युक्तिप्रमाणरहित हैं, उनको स्वीकार करना 

योग्य नहीं | i | > = 

i आगे sat से मुख्य-मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं-जेसे रुद्रयामल आदि 
3 तन्त्रग्न्थ । ब्रह्मवैवत्तं, श्रीमद्भागवत आदि पुराण, सूर्य्यंगाथा आदि उपपुराण | मनुस्मृति के प्रक्षिप्त 


f 
i इलोक और उससे पृथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ | व्याकरणविरुद्ध सारस्वतचन्द्रिका कौमुद्यादि ग्रन्थ | धर्मशास्त्र- 
| i विरुद्ध निर्णयसिन्धु आदि, तथा वशेषिक न्यायशास्त्रविरुद्ध तर्कसंग्रह मुक्तावल्यादि ग्रन्थ । हठयोगप्रदीपिका 
आदि ग्रन्थ, जोकि योगशास्त्र से विरुद्ध हैं, तथा सांख्यशास्त्रविरुद्ध सांख्यतत्त्वकौमुदी आदि ग्रन्थ । 
वेदान्तशास्त्रविरुद्ध वेदान्तसार, पञ्चदशी, योगवसिष्ठादि ग्रन्थ । ज्योतिषशास्त्र से विरुद्ध महत्तेचिन्ता- 

i मण्यादि मुहृत्तेजन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक | 

ऐसे ही श्रौतसूत्रादिविरुद्ध त्रिकण्डिकास्तानविधायकादि सूत्र | तथा मार्गशीष एकादश्या दिव्रत, 
काएयादि स्थल, पुष्कर, गङ्गादि जल, यात्रा माहात्म्यविधायक पुस्तक, तथा दर्शन, नामस्मरण, जड्मूति- 
ga करने से मुक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणविधायक और ईश्वर के अवतार वा पुत्र 
| अथवा दूतप्रतिपादक, वेदविरुद्ध शेव, शाक्त, गाणपत, वैष्णवादि मत के ग्रन्थ, तथा नास्तिक मत के 
र पुस्तक और उनके उपदेश, ये सब वेद, युक्ति, प्रमाण और परीक्षा से विरुद्ध ग्रन्थ हें । इसलिए सब मनुष्यों 
 कोःउक्तअ.द्धग्रन्थ त्याग कर देने योग्यहैं। . . 

 _' ` प्र०--किमेषु बह्वनृतभाषणेषु किचित्‌ सत्यमप्यग्राह्म भवितुमहेति ? 

° `. उ०-तेषु- बह्वनतभाषणेषु किचित्‌ सत्यमप्य.ह्यं भवितुमहेति विषयुक्तान्नवत्‌ । यथा 
परीक्षका विषय॒वतममृततुल्मप्यन्नं परीक्ष्य त्यजन्ति, तद्वदप्रमाणा ग्रन्थास्त्याज्या एव । कुतः ? तेषां 
प्रचारेण वेदानां सत्यार्थाप्तृत्तेस्तदप्रवृत्त्या ह्यसत्यार्थान्धकारागत्त रविद्यान्धकारतया यथार्थज्ञाना- 
HE ____ 

' इस प्रकरण में सवके साथ आदि शब्द .का निर्देश इस बात का द्योतक है कि तत्तद्‌ ग्रन्थ 
अन्य अनुल्लिखित ग्रन्थ भी तत्तद्‌ विषय में त्याज्य किये जाने योग्य हैँ । विविध विषयों के प्रमुख 
का निर्देश करना इस बात का सूचक है कि ग्रन्थकार ने उनका अध्ययन किया और उहापोह करने 
उन्हें ऋषि-मुनिप्रणीत ग्रन्थों के विपरीत तथा वेदिक मन्तव्यों के विरुद्ध पाया | “वाख ण्डिसम्प्रदायनि- 

न शब्द से अभिप्राय बौद्ध, चार्वाक आदि मतों की पुस्तकों सें है । लुप्तप्राय वेदों को पुनरुज्जोवित 
। दृढ़संकल्प और व्रत लिये हुए ग्रन्थकार को उपरिलिखित त्याज्य ग्रन्थ वेदों के प्रचार-प्रसार के 
क॑ प्रतोत्त हुए, क्योंकि तत्कालीन समाज उनमें लिखी बातों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था | 
को सही दिशा देने के लिए आवश्यक था कि उनके मिथ्या विश्वासों को उनके सामने खोल- 

ता । इसके विता वेदों के प्रति उनकी श्रद्धा को जगाना असम्भव था | j 
ज्य ग्रन्थों की वास्तविकता को उजागर करने के लिए उदाहरणार्थ यहाँ एक दो प्रसंग 
हुँ । भागवंतपुंराण को तत्सम्प्रदाय मे महषि वेदव्यास विरचित महापुराण माना 
में से एक उद्धरण है-- 
` न तपोभिन वेदैश्च न/ ज्ञानेनापि कर्मणा। ` ` ` 
` हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका: ।। ` ` 
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[ तन्त्र-ग्रन्यानां मिथ्यात्वम्‌ | 
अथ तन्त्रग्रम्थानां मिथ्यात्वं प्रदश्येते-तत्र पञ्चमकारसेवनेनव मुक्तिभंवति, नान्यथेति तेषां 
सतम्‌, यत्रेमे श्लोकाः सन्ति 
मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथूनमेव च। 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगे-युगे ॥१॥ 
पीत्वा-पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वै पीत्वा gaia न विद्यते ।२॥' 
प्रवृत्ते भरवीचक्रे सर्वं वर्णा द्विजातयः। 
निवृत्ते भैरवीचक्र सर्वे वर्णाः पृथक्‌-पृथक्‌ ।।३। ।' 
मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वयोनिषु । 


लिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः Ue 
मातरमपि न त्यजेत्‌ ।' ५॥ 
इत्याद्यनेक विधमल्पबुद्घचधर्माश्रेयसकर्मानार्याभिहितयुक्तिप्रमाणरहितं वेदादिभ्योऽत्यन्तविरुद्ध- 
मनाषंमश्लीलमक्तं तच्छिष्टेनं कदापि ग्राह्ममिति । मद्यादिसेवनेन बद्धचादिश्व शान्मुक्तिस्तु न जायते, 
किन्तु नरकप्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्‌ सुगम ia O O +-न नरकप्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्‌ सुगमं प्रसिद्ध च । 
नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिहि जायते | 
कलौ भक्ति: कलौ भक्तिभंक्त्या कृष्ण: पुरः स्थित: ॥। 
अलं व्रतैरलं तोर्थेरलं योगंरलं मख: । 
अलं ज्ञानकथालापैभंक्तिरेकेव मुक्तिदा ॥ 
--भागवतमाहात्म्य २।१८, १६, २१॥ 
इसमें तप, वेद, ज्ञान, कमं, तीर्थ, ब्रत, योग, यज्ञ, ज्ञानचर्चा इन सबको तुच्छ बतलाकर कृष्ण 
की भक्ति की महिमा यह कहकर प्रतिपादित की गई है कि कलि प्रुग में एकमात्र गापियों के प्रय कृष्ण 
की भक्ति ही मोक्ष दिलानेवाली है । इस उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं । एक तो यह कि 
भागवत भगवद्गोता और ब्रह्मसूत्र के रचयिता कृष्णद्वैपायन agfa वेदव्यास की कृति नहीं है । यह कसे 
सम्भव हो सकता है कि व्यास मुनि यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, कर्म, योग, वेद आदि की इस प्रकार तिन्दा 
करें, जबकि गीता आदि में बलपूर्वक इनका प्रतिपादन कर, यथा AIGA में 'शास्त्रयोनित्वात्‌ 
१।१।३, अतएव च नित्यत्वम्‌' १।१।३६, अर्निहोत्रादि तु कार्यायैव तद्दशनात्‌' ४।१।१६ तथा यज्ञदानतपः 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । यज्ञो दानं तपश्चव पावनानि मनीषिणाम्‌'-गोता १८।५। दूसरे भक्ति ओर 
वह भी नरदेहधारी पुरुष की जो अन्य जीवों के समान ही देह को त्यागने से अब अदृश्य हैं) को केवल 
कलियुग के लिए उपयोगी बतलाने से स्पष्ट है कि भागवत की रचना कलयुग के आर-भ होने के बाद 
हुई, जबकि व्यास तो द्वापर के अन्त से कुछ वषं पूर्वं हुए थे l यदि कृष्णभक्ति केवल कलियुग के लिए 
उपयोगी है तो सत्ययुग-त्रेता-द्वापर में और उससे भी पूर्व २७ चतुयु गियों के बीत जाने पर (क्योंकि 
य DS RE म 


१. कालीतन्त्र र, हुलाणंव० ७१०० रहे: कुलार्णवतन्त्रे ६९६ ४. ज्ञानसंकलनीतन्त्र 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३६ भूमिका भास्कर 
भाषार्थे -कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्न करे कि--इन असत्य ग्रन्थों में भी 
जो-जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिए ? 

तो इसका उत्तर यह है कि--जैसे अमृततुल्य अन्न में विष मिला हो, तो उसको छोड़ देते हैं, 
उसी प्रकार उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्याथंप्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप हो जाता है। 
इसलिए इन सत्य ग्रन्थों के प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ देना अवश्य चाहिए, क्योंकि बिना 
सत्यविद्या के ज्ञान कहाँ, बिना ज्ञान के उन्नति कैसी ? और उन्नति के न होने से मनुष्य सदा दु:खसागर 
ही में डूबे रहते हैं। 

अब आगे उन पूर्वलिखित अप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पृथक्‌-पृथक्‌ दोष भी दिखलाये जाते हैं। 
देखो, तन्त्रग्रन्यो में ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं कि-- 

(मद्यं मांसं०) मद्य पीना, मांस-मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सबके साथ इकट्ठे Fon रोटी 
बड़े आदि उड़ाना, कन्या, बहिन, माता और पुत्रवधू आदि के साथ भी मैथुन कर लेना । इन पाँच 
मकारों के सेवन से सबकी मुक्ति होती है ॥ १॥ 

(पीत्वा पीत्वा०) किसी मकान के चार आलयों में मद्य के पात्र धरके, एक कोने से खड़े-खड़े 
मय पीने का आरम्भ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में और तीसरे से चौथे में जाकर 
पीना, यहाँ तक कि जब पर्य्यन्त पीते-पीते बेहोश होकर लकड़ी के समान भुमि पर न गिर पड़े, तव तक 


p ^ सृष्टि के आद से पढे जा रहे सङ्कल्प-वाक्य के अनुसार fe Raed प जा रह सङ्कल्य वाक्य के अनुसार वत्त मान कलियुग र्वी चतुयु गी कलियुग २८वीं चतुयु गी का कलियुग 
है) लाखों करोड़ों वर्षों तक मनुष्यसमाज किस ग्रन्थ के सहारे और श्रोकृष्ण के अभाव में किस व्यक्ति 
विशेष को भक्ति के द्वारा माक्ष पाता रहा है। स्पष्ट है कि प्रायेण वेदविरुद्ध वंष्णव पञ्चरात्र मत के 
प्रति अन्धेनेव नीयसाना यथान्धा जन समुदाय को भ्रमित कर स्वार्थ.सद्धि के लिए इस प्रकार के जाल 
ग्रन्थ रचे गये । वेद प्रतिपादित 'ओम्‌' पदवाच्य सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामो, सर्वज्ञ तथा नित्य परमेश्वर के 
स्थान में जत्म-मरण के आवतंमान चक्र में फंसे देहधारी जोव को पूजा का विधान करनेवाले भागवत 


ग्रन्थ का त्याज्य होना सर्वथा सिद्ध है | 
` मनुस्मृति (२।१५) में लिखा है-- 


लट 
2 


3 


- agada भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्‌ | 


2 


वाक्‌ चेव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ 


इस शलोक में अहिसाब्रत के पालन पर पुरा बल दिया है । तत्पश्चात्‌ — 

| यथार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा | 

य्ञस्य भूत्ये स्वस्थ ACAI वधोऽवधः ॥ 

ओषध्यः पशवो व॒क्षास्तियंञ्चः पक्षिणस्तथा | 

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्युत्सृतीः पुनः ॥ 

wae च यज्ञे च पितुदेवतकमंणि । 

अत्रव पशवो हिस्या नाच्यन्त्रेत्यब्रवीन्मनुः ॥। 

एष्वर्थेषु पशुन्‌ हिसन्‌ वेदतत्वाथविद्‌ द्विजः । 

आत्मानं च पशुं चेव गमयत्यृत्तामां गतिम्‌ ॥ --मनु० ५।३९-४२ 
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बराबर पीते ही चले जाना इस प्रकार बारंबार पीके अनेक बार उठ-उठकर भूमि में गिर जाने से 
मनुष्य जन्म-मरणादि दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥२॥ 

(प्रवृत्ते भैरवीचक्रे०) जब कभी वामगार्मी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्ठे होते 
हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डालपय्येन्त सब स्त्री-पुरुष आते हैं। फिर वे लोग एक स्त्री को नंगी 
करके वहाँ उसकी योनि की पूजा करते हैं। सो केवल इतना ही नहीं, किन्तु कभी-कभी पुरुष को भी 
नंगा करके स्त्री लोग भी उसके लिंग की पूजा करती हैं। तदन्तर मद्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात्‌ 
प्याला भरके, उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं । फिर उसी पात्र से सब वामगार्मी लोग क्रम से 
मद्य पीते और अन्य मांसादि खाते चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब तक उन्मत्त न हो जाएँ तब तक 
खाना-पीना बन्द नहीं करते हैं। फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ अनेक भी मैथुन 
कर लेते हैं । जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं, तब कहते हैं कि अब हम लोग अलग-अलग वर्णवाले 
हो गये ॥३॥ 


(मातृयोनि०) उनके किसी-किसी ग्रन्थ में तो ऐसा लिखा है कि माता को छोड़के सब स्त्रियों 
से मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं और (मातरमपि न त्यजेत्‌) किसी-किसी का यह भी मत है कि 
माता को भी न छोड़ना, तथा किसो में लिखा है कि योनि में लिङ्ग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मन्त्र 
को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥४-५॥ - 


इत्यादि अनेक अनर्थरूप कथा, तत्त्रग्रन्यो में लिखी हैं। वे सब वेदादिशास्त्र और युक्ति- 
प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहों, क्योंकि मद्यादि सेवन से मुक्ति 
तो कभी नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश और दुःखरूप नरक की प्राप्ति दोर्घकाल तक होती है। 


एवमेव ब्रह्मवेवर्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञेषु, कि च नवीनेषु मिथ्याभूता बहव्यः कथा लिखिता- 
स्तासां स्थालीपुलाकन्यायेन स्वल्पाः प्रदर्श्यन्ते । तत्रेवमेका कथा लिखिता 
Ue 


इन श्लोकों तथा इसी प्रकार के अन्य श्लोकों में यज्ञकर्म, पितृकर्मे आदि अवसरों पर विस्तार- 
पूवंक हिसा और मांसभक्षण का विधान किया है । वदतोव्याघात दोष होने तथा वेदों में प्रतिपादित 
अहिसा के सिद्धान्त के विरुद्ध होने से यह्‌ सब मनु का कथन नहीं हो सकता | निश्चय ही ये मध्यकालीन 
वाममार्गियों द्वारा प्रक्षिप्त श्लोक हैं । इसी कारण ग्रन्थकार ने मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण आदि मान्य 
ग्रन्थों में भी क्षेपक (प्रक्षिप्त श्लोकों) को निकालकर पढ्मे-पढ़ाने की व्यवस्था दी है । मनुस्मृति के 
अतिरिक्त स्मतियों में वेदसम्मत बातें बहुत कम और वेदविरुद्ध बातें बहुत अधिक होने से वे त्याज्य 
कोटि में हैं | सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में ग्रन्थकार ने ,कलियुगी पराशरस्मृति के उद्धरण देकर 
दर्शाया है कि ये स्मृतियाँ वेदविरुद्ध कथोपकथनों से भरी पड़ी हैं। इसलिए उन्हें प्रमाण न मानकर 
क्षेपकांशर्वाजत, वेद और तदनुरूप अर्थ की प्रकाशिका मनुस्मृति का ही प्रामाण्य मानना चाहिए । 
वेद का प्रामाण्य सर्ववादी-सम्मत है । वेद का आदेश है- 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ वृणानो देव्यं वचः। | 
प्रणीतौरभ्यावतेस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ --अथवे० ७।१०५।१ | 


१. अत्र प्रदशितासु कथासु काश्चन वेदभाष्यप्रचाराथे प्रकाशिते विज्ञापनपत्नेऽपि प्रदक्षिताः द्र० ऋषि _ 
दयानन्द के पत्र ्रोर विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३६, feo सं० । । 
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[१--ब्रह्मणः स्वदुहित्रा सह मेथुतम्‌ | ` 
'प्रजापतिब्रंह्मा AGA खो देहधारी स्वां सरस्वतीं दुहितरं मंथुनाय जग्राहेति ।' सा मिथ्येवास्ति । 
कुतः ? अस्याः कथाया अलंकाराभिभ्रायत्वात्‌ | तद्यथा ¬ 
प्रजापतिँ स्वां टुहितरमभ्यध्यायद्‌ दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये | तामृश्यो 
भत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌ | तस्य यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्योऽभवत्‌ ।। १॥ 
--ए० Fo ३ | कण्डि० ३३, ३४॥ 
प्रजापतिवँसुपर्णो गरुत्मानेष सविता ।। २॥। 
--शत० कां १०। Fo Ql] Alo २। Ho ४॥ 
तत्र पिता दुहितुर्गर्भ दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः । ३ ॥ 
--निरु० Fo ४। खं० २१॥ 
' द्योर्मे पिता जंनितानाभ्रिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी मुही यम्‌ । 
उत्तानयोंचम्मोई यो निरन्तरत्रा पिता gigitara ven 
E — Ho १। सू० १६४। मं? ३३॥ 
RS € _।_ AY LER =< 
शासद्रह्निदुडितुनेप्त्यङञ विद्वो सतस्य दीधिति सपय्येन । 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्त्संशग्म्यैन मनसा दधन्वे ।२॥ 
 ऋ०मं०३।सू०३१। मं १॥ 
(पौरुषेयाद) मनुष्यक्कत ग्रन्थों से (अपक्रामन्‌) दूर रहकर (दैव्यं वचः) ईश्वरवाणो वेद को 
बुणातो) अपनाते हुए (प्रणीतिः) वेद में प्रतिपादित नीतियों पर (अभि-आवत्तस्व) आचरण करो | 
` यह कालेनातवच्छित्त परमेश्वर का जातिदेशकालसमयानवच्छिन्त' आदेश है । यह सब 
“ant के लिए है, सब देशों के लिए है । वेद की इयत्ता नहीं हे किसी भी रूप में । 
 इसीप्रकार याज्ञवल्क्यस्मृति में भी मरणोत्तर पार्वण, सपिण्डोकरण एको द्विष्ट नामक ATS 
तं का तथा उनमें पितरों के लिए विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों के मांस प्रदान करने आदि' अनेक 
त्यों का वर्णन होने से उसकी तथा तत्सदृश अन्य स्मृतियों की अप्रामाणिकता स्पष्ट है । 
मनुस्मृति से अन्य स्मृतियों को ग्रन्थकार ने त्याज्य कोटि में रख दिया, जिससे कि उनको पढ्ने 
दोषों से पाठक ग्रस्त न हो जाएँ ।' 
ब्रह्मवेव्त आदि पुराणों में चतुर्मुख ब्रह्मा के अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम का वर्णन 
आलङ्कारिक कथा का विकृत रूप है, यह दर्शाते हुए ग्रन्थकार ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ 
तथा ऋग्वेद संहितास्थ AA के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और तद्व्याख्यान द्वारा सबल 


र्‍याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक २५०- २७० 
देने योग्य है, वह यह कि भारतवंष में मध्य युग में ऐसी भी मान्यता रही कि 
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सविता gà: सुय्येलोकः प्रजापतिसंज्ञकोऽस्ति । तस्य दुहिता कन्यावद्‌ दौरुषा चास्ति। 
यस्माद्‌ यदुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌ स तस्य पितृवदिति रूपकालङ्कारोक्ति:। स च तां रहितां किञ्चिदरक्त- 
गुणप्राप्तां स्वां दुहितरं किरणेऋ ष्यवच्छीघ्रमभ्यध्यायत्‌ प्राप्नोति। एवं प्राप्तः प्रकाशाख्यमादित्यं 
पुत्रमजीजनद्‌ उत्पादयति । अस्य पुत्रस्य मातूवदुषा पितृवत्‌ gåta कुतः ? तस्यामुषसि दुहितरि 
किरणरूपेण बोय्येंण सुर्य्याद्‌ दिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ | यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः पञ्चघटिकायां रात्रो 
स्थितायां किचित्‌ सुय्यंप्रकाशेन रक्तता भवति तस्योषा इति संज्ञा । तयोः पिता दुहित्रोः समागमाद्‌ 


उत्कटदीप्तिः प्रकाशाख्य आदित्यपुत्रो जातः । यथा मातापितृभ्यां सन्तानोत्पत्तिभेवति, तथेवा- 
त्रापि बोध्यम्‌ । 


D नत NSS 
प्रतिपादित करते हैं कि सूर्य, पृथिवी, पर्जन्य, उषा दिवस आदि के इस प्राकृतिक अथवा दैवी जगत्‌ के 
क्रिया-कलापों के ये अलंकृत शेली में वर्णन मात्र हैं । यहाँ सर्वसप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ३।२।९ (३३) के 
प्रमाण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्यादि प्राणियों की प्राण-प्रदान द्वारा रक्षा करनेवाले सूर्यरूप 
प्रजापति की पुत्री (अपने ही गतिचक्र से उत्पन्न या प्रकट की गई) दिव्य प्रकाशयुक्त द्यौः है, अथवा 
gar नामक सूर्योदय के पूर्व की वेला है। उस उषा काल में पृथ्वी पर पड्नेवाली प्रथम सूर्य-किरण 
दिनरूप पत्र को उत्पन्न करतीं हैं जिसका कि नाम आदित्य है। प्रजापति शब्द कैसे सूरये का वाचक है 
इस शंका के निवारण के लिए आगे शतपथ ब्राह्मण १०।२।२।४ के प्रमाण से यह भी दर्शाया गया है bas ! 
वेदिक वाङ मय में प्रजापति, सुपण, गरुत्मान्‌ ये शब्द सविता = सूय के पर्याय माने गये हैं। लए 
'प्रजापति' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण gm प्रसंग में निश्चित रूप से सूर्य का वाचक है, न कि किसी मनुष्य 

ल्पत चार मुखवाले बरह्मा का। f 

देहधारी क के “द्योमे पिता०” (ऋ० १।१६४।३३) की व्याख्या में निरुक्तकार महषि 
यास्काचार्य के वचन को प्रमाण रूप में अङ्कित करते हुए यह भी यहाँ पर ति a 
है कि पर्जन्य (अर्थात्‌ मेघ या जल और पृथ्वी का | पारस्परिक अ Ta R 
तदनुसार ऋग्वेद के मन्त्र १।१६४।२२ में प्रयुक्त 'पिता' शब्द पर्जन्य का ह है दु T m. ae 
का और 'गर्भमाधात' ये दो शब्द मेघ द्वारा बृष्टि के माध्यम से aad पर्ण hee a 
को धारण कराने अथे के बोधक हैं । “मे पिता० इत्यादि प्रकृत मन्त्र का पूर्ण अर्थ 3 
प्रकार किया है भिरत्र, वन्धमे माता पुथिवो महतोयम्‌ सः 

cate पिता माता वा पालयिता वा जनयिता नाभिरत्र, बन्धु 7 हतायस्‌ भू: 


ज्ञ उपदेश सार्वकालिक हों । इस बात की पुष्टि अनेक मध्ययुगीन पुस्तकों से होती है । इसी प्रकार का एक्‌ कथन 
प्रविद्ध महावैयाकरण 'मद्दाभाष्यदीपिका' के रचयिता श्री भतु हडि-के-शब्दों_में इस प्रकार है--“नियतकाला हि 
Š च्छ तयदच यथा गवालम्भो मद्यपानञ्च | शुक्रेणसेवितमिति क्रियामाणं प्रत्यवायायेति । गवालस्भे दृष्टा 
T pais एतत्‌ पापम्‌ । शब्दाः स्मयेन्ते$न्युदयाय, अन्ये तु दोषाय | इदञ्च शब्दरूपमद्यत्वेऽपि 
= A l गी मत्‌ हरि कृता महाभाष्यप्रदीपिका, तुतीयमाह्मिकम्‌ पुना-पृष्ठ १२८ | ) परन्तु ग्रन्थकार की दृढ़ 
ae 7 è कि जब वेद पशु-हिसादि दुष्कृत्यों का विधान करने की अपेक्षा प्रतिषेध करते हैं, तो किसी 
5 a ana डा वेदविरुद्ध गो हिसादि कमं प्रचलित रहे हैं, वे अनुचित थे उनका तिरस्कार ही सदा होना 
ae a की रक्षा और वेदों से. लाभ उठाने का दृष्टिकोण होने पर इस प्रकार के अवेदिक कर्म कभी भी 
“चाहिए की a pi 5 | 
:किसी को नहीं करने चाहिए | ' 
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७४० भूमिकाभास्कर 
š एवमेव पर्जन्यप्रथिव्योी: पितादुहितृवत्‌ (रूपकालंकारः) । कुतः ? पर्जन्यादद्‌भ्यः पृथव्या 
हु उत्पत्ते, अतः प्रथिवी तस्य दुहितृवदस्ति | स पर्जन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीय्यंवञ्जलप्रक्षेपणेन गभ 


दधाति । तस्माद्‌ गर्भादोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि रूपकालङ्कूकारः ॥ १-३।। 


अत्र वेदप्रमाणम्‌- 

` (ata पिता०) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति, (जनिता) : सर्वव्यवहाराणामृत्पादक: । अत्र 

(६ _ द्योः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रेयं प्रथिवी माता मानकर्ती । द्वयोश्चम्वोः पर्जेन्यपृथिव्योः सेन(वढुत्तानयोखरूध्ये 
तानयोरुत्तानस्थितयोरलङ्कारः । अत्र पिता पर्जन्यो दुहितुः पृथिव्या गर्भ जलसमूहमाधात्‌, आ समन्ताद्‌- 

E धारयतीति रूपकालड्कारो मन्तव्यः ।।१।। 

eS (शासद्वह्वि०) अयमपि मन्त्रोऽस्येवालङ्करस्य विधायको5स्ति । वह्लिशब्देन सुर्यो दुहिता$स्य 

पुर्वोक्तिव । स पिता स्वस्या उषसो दुहितुः सेक किरणाख्यवोय्येस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिवसपुत्र- 

मजनयदिति ॥२॥ 

| अस्यां परमोत्तमायां रूपकालङ्कारविधायिन्या निरुक्तत्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि 

ब्रह्वावेवर्ततादिषु man याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित्‌ केनापि सत्या मन्तव्या इति । 


wg: सम्बन्धमाधात्‌ । नाभिः सन्नहनात्‌ नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जायन्त इत्याहुरेतस्मादेव ज्ञातीन्‌ सनाभय 
इत्याचक्षते सबन्धव इति च, ज्ञातिः सञ्ज्ञानात्‌ । उत्तानयोश्चम्वोर्योनिरन्तः । उत्तान उत्ततान ऊर्ध्वंतानो 
दवा, तत्र पिता stage ददाति पजेन्यः पृथिव्याः” । (निरुक्त ४३।२१) a 
इस यास्कीय मन्त्रब्याख्या में ब्रह्मा देहधारी द्वारा अपनी दुहिता सरस्वती में गर्भाधान का 
नामलेश भी नहीं है, अतः पुराणोक्त ब्रह्मा सरस्वती गर्भाधान का कथानक सर्वथा वेद-विरुद्ध और 
ओ- कपोलकल्पित है, यह सिद्ध हो जाता है । वेद में प्राकृतिक जगत्‌ का यथावत्‌ वर्णन किया गया है, जिसके 
अनुसार बृहत्‌ आकाश में विद्यमान सूक्ष्म जल जब घनीभूत होकर मेघ का रूप धारण कर दूर विद्यमान 
gat पर बरसते हैं तब अन्य ओषधि वनस्पति के उत्पन्न होने से पृथिवीस्थ मनुष्यादि प्राणि का 
` परिपालन होता है । वेदमन्त्र का यही अभिप्राय सब भाष्यकारों ने दर्शाया है । यथा द्रष्टव्य हैं, farat- 
कित भाष्यों के उद्धरण :- 
> oa मम पिता यः स जनिता जनयिता। कथम्‌ । उच्यते नाभिश्च नाभिभूतो भो मो 
रसः । अत्र तिष्ठतीति शेषः, ततश्चान्नं जायते । अन्नाद्रेतः रेतसो मनुष्या:-पृथिवी मही महती इयम । 
त कञ्च यदिदमृत्तानयोश्चम्वोर््ावाप्रथिव्यो रन्तमंध्ये योनिः स्थानमन्तरिक्षा्यातम्‌। अत्र स्थिर इति 
४ । पिता पालयिता पन्यो gigg रेनिहितायाः प्रथिव्याः | 
_ अथवा सस्यवत्तायाः जनयितृत्वात्‌ पितैव qia: पृथिव्याः प्रथिवी चास्य दुहिता | स तस्या 
_बृष्टप्रदानद्वारेण सस्यनिष्पत्तिफलं गर्भमाधाव्‌ आधत्ते ..... ।' --स्कन्द स्वामिमहेश्वरटीका 
Bers --निरुक्‍त ४।३।२१ 
 २-दी्घतमा ब्रवीति। मे मम द्योर्लोकः पिता पालक: । न केवलं पालकत्वमात्रं अपितु जनिता, 
त्यादयिता । तत्रोपपत्तिमाह । नाभिश्च नाभिभूतो भोमो रसोऽन्र तिष्ठतीति शेषः । ततश्चार 
अनाव्रेतः रेतसो मनुष्य इत्येवं पारम्पर्येण - ननसम्बन्धिनों हेतो रसस्यात्र सद्भावात्‌ । अनेनेवाभि- 
ते, अतएव बन्धुर्बन्धिका तथेयं मही महती पृथिवी मे माता मातूस्थानीया स्वोद्भूतोष 
..... त्रास्मिननन्तरिक्षे पिता चुलोकः । अधिष्ठात्रधिष्ठानभेदेनादित्यो- द्योरच्यते.! 
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ग्रल्थप्रा माण्याप्रामाण्यविषय: ७४१ 

भाषार्थ--इसी प्रकार ब्रह्मवेवत्त और श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजी के नाम से 
सम्प्रदायी लोगों ने रच लिये हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको नवीन कहना 
उचित है। अब उनको मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा“ यहाँ भी लिखते हैं-- 

नवीन ग्रन्थकारों ने एक यह कथा भ्रान्ति से मिथ्या करके लिखी है, जोकि प्रथम रूपकालङ्कार 
की थी-- (प्रजापतिवें स्वाँ दुहितरम०) अर्थात्‌ यहाँ प्रजापति कहते हैं सूय्ये को, जिसकी दो कन्या एक 
प्रकाश और दूसरी उषा हैं, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका ही सन्तान कहाता है । इसलिए 
उषा जो कि पाँच घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता दीख पड़ती है, वह सूर्य की किरण से 
उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है। उनमें से उषा के सम्मुख जो प्रथम सुय्यै की किरण 
से उती है गढी गी ame 0 0 0000 री वती है, वही वीय्य स्थापन के समान है । उन दोनों के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न 

ता है। “5 0) 
सस्वरश्सिभिः | अथवा इन्द्रः पजेन्यो वा। दुहितुढ्‌ रेनिहिताया भूम्या गर्भ सर्वोत्पादनसमर्थ वृष्टयदक- 
लक्षणमाधात्‌ | स्वेतः करोति ।”--(सायणः, ऋवसंहिताभाष्यम्‌ १।१६४।३३। प्रथम भाग Fo ७११ । 

स्करण १ 
ermi, a) पिता जनयिता वर्षणान्मम सन्नहनकुत्‌ | तेजो दिवि भवति । प/थिवर्धातुभिः शरीरं 
बध्यते । यतश्च महती इयं पूथिवी मम बन्धुः माता भवति । उत्तानयोः द्यावापृथिव्योः मध्ये अवकाश- 
रूपमन्तरिक्ष भवति | तत्र दुहितुः अद्भ्यः पृथिवी जातेति पजेन्यस्य दुहिता पृथिवी भवति । स तस्या गर्भ 
दधाति । ततः शुक्रशोणितसंसर्गाज्जीवः प्रादुर्भवतीति। --(वॅकटमाधवः, ऋग्वेदभाष्यम्‌ १।१६४।३३ 
fao Fo शोधसंस्थानहोश्यारपुरसं०, भाग ३ Jo ३६७) 

४-- भावार्थः अत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः । भूमिसूर्यो सवेषां मातृपितृबन्धुबद्‌ वतंते । 
इदमेवास्माकं निवासस्थानं यथा सूयः स्वस्मादुटपन्नाया उषसो मध्ये किरणाख्यं वीयं संस्याप्य दिनं पुत्र 
जनयति तथैव पितरौ प्रकाशमानं पुत्रमुत्पादयेताम्‌।' ( दयानन्दसरस्वती, ऋगवेदभाष्यम्‌, ११६४३३ 
भाग ३ Jo २७५) । = PE, ; 

यहाँ स्कन्दमहेश्वर, सायण तथा वकटमाधव तीनों भाष्य ने 'दुहिता’ शब्द से पृथिवी 
अर्थ लिया है, जबकि ग्रन्थकार ने 'पृथिवी' अर्थ के साथ-साथ ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से उषा अर्थ भी 
किया है । ये दोनों अर्थ सर्वथा प्रामाणिक और युक्तिसंगत हैं | ताली 

इस प्रकार ब्रह्मा-सरस्वती विषयक कथानक की प्रकृत मन्त्र के साथ कोई संगति नहीं है, 
ENS a ऋग्वेद के ही द्वितीय मन्त्र 'शासद्वह्वि० पर विचार किया जाता है । यास्काचार्य ने इस 
ऋचा को दुहिता (अर्थात्‌ पुत्री) के और पुत्र के दायाद (उत्तराधिकार) को प्रतिपादित करनेवाली - 
बतलाते हुए afg शब्द का अर्थ कन्या का पति ( कन्या का पिता) 'नप्त्य' का अथे पुत्री का पुत्र 
(दौहित्र) ऋत का अर्थ प्रजननरूप यज्ञ तथा 'दीधिति सपर्यन्‌' पदों का अर्थ गर्भाधान सम्बन्धी विधान 
का मन्त्रों से पुजन-निष्पादन किया है। यथा जित 

प्रशास्ति वोढा सस्तानकमंणे दुहितुः पुत्रभावम्‌ । दुहिता-दुहिता इरे हिता दोग्धेर्वां । नप्तारमु- 
पागसद्‌ दोहित्रं पौत्रमिति । विद्वान्‌ प्रजननयशस्य रेतसो वाद्धदद्धात्‌ सम्भूतस्य हृदयादधिजातस्य arate 
प्रत्यतस्य विधानं पुजयन्‌ । अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायादा इति । (निरुक्त ३।१।४) । 

१- ग्रन्थकार ने — ए ग्रन्थकार ने इसी प्रकार की कुछ कथाओं का निर्देश अपने वेदभाष्य के प्रचार के लिए प्रकाशित 
विज्ञापन पत्र में भी किया है । द्र० ऋषि दयानन्द क पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३६, द्वि० सं० । 
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"प्रजापति! और 'सविता' ये शतपथ में सूर्य्यं के नाम हैं।। 3 
तथा निरुक्त में भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि--पिता के समान पर्जन्य अर्थात्‌ 
जलरूप जो मेघ है, उसकी पृथिवीरूप दुहिता अर्थात्‌ कन्या है, क्योंकि पृथिवी की उत्पत्ति जल सेही 
हुई है । जब वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलरूप वीर्यं को धारण करता है, तब उससे गर्भ रहकर 


ओषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ १-२।। 


प्रकृत ऋचा का स्कन्दस्वामिमहेश्वरकृत अर्थ, निरुक्तोक्त झाई का oe अनुवाद है | जैसाकि 
अपनी व्याख्या के अन्त में उनके स्वकण्ठोक्त इस वाक्य से स्पष्ट है “अज्भादित्यादिभाष्यम्‌ वक्ष्यममाण- 
व्याख्यानतुल्यमित्यपेक्षितम्‌ ।' स्कन्द्स्वामिमहेश्वर टीका, निरुक्त ३।१।४, To १२६ ।. 
` स्कन्दस्वामिकृत निरुक्त भाष्य इस प्रकार है :-- १ 
“विश्‍वामित्रस्याषंम्‌ । 'न जामये' इति च। “शासत्‌? शास्ति आचष्ट इत्यर्थः afea’ पिता 
जातमात्राया उत्संगेन दानकाले च जामातारं प्रति वोढ्त्वात्‌ _वह्विरुच्यते । स दुहितुः effi शेषः 
quad’ नप्तारं TAA, गात्‌'-शुद्धों5पि सामर्थ्याद्‌ गमिखपुर्वार्थे द्रष्टव्यः, अवगच्छति । कम्‌ * सामर्थ्यात्‌ 
ga दौ हित्रमित्यर्थः । “विद्वान्‌ जानत्‌, gae यज्ञस्य प्रजननाख्यस्य, 'दीधिति कमं विधानं यत्‌ गर्भाधान- 
यमवच्च स्मतिकोटिरुक्तम्‌ । सपर्यन्‌-पुजयन्‌ तदनुष्ठानेनानुतिष्ठश्चेत्यथः । अथवा 


काले मन्त्रवन्ति I ) 
“्रतस्येति', ऋतशब्देन योनो गतं रेत उच्यते, तस्य विधानं गर्भोत्पत्तौ व्यापार: | कलसाद्युत्तरोत्तरा- 


| 7 बस्थापात्रिरूपः तं विद्वान्‌ पुजयंश्चेत्यर्थः ... ...-. ।” स्कन्दस्वामि० टीका निरुक्त २।१।४पृ० १२५ 
दिल्ली, १६८२ ई०) 3 

2 यहाँ कन्या का पिता कन्या को विवाह संस्कार द्वारा जमाता को सौँपता है इसी वोढा (वह- 
Ee प्रापणे) अर्थ को धारण करने के कारण कन्या का पिता वोढावल्ि कहा गया R | नहक्‌सं हिता भाष्य में 


सायणाचार्य ने भी यास्कीय अर्थ की व्याख्या करते हुए मन्त्र का पूर्वोक्त भाव ही प्रदशित किया है। यथा 3 
“कुशिकः प्रसंगात्‌ केचित्‌ शास्त्रार्थ ब्रूते । अपुत्रस्य पितुः पुत्री दायदा पुत्रिका सति । यतः संतान gaent: 
पुत्र इत्यनयोच्यत इति । अपुत्रो a: पिता कन्यामन्यकुलं प्रापपति स वह्निरित्युच्यते । स पिता शासत्‌ दुहितुः 
पुत्रत्वेन स्वीकारात्‌ दोहित्रं नप्तुभवंपिण्डदानादिकं कतव्यतया गात्‌ गच्छति । कि कुर्वन्‌ । विद्वान्‌ a 
दुहितरि जात: frat मम स्वधाकारो भविष्यतीति जानन्‌ ऋतस्य सत्यस्य पुत्रोत्पदनसमथस्थ सं 
दीधिति धर्तारं जामातारं तर्त्पात सपर्यन्‌ वस्त्रालंकारादिना पुजयन्‌ पिता नप्तृभव _गच्छति। यत्र 
` स्मिन्‌ विषये पिता पुत्रों जनको gegga: स्वकन्याया, सेक रेतसः सेकं तस्यां रेतः a जन्‌ 
प्रसाधयन शग्म्येन सुखनिमित्तेन मनसा संदधत्ते । आत्मनं संधत्ते । अपुत्रत्वनिमित्तदुःखमगमात्‌ | यस्थ 
बृहितुः पिता पालकः पतिर्जामाता सेकं तस्यां रेतः सेकम्‌ जन्‌ प्रसाधयन्‌ संशग्म्येन केवलं सुखनिमित्तेन 
तया स्वशरीरं संधन्वे । संधत्ते। -... एतमर्थं यास्कोऽप्याह । - (सायणः, ऋम्वेदभाष्य २।३१।१ ) 
सायणाचार्य के भाष्य में (दुहितुः पिता पालकः पतिर्जामाता) पिता शब्द का पालक अथ तो 
गिक है, पर उसे पति अर्थ में लगाना विचित्र और असंगत-सा प्रतीत होता है, परन्तु बिक 
` असंगत इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि पिता और पति शब्द मूलतः एके ही “वा 
निष्पन्न हैं' और वेदिक शब्द प्रधानतः यौगिक अर्थों के ही प्रकाशक या वाचक हुआ करते 


क x तप्तुनेष्दृत्बष्ट्होतुपोतृश्रातृ जामातुमातृपितृबुहितृ । उणावि २।९७; पातेडति-उणादि ४॥५८ 
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ग्रन्थप्रामाण्याश्रा माण्यविषय: ७४३ 
इस 'कथा' का मूल ऋग्वेद में इस प्रकार है कि-- 

(ate ।पता०) द्यौ जो सूर्य्यं का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता के समान, 
ओर पृथिवी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है । (उत्तान०) जैसे ऊपर नोचे 
वस्त्र को दो चाँदनी तान देते हैं, अथवा आमने-सामने दो सेना होती हैं, इसी प्रकार सूर्यं और पृथिवी, 
अर्थात्‌ ऊपर की चाँदनी के समान सूर्य्य, और नीचे के बिछौने के समान पृथिवी है, तथा जैसे दो सेना 
आमने-सामने खड़ी हों, इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध है । इसमें योनि अर्यात्‌ गर्भस्थापन का 
स्थान पृथिवी, और गर्भस्थापन करनेवाला पति के समान मेघ है । वह अपने बिन्दुरूप वीर्य के स्यापन से 
उसको गर्भधारण कराने से ओषध्यादि अनेक सन्तान उत्पन्न करता है, कि जिनसे सब जगत्‌ का पालन 
होता है ngu 


हैं। यही कारण है कि ग्रन्थकार भी उणादिसूत्रों के भाष्य में 'पिता' और ‘aia’ शब्दों का लौकिक रूढि 
दृष्टि से जहाँ क्रमशः 'जनक' और “्वाम्री' अर्थ करते हैं, वहाँ वेदिक अथवा योगिक दृष्टि से रक्षा करने- 
वाला (पाति रक्षतीति पिता पतिः) भी करते हैं ।' 

आलोच्य मन्त्र के एक अन्य पुराने मध्ययुगीन भाष्यकार श्री वेंकटमाधव के भाष्य का उल्लेख 
करना भी यहाँ अप्रासंगिक न होगा । वे लिखते हैं-- 


“कृशिको वेश्वामित्रः (१) । तृतीयस्यामृचि पुत्रप्रसङ्कादिमुक्तम्‌ “अस्यां यो जायते पुत्रः स 
मे पुत्रो भवितेति” (ato ध० ७।१७) विट्पतेरनुशासनं कुर्वन्‌ ate: दुहितरमन्यं प्रतिनयत्‌ दुहितुः पुत्र 
गच्छति रेतसः धारकं पूजयन्‌ । दो हित्रस्तस्य पुत्रो भवति । विद्पतिः यत्र अनपत्यस्य दुहितुः पुत्रिकायाः 
रेतः सेकमञ्जन्‌ केवलसुखनिमित्तेन मनसा संदधात्यात्मानं न पुत्रनिमित्तेनेति । (प्रशास्ति वोढा सन्तान- 
कर्मणे (३, ४) इत्यादिक निरुक्त द्रष्टव्यम्‌ .....।” (वैद्धुटमाधव, ऋग्वेदभाष्य ३।३१।१ वि० Jo शो० 
सं० होश्यारपुर संस्करण, भाग ३ Te १३६७) | 

यहाँ afg (वोढा) कन्या के पिता द्वारा, विट्पति, जामाता को उपदेश करने तथा पूजित 
करने की बात स्कन्द, सायण आदि के भाष्यों के तुल्य ही कही गई है। रेतःसेक का अर्थ वेंकटमाधव 
ने रेतः (वीर्य) को धारण करनेवाला पति किया है जबकि सायण ने सेकम्‌ शब्द में maa प्रत्यय माना 
है--वीर्य निक्षेपणरूप व्यापार । इस प्रकार कुछ अन्तर भी सायण और वेड्कूट के भाष्यों में दीखता है । 


इसी प्रकार शौनकप्रणीत 'बुहदूदेवता' में भी दायाद अर्थ को ही समर्थित करते हुए उक्त 
ऋचा के सम्बन्ध में कहा गया है :- 
करोति पुत्रिकां नाम यथा दुहितरं तथा। 
तस्यां सिञ्चति रेतो वा तच्छासदिति कीत्तितम्‌ ।। 
— (बृहद्देवता ४११०-१११) 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि श्री यास्काचार्य, शौनक, स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव और 
सायणाचायं ने 'शासद्‌ व ह्व इस मन्त्र की जहाँ आधिभौतिक (सामाजिक) पक्ष में हो व्याख्या की है, 
वहाँ ग्रन्थकार ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के इस प्रकरण में मन्त्र को रूपकालङ्कार मानकर आधिदेविक 


१. पाति रक्षतीति पिता जनको वा; पाति रक्षतीति पतिःस्वासी बा । वेवाङ्प्रकाश भाग १३,उणादि ४५८ 
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७४४ भूमिका भास्कर 


Bos (शासहह्लि०) सबका वहन अर्थात्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि के 
लिए रूपकालंकार कथाओं का उपदेश किया है, तथा वही (ऋतस्य०) जल का धारण करनेवाला 
(नप्त्यङ्का०) जगत्‌ में पुत्र-पौत्रादि का पालन और उपदेश करता है । (पिता यत्र दुहितुः०) जिस ga- 
रूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वीर्ये स्थापन करता है, जैसा कि पूर्व लिख आये हैं, उसी 
प्रकार यहाँ भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके सम्बन्ध रचे हैं, उसको हम नमस्कार 


करते हैं URI | हन. 
जो यह रूपकालंकार की कथा अच्छा प्रकार वेद, ब्राह्मण और निरुक्तादि सत्य ग्रन्थों में 


प्रसिद्ध है, इसको ब्रह्मवेवत्ते, श्रीमड्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में भ्रान्ति से बिगाइके लिख दिया है, तथा 
ऐसी-ऐसी अन्य कथा भी लिखी हैं। उन सबको विद्वान्‌ लोग मन से त्यागके सत्य कथाओं को कभी 


न 5“ 0 छि NN | 


तथा निरुक्त ४२१) समर्थित है। अतः यह अर्थ सर्वथा प्रामाणिक और तकंप्तम्मत है । यहाँ यह भी 
. स्मरणीय है कि ऋग्वेद ३।३१।१ के भाष्य में लिखित भावार्थ में उन्होंने आधिभौतिक और आधिदेविक 
| | अर्था को स्वीकार करते हुए उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव माना है । जैसेकि - 
. हे मनुष्यो ! जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती है वसे ही सूर्य से प्रातःकाल की वेला 
| प्रकट होती है, और जैसे पति अपनी स्त्रा में गर्भ को धारण करता है वैसे कन्या के सदृश वत्तेमान प्रातः 
O | काल की वेला में सूर्य किरणरूप वीर्य को धारण करता है, उससे दिवसरूप पुत्र उत्पन्न होता हे ॥१॥ 
aie यही अथे ग्रन्थकार को यहाँ अभीष्ट है । इसी रूपक को उन्होंने अपने शब्दों में दिखाने का 
प्रयास किया है । तदनुसार ही उन्होंने लिखा है-“बह्लिं शब्देन सर्यो दुहिताऽस्य पूर्वोक्ते व” अर्थात्‌ 
tafe’ शब्द से सूर्य लेना तथा उसकी दुहिता वह पूर्वोक्त उषा है । रूपकालंकार का लक्षण है-'विषय्य- 
भेदादरुप्यरञ्जनं विषयस्य aq विषयो अर्थात्‌ उपमान के रूप से विषय अर्थात्‌ उपमेय का उपरञ्जन 
करना ही रूपक है। इस प्रकृत स्थल में भी अर्थ ऐसा होना चाहिए जिससे विषयी (उपमान) पिता और 
` दुहिता से विषय (उपमेय) सूयं और उगा का अभेद तादात्म्योपरञ्जन स्पष्टतः प्रतीति ग्रन्थकार के 
ओ- सस्क्रृता्थ से होती है। यहाँ ग्रन्थकार और यास्कमनि के अर्थो में अर्थभेद तो है, परन्तु अर्थविरोध 


> 


नहीं । इस प्रकरण में ग्रन्थकार का किया अर्थ उपयुक्त है। अब ग्रन्थकार समर्थित रूपकालंका रको अर्थ 
योजना के प्रश्न पर किञ्चित्‌ विचार किया जाता है! रूपकालंकार का लक्षण काव्यप्रकाशकार मम्मट 

के मत में इस प्रकार है--'तद्रूपकमभेदों य. उपमानोपमेययो:” (काव्यप्रकाश १०।९३ )-अर्थात्‌ उपमान 
और उपमेय का परस्पर भेद होते हुए अत्यधिक सदुशता के कारण जो अभेद वर्णन किया जाता है, वह 
. रूपकालंकार कहा जाता है । इस अलंकार के परम्परित, साङ्ग और निरङ्ग तीन भेद होते हैं । उनमें से 
क्े पुनः चार भेद होते हैं श्लिष्टशब्दनिबन्धन, अश्लिष्टशब्दनिबन्धन, केवलरूपक और माला 
शिलष्टशब्दनिबन्धन परम्परित नामक रूपक में जिस प्रकार श्लिष्टशब्दों के होने पर, जसे 
प अवश्य अपेक्षणीय नियत अर्थ के आरोप का कारण होता है उसी प्रकार पूर्वोदाहृत 

भी जानना चा हए। वहाँ पिता जनिता, माता दुहिता, afg ये संज्ञा पद, श्लिष्ट (दो- 


से ah, सूर्य, और पर्जन्य अर्थ ऐतरेय, शतपथ तथा निरुक्त में ग्रहण किये गये. हैं 
उक्त विज्ञापन पत्र में भी ग्याख्यात दै । xo वही, पृष्ठ ३७ । 


Ir Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EN 
अर्थ में व्याख्या की है, जो कि पूर्वोक्त प्रमाणों से (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३३, ३४ शतपथ ब्राह्मण १०।९।२।४ 


हं । साथ ही 'गभेमाधात्‌', सेकमृञ्जन्‌-ये कमं क्रिया पद भी दो-दो अर्थो के वाच | 
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ग्रन्थ प्रामाण्या प्रा माण्य विषय: ७४५ 


[२--इद्धाहल्ययोः कथा" ] 


तथा च--'कश्चिद्‌ देहधारोन्दो देवराज आसोत्‌। स गोतमस्त्रियां जारकम कृतवान्‌ । ast 
गोतमेन शापो दत्तस्त्वं MART भवेति । तस्ये अहल्याये शापो दत्तस्त्वं पाषाणशिला भवेति। तस्या 
रामपादरजः-स्पशन शापस्प मोक्षणं जातमिति ।' 


तत्रेदृश्यो मिथ्यैव कथाः सन्ति । कुतः ? आसामप्यलङ्काराथत्वात्‌ | तद्यथा-- 
इन्द्रागच्छेति । गोरावस्कन्दिन्नहल्याय जारेति । तद्यान्येवास्य चरणानि तरेवन- 
मेतत्‌ प्रमुमोदयिषति ॥१॥ शत. कां. ३। अ. ३। ब्रा. ४ । क॑. १८ ॥। 
रेतः सोमः ॥२।। -श- कां. ३। अ. हे ब्रा. २। कं. १॥ 
रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्धीयते Wau निरु. अ. १२। खं. ११॥। 


सू्य्येरशिमश्चन्द्रमा गन्धव इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गौरुच्यते । ४ 


निरु. अ. २। खं. ६ ॥॥ 
जार आ भगम्‌ जार इव भगम्‌ । आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रेजंरयिता uy 
निरु. अ. ३ । खं. १३ ॥ 
एष एवेन्द्रो य एष तपति ॥६॥ --शः कां. १ । अ. ६। ब्रा. ४ | क॑. १८॥ 
PSS] 
और “गर्भ! तथा 'सेक' शब्द वृष्टि और किरण के द्योतक माने गये हैं | “वहि शब्द “पिता” तथा “सूर्य 


का वाचक माना गया है और 'दुहिता' शब्द यौः, उषा, पृथिवी तथा पूत्रो अर्थो का वाचक माना गया 
है | इस प्रकार आधिदेविक जगत्‌ में तो पिता (सूर्य या मेघ) द्वारा दुहिता (उषा या पृथिवी) में गर्भ 
(प्रकाश या औषध्यादि ) का धारण तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, किन्तु लौकिक मानवीय व्यवहार में अर्थात्‌ आधि- 
भौतिक जगत्‌ में पिता द्वारा पृत्री के गर्भधारण की बात सर्वथा अन्याय्य ओर प्रतिषिद्ध है । 

इस सारे विवेचन को दृष्टिगत करते हुए ब्रह्मा-सरस्वती-विषयक तथाकथित आख्यान किसो 
प्रकार सत्य नहीं कहा जा सकता | 

वेद्‌ मन्त्रों में नाना प्रकार की कथाओं या आख्यानों के मूल को ढूँढ़नेवाले मध्यकालोन कथा- 
प्रिय लोगों ने किंस प्रकार कुछ-का-कुछ अर्थ कर डाला, उसका उक्त कथानक एक निदशेन है : आगे 
इसी प्रकार की कुछ कथाएँ जो लोक में प्रचलित i पुराणों में यत्र-तत्र विस्तृत रूप से वणित हैं, और 
जिनका मूल उद्गम वेदों में माना जाता है, उन्हीं का उदाहरण ग्रन्थकार ने दिया है, और पुक्ति-प्रमाण- 
पर्वक उनकी परीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल वेदमन्त्रों का आशय न जानते से अज्ञान या 
भ्रान्ति के कारण अन्यथा-अन्यथा कथा-कहानियाँ लोक में प्रचलित हैं, जिनका निराकरण कर मन्त्रों का 


सत्यार्थ संसार को बतलाना परमावश्यक है । 
gasta इत्यादि प्रतोक शतशथ ब्राह्मण में षड्विश ब्राह्मण १-१-२ से ली गई प्रतोत 
होती हैं, जो 'सुब्रह्मण्या' नामक “ऋत्विज्‌ के द्वारा इन्द्रादि यज्ञ देवताओं के आवाहन, (जो “सुब्रह्मण्या ह्वान' 
hones a Se 
१. इयं कथा पूर्वोक्ते विज्ञापनपत्रेषपि निरूपिता । द्र० पृष्ठ ३७, ३८। अस्मिन्नेव पत्न-विज्ञापने ३५८ 
तमे पृष्ठे 'गोतम-अहल्याकथायाः पृथक्‌ पुस्तिकाया अप्युल्लेखो दृशयते । 


—S 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिकाभास्कर 


| mata) अस्येन्द्रेति नाम 
भाष्यस- इन्द्र: सूर्य्यो य एष तपति, भूमिस्थान्‌ पदाथश्च परका तिना 
परमंश्वय्यंप्राप्तेहेतुत्वात्‌ तहे त . । स अहल्याया जारोऽस्ति। सा सोमस्य स्त्री तस्य गोतम इति नाम । गच्छती।त 
गोरतिशयेन गोरिति 'गोतम'श्चन्द्रः। तयोः स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति। रात्रिरहल्या | कस्माद्‌ ? 
 अहुदिनं लोयतेऽस्यां तस्माद्रात्रि रहल्य 'च्यते। स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति, स्वस्त्रियाऽ- 
_हुल्यया सुखयति | eau: 
| अव्र agi इन्द्रो, रात्रेरहल्याया गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते । कुतः ? अयं 
रात्रेजेरयिता । 'जूष्‌ वयोहाना' विति घात्वर्थोऽभिप्रेतोऽस्ति । रात्रेरायृषो विनाशक इन्द्रः सुय एवेति 
` मन्तव्यम्‌ ॥१-९॥ न | i) 
एवं सद्िद्योपदेशार्थालद्धारभूतायां भूषणरूपायां सच्छास्त्रेषु प्रणीतायां कथाया सत्यां या 
- नवोनग्रन्येष पुर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचित्‌ कदापि नेव मन्तव्या हि, एतादृश्योऽन्याश्चापि। 
a भाषार्थे--अन जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या की है,' कि जिसको मूढ़ लोगों ने अनेक 
प्रकार से बिगाडके लिखा है, सो उसको ऐसे मान रवखा है कि-- _ 
= देवों का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वह गोतम ऋषि की स्त्री अहल्या T 
क जारकर्म किया करता था । एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप दिया 
 किहेइन्द्र ! तु हजार भगवाला हो जा तथा अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाणरूप हो जा, परन्तु 
/ जब उन्होंने गोतम की प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण कैसे वा कब होगा, तब इन्द्र से तो कहा 
य कि तुम्हारे हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जाएँ, और अहल्या को वचन m RERE 
४4 रामचन्द्र अवतार लेकर तेरै पर अपना चरण लगाव र यार अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेंगे, उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी । 


है) से सम्बद्ध है । शतपथ ब्राह्मण में इस स्थल पर आगे कहा गया है-- m वे यज्ञस्य a 
इन्द्राऽऽगच्छेतिः (श० ब्रा? ३।३।४।१८)। यह यज्ञ का देवता इन्द्र कौन है ? इस जिज्ञासा Bs 
ग्रन्थकार ने “अहल्यायै जारः' (अर्थात्‌ अहल्या का विनाशक) इस कथन के as E a 
है और उस (qå) में परमैश्वर्यं की प्राप्ति का सम्बन्ध माना ही जिसके कारण सूर्य को इ 
अहित किया गया है । इसीलिए श० ब्रा० १।६।४।१८ में भी सूर्य को इन्द्र कहा गया है र zg 

केवल यह दर्शाने के लिए ग्रन्यकार ने उठाया है कि वेद में “इन्द्र ee i 
शब्द रात्रिवाची है। उन्होंने अहल्या' शब्द का AE: (दिन) का जिसमें ‘eat (ल oe 
ऐसा वतलाकर वेद के एक अत्यन्त निगूढ़ अर्थ को संसार के समक्ष प्रस्तुत कर इन्द्र-अ हा 
औौराणिक कथा के मानवीकृत रूप का वास्तविक रहस्य बतलाया है और विश्व का महान्‌ _ 


A 


णा: सर्यररिमश्चन्द्रमाः गन्धर्व' इत्यादि मन्त्र यजुर्वेद १८४० का है, जिसमे सूय à ng 
a युक्त इन्द्र शब्द अनेक प्रसङ्गों में आकाश में तपनेवाले सूर्य का वाचक = ड्‌ हि 
न की पुस्तक वेद में इन्द्र' (भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली) में दर्शाया है। (सुषु Ca 
व सुखकर) कहलाती है, ये सम्बद्ध होने के कारण चन्द्रमा सकल लोक का आ 

व्याख्यात है । ऋ० द° के पत्र-विज्ञा पत 


पुर्वनिदिष्ट विज्ञापनपत्र में (पृष्ठ ३७, ३८) ० । ति 
“गोतम संकेत से गोतम-अहल्या कथा के पृथक्‌ मुद्रण का भी संकेत मिलता 


main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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TAT मा ण्या प्रा माण्यविषय: ७४७ 
इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाइकर लिखी है। सत्य ग्रन्थों में ऐसे नहीं है । तद्यथा -- 
(इन्द्रागच्छेति०) अर्थात्‌ उनमें इस रीति से है-सूर्य का नाम. इन्द्र, रात्रि का अहल्या, तथा 

चन्द्रमा का गोतम है । यहाँ रात्रि और चन्द्रमा का स्त्री-पुरुष के समान रूपकालंकार है | चन्द्रमा अपनी 
स्त्री रात्रि से सव प्राणियों को आनन्द कराता है और उस रात्रि का जार आदित्य है, अर्थात जिसके 
उदय होने से रात्रि अन्तर्धान हो जाती है, और जार अर्थात्‌ यह सूर्य ही रात्रि के वत्त मान SiNT 
को विगाड्नेवाला है। इसलिए यह स्त्रो-पुरुष का रूपकालंकार बाँधा है, कि जेसे स्त्री-पुरुष मिलकर 
रहते हैं, वेसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी साथ-साथ रहते हैं। चन्द्रमा का नाम 'गोतम' इसलिए है कि 
वह अत्यन्त वेग से चलता है, और रात्रि को 'अहल्या' इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है.। 
तथा सूर्ये रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसका 'जार' कहाता है। 


इस उत्तम रूपकालंकारविद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने विगाड़के सब मनुष्यों में हानिकारक फल 
धर दिया है। इसलिए सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही त्याग कर दें । 
DR सकल ण इक बकअ कब 


> c MR aa NT 
होता है, यह कहा गया है । यास्काचार्य ने उस मन्त्र को उदाहृत करते हुए लिखा है कि उस सुघुम्णाख्य 
सूर्यरश्मि से युक्त चन्द्रमा भी 'गो कहा जाता है । इसी आधार पर सोम या चन्द्रमा का नाम गोतम F 
है । सूर्यकिरण से चन्द्रमा के प्रकाशित होने का वर्णन भारतीय ज्योतिषशास्त्र में इस प्रकार मिलता है - 


तरणिकिरणसद्भादेष पीयषपिण्डो दिनकरदिशि चन्द्रश्च न्द्रिकाभिश्चकास्ति | 7 
तदितरदिशि बाला कुन्तलश्यामलश्रीघंट इव निजमतिश्छाययेवातपस्थः ॥ 


(भास्कराचार्यः, सिद्धान्तसिसेर्माम, श्वृंगोन्नतिवासनाध्याय, श्लोक १ ।) 

इसी प्रकार 'उदीरय पितरा जार आ भगम्‌'० (ऋग्वेद १०।११।६) इत्यादि मन्त्रोक्त 'जार 
आ भगम्‌ पदों की व्याख्या निरुक्तकार ने स्पष्ट कर दी है कि 'जार' शब्द आदित्य (सूर्य) का वाचक 
है, क्योंकि वह रात्रि को जीणे अर्थात्‌ विनष्ट करता है-'आदित्योऽत्र जार उच्यते । रात्रेजरयिता स एव 
भासाम्‌’ (निरुक्त ३।३।१६) । इसकी व्याख्या में स्कन्दमहेशवर ने भी लिखा है--रात्रेनेक्षत्रादिदीप्तीनां 
च जरयितृत्वाज्जार आदित्यः स च सवितृशब्दवाच्यो द्यःस्थानाः । (निरुक्त, स्कन्दमहेश्वर टीका ३।३।१६ 
दिल्ली, १६८२, To १७२) । अर्थात्‌ द्युलोक में विद्यमान यह सूर्य ही रात्रि का तथा नक्षत्रादिकों के 
प्रकाश का विनष्ट करनेवाला होने के कारण 'जार' कहा जाता है। लोक में परस्त्रोगामो-पारदारिक 
व्यक्ति को भी इसी प्रकार आश्रु वा तेज के विनाशक होने के कारण 'जार' शब्द से विशेषित किया जाता 
है। अतः आदित्य के 'जार' शब्द द्वारा, चन्द्रमा के गो या गोतम शब्द द्वारा. और रात्रि के अहल्या शब्द 
द्वारा वेदों में वर्णन होने से ग्रन्थकार को उपर्युक्त व्याख्या सर्वथा युक्तियुक्त और प्रामाणिक है तथा सब 
बुद्धिमानों द्वारा स्वीकार करने योग्य है । एतावता पुराण आदि ग्रन्थों में अन्यथा वणित इन्द्र-अहल्या 
प्रसंगों की अयथार्थता तथा वेदिक वर्णन की यथार्थता स्फुट है । 

प्रश्षद्ध मीमांसक कुमारिलभट्ट ने अपने 'तन्त्रवातिक' में इस तथा पूर्वोल्लिखित कथा की इस प्रकार 
व्याख्या की है-- 

प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणोदयवेलायासुषसमुद्यन्तभ्येत, सा तदा- 
गमनादेवोपजायत इति तद्‌ दुहितृत्वेन व्यपदिशयते। तस्यां चारुणा बीजनिक्षेपात्‌ स्त्रीषुरुषवदुपचारः | एवं समस्तेजाः 


परमेइवर्यनिमित्ते स्रपदवाच्यः सवितेर्वाहनि लीयमानतया रात्नेरहल्याशब्दवाच्यायाः क्षयात्मकजरणहेतुत्वाज्जोयत्य- 
स्मादनेनेयोदितेनेत्यादित्य एवाहल्याजार इत्युच्यते, न तु परस्त्रीव्यमिचारात्‌ ॥ | ait 


--मौसांसा १।३।७, तन्त्रवातिक TS २०७ 
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भूमिकाभास्कर 
७४८ 


[३--इन्त्रवृवासुरकथा१ | 
“एवमेवेन्द्र: कश्चिद्‌ देहधारी देवराज आसीत्‌, तस्य त्वष्टुरपत्येन ृत्रासुरेण सह युद्धमभत ` 

वत्रासुरेणेन्द्रो निगलितोऽतो देवानां महद्भयमभूत्‌ | ते विष्णुशरणं गताः । विष्णुरुपायं वणितवान्‌-मया 
प्रविष्टेन समुद्रफेनेनायं हतो भविष्यतीति ।' 

— (प्र उ anaia के रुप में चित्रित है, जो वेदों के आशय के विपरीत ही है। पुराणों में इन्द्र एक व्यक्तिविशेष के रूप में चित्रित है, जो वेदों के आशय के विपरीत ही है। 
t वेद में रात्रि का जार इन्द्र = gÀ ही है यह निरुक्त के प्रमाण से स्पष्ट है । इन्द्र के सूर्याथ की वाचकता में 
ह शतपथ ब्राह्मण के एक अन्य प्रमाण को उद्धृत कर ग्रन्यकार इस बात को दृढता से प्रतिपादन करने में 
समर्थ हुए हैं कि वेद का यह सारा वर्णन नित्य होनेवाली प्राकृतिक घटना का वर्णन है, जबकि पुराण- 
वर्णित घटना काल्पनिक अथवा वैदिक वर्णनों का अन्यथा प्रस्तुत विकृत रूप है । 


इन्द्र-वत्र की युद्ध-सम्बन्धी कथा वाल्मीकि रामायण उत्तरकाण्ड सगै ०४।३, ८६।२१, महा- 
व शल्यपव अध्याय ४३, आशवमेधिकपर्वे अ० ११ देवीभागवतपुराण, षष्ठ 


PENS के क्या क ay i, al hl ve Gon a 
न १ Ny | ~ esr - 
Y 


; उद्योगपव अध्याय १० ठ 
ee = अध्याय ७ आदि में ह क अन्तर से वर्णित है । इन्हीं में वृत्र के वध के लिए विष्णु के जल में 
प्रविष्ट होने का भी वर्णन आता है, जैसे ; कि महाभारत में लिखा है--“स वञ्त्रमथ फेनं तं be ki 
विसष्टवान्‌, प्रविश्य फेनं तं विष्णुरथ वृत्र व्यनाशयत्‌ (महाभारत, उद्योगपर्वे १०३६) । सायणादि z 
/ क्षाष्यकारों ने ऋग्वेद ।१४।१३ के आधार पर न सूख और न गीले विलक्षण प्रकार के फेन (झाग) ८, 
ip नमुचि के शिरश्छेदन का वर्णन किया है । 'नीतिमंजरी' के रचयिता श्री द्याद्विविद ने भी अपने उस Hk 
A पृष्ठ २५४-२५५ पर एतद्विषयक आख्यान का उल्लेख किया है, किन्तु क के आ अपां फे i 
a: शिर इन्द्रोदवर्तयः विश्वा यदजयः स्पृधः” नि (ऋ० ०।१४।१३) में वणित नमुचि' वह मेघ है, ज 
केवल आकाश में छाया रहता है, और बरसता न है । इन्द्रवाव्य सूर्य उसको बादलों के सूक्ष्म जम 
: - अंश से विद्यत' उत्पन्न कर विद्युत्‌ रूप वज्र से जब मारता है, तब पानी बरसने लगता है। य 


`q 


वास्तव में इन्द्र का नमुचि के शिर को काटने और संग्राम जीतने का अभिप्राय है । 


की E अन्य से इ पुराण आदि ग्रन्थों में इद्ध_तथा_ अहल्या सम्बन्धी कथ्म- कुछ अन्तर के साथ वणित है | “परोपकारी 
o दिसम्बर ८४ के पृष्ठ २३ या २५ पर छपे लेख के अनुसार ब्रह्मववत 
देवीभागवत महा- 


, अध्यात्म रामायण बालकाण्ड ५॥२ २-३६, आनन्दपुराण ३॥ १५-२०, 
शान्तिपर्व ३४२।२३ में इन्द्र अहल्या आख्यान वणित है । 
वाल्मीकि रामायण में भी यह कथा मिलती है, किन्तु प्रायः सर्वत्र भिन्न-भिन्न रूपों में वणित है । बाल- 


के अन्तर्गत सर्ग ४८, श्लोक १७ के अनुसार इष्ट वे-योदम-मुनि-का रूप घास्म कर_ अहल्या को धोखा दिया 
न वेच्छां से उससे सम्मयम्‌ किया 


) किया था । इसी सग के 
था का सर्वथा कल्पित होना 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ७४९ 
ईदृश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु wag मिथ्येव सन्तीति भद्रै- 
विद्वदिभमंन्तव्यम्‌ । कुतः ? एतासामप्यलङ्कारवत्वात्‌ | तद्यथा-- 
इन्द्रस्य लु वीय्याँणि प्र वोचे यानि चकार प्रथमानि बञ्जी । 
aaqa प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्व॑तानाम्‌ ।१॥ 
अहन्नहि पर्वते शिश्रियाण त्वष्टास्मे ast wed ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्द॑माना HSH समुद्रमव जग्मुरापः ॥२॥ 
—ऋ° Ho १। सु० ३२। Ho १, २॥ 
भाष्यम्‌ (इन्द्रस्य०) सुय्येस्य' परमेश्वरस्य वा तानि वोर्य्याणि परात्रमानहं प्रवोचं कथयामि, 
यानि प्रथमानि पूर्व, नु इति वितक, वस्त्री चकार । वज्रो वस्त्रः प्रकाशः प्राणो वाऽस्यास्तोति। वीर्यं वै 
AB: ॥ ३ श० कां० ७। Ao ३॥।' स आहि मेघमहन्‌ हतवान्‌, तं हत्वा प्रथिव्यामनु पश्चादपस्ततदं 
बिस्तारितवान्‌ | ताभिरदिभिः प्रवक्षणा नदीस्ततर्दं जलप्रवाहेण हिसितवान्‌, तटादीनां च भेदं कारित- 


वानस्ति । कौदृश्यस्ता नद्यः ? पर्वेतानां मेघानां सकाशादुत्पद्यसानाः यज्जलमन्तरिक्षाद्धसित्वा निपात्यते 
तद्‌ वृत्रस्य शरीरमेव विज्ञेयम्‌ ॥१॥ 


ग्रन्थकार की मान्यता है कि इन्द्र-वृत्र सम्बन्धी वैदिक वर्णनों का आशय कुछ ओर ही है, 
जवकि पुराणदि ग्रन्थों में इस कथा में वहुत मिलावट ही नहीं की गई है, अपितु इन्द्र-वृत्र आदि वैदिक 
नामों को मनुष्यवत्‌ व्यक्तिविशेष मानकर मूल वैदिक कथा का सत्यस्वरूप ही परिवतित कर दिया गया 
है, जोकि अयथार्थ कथन होने से ग्राह्य कोटि में नहीं आ सकता, अतः इन अर्वाक्‌ कालिक कथाओं को 
मिथ्या और वेदःप्रतिपादित बातों को सत्य जानकर सत्य का ग्रहण और .असत्य का परित्या ग 
करना चाहिए | 43 
वेद में 'इन्द्र' और AA तथा उनके पारस्परिक युद्ध के वर्णन का सत्य स्वरूप क्या है ?--इस 
` बात को दर्शाने के लिए ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के बत्तीसवें सूक्त के छह मन्त्रों (संख्या १, २, ५, ७, १० 
तथा १३) की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । मन्त्र व्याख्या करते समय वेद की नित्यता तथा सत्यता का 
बराबर ध्यान रखा गया है । उदाहूत मन्त्रों की संस्कृत और हिन्दी में की गई व्याख्या पर्याप्त स्पष्ट है, 
और उसपर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं है । तथापि ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत अर्थों के 
तुलनात्मक अध्ययन, औचित्य एवं उत्कष की दृष्टि से कतिपय प्राक्तन वेद भाष्यकारों द्वारा किये गये 
इन मन्त्रों के अर्थो का निदर्शन आवश्यक हे । 
सर्वप्रथम मन्त्र के प्रतिपाद्य ‘gx’ देवता के अर्थ का प्रश्न है। इस सूक्त पर उपलब्ध 
दयानन्द पूवेवर्ती भाष्यों में से सम्प्रति स्कन्दस्वामी, वेङूटमाधव, सायणाचार्य तथा मुद्गल का भाष्य 
ही हमें मिला है । इनमें से एक ने भी इन्द्र शब्द का अर्थ उन्हें क्या अभिप्रेत है, यह नहीं बताया है। 
523 Nt eee ee 


१* भगवत्पादेः सर्वत्र इन्द्रपदेन सुयंस्य ग्रहणं क्रियते । निरुक्ते त्विन्द्रो मध्यमस्थाने भवा देवता स्वी क्रियते । 
उभयोः पक्षयोः सूर्यपक्ष एव युक्ततर इत्यस्माकं मतम्‌ । यतो हि अध्यात्मपक्षे FAL जीयात्मा उच्यते । तत्स्थानीय 
आधिदैविकपक्षे सुर्य एव सम्भवति । gat जीवात्मा इत्यत्र 'इर्बरियमिस्लिङ्ग०' (अ० ५।२।९. ) इति पाणिनीयं 
सुत्रमपि प्रमाणम्‌ । २. शत० ७।३।१।१९॥ 
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a भमिकाभ।स्कर 
७५० 


अग्ने मन्त्राणां संक्षेपतोऽर्थो वण्येते--(अह०) । (त्वष्टा) Gea: (अहन्नाहि) तं मेघमहन्‌ 
हृतवान्‌ | कथं हतवानित्यत्राह- (अस्मे) भहये वृत्रासुराय मेघाय i (पवते शिक्षियाणम्‌) मेघे श्रितम्‌ 
(equa) प्रकाशमयम्‌ (qaq) स्वकिरणजन्यं विद्युद्‌ वच्त ्रक्षिपति। तेन वुत्रासुर मेघं (ततक्ष) 
| _ | कणोकृत्य समो पातयति। पुनभ मो गतसपि जलं कणीकृत्याकाशं गमयति। ता आपः समुद्रं (अवजम्मुः) 
 गच्छन्ति। कथम्भता आपः ? (अञ्जः) व्यक्ताः (स्यन्दमानाः) चलन्त्यः । का इव ! वाश्रा वत्समिच्छवो 
गाव इव। आप एव qaga शरीरम्‌ | यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमों निपातनं, तदिदं सुर्यस्य 
ओ- स्तोतुमहेँ कर्मास्ति॥२॥ 
E- भाषार्थ-तीसरी इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है' । इसको भी पुराणवालों ने ऐसा धरके लोटा 
है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है । देखो कि-- 
___ ,  ततत्वष्टाके पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता लोग बड़े 
"maga होकर विष्णु के समीप गये, और विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया कि मैं समुद्र के फेन 
“FR प्रविष्ट होऊँगा | तुम लोग उस फेन को उठाके वृत्रासुर के मारना, वह मर जाएगा ।' 
यह पागलों की-सी बनाई हुई पुराणग्रन्थों की कथा सब मिथ्या है । श्रेष्ठ लोगों को उचित है 
कि इनको कभी न मानें | देखो, सत्यग्रन्थो में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि-- 


हाँ ale और वृत्र' शब्दों का अर्थ स्कन्दस्वामी भाष्य में मेघ किया गया है । स्कन्दस्वामी ऋ० १।३२।५ 
_ मन्त्र में पठित ‘aa पद का अर्थ 'मेघं वृत्रनामानमसुरं वा तथा मन्त्र १।३२।१० में पठित 'वृत्रस्य का 
aie अर्थ 'बत्रनाम्नोऽसुरस्य' करते हैं । वेङ्कटमाधव इन दोनों पदों का अर्थ 'असुर' कहकर तोष कर लेते हैं | 
- सायणाचार्य 'अहि' शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से मेघ करते हैं तथा 'वृत्र का अर्थ असुर तथा मेघ दोनों -- 
जेसेकि १।३२।१ में प्रयुक्त 'वृत्रम्‌' का अर्थ -'एतन्नामानमतुरं तथा १।३२।८ ( याश्चिद्वृत्रो महिना qå- 
|" तिष्ठत्तासामहिः०) में प्रयुक्त वृत्रः पद का अर्थ 'अहिः वृत्रो मेघः तासासपाम्‌०' इत्यादि व्याख्यान से 
` स्सष्ट है । मुद्गल का अहि' तथा वृत्र शब्दों का अर्थ सवंथा वही है जो सायणा ने किया है । त्वष्टा का 
स्कन्दस्वामी ने देवशिल्पी ओर सायण तथा मुद्गल ने विश्वकर्मा किया है । 

। उन्द्र द्वारा अहि या वृत्र नाम से पुकारे गये मेघ को विद्युद्‌ रूप या किरणरूप वज्र से नष्ट कर 

श पर पानी बरसाना और तत्पश्चात्‌ बरसे हुए जल का नदी-नालों के रास्ते समुद्र में जा मिलना, 
पानी बरस जाने पर आकाश का स्वच्छ हो जाना, बादलों से ढके हुए सूर्य का स्पष्ट दिखाई देना 
Oat में प्रायः सभी भाष्यकारों में ऐकमत्य प्रकृत सूक्त के सम्बन्ध में दिखाई देता है। तब इन्द्र 
तत्त्व कौन है-यह स्पष्ट रूप से दयानन्द पूर्ववर्ती भाष्यकार क्यों नहीं स्पष्ट कर पाये ? कारण 
करने पर अनुमान होता है कि मध्ययुगीन ग्रन्थों की इन्द्रवृत्रादि सम्बन्धी वेदार्थविरुद्ध कथाओं 
उनके मनो को ऐसे जकड़ा हुआ था कि वे स्वर्गनामक लोकविशेष का कोई देहधारी 
वता इन्र को समझते रहे, जसको कि अन्य पर्याय शब्द द्वारा समझाने में वे समर्थ नहीं थे । 


, पर्वेनिदिष्ट पत्रविज्ञापन के पृष्ठ ३८-३९ पर भी यह कथा संक्षेप से व्याख्यात है | 

२ तुलना करो......ओषध्यादिमन्त्रेष्वपि चेतना एव तत्तदमिमानिदेवतास्तेन तेन नाम्ना सम्बोध्यन्ते 
I बादरायणेत 'अभिमानिव्यपदेशस्तु' (वेदा? qo २।१।५) इति सूत्रे सूत्रिताः | सायण ऋग्वेद 
(He भा० ३।३५।९ तथा ३।५१।४, १०।१७२।२) 
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(इन्द्रस्य Yo) यहाँ सूर्य का इन्द्र नाम है । उसके किये हुए परात्रमों को हम लोग कहते हैं, कि 
जो परमैश्वर्यं होने का हेतु अर्थात्‌ वड़ा तेजधारी है वह अपनी किरणों से ‘aa’ अर्थात्‌ मेघ को मारता 
है । जब वह मरके पृथिवी में गिर पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर को सब पृथिवी में फेला देता है। 
फिर उससे अनेक बड़ी-बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती हैं । केसी वे नदी हैं कि 'पर्वेत' अर्थात्‌ 
मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिए होती हैं। जिस समय इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मारके 
आकाश से पृथिवी में गिरा देता है, तब वह पृथिवी में सो जाता है URN 
(ago) फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके 'पर्वेत' अर्थात्‌ मेघमण्डल का पूनः आश्रय 
लेता है । जिसको सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है । जैसे कोई लकड़ी को छीलके सूक्ष्म कर 
देता है, वेसे ही वह मेघ को भी बिन्दुःबिन्दु करके पूथिवी में गिरा देता है, और उसके शरीररूप जल 
सिमट-सिमटकर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हँ, कि TA अपने बछड़ों को गाय दोडके 
मिलती हैं ॥२॥ 


यद्यपि सायणादि भाष्यकारों ने इन्द्र शब्द का अर्थ अन्यत्न परमेश्‍वर आदित्यः आदि भी किया है, किन्तु 
यहाँ (ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३२ में) उनको कौन अर्थ अभीष्ट है, यह न बतलाना उनकी इन्द्र पद को 
सन्दिग्धार्थता को ही प्रकट करता है। 


यह संक्षिप्त रूप से ऋग्वेद १३२ सूक्त की स्कन्द सायणादि भाष्यकारों की व्याख्या का 
दिग्दर्शन मात्र है ।' 

इस विवेचना से यह तो स्पष्ट परिलक्षित है कि ऋग्वेद के १३२ सूक्त में वणित इन्द्रवृत्र युद्ध, 
विशद्ध रूप से प्राकृतिक (वैदिक शब्दावली के अनुरूप आधिदैविक) जगत्‌ में सूर्य व मेघ के पारस्परिक 
संघर्ष से उत्पन्न होनेवाली वर्षा के काव्यात्मक वर्णन मात्र हैं, और उसका पूर्वोक्त महाभारत, पुराण 
आदि में वर्णित इन्द्रवृत्न सम्बन्धी कथाओं से कोई मेल नहीं है । 

वेदार्थं को यथावत्‌ समझाने में अत्युपयोगी निरुक्त का वेदांगों में विशेष स्थान है । निरुक्तशास्त्र 
में ऋग्वेद के सूक्त १३२ की आँशिक व्याख्या के प्रसंग में कहा गया है कि आकाश में जल और ज्योति 
(aa या विद्यूत्‌) के पारस्परिक मिश्रण या संघर्ष से वर्षा होती है। उसी वर्षा का रोचक शैली में 
युद्धवणेन वेद में किया गया है | ie 

agi च ज्योतिषश्च मिश्नीभावकमेणो वर्षकर्म जायते, तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा wafa” (निरुक्त 
२।१६) निरुक्तोक्त बात को और स्पष्ट करते हुए निरुक्त के एक पुराने टीकाकार दुर्गाचार्य ने लिखा है-- 


“अपा च मेघोदरान्तर्गतानां ज्योतिषश्च वेद्युतस्य उद्भूतवृत्तेः मिश्रीभावकमेणो वर्षकर्म जायते, 
तेन हि वेद्युतेत ज्योतिषा वाय्वावेष्टितेन इग्द्राख्येनोपताडयमाना आपः प्रस्यन्दन्ते-वर्षभावाय कल्प्यन्ते | 
तत्र एवं सत्युदकतेजसोरितरेतरप्रतिहन्द्रभूतयोः उपमार्थन रूपकल्पनया युद्धवर्णा भवन्ति -इतिपुद्धे रूप- 


८0 ER RI 
१. .सायण-क्रग्भाष्य १।८४।१८ व ६।४७।१८ 
२. उद्गीथ-क्रग्माष्य १०।२७।१३-१४ 


३. अधिक जानकारी'के लिए देखें-- 
gio जयदत्त उप्रेतिकृत वेद में इन्द्र' अध्याय ३। 
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७५२ भूभिकाभास्क्रर 


अहम वृत्रं daat व्यंसमिन्द्रो वज्रेण महता व॒धेनं | 
स्कन्धांसीव कुलिंशेना विवृक्णाहिः शयत उपपृकपरंथिव्याः ॥३॥ 
ग्रपादंडस्तो अंप्रृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानौ जघान। 
qan वध्रिः प्रतिमोनं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयद्वय॑स्तः ।।४॥। 
--ऋष० मण्ड° १। Fo ३२। Ho woll 
अहिरिति मेघनामसु पठितम्‌ n - निघः अ. १ । खं. १० ॥ 
इनद्रशत्रुरिच्द्रोऽस्थ शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुः ) तत्कों वृत्रो 
सेघ इति नेसुक्तास्त्वाष्ट्रोऽसर इत्येतिहासिकाः ।। aad जघ्निवानपववार तद्‌ । वृत्रो 
वृणोतेर्वा, areal, वधेतेर्वा । यदवृणोत्तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते ! यदवत्तंत तद्‌ 
वृत्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते | यदवर्धत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते ॥ 
--+निरु० Fo २। खं० १६-१७॥ 
भाष्यम्‌ (इन्द्रः) gA: (acim) विद्युर्किरणाख्येन (महता ao) तीक्ष्णतरेण (वृत्रम्‌) मेघम्‌ 
(वृत्रतरम्‌) अत्यन्तबलवन्तम्‌ (व्यंसम्‌) छिन्नस्कन्धं छेदितघनजालं यथा स्यात्‌ तथा (अहन्‌) हतवान्‌ । 
स॒ (अहिः) मेघः (कुलिशेन) वस्त्रेण (विवृवणा०) छिन्नानि स्कन्धांसीव (पृथिव्या उपपृक्‌) यथा 
- कस्यचि'मनुष्यादेरसिना छिन्नं सदद्ध' पृथिव्यां पतति, तथेव स मेघोऽपि (अशयत) ‘safa लुङ्लङः 
लिटः”! इति सामान्यकाले लड्‌ । _ 
=. (अपाद०) पृथिव्यां शयान इवेन्द्रेण सूर्य्येणापादहस्तो व्यस्तो भिन्नाङ्गक्कतो वृत्रो मेधो भमा- 
- anaq शयनं करोतीति। 
Í तिघण्टो० Ho १। खं०१०--वत्र इति मेघस्य नाम । इन्द्रः Waser स इन्द्रशत्रुरिन्द्रोऽस्य 
' निवारकः । त्वष्टा सुय्येस्तस्यापत्यमतुरो मेघः । कुतः ? सुय्येकिरिणद्वारव रसजलसमुदायभेदेन यत्कणीभूतं 


wat ig निपातयति । स च भूमि प्रविशति, नदोगंच्छति, तद्द्वारा समुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठति, पुनश्चोपरि 
। तं वृत्रमिन्द्रः सूर्य्यो जध्निवानपववार निवारितवान्‌ । 


र हना न ह्यत्र यथाभूतं युद्धमस्ति, न होखस्य Waa: केचन afia ।” (दुर्गाचार्य, निरक्तटीका 
कथन में दुर्गाचाय द्वारा भी मेघ के भोतर विद्यमान जलों का नाम वृत्र तथा वायु से 

' का नाम इन्द्र बतलाकर इन्द्र-वृत्र युद्ध के वैदिक रूपक या कथानक का रहस्य स्पष्ट 
| इससे यह शंका निर्मूल हो जाती है कि इन्द्र कोई एक विशेष देवता (मनुष्य की 


॥ 
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लमपरि गच्छति, तत्युनमिलित्वा मेघरूपं भवति । तस्येवाधुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं सूर्य्यो हत्वा 


; 
| हि 
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ग्रन्थ प्रामाण्या प्रा माण्यविषय: ७५३ 

भाषार्थ-- (अह०) जब सूर्य उस अत्यन्त गजित मेघ को छिन्न-भिन्त करके पृथिवी में ऐसे 
गिरा देता है कि जसे कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट-काटकर गिराता है, तब वह वृत्रासुर 
भी पृथिवी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करनेवाला हो जाता है । 

'निघण्टु' में मेघ का नाम वृत्र है । 'इन्द्रशत्रु०-वृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक सूर्य है, सूय का 
नाम त्वष्टा है, उसका सन्तान मेघ है, क्योंकि सूर्यं की किरणों के द्वारा जल कण-कण होकर ऊपर को 
जाकर वहाँ मिलके .मेघरूप हो जाता है । 


तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिए है कि aa वणोतेः०--वह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश 
का आवरण करनेवाला है ॥ 


आकृति लिये हुए) था और वृत्र नामक कोई असुर या राक्षस (मनुष्याकृतिक) उसका शत्रु था; उन 
दोनों के युद्ध का वेद में वर्णन है । वेद के वर्णन का तो स्पष्टतः प्राकृतिक ओर वास्तविक, सदा आवतित 
होनेवाली घटनाओं से सम्बन्ध है, अनित्य इतिहास से नहीं । 

यदि ऐसा है तो 'इत्येतिहासिका' का क्या अर्थ होगा ? यास्कीय निरुक्त में “इतिहास और 
'आख्यान' दो पदों का एकार्थ में प्रयोग उपलब्ध होता है । निरुक्त के अनुशीलन से पता चलता है कि 
वहाँ ये पद वास्तविक (अनित्य) इतिहास के वाचक नहीं हैं । निरुक्तकार यास्क ने त्वष्टा दुहित्रे' 
(Aro १०।१७।१) मन्त्र के उपक्रम में 'तत्रेतिहासमाचक्षते' लिखकर मन्त्रार्थं का उपसंहार “महतो जाया 
विवस्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्य, आदित्योदयेऽन्तर्धीयते” पदों से किया है। इससे स्पष्ट है कि यास्क 
द्वारा यहाँ अमुक इतिहास पद किसी वास्तविक ऐतिहासिक वृत्र का वाचक नहीं, अपितु मन्त्र प्रतिपादित 
अहोरात्र विज्ञान को सुगमता एवं रोचकता से समझाने के लिए मन्त्रार्थ से पूर्व लिखी गई किसी काल्प- 
निकृ आख्यायिका,का बोधक है । अन्यथा उपक्रम और उपसंहार में एकवाक्यता नहीं बन सकती । 

| द्रष्टव्य निरुक्त १२।१०, ११ 

यही अभिप्राय निरुक्त के टीकाकार दुर्ग ने इतिहास शब्द के अर्थ का निरूपण करते हुए इस 

प्रकार लिखा है-- 


य: कश्चिदाध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिभोतिको य्‌ आख्यायते दष्ट दिता दितार्थाचभासनाचँ 
स इतिहास इत्युच्यते ।” --निरुक्त टीका १०२६ 
ग्रन्थकार ने इन शब्दों का जो आशय अपनी व्याख्या में दर्शाया है, उसमें 'त्वष्टा' (Azo 
१।३२।२) से सूये अर्थ लिया है और वे स्पष्ट कर देते हैं कि “ (त्वष्टा) सूर्यः (अहर्न्नाह) तं मेघसहन्‌ 
हतवान्‌ | कथं हतवानित्यत्राह-( अस्मे) अहये वृत्रासुराय मेघाय (पवते शिक्षियाणम्‌) aa शितम्‌ 
(स्वयंम्‌) प्रकाशमयम्‌ (वज्तम्‌) स्वकिरिणजन्यं विद्युद्‌ वत्र प्रक्षिपति। येन वत्वासुर मेघं (ततक्ष) कणी 
कृत्य भूमौ पातयति । पुनभ मो गतमपि जलं कणोकृत्याकाशं गमयति ।” अर्थात्‌ मन्त्र के प्रकृत वर्णन में 
“त्वष्टा? सर्य को इसलिए कहा गया है कि उसका अभिप्राय होता है छीलकर पतला या सूक्ष्म बनाने- 
वाला | HA कोई लकड़ो को छीलके सूक्ष्म कर देता है, वैसे ही वह (सूर्य) मेघ को भी बिस्दु बिन्दु कर 
पथिवी में गिरा देता है उस 'त्वष्टा' रूप सूय से उत्पन्न होने से, उसके सन्तानरूप मेघ को त्वाष्ट्र' कहा . 
गया है, क्योंकि सूर्यकिरण ही पूथिवीस्थ जल को सोखकर या खींचकर आकाश में वायु के सहारे 
` पहुंचाते हैं, जो बाद में घनीभूत होकर मेघरूप में दिखाई देता है इस a वह सूये ही मेघ की उत्पत्ति 
का कारण है और पिता तुल्य हैं । मेघस्थ वह जल, पृथिवीवासी प्राणियों के प्राणों को तप्त कराने- 
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अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम । 

वत्रस्य निण्यं वि च॑रन्त्यापों ढीधै तम आशयदिन्द्रशत्रुः UK 

नासँ Baa dag: सिंपेध न यां पिहमरकिरद्ध्रादुनि च । 

इन्द्रंश्व यद्युय॒धाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥६॥ 

| —7Eo Ho १। To ३२ । Ho १०, १३ ॥ 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति | 

वृत्रो ह वाऽइद सर्व वृत्वा शिशये। यदिदमन्तरेण द्याबापृथिवो, स 
यदिद ` सर्व वृत्त्वा शिइये तस्माद्‌ वृत्रो नाम afed जघान। स हृतः पूतिः aaa 
एवाऽपोऽसिसु्नाव | सवंत इव ह्यय _ समुद्रस्तस्मादु हैका श्रापो बोमत्साञ्चक्तिरे । ता 
 उपय्यरंपय्येतिपुप्रविरेऽत इसे दर्भास्ता gat भ्रनापुथिता श्रापोऽस्ति बा5इतरासु स 
` सुष्टमिव, यदेना वृत्रः पतिरभिप्रात्रवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्त्यथ सेध्याभिरे- 
` वाङ्धिः प्रोक्षति, तस्माद्वा एतास्यामुत्पुनाति n 

“निति --श० Fio १। Fo 2 ब्रा० ३। कण्डि० ४, ५ Il 
faa एव देवता इति नेरुक्ता:। श्रग्निः पुथिवोस्थानो चायुर्वद्रो वान्तरिक्ष- 
स्थानः gadi geata इति ॥ ¬ निए० अ° ७। खं० ५॥ 
वाला होने के कारण 'असुर' (असुषु =प्राणेषु रमते, असून्‌ =प्राण।न्‌ रमयति वा)कहलाता हे । इस प्रकार 
ही 'त्वष्टा' रूप सूर्य से उत्पन्न होने के कारण "त्वाष्ट्र असुर'' कहलाया | इसी कार्ये-कारणभाव 
ः कुछ लोग इतिहास कहते थे । इसलिए यही वृत्र शब्द का 'त्वाष्ट्रासुर' नाम का तात्पर्य निरुक्तकार के 
मे समझना चाहिए | 
a ‘ant ह वाऽइद aa वृत्वा शिश्ये' इस शतपथ ब्राह्मणोक्त वृत्रसम्बन्धी विवरण में वृत्तवध 
लस्वरूप ढुगेन्धयुक्त जल का चारों ओर से बहकर समुद्र में जा मिलना और फिर उसी जलका | 

र आकाश में पहुँचने आदि का वर्णन भी सूर्यकिरण, वायु और विद्य त्‌ के मेघ के साथ AAT 
है। इस उद्धरण का तात्पयं ग्रन्यकार ने संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्याओं में बहुत स्पष्ट | 
उससे वृत्र के मेघ अर्थ मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता । | 
आपाततः ऐतिहासिक घटना जान पड़नेवाले प्रकरणों में उपमा घटाने के निमित्त से मन्त्रों में 
हैं । ऋग्वेद (१।३२।१) में रूपकालंकार से वर्षाकालीन मेघ का वर्णन किया है | 
-वृत्र प्रतिपादक उस मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने लिखा है- 
इच मिश्षीभावकमंणो वर्षकर्म जायते । तत्तोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । ` 


-9% ) तत्र, जातः 


अष्टाध्यायी ४-१-९२) 'तत्र भवः” (४-३-५३) 'तत आगतः’ (४-३ 
' से अण्‌ प्रत्यय करने पर ATSE शब्द बनता है। 


E 


lic omain anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
its a “८ es = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ७५५ 


भाष्यम्‌-- (अतिष्ठन्तीनाम्‌०) वृत्रस्य शरीरमापो दोघं तमश्चरन्ति | अतएवेन्द्रशत्रुवं त्रो मेघो 
भूमावशयत्‌, आ समन्ताच्छेते । 

(नास्मै विद्युत्‌०) वृत्त ण मायारूपप्रयुक्ता विद्युत्‌ तन्यतुश्चास्मं सुय्ययिन्द्राय न सिषेधं निषेद्ध न 
शक्नोति । अहिमेंघः, इन्द्र: सूर्य्यश्च द्वौ परस्परं युयुधाते । यदा वृत्रो वर्धते तदा सूय्येप्रकाशं निवारयति । 
यदा सूय्येस्य तापरूपसेना वर्धते तदा वृत्रं मेघं निवारयति, परन्तु मघवा इन्द्र: सूय्येस्तं वृत्र मेघं विजिग्ये 
जितवान्‌ भवति । अन्ततोऽस्येव विजयो भवति न मेघस्येति । 


वृत्रो ह्‌ वा इति'०--वृत्र इदं सवं विश्वं वृत्त्वा5वृत्य शिश्ये शयनं करोति, तस्माद्‌ वृत्रों नाम। 
तं वृत्रं मेघमिद्धः सूर्य्यो जधान हतवान्‌ । स हृतः सन्‌ पृथिवीं प्राप्य सर्वतः काष्ठतुणादिभिः संयुक्तः 
पूतिदु गन्धो भवति । पुराकाशस्थो भूत्वा स्वंतोऽपोऽभिसुस्राव, तासां वर्षणं करोति । अयं हतो वृत्रः 
समुद्रं प्राप्य तत्रापि भयङ्करो भवति। अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति। इत्थं पुनः पुनस्तास्ता 
नदीसमुद्रपृथिवीगता आपः सूय्यद्वारेणोपय्यु पय्येन्तरिक्षं पुप्रुविरे गच्छन्ति, ततोऽभिवषंन्ति च । ताभ्य एवेमे 
दर्भाद्योषधिसमूहा जायन्ते । यो वाश्बन्दरौ सूय्येपवनावन्तरिक्षस्थानो सूर्य्यश्च द्युस्याने अर्थात्‌ 
प्रकाशस्थः ॥ ५-६॥ 


एवं सत्यशास्त्रेषु परमोत्तमायामलङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्मवेवर््तादितवोनग्रन्थेषु पुराणा- 

भासेष्वेता अन्यथा कथा उत्तास्ताः शिष्टेः कदाचिन्नेवाङ्गोकत्तंव्या इति | 

भाषार्थ - (अतिष्ठन्तीताम्‌०) वृत्र के इस जलरूप शरीर से बड़ी-बड़ी नदियाँ उत्पन्न होके अगाध 
समुद्र में जाकर मिलती हैं, और जितना जल तलाब वा कूप आदि में रह जाता है, वह मानो पृथिवी में 
शयन कर रहा है। 

(नास्मे०) अर्थात्‌ वह वृत्र अपने विजली और गर्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं जीत 
सकता | इस प्रकार अलंकाररूप वर्णेन से इन्द्र और वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान व्यवहार करते 
हैं, अर्थात्‌ जव मेघ बढ़ता है, तब तो वह सूर्ये के प्रकाश को हटाता है, और जब सूर्य का ताप अर्थात्‌ तेज 
बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है, परन्तु इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य ही का 
विजय होता है | | 

वृत्रो हु वा'०--जब-जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी और आकाश में विस्तृत होके 
फैलता है, तब-तब उसको सूर्य हनन करके पृथिवी में गिरा दिया करता है । पश्चात्‌ वह अशुद्ध भूमि, 
सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मल-मृत्रादि युक्त होने से कहीं-कहीं दुर्गन्धरूप भी हो जाता है । फिर 
उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है । तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम पड़ने लगता है | इसी 
MOTB ee कम 


अर्थात मेघस्थ जल के साथ विद्युत्‌ का सम्बन्ध होने से वर्षा होती है। वेद में एतद्विषयक जो 
ERAT युद्ध का वर्णन है, वह उपमा रूप से है। यास्क कहते हैं--“विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवार- 
याञ्चकार | तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर आप? “अर्थात्‌ मेघ (अहि) शरीर को बढ़ाकर जल के स्रोतों को 
रोक लेता है । उसके हत (नष्ट) होने पर जल गिर पड़ते हैं इसी बात को अगले (ऋ० १।३२।११) मन्त्र 
में काव्यात्मक भाषा में इस प्रकार कहा है-- 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठत्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। 
अपां बिलमपिहितं यबासीद्वुत्रै जघन्वां अप तद्वार ॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ह 
3! 
| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
f न , 


j: ६ भूमिकाभास्कर 

i - : ७५६ छी 

। प्रकार बारम्बार मेघ बरसता रहता है। “उपय्यु पय्येति'०--अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़-उड़कर 

fi आकाश में चढ्ता है । वहाँ इकट्ठा होकर फिर-फिर वर्षा किया करता है । उसी जल और ie के 

il संयोग से ओषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । उसी मेघ को is के नाम से बोलते i 

| वायु और सूर्य्यं का नाम (इन्द्र है । वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य्यं प्रकाशस्थान में स्थित है | 

i इन्हीं वृत्रासुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके अन्त में मेघ का पराजय और 

सूर्य का विजय निःसंदेह होता है ॥५-६।। ५ : 
इस सत्य ग्रन्थों की अलंकाररूप कथा को छोड़के छोकरों के समान अल्पबुद्धिवाले लोगो ने 

ब्रह्मवेवत्त और श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रक्खी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न मानें । 


| [ ४-देवासुरसंग्रामकथा | 
एवमेव नवीनेषु ग्रन्येषूक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यथेव सन्ति। ता अपि बुद्धिमद्धि- 
मनष्येरितरेश्च नेव मन्तव्याः कुतः ? तासामप्यलङ्कारयोगात्‌ । 
तद्यया— 


देवासुराः संयत्ता mag ॥ १॥ — To Flo १३। अ० ३। | To Y | Fo gll 
प्रसुरानभिभवेम देवाः | ग्रसुरा अ्रसुरताः स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्यइति वा । afi 
वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः | सोदंवानसृजत तत्सुराणां सुरत्व- 
मसोरसुरानसृजत तदसुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते ॥२॥ -नि० Ho ३। खं० ८ II 
देवानामसुरत्वमेकं प्रज्ञावत्वं वाऽनवत्त्वं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्य- 


नर्थानस्ताइचास्यामर्था श्रसुरत्वमादिलुप्तम्‌ ॥३॥ - निरु० Fo १० | खं० ३४॥ 
`या ३3» +ऊ ५७» +-+ आर. 
मेघ में छिपाया हुआ जल रुका हुआ था जैसे बनिया गायों को बाड़े में रोके रखता है । तब 


oa = मेघ को मारते हुए इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ ने जल को रोक रखनेवाले द्वार को खोल दिया और वर्षा 
o M 
i: वेद के व्याख्यानरूप ब्राह्मणग्रन्थों में वृत्र की भाँति अहि को इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी कहा है । वेद 
के इन सूक्ष्म रहस्यों को न समझने के कारण ही लोग वेद में इतिहास की कल्पना कर बेठते हैं । 
ड १, असुषु प्राणेषु रमन्तेऽसुराः प्राणपोषणपराः । दयानन्द, महीधर--यजुः ४०।३ 
E ्रष्टव्य- छान्दोग्य slo इन्द्र-विरोचन-कथा | 

२ देवासुर-संग्राम की पुराणों की कथा समुद्र-मन्थन से भी जुड़ी है, जिसके अनुसार मन्दरा- 

को मथानी बनाकर मन्थन के फलस्वरूप समुद्र से कौस्तुभमण्यादि १४ रत्न प्रादुर्भूत हुए । इस al 

ल्पना का पुट ही अधिक है । वास्तविकता तो खोज करने पर पता चलती है। कल्पना इतने से 
'है कि न तो ऐसे किसी शेषनाग की सत्ता सिद्ध होती है जिसकी ral से मन्दराचल 
रद्र का मन्थन किया गया हो, और न उस पर्वेत को ही समुद्र में स्थापित कर लकड 


en मुद्र कार मुत्र 
भाँति नचाना सम्भव है । न ही धन्वन्तरि वैद्य मनुष्यदेहधारी आदि का इस श्र स 


al 


mg _CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्पविषय: ७५७ 


सोध्चेंड्छाम्यंश्चचार प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त । स आस्येनव 
देवानसृजत । ते देवा दिवमभिपद्यासुज्यन्त, तहेवानां देवत्वं यहिवमभिपद्यासृज्यन्त । तस्मे 
ससुजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं यदस्मे ससृजानाय दिवेवास । अथ योऽयमवाइः 
घ्राणः तेनासुरानसूजत | त इमामेव पृथिवीमभिसंपद्यासुज्यन्त | तस्मं ससृजानाय 
तमइवास ॥ ASAT । पाप्मानं वा असृक्षि, यस्मै मे ससृजानाय तम इवाभूदिति । ताँस्तत 
एव पाप्मनाबिध्यत्‌, ते तत एव पराभवंस्तस्मादाहुनेतदस्ति AE वासुरम्‌ । यदिदमन्वाख्याने 
agaa इतिहासे त्वत्‌, ततो ह्य तान्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत, ते तत एव पराभव- 
न्निति । तस्मादेतद्षिणाभ्यनूक्तम्‌ - न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहने तेऽमित्रो मघवन्‌ 
कश्चनास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्ताद्य शत्रुं न नु पुरा युयुत्स इति ॥ स यदस्मे 
देवान्त्ससुजानाय दिवेवास तदहरकुरुताथ यदस्मा असुरान्त्ससृजाताय तमइवास MA- 
रात्रिमकुरुत ते अहोरात्रे ॥ स ऐक्षत प्रजापतिः est 
--श० Fio ११। अ० १। ब्रा ६। Fo ७-१२ ॥ 
देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दायमुपेयुः ULN 
--श० कां० १। Ho ७। ब्रा० २। Ho २२॥ 
हृया ह प्राजापत्याः, देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 
असुराः ॥ यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा NGN 
--श७० Flo १४। Ho ४। ब्रा १। Ho १, रे U 


गिति देवा, मायेत्यसुराः ॥७॥ — शः कां० १० । अ° XI aTe २। He २० || 
प्राणा देवाः USN --श० Fie ६। Fo ३। ब्रा० १। HO १५॥ 
प्राणो वा असुस्तस्येषा माया ।।६॥ -श० काँ० ६। To ६ ब्रा? XI Fo ६॥ 


SOS 
के गर्भ से बाहर निकल आना युक्तिसंगत हैं, अतः पुराणग्रन्थोक्त यह देवाबुरसंग्राम काल्पनिक है, 
वास्तविक नहीं--इस बात की ओर संकेत करते हुए ग्रन्थकार वास्तविक देवासुर-संग्राम, जोकि युक्ति- 
प्रमाण संगत है, की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, और निम्नांकित रूपों में इसके अस्तित्व को 
दर्शाते हैं :-- 

१. मन, वचन, कर्म से सत्य का आचरण करनेवाले लोग 'देव' हैं। तद्विपरीत आचरण करने 
वाले 'असुर' । उनका पारस्परिक संघर्ष ही देवासुर-संग्राम है | 

२. मन देव है, और प्राण असुर । वे दोनों एक दूसरे का निग्रह किया करते हैं, अत: मन और 
प्राणों का पारस्परिक संघर्षं भी देवासुर-संग्राम है । 

३. प्रकाशस्वरूप (अर्थों का प्रकाश करनेवाली) मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रिया ‘aq’ तथा ज्ञान 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भूमिकाभास्कर 


- भाष्यम्‌- (देवासुरा०) देवा अखुराश्च संयत्ता सज्जा युद्धं कत्त, तत्परा आसन्‌ भवन्तीति 

शेषः । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते-- 
fat सो हि देवाः ॥-शत° कां ३। अ० ७। ब्रा० ३ He १० 
हीति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता अविद्वांसोइसुरा:। ये देवास्ते विद्यावत्त्वात्‌ प्रकाशवन्तो 
भवन्ति । ये ह्यविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्त्वात्‌ ज्ञानर हितान्धकारिणो भवन्ति | एषामुभयेषां परस्परं युद्धमिव 
ह वत्तंतेऽयमेव देवासुरसंग्रामः' । 

ति द्यं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं 

मनुष्याः। इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ स वे सत्यमेव वदेत्‌ । 

| एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्ते यशो यशो ह॒ भवति य एवं विद्वान्त्सत्यं 

वदति ॥ मनो ह वे देवा मनुष्यस्य ॥ - 
Ee नाश? Bio १। अ० १ब्रा० १। कं° ४, ५, ७॥ 
ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवा: । ये चानृतवादिनोऽनृतकारिणोऽनृतमानि- 


नश्च ते मनष्या अधुरा एवं तयोरपि परस्परं विरोधो युद्वमिव भवत्येव । मनुष्यस्य यन्मनस्त द्‌ वाः, 
प्राणा असुराः, एतयोरपि विरोधो भवति। मनसा विज्ञानत्रलेन प्राणानां निग्रहो भवति, प्राणबलेन 


मनसश्चेति युद्धमिव प्रवत्तंते Ug! 

प्रकाशाख्यात्‌ ASAT मनःषष्ठानोन्द्रियाणीश्वरोऽसृजत । अतस्ते प्रकाशकारकाः। असोरन्ध- 
काराख्यात्‌ प्रथिव्यादेरसुरान्‌ पञ्चकम र्क्रियाणि प्राणांश्चासृजत । एतयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधकतमत्वा- 
नुरोधेन संग्रामवदनयोवेत्तेमानमस्तीति विज्ञेयम्‌ -IN 
(सोऽचंञ्छाम्यंश्चचार०) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणुमयात्‌ कारणात्‌ सूर्यादीन्‌ 


प्रकाशादिव्यवहारानसुज्यन्त | तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । 


रहित अप्रकाशक पाँच कर्मेन्द्रियाँ और प्राण 'असुर' कहाते हैं, उन दोनों प्रकार के इन्द्रियों और प्राणों 
व्यावहारिक द्वन्द्व का नाम भी देवासुर-संग्राम है । 

४. सूर्यादि प्रकाशमान लोक दिव' तथा . वायुःपृथिव्यादि प्रकाशरहित लोक “असुर asa 

प्रकाशाप्रकाशयुक्तो) का भी युद्ध-सा चलता रहता है, अतः यह भी एक प्रकार का देवासुर- 


५ पुण्यात्मा मनुष्य 'देव” और पापात्मा असुर' है । उन दोनों का भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
-सा चलता रहता है, अतः वह भी देवासुर-संग्राम कहलाता है ।. 


बैयमुद्रितेषु तृतीयसंस्करणं यावत्‌ “देवासुरसंग्रामः' इत्येव पाठः (तुलना कार्या उत्तरत्रान्ते प्रयुक्तेन 


) देवाइचासुराशच योद्धारोऽस्य संग्रामस्येति दैवासुरो संग्रामः । ततः कर्मधारयसमासः | AIT 


Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः पृथिव्यादिलोकश्चेश्वरेण सृष्टस्तेनेवासुरान्‌ प्रकाश- 
रहितानसृजत सृष्टवानस्ति। ते पृथिवीमभिपद्यौषध्यादीन्‌ पदार्थानसृज्यन्त । ते सर्व सकार्यर्याः प्रकाश- 
रहितास्तयोस्तमःप्रकाशवतोरन्योऽन्यं विरोधो युद्धमिव प्रवत्तंते। तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति 
विज्ञेयम्‌ । तथेव पुण्यात्मा मनुष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा ह्यसुरश्च | एतयोरपि परस्परं विरुद्धस्वभावायुद्ध- 


मिव प्रतिदिनं भवति, तस्मादेषोऽपि 'देवासुरसंग्रामो'ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । एवमेव दिनं देवो रात्रिरसुरः। 
एतयोरपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तते nwn 


त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वतन्ते । अत एव ते परमेश्वरस्य 
पदार्थानुपेताः सन्ति । तेषां मध्येऽसुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः सन्ति । वायोः पूर्वोत्पन्नत्वात्‌ प्राणानां तन्मय- 
त्वाच्च | तथैव जन्मतो मनुष्या सर्वेऽविद्वांसो भवन्ति, पुनविद्यांसश्च । तयेव वायोः सकाशादग्नेरुत्पत्ति 
प्रकृतेरिन्द्रियाणां च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र देवाः सूर्य्यादयो ज्येष्ठाः पृथिव्याद- 
योऽसुराः कनिष्ठाश्च । ते सब प्रजापतेः सकाशादुत्पन्नत्वात्‌ तस्यापत्यानीव सन्तोति विज्ञेयम्‌ । एषामपि 
परस्परं युद्धमिव प्रवत्तंत इति ज्ञातव्यम्‌ ॥५-६॥ 


ये प्राणपोषकाः स्वार्थंसाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यसुराः । ये च परोपकारकाः 
परदुःखभञ्जना निष्कपटिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः । एतयोरपि परस्परं विरोधात्‌ संग्राम 
इव भवति । इत्यादिप्रकारकं 'देवासुरं qa’ मिति बोध्यम्‌ ॥६-९॥ 


एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकालङ्कारेणान्वितायां सत्यशास्त्रेष्‌क्तायाँ कथायां 
सत्यां व्यर्थपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च या मिथ्यैव कथा atat: सन्ति, विद्ठद्भिनेंव at: 
कथा: कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 


६. दिन Sa है और रात्रि 'असुर' । उन दोनों का संघर्ष भी देवासुर-संग्राम है । इसी प्रकार 
शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष तथा उत्तरायण और दक्षिणायन क्रमशः देव और असुर कहे जाते हैं और उनका 
पारस्परिक विरोध भी देवासुर-संग्राम से जाना जाता है । 


७. स्वार्थ साधन में तत्पर और केवल अपने ही प्राणों का पोषण करनेवाले मायावी और 
कपटी लोग असुर कहलाते हैं तथा दूसरों की भलाई करनेवाले, उनके कष्टों को दूर करनेवाले, कपट- 
रहित धामिक मनुष्य 'देव' कहलाते हैं। इनका भी परस्पर विरोध होने से जो युद्ध-सा चलता है, वह भी 
देवासुर-संग्राम है इसी प्रकार-- 


८. वचपन में सबके अविद्वान्‌ होने से और विद्याध्ययन के पश्चात्‌ विद्वान्‌ होने के कारण 
अज्ञानी बच्चे 'असुर' और वयस्क ज्ञानवान्‌ व्यक्ति ‘a’ कहाते हैं । इनके पारस्परिक संघर्षं को भी 
Sarge संग्राम नाम से जाना जाता है । हाँ, जैसे इस उदाहरण में असुर ज्येष्ठ और 'देव' कनिष्ठ माने 
जाते हैं, वैसे ही प्राकृतिक जगत्‌ में वायु के पश्चात्‌ अग्नि सूर्यादि की उत्पत्तिः होने से प्रकाश से रहित 
वायु आदि असुरपद वाच्य पदार्थ ज्येष्ठ और प्रकाशयुक्त अग्नि, सूर्यादि देवपद वाच्य पदार्थ कनिष्ठ 
माने जाते हैं, क्योंकि जो पूर्वोत्पन्न वह ज्येष्ठ और जो पश्चादुत्पन्न वह 'कनिष्ठ' कहलाता है | कहीं पर 
अन्य दृष्टि से सूर्यादि देवों को ज्येष्ठ तथा पृथिव्यादि असुरों को कनिष्ठ भी माता गया है। इस प्रकार 
प्राणों की उत्पत्ति पहले तथा अन्य मनसहित चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति तत्पश्चात्‌ होने से असुरः 


पद वाच्य, प्राण ज्येष्ठ और देवपद वाच्य मन आदि छह ज्ञानेन्द्रियाँ कनिष्ठ मानी जाती हैं | ये सबके 
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७६० सूमिकाभास्कर 
भाषार्थ जो चोथी देवासुर-संग्राम को कथा रूपकालंकार को है, इसको भी बिना जाने प्रमादी 
लोगों ने बिगाड़ दिया है । जैसे-- 

(एक देत्यों की सेना थी जिनका शुक्राचार्य पुरोहित था और वे दक्षिण देश में रहते थे, तथा 
दूसरी देवों की सेना थी कि जिनका राजा इन्द्र, सेनापति अग्नि और पुरोहित बृहस्पति था। उन देवों 
के विजय कराने के लिए आर्यावत्त के राजा भी जाया करते थे। असुर लोग तप करके ब्रह्मा, विष्ण 
और महादेवादि से वर माँग लेते थे और उनके मारने के लिए विष्णु अवतार धारण करके पृथिवो का 
भार उतारा करते थे ।' 

यह सब पुराणों की TF व्यर्थं मानकर छोड़ देना और सत्य ग्रन्थों की कथा जो नीचे लिखते 
हैं, उनका ग्रहण करना सबको उचित है | तद्यथा-- 

(देवासुराः सं ) देव और असुर अपने-अपने बाने में सजकर सब दिन युद्ध किया करते हैं 
तथा इन्द्र और वृत्रासुर को जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी 'देवासुर-संग्राम' रूप जानो, क्योंकि सूर्य 

को किरण 'देव' संज्ञक और मेघ के अवयव अर्थात्‌.बादल ‘AGU संज्ञक sl उनका परस्पर युद्धवणन 
पूवे कर दिया है | 

निघण्टु आदि सत्य शास्त्रों में सूर्य देव और मेघ असुर करके प्रसिद्ध sl इन सव वचनों का 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर-संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें । जेसे-जो लोग विद्वान्‌, 
सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यक करनेवाले हैं, वे तो देव” और जो अविद्वान्‌, झूठ बोलने, झूठ मानने 

. और मिथ्याचार करनेवाले हैं, वे 'असुर' कहाते हैं । उनका परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध 

के समान है । इसी प्रकार मनुष्य का मन और ज्ञानेन्द्रियाँ भो देव कहाते हैं, उनमें राजा मन और सेना 

' shar हैं तथा सब प्राणों का नाम असुर है, उनमें राजा प्राण और अपानादि सेना है। इनका भो 

परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है। मन के विज्ञान बढ़ाने से प्राणों का जय और प्राणों के बढ़ने से 

मन का विजय हो जाता है ॥१॥ - 
8 (azo) सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुओं से मन और पाँच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर संयोग 
` तथा सूर्य आदि को ईश्वर रचता है और (असो०) अन्धकाररूप परमाणुओं से पाँच कमेंन्द्रियाँ, दस प्राण 
"ate पृथिवी आदि को रचता है, {जोकि प्रकाशरहित होने से असुर कहाते हैं। प्रकाश और अप्रकाश के 

विरुद्ध गृण होने से इनको भी संग्राम संज्ञा मानी है ॥२-३॥ 

3j तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव' और पापात्मा दुष्ट लोग 'असुर' कहाते हैं। उनका भी परस्पर 
व्रिरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है तथा दिन का नाम 'देव' और रात्रि का नाम “असुर है । इनका भी 

. परस्पर र्‌ विरोधरूप युद्ध हो रहा है । 

दार्थ प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की सन्तान के समान होने से [शतपथ ब्राह्मण के १।७।२।२, १ 

इत्यादि प्रकरणों में | 'प्राजापत्य' अर्थात्‌ प्रजापति के पुत्र कहे गये हैं। 

इस प्रकार वास्तविक देव तथा असुर अनेक प्रकार के हैं, और उनके परस्पर विपरीत स्वभाव 

तज्जन्य देवासुर-संग्राम' भी अनेक प्रकार के हुआ करते हैं--इस रहस्य को ग्रन्थकार J 

तथा प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। एतावता यह भ्रान्ति दूर हो जाती है कि देव 


¬ वित्यदित्यादित्यपत्पुत्तरपदाण्ण्य : पा० ४।१।८५; प्रजापतेरपत्यम्‌ ==प्राजापत्यः । 


४४। 
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्रन्थप्रामाण्याभ्रामाण्यविषयः ७६१ 

तथा शुक्लपक्ष का नाम देव और कृष्णपक्ष का नाम 'असुर' है तथा उत्तरायण को देव संज्ञा 
और दक्षिणायन की 'असुर' संज्ञा है। इन सभी का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जहाँ-जहाँ ऐसे लक्षण घट सकें, वहाँ-वहाँ देवासुर-संग्राम का रूपकालङ्कार जान लेना ॥॥४॥ 

ये सव देव और असुर प्राजापत्य अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं. और संसार के 
सव पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हें । इनमें से जो-जो असुर अर्थात्‌ प्राण आदि हैं, वे ज्येष्ठ कहाते 
हैं क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं तथा वाल्यावस्था में सव मनुष्य भी अविद्वान्‌ होते हैं तथा सूर्य्य 
ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ वोले जाते हैं ॥५-६॥ | 

उनमें जो-जो मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट-छल आदि दोषों 
से युक्त हैं, वे असुरु और जो लोग परोपकारी, परदु:खभञ्जनकर्ता, निष्कपट तथा धर्मात्मा हैं, वे देव' 
कहाते हैं ॥ ७-९॥ ; 

इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवालो कथा को प्रीतिपूर्वेक ग्रहण करके सर्वत्र प्रचार करना और 
मिथ्या कथाओं का मन, कर्म और वचन से त्याग कर देना सबको उचित है । 


[ ५-कश्यपकथा | 


एवमेव कश्यपगयादितोर्थकथा अपि ब्रह्मवेवर्त्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्य शास्त्रेभ्यो विरुद्धा उक्ताः ` 


सन्ति | तद्यथा -- 


'मरोचिपुत्र: कश्यप ऋषिरासीत्‌ तस्मे ्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाहविधानेन दत्ताः। 
तत्सङ्गमे दिते्ैत्याः, अदितेरादित्याः, दनोर्दानवाः, एवमेव कद्रवाः सर्पाः, विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां 


या असुर कोई विशेषाक्ृतिक प्राणियों का वर्ग है । शरीरधारियों में 'डाइनासोर' नामक एक विशालकाय 
जन्तु के विषय में यह तो सुना जाता है कि वह पहले कभी इस धरती पर विचरण करता था और अव 
उसका अस्तित्व नामक शेषमात्र है, किन्तु कोई मनुष्य सदुशाक्कतिक होते हुए भी मनुष्य-भिन्न (पृथक्‌- 
पृथक योनिवाले) स्वर्गादिलोकवासी, पुराणादि ग्रन्थों में वाणत तथाकथित देवों ओर age का 
अस्तित्व पहले था, या अव भी है-इस बात का स्वीकार करना किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में सम्भव 
नहीं है । इसलिए वेदों तथा तत्सम्बन्धी आइंग्रन्थों में 'देव' या 'असुर' शब्दों से जिन-जिन अर्था को 
व्याख्यात किया गया है, उन्हीं को यथार्थ मानना सव बुद्धिमानों को योग्य है। _ 
“कश्यपः के सम्बन्ध में प्रचलित कथा का ग्रन्थकार ने संक्षेप से उल्लेख किया है । इस पौस- 
णिकी कथा में मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि की उनकी १३ पत्तियों -दिति, अदिति आदि से देव 


दानव, पक्षी, सर्प आदि अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पत्ति होना सूष्टिनियम र विरुद्ध होते से सत्यं ॐ . 
नहीं माना जा सकता । इसी बात को कहते हुए ग्रन्थकार ने कश्यप से प्राणियों की उत्पत्ति सम्बन्धी” . 


वैदिक मान्यता पर प्रकाश डाला है और शतपथ ब्राह्मण CII तथा तैत्तिरीय आरण्यक १८ के निवेचुने 
(कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌) के आधार पर सिद्ध किया है कि कश्यप का अर्थे 
है पश्यक अर्थात्‌ सवंद्रष्टा | वह परमेश्वर है । उसी के द्वारा उत्पन्न कराया गया सम्पूण प्राणीवगे उप्रको 
सन्तान के तुल्य है । इसलिए उनको 'काश्यप्यः प्रजा. अर्थात्‌ कश्यप की सन्तान कहना युक्त है, परन्तु 
कश्यप नामक ऋषिविशेष की सन्तान सब प्राणियों को बताना नितान्त असत्य है। जिस प्रकार सिंह 
शब्द के निर्वेचन में वर्णव्यत्यय आद्न्तविपर्यास (अर्थात्‌ आदि का अक्षर अन्त में प्रयुक्त होने ओर अन्त 
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७६२ भूमिकाभास्कर > | 
सकाशाद्वानरच्छेवक्षघासादय उत्पन्ताः ।' इत्यादया अन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविद्याविरुद्धा असस्भव- | 
ग्रस्ताः कथा उत्तास्ता अपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ | तद्यथा-- : 
स यत्कर्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा श्रसृजत, यदसूजताकरोत्‌ तद्‌ यदकरोत्‌ ` | 
तस्मात्‌ कम्मं, कश्यपो वे कूम्मंस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काइ्यप्य इति | 
छ --श० कां० ७। अ०५। Alo १। Ho ५॥ 
भाष्यम्‌-(स यत्कूम्मः) परमेश्वरेणेदं सकलं जगत्‌ क्रियते, तस्मात्‌ तस्य ‘ara इति संज्ञा । | 
कश्यपो वे कम्म! इत्यनेन परमेश्वरस्येव 'कश्यप' इति नामास्ति । तेनेवेमाः सर्वाः प्रजा उत्पादितास्त- | 
स्मात सर्वा इमा: प्रजा: काश्यप्य इत्युच्यन्ते । कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति? निरुक्तया पश्यतीति । 
aga: सर्वज्ञतया सकलं जगद्‌ विजानाति स पश्यः, पश्य एव निश्च सतयाइतिसूक्ष्ममपि वस्तु यथार्थ `. 
जानात्येवातः प्यक इति । आदन्ताक्षरविपर्य्ययाद्‌ हिसेः सिंहः, कृतेस्तकुं रित्यादिवत्कश्यप इति'हृयवरद्‌,' ` - | 
इत्येतस्योपरि महाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति, अतः सुष्दु विज्ञायते काश्यप्यः प्रजा इति । 
& भाषार्थ-इसी प्रकार पाँचवीं कश्यप और गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगों ने बिगाड़के प्रसिद्ध 
की है । जैसे देखो कि-- í 
` ्ररीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे। उनको दक्ष प्रजापति ने विवाह विधान से तेरह 
कन्या दीं, कि [जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई, द अर्थात्‌ दिति से दैत्य, अडिति से आदित्य, दनु से 
` दानव, कद्र से स्प और विनता से पक्षी तथा औरों से वानर, ऋच्छ, घास आदि पदाथ उत्पन्न हुए | 
इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ।' इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध अनेक असम्भव कथा 
i लिख रक्खी हैं । उनको मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिए, ये ही कथा सत्य शास्त्रों में किस 
प्रकार की उत्तम लिखी हैं-- 
(स यत्कर्मो०) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कूम्म' तथा उसको अपने ज्ञान से देखने के कारण 
5 परमेश्वर को 'कश्यप' भी कहते हैं । 'कश्यप' यह शब्द 'पश्यक' इस शब्द के आद्यन्ताक्षरविपय्येय से 
ae बनताहे। ` `` > : 
ae इस प्रकार की उत्तम कथा को समझके उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवें कि जिससे 


सबका कल्याण हो अब देखो गयादि ती्थोकी eee हो । अब देखो गयादि तीर्थों की कथाओं को-- हि 
पक GEA UT ककत वमा 


_ का आदि में प्रयुक्त होने से) मानकर kada ‘fea’ धातु की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार 'कश्यप 
“mee में भी वर्णव्यत्यय के सिद्धान्त से पश्यतीति पश्यः, पश्य एव “पश्यकः” मूलतः पश्यक शब्द का 
अर्थ (=देखनेवाला) कल्पित किया जाता है | d 
` दम शब्द यद्यपि लोक में कच्छप अर्थ का वाचक है । किन्तु वेदों में सृष्टिकर्ता परमेश्वरको । 
कर्म" कहा गया है । इसी प्रकार आदित्य वृषा (पुरुष) और 'प्राण को भी कर्म कहा जाता है 0 यह । 
पथ ब्राहाण ।७।५।९।५, ६, ७ में बतलाया गया है, अतः ज्ञातव्य है कि 'कूर्म', 'कश्यप' आदि शब्दों का | 
सन्दर्भ में वह अर्थ नहीं है जो लोक में प्रचलित है । 

र, द्र» क्यपः पत्यक भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌' To आ० १।८।७ २. अष्टा प्रत्याहारसुत्र २। 
, पाघ्राध्माघेद्‌ वृ्ञः शः--पा० ३।१।१३७ से दृश्‌' धातु से कर्ता अर्थ में 'श' प्रत्यय हुआ a 
स 'दृश्‌' को पश्यादेश हुआ । उससे स्वार्थ में 'संज्ञायां च' (पा० ५।३।९७ ) से कन्‌ प्रत्यय हो 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ७६३ 
[ ६- गयादितीर्थकथा | 


प्राणो वे बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठित, तस्मादाहुबेल _ सत्यादोजीयः । इत्पेचम्वेषा 
masasqa प्रतिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयास्तत्प्राणांस्तत्रे, तद्यदगयां- 
TAA तस्माद्‌ गायत्रीनास । — Me कां० १४। अ० ८। ब्रा १६। Fo ६, ७॥ 

गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ || -निघं० अ० २। Eo २॥ 

तीर्थमेव प्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रस्तान्ति। तीर्थमेवोदयनोयोऽतिरात्र- 
स्तीर्थेन ह्य त्स्तान्ति || - Mo कां १२। अ० २। Ho १। कं० १, ५॥ 

ग्रहि ` सन्‌ स्वंभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः ॥ इति छान्दोग्योपनिषदि sige 

समानतीर्थे वासी ॥। इत्यष्टाध्यायाम्‌, अ० ४ । Alo ४।सु० १०७। सतीर्थ्यो ब्रह्मचारी- 
त्युदाहरणम्‌ ॥ 

न्यः स्तातका भवन्ति । विद्यास्तातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकङचेति । 
थो विद्यां समाप्य ब्रतससमाप्य समावत्तेते स विद्यास्नातकः । यो व्रतं समाप्य विद्याम- 
समाप्य समावर्तते स ब्रतस्तातकः ॥ इत्यादि -पारस्करगृह्मसुत्रे २५३२-३४. | 

नपस्तीथ्याँय च ॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः || इति शुक्लयजुवदः 
संहितायाम्‌, Bo १६ । Ao ४२, ६१ ॥ 

भाष्यम्‌ एवमेव गयायां श्राद्धं कत्तव्यमित्यत्रोच्यते | तद्यथा--(प्राणो०) प्राण एव बलमिति 

विज्ञायते, बलमोजीयः। तत्रैव सत्यं प्राणेऽध्यात्मं प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वाचक- 
त्वात । गायत्र्यपि ब्रह्मविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं “गयास्‌' आह । प्राण,नां गयेति संज्ञा 
“प्राणा वे गया? इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र गयायां श्राद्धं कत्तंव्यम्‌, अर्थात्‌ गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया समाधिविधानेन 
परमेशवरप्राप्तावत्यन्तश्रद्दधाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येवं गयाधाद्धविधानम्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा 
गायत्री इत्यभिधीयते | 


वैदिक शब्दों के ठीक अर्थ जान लेने पर जो एक स्वाभाविक और युक्तिसंगत बात वेदों से 
जानी जाती है, वैसा ब्रह्मवेवर्त्तादि पुराणग्रन्थों में देखने में नहीं आता । इसके विपरीत सृष्टिनियम 
या पदार्थों के स्वभाव के विरुद्ध भयुक्तिपुर्ण कथाएँ उनमें हैं, जो सत्य नहीं मानी जा सकतीं । 
गयादितीर्थकथा 


धाया” तीर्थं आदि शब्दों के अर्थो पर विचार किया गया है। 
m कि र द्वारा वणित है, वेद में 'गय' शब्द का बहुशः प्रयोग द । प्राण, अपत्य 
(सन्तान) और गृह के अर्थ में यह शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है । अकेले ऋग्वेद में इस शब्द के १९ 


स्थानों पर व्यस्त और ४ स्थानों पर समस्त पद के प्रयोग हैं। इनमें से यह शब्द, कहीं पर भी मगध 
देशस्थ तथा प्रसिद्ध गया नामक स्थान का वाचक नहीं है और नहीं ओध्वंदेहिक पिण्डदान, श्राद्धादि से 
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एवं गहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति,' अत्रापि सर्वेर्मनुष्येः श्रद्धातव्यम्‌ । गृहकृत्येषु 
श्रद्धावश्यं विधेया । सातुः पितुराचार््यस्यातिथेश्चान्येषां मान्यानां च श्रद्धया सेवाकरणं गयाश्चाद्धमित्यु- 
च्यते | तथैव स्वस्यापत्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणे ह्युपकारे च श्रद्धावश्यं aa: काथ्येति । अत्र श्रद्धा 
करणेन विद्याप्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लभ्यत इति निश्चीयते | 
अत्रैव श्रान्त्या विष्णुगयेति च पदद्वयो रर्थेविज्ञानाभावान्मगधदेशेकदेशे पाषाणस्योपरि शिल्पि- 
द्वारा मतष्यपादचिह्ल कारयित्वा तस्यैव कश्चित्‌ स्वार्थसाधनतत्परेर्दरस्भरंविष्णुपदभिति नाम रक्षितं 
तस्य स्थलस्य गयेति च, तद्‌ व्यर्थमेव । कुतः ? विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति गयपदं घ्राणगृहप्रजानां च | 
अतोऽत्रेयं तेषां ञ्रान्तिर्जातिति बोध्यम्‌ | अत्र प्रमाणम्‌ -- 
[l ~ ॥ मू ° EI 
sé विष्णुविर्चक्रमे त्रेधा fred पदम्‌ | समूढमस्य पारे स्वाहां ॥ 
हि -यजु० अ० ५। Ho १५ 
o यदिदं किञ्च तहिऋमते विष्णुस्त्रिधा निधत्ते पदम्‌ । त्रेधा भावाथ, पृथिव्या- 
अन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गयश्षिरसीत्योणवाभः । समूढयस्य 
'पासुरेप्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न दृश्यते$पि वोपमार्थे स्यात्‌ समूढमस्थ पांसुल इव पद न दृश्वत 
इति । पाँसवः पादैः सुयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा ॥ 
| --नि० Ho १२। Ao १६ ll 
: i अस्यार्थं यथावदविदित्वा श्रमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यया--विषणुर्व्यापकः परमेश्वरः 
 सवेजगत्कर्ता तस्य विष्णुरिति नाम । अत्राह निरुक्तकारः 
ग्रथ यद्विषितो भवति तद्विष्ण्भवति । बिष्णुविशतेर्वा व्यइनोतेर्वा । तस्यषा 
 अवति-इदं विष्ण्रित्युक्‌ ॥ -नि० अ°१२। खं? १८-१६ Il 
= वेवेष्टि विशितः प्रविष्ठोऽस्ति, चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा, स विष्णुनिराकारत्वात्‌ 
सवगत ईश्वरोऽस्ति । एतदर्थवाचिकेयम्रक्‌- 
an इदं सकलं जगत्‌ त्रेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌ । 'क्रमु पादविक्षेपे" पादः प्रकृतिपर- 
_ माण्वादिभिः स्वसामर्थ्याशेजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सवे वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे स्थापितवान्‌, 
अर्थात यावद्‌ गरुत्वादियुक्तं प्रकाशरहितं तत्सवं जगत्‌ प्रथिव्याम्‌ । यल्लघुत्वादियुक्तं वायुपरमाण्वादिक 
2 सवमन्तरिक्षे । यच्च प्रकाशमयं सुय्यज्ञानेन्द्रियजीवादिकं च तत्सवं दिवि द्योतनाःमके प्रकाशमयेऽग्नो' 
वेति विज्ञेयम्‌। एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रचितम्‌ | एषां मध्ये mani मोहेन सह वत्तमान ज्ञानव!जत 
“Se तत्‌ पांसुरेऽन्तरिक्षे परमाणुमयं रचितवान्‌ । सर्वे लोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदसस्य 
परमेश्वरस्य धन्यवादाहे स्तोतव्यं कर्मास्तीति बोध्यम्‌ । 


: meee > तिज आनज त त aid 
प्‌ गय' का कोई सम्बन्ध है । यद्यपि पाणिनीय गणपाठ ४।२।९२ वे गणपाठ ४।२।९२ के अनुसार गया नामक नगरी 


- गियः गृहनामसु, निघण्टु ३।४; अपत्यनासु, निघण्टु २।२२ 
क्षीरतर्रङ्गिणो १।३१६॥ ३. अग्निपदेनेह भौतिके जगति त्रिस्थानस्त्रिनामाउग्निनिदिव्यते, 
तमे अग्निपदेन जीवात्मा उच्यते । 


5 S ~~ CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खु, उज्जयित्ती की भाँति प्राचीन हैं, तथापि स्थानविशेष या नगरविशेषों की तीर्थरूप में _ 
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_, अयमेवार्थः (यदिदं किञ्च०)-इत्यनेन यास्काचाय्येंण वरणित:। यदिदं किञ्चिज्जगद्‌ बर्तते 
तत्‌ सवं विष्णुर्व्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । (त्रिधा निधत्ते पदं) त्रेधा भावाय, व्रिप्रकारकस्य 
जगतो भवनाय, तदुक्तं पुवेमेव l तस्मिन्‌ विष्णुपदे मोक्षाख्ये समारोहणे समारोढ्मर्हे गयशिरसीति 
प्र णाना प्रजाना च यदुत्तमाङ्ग प्रकृत्यात्मकं शिरो यथा भवति, तथेवेश्वरस्यापि सामर्थ्यं गयशिरः प्रजा- 
प्राणयोरुपरिभागे वत्तंते | यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्यं वत्तेते, तस्मिन्‌ गयशिरसि विषणुपदे हीश्वरसामर्थ्य 
सर्वे जगदस्तीति । कुतः ? व्याप्यस्य सर्वस्थ जगतो व्यापके परमेश्वरे वत्तंमानत्वात्‌ । यांसुरेष्यायनेऽन्त- 
feet पदं पदनीयं परमाण्वाख्यं यज्जगद्‌ तच्चक्षुषा न दृश्यते। ये च पांसवः परमाणुसंघाताः पादेस्त ददरः 
व्यांशेः सूयन्त उत्पद्यन्ते | अत एवमुत्पन्नाः सर्वे पदार्था दृश्या भूत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते | इसमर्थम - 
विज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः पण्डिताभासैः प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ ॥ | 

तथैव वेदायुक्तरीत्या55येंश्चानुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येव सन्ति। यानि सवं दुःखेभ्यः प्रथक्कृस्वा 
जीवेभ्यः स्वसुखानि प्रापयन्ति तानि 'तोर्थानि' मतानि । यानि च श्रान्ते रचितपुस्तकेषु जलस्थलमयानि 
तोर्थसंज्ञान्युक्तानि, तानि वेदार्थाभिप्रेतानि नेव सन्तीति मन्तव्यम्‌ | तद्यथा - i 

(तीर्थमेव mao) तत्‌ प्रायणीयं यज्ञस्याङ्गमतिरात्राख्यं ब्रत समाप्य स्नानं कियते, तदेव 
तीर्थमिति वेद्यम्‌ । येन तोर्थेन ममृष्याः प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति । तथेव यद्दयनीयाख्यं यज्ञसम्बर्धिसर्वोप- 
कारकं कमं समाप्य स्नान्ति, तदेव ढुःखसम्‌ AIA तारकत्वात्‌ तीर्थमिति मन्तव्यम्‌ | 

एवमेव (अहि , aqo) मनुष्यः सर्वाणि भतार्न्याहसन्‌, सर्वेभ्‌ तै्वेरमकुर्वाणः सन्‌ वर्तेत, परन्तु 
तीर्थेभ्यो वेदादिसत्यशास्त्रविहितेभ्योऽन्यत्राहिसा धर्मो मन्तव्यः । तद्यया-यत्न यत्रापराधिनामृपरि हिसन 
विहितं तत्त कर्तव्यमेव । ये पाषण्डिनो वेदसत्यधर्सानुष्ठानशत्रवश्चोरादयरच ते तु यथापराधं हिसनीया 
एव । अत्र वेदादिसत्यशास्त्राणां तोथसंज्ञास्ति तेषामध्ययताध्यापनेन तदुक्तधम्मंकम्मं विज्ञानानुष्ठानेन च 
दुःखसमुद्रात्‌ तरन्त्येव, तेषु सम्यक्‌ स्तात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः ॥ 

तथेव (समानतोर्थं वासी) इत्यनेन समानो ठ्वयोविद्याथिनोरेक आचाय्यंः, समानमेकशास्त्राध्ययतं 
च | अत्राचाय्यंशास्त्रयोस्तीर्थसंज्ञास्ति। मातापित्रतिथोनां सम्पक्‌ सेवनेन सुशिक्षया विद्याप्राप्त्या दुःख- 
समुद्रान्मनुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीर्थाति, दुःखात्‌ तारकत्वादेव सन्तव्यानि । एतेष्वपि स्नात्वा मनुष्य: 
शुद्धिः स'पादनोयेति ॥ | 


(त्रय: स्ता०) त्रय एव तीर्थेषु कृतस्नानाः शुद्धा भवन्ति। तद्यया-यः सुनियमेन पूर्णां विद्यां 
पठति, स ब्रह्मचर्य्या्रममसमाप्यपि विद्यातीर्थे स्नाति, at शुद्धो भवति । यस्तु खलु द्वितोयः यत्पूर्वोक्त 
ब्रह्मचर्य्या सुनियमाचरणेन समाप्य, विद्यामसमाप्य समावत्तते स व्रतस्नातको भवति। यश्च सुनियमेन 
्रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य वेदशास्त्रादिविद्यां च समावतेते, सोऽप्यस्मिस्तुत्तमतीर्थं सम्यक्‌ स्तात्वा यथावच्छु- 
- द्वात्मा, शुद्धान्तःकरणः, सत्यधर्माचारी, परमविद्वान्‌, सर्वोपकारको भवतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ 


(नमस्तीर्थ्याय च, तेषु प्राणवेदवित्ञानतोर्थेषु पूर्वोक्तं षु भवः सः तोथ्येः, तस्से तीर्थ्याय परमेश्वराय 


कक MBS rr er EE SE or TN IST O CSI र 
मान्यता मध्यथुगीन है, व गीन नहीं । अथवंपरिशिष्ट ४२।६।४ और काठकगृह्योद्धरण ४५॥६ में 
CNS com) a 
भी गया शब्द का प्रयोग मिलता R | 
(द्रष्टव्य, वैदिक पदानुक्रमकोष, होश्यारपुर, Vol. ।2 Sec. IV Part गा पृष्ठ ६७८) 


“णणण र. स विद्यास्तातक इत्यर्थः | २. 'सो$पि' पदेनेह विद्याब्रतस्नातकोऽभिप्रतः । 
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७६६ 
नमोऽस्तु । ये विद्धांसस्तोर्थानि वेदाध्यनसत्यभाषणादीनि पुर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरन्ति, ये च पुर्वोक्त- 
_ब्रह्वाचय्यसेविनो रुद्रा महाबलाः, (स्‌काहस्ताः) विद्यावि ज्ञाने हस्त येषां ते ( निषद्धिणः) fg: संशयः 
च्छेदक उपदेशाख्यः खड्गो येषां ते सत्योपदेष्टारः। 'त त्वौपनिषदं पुरुषं पुच्छामीति' ब्राह्मणवाक्यात्‌, 
उपनिषत्सु भवं प्रतिपाद्य विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहुः। अत एवोक्तस्तीथ्यं इति। adai तारकाणां तीथ्‌- 
नामात्मकत्वात्‌, परमतोर्थाख्यो धर्मात्मनां स्वभक्तनां सअस्तारकत्वात्‌ परनश्वर एवास्ति । एतेनेतानि 


थाति व्याख्यातानि N र 
छ प्रश्‍न: -यैस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ? 


ओत्रोच्यते-नैव जलं स्थलं च तारक कदाचिद्‌ भवितुमहेति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌, करणकारक- 
व्यत्पत्र्यभावाच्च । जलस्थलादोनि नौकादिभिर्यानेः, पद्भ्यां बाहुभ्या च जनास्तरन्ति । तानि च pA- 
कारकान्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वितानि तु नोकादीति । यदि पद्भ्यां गमन बाहुबल [च] न 
कर्य्यान्न च नौकादिष तिष्ठेत्‌ तहां वश्यं तत्र मनुष्यो मज्जेन्महद्दु:ख च आप्तुयात्‌ | तस्माद्‌ gr 
नामार्य्याणां मते काशीप्रयागपुष्करगङ्कायमुनादिनगरनदीनां सागराणां जे Ae eel य त, 
किन्तु वेदविज्ञानरहितेरुदरभ्भरंः . सम्प्रदायस्येर्जंविकाधो नेवेदमार्गविरोधिभिरल्पज्ञजीवकाथ स्वकायर- 
चितग्रन्येष तोर्थसंज्ञया प्रसिद्धीक्ृतानि सन्तीति | i 
) 3 ननु--इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वतीति' गङ्गादिनदीनाँ वेदेषु (प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वया कथ न 
सन्यते? | 
z अत्रोच्यते-मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञेति। ता गद्भादयों नद्यः सन्ति। ताभ्यो यथायोग्य 
| जलशद्धघादिगुणेर्यावानुपकारो भवति, तावत्‌ तासां मान्यं करोमि, न च पापनाशकत्व Fiaa च। 
कृतः ? जलस्थलादीनां तत्सामर्थ्यभावात्‌ | इदं सामथ्यं तु qatda तोथषु गम्यते, नान्यत्रेति । 


(es हढापिज्धलातुषुम्णाकूम्मेनाड्यादीनां गजा बसका इडापिड्धलासुषुम्णाक्‌ म्मेनाड्यादीनां गड़ादिसंज्ञास्तीति। तासां योगसमाधी परमेश्वरस्थ 


८११ ट्र प्राणो का नाम वायु होने से (Mo ब्रा० १४।८।१५।७) उनके निरोध अर्थात्‌ प्राणाया- 
प्रादि योगाभ्यास को रीति से परमेश्वर के साक्षात्कार में श्रद्धावान्‌ होना वास्तविक T t 
नकि गया) श्राद्ध है। गया शब्द शतपथ ब्राह्मण के उक्त प्रकरण में पुल्लिंग में पठित होने से उ 

पा g बहु उर HEIN | वाकाण्डे 
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भूमिकाभास्कर 


ey 


१ ago Fo ३।६।२६॥ २. बृहदारण्याख्यमुपनिषच्छतपथब्राह्मणस्य चतुर्द 
३° mo १०।३५।५।। पठ्यते, इत्यतस्तस्या ब्राह्मणत्वम्‌ | 
नदीसुक्ते पठितेगंङ्गादिपदे रिडापिद्भलादिनाडीनां ग्रहणं नोपपद्यत इति चेन्न । नहीह नदीपद मु छ 
कमेव, एवमेवेह पठितानि गङ्गादीनि पदान्यपि न लोके प्रसिद्धानां गङ्भादिनदीनां ग्राहकाणि । = 
कपदानां यौगिकत्वात्‌ । अपि च, पदार्थनिइचय उपक्रमो$प्यन्यतम साधनमिति मीमांसकाः सर 

।२) । तदनुसारसिहार्थनिश्चयाय सुक्तस्योपक्रमे ( प्रथममन्त्रे) प्र सप्तसप्त त्रेधा हि a a 
विदधाति । एतेन विस्पष्टं ज्ञाप्यते यदस्मिन्‌ सूक्ते यासां गद्भादीनां नदीनां वत वि क 
[ जलधारा एव, अपि त्विमा ग्भाद्या नो दिवि अन्तरिक्षे प्रृथिव्यां च त्रिष्वपि स्थानेषु वर्तन्त इति | B 

क्ररणाः, अन्तरिक्षे परिवहभेदेन वतंमाना: सप्तविधा मेघाः, पृथिव्यां च सप्तविधजलवत्यो जा 
गण्डे तत्पिण्डे' इति न्यायेन सप्तविधा एव गद्भाद्या नद्योऽध्यात्मे = शरीरे सप्तविधन 
5ध्यात्मपक्षमा श्रित्य गङ्भादिपदैरिडादीनां नाडीनां ग्रहण करोति । 


SE 
हि 


= : CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
‘sat की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ७६७ 


ग्रहणात्‌ | तस्य ध्यानं दुःखनाशक मुक्तिप्रदं च भवत्येव | तासामिडादीनां धारणासिध्यथे चित्तस्य स्थिरी- 
करभार्थ' स्वोकरणसस्तीति तत्र ग्रहणात्‌, एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्‍वरस्यानुवत्तनात्‌ ।' 


एवसेव - सितासिते [सरिते | यत्र सङ्गथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति०` एतेन परि शिष्टवचनेन 
केचिद्‌ गङ्गायमुनयोग्रेहण कुवेन्ति ag इति पदेन गङ्गायमुनयोः संयोगस्य प्रयागतोर्थमिति संज्ञां 
कुर्वेन्ति । तन्न सङ्गच्छते -कुतः ? नेव तत्राप्लुत्य स्तानं कृत्वा fad द्योतनात्मक परमेश्वरं सूर्यलोकं 
वोत्पतन्ति गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकोयं स्वकोयं गुहमागच्छन्त्यतः | अत्रापि feta शब faa’ शब्देनेडायाः, ‘असितः 
शब्देन पिङ्गलायाश्च ग्रहणम्‌ । यत्र तु_ खल्वेतयोर्नाडयोः सुषुम्णायां समागमो सेलनं भवति, तत्र कृत- 
स्नानाः_परमयोगिनो दिवं परमेश्वर _प्रकाशमयं सोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पतत्ति सम्यग्गच्छन्ति 
प्राप्नुवन्ति । अतोऽनयोरेवात्र ग्रहणं, न च तयोः। अत्र प्रमाणम्‌ सितमिति वर्णनाम तत्प्रतिषेधोऽसितम्‌ | 
निरु० Ho &। खं २६॥ सितं शुक्लवर्णमसितं तस्य निषेधः | तयोः प्रकाशान्धकारयोः सूर्य्यादिपृथिव्यादि- 
पदार्थयोयंत्रेश्‍वरसामथ्ये समागमोऽस्ति, तत्र कृतर्तानास्तद्विज्ञानवन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । 


भाषार्थ-छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रक्खा हे--लोगों ने मगध देश में एक 
स्थान है, वहाँ फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का चिह्न बनाके उसका 'विष्णुपद' नाम रख 
दिया है और यह वात प्रसिद्ध कर दी है कि यहाँ श्राद्ध करने - से पितरों की मुक्ति हो जाती है । जो 
लोग आँख के अन्धे गाँठ के पूरे उनके जाल में जा फंसते : उनकी गयावाले उलटे उस्तरे से खूब 
हजामत बनाते हैं । इत्यादि प्रमाद से उनके धन का नाश कराते हैं । वह परधनहरण पेटपालक ठगलीला 
केवल झूठ की ही गठरी हे । जेसा कि सत्यशास्त्रों में लिखी हुई आगे की कथा देखने से सबको प्रगट 
हो जावेगा-- - 

(प्राणौ वे बलं ) इन वचनों का अभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक प्राण आदि 
में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है । प्राण में बल और सत्य प्रतिष्ठित है, 
क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका प्रतिपादन करनेवाला | गायत्री मन्त्र है कि जिसको 
“गया? कहते हैं । किसलिए कि उनका अर्थ जानके श्रद्धासहित परमेश्वर को भवित करने से जीव सब 
दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तथा प्राणका भी नाम गया है, उसको प्राणायाम को 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के इस प्रकरण में स्त्रीलिग प्रयोग यथा ‘at गायत्रो गयासाह' और ‘aa गयायां 
श्राद्धं कर्तव्यम्‌ इत्येवं गया-श्राद्वविधानम्‌' । यह पाठ 'गायत्रो' स्त्रीलिंग के विशषण गय को गया मान- 
कर संगत होता है अन्यथा नहीं । 

१. अस्मात्‌ सुक्तात्‌ पूर्वसूक्तयोरिखस्य परमात्मनो वर्णनाद्‌ अस्मिन्‌ सूक्ते परमेइवरस्यानुवृत्तिरुक्ता 
ग्रन्थकृता | दै 

२. ग्रन्यकृता$त्र 'उत्पतन्ति पदादुत्तरत्र बिन्दुनिर्देशः कृतः, तेन मन्त्रपुत्तिरत्न कायेति द्योत्यते । तथा 
चायमुत्तराधः थि घै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजत्ते' इति । मन्त्रोऽयमस्थेव सूक्तस्य परिशिष्टे 
पठयते । द्र० परिशिष्ट २२ (सातवलेकरी यमुक्संस्करणम्‌ | | 

३. बं दिकपरिशिष्टरूपा मन्त्रा अपि प्रमाणमूता इत्ययमर्थो प्रन्थकृताऽस्य परिशिष्टवचनस्य प्रमाणत्वेनो- 
पन्यासात साध्व्थेप्रदश्ञनप्रयासाच्च ज्ञाप्यते । १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशिते सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधानान्ते लक्ष्मीसुक्त य 
व्यास्यानादपि परिक्षिष्टमन्त्राणां प्रामाण्यं ज्ञाप्यते । परिष्टवचनानि परतः प्रामाण्यमहेन्ति, न वेदवत्‌ स्वतःप्रामाण्यस्‌ । 
अत एवात्र पठितानि कतिपयाति परिज्ञिष्टानि तदेकदेशा वा अप्रमाणाहा अपि सन्ति । 


Ņ 
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रीति से रोकके परमेश्वर की भाक्त के प्रताप से पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सव दुःखों से रहित होकर 
मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्राणों को रक्षा करनेवाला है । इसलिए ईश्वर का नाम गायत्री और 
गायत्री का नाम TAT R | 
तथा निघण्टु में घर, सन्तान और प्रजा इन तीनों का नाम भी 'गया' है! मनुष्यों को इनमें 
अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिए । इसी प्रकार माता, पिता, आचार्यं और अतिथि की सेवा तथा सबके 
उपकार और उन्नति के नामों की सिद्धि करने में जो अत्यन्त श्रद्धा करनो है, उसका नाम 'गयाश्राद्ध' है । 
तथा अपने सन्तानों को सुशिक्षा से विद्या देना और उनके पालन में अत्यन्त प्रीति करनी, 
इसका नाम भी 'गयाश्राद्ध' है | | 
sp तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठों की रक्षा, दुष्टों को 
दण्ड देना और सत्य को उन्नति आदि धर्म के काम करना, ये सब मिलकर अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ भो 
गयाश्राद्ध' कहाते हैं । 
ai इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा वना रक्खो है, उसको 
कभीनमानना। | 5 
ee और जो वहाँ पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिह्न॑ बनाकर उसका नाम “विष्णुपद रक्खा 
हु, सो सब मूल से हो मिथ्या है, क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला है, उसी का 
नाम विष्णुहै। `. 
- दखो यहाँ निएक्तकार ने कहा है कि (अथ)--'विष्लू' धातु का अर्थ व्यापक होने, अर्थात्‌ सब 
चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट :रहना वा जगत्‌ को अपने में स्थापन कर लेने का है । इसलिए निराकार 
ईश्वर का नाम 'विष्णृ' है । 
i क्रमु पादविक्षेपे' यह धातु दूसरी वस्तु को पगों से दबाना वा स्थापन करना, इस अर्थ को 
बतलाता है, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु आदि सामर्थ्य के 
अंशों से सव जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा है, अर्थात्‌ भारसहित और प्रकाश- 
रहित जगत्‌ को पृथिवी में, परमाणु आदि सूक्ष्म द्रव्यो को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमान्‌ सूर्य्ये और 
Raa आदि को प्रकाश में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है। फिर इन्हीं 
Gal में एक मूढ़ अर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ हे, वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल के बीच में स्थित 
सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने ऐसे-ऐसे अद्भुत पदार्थ रचके सबको धारण 


"यह सब जगत्‌ सवेव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिधा - इसमें तीन प्रकार की रचना 
है, जिससे मोक्षपद को प्राप्त होते हैं वह 'समारोहण' कहाता है | सो विष्णुपद गयशिर अर्थात्‌ 
है, उसको मनुष्य लोग आण में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप्त 
ग से नहीं, 'क्योंकि प्राण का भी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है, उससे 


बह कभी नहीं हो सकता । उसमें से सूक्ष्म जो जगत्‌ का भाग है, सो आँख 


रनेवाली शक्ति को गायत्री कहा गया हे “प्राणा वे गयाः-_तद्‌ य 
Wo ब्रा? १४।८।१५।८) | जीव का थोड़ा-बहुत अपना सामर्थ्यं होते हुए 
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` (यदिदं किच०)-इस 'विष्णुपद' के विषय में यास्कभुति ने भी इस प्रकार व्याख्यान किया | 


८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ७६९ 
दीखने योग्य नहीं हो सकता, किन्तु जब कोई पदार्थ परमाणुओं के संयोग से स्थूल हो जाता है, तभी 
वह नेत्रों से देखने में शाता है । यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर रहा है, और जो उसमें 
परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे परमात्मा को 'विष्णुपद' कहते हैं । 

इस सत्य अर्थ को न जानके अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का चिह्न बनाकर 
उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें हैं । ७ 


तथा तीर्थे शब्द का अर्थ अन्यथा जानके अज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने और अपने प्रयोजन को 


सिद्धि के लिए सिथ्याचार कर रक्खा है । सो ठीक नहीं, क्योंकि जो-जो सत्य तीर्थ हैं वे सब नीचे लिखे 
जाते हैं-- १ 


reo > 


वह प्राणों की पूर्णतः अथवा सुदीर्घं काल तक रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए यही अनुमान होता हे कि 
यहाँ पर गायत्री शब्द से 'परमेश्वर' अर्थ ग्रहण करना ही संगत हे, अतः गायत्री अर्थात्‌ प्राणों से भो 
प्रिय (प्राणों की रक्षा करनेवाला होने से) परमात्मा की उपासना में श्रद्धा का होना ही 'गर्य श्राद्ध हे । 
उसके साथ ही घर के छोटे-वड़े सभी आत्मीयजनों की सेवा-शुश्रूषा-पालंना करना भो गय श्राद्ध है।) 
अन्य किसी प्रकार के गय श्राद्ध का वेदों या वेद से सम्बद्ध अन्य वैदिक (आर्ष) वाङ्मय में वर्णन देखने 
में नहीं आता । 

आगे (तीर्थो) पर विचार किया गया है । सो दुःखों से पार करानेवाले साधन ही यहाँ 'तीर्थ' 


पदवाच्य माने गये हैं । वे हैं 'अतिरात्र' संज्ञक प्रायणीय और उदयनीय (यज्ञ) वेदादि शास्त्र, विद्यो- 
पदेशक गुरु और आचार्य । 


इन अर्थो को विविध शास्त्रों के प्रमाण से ग्रन्थकार ने यहाँ प्रस्तुत कर यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि वेदों में प्रयुक्त 'तीर्थ' शब्द से यज्ञादि शुभकर्म, अध्यापक और उपदेशक, गुरु, आचार्य, शास्त्र 
तथा नदी, सरोवर, समुद्र को पार करने के साधन, नाव, जहाज़ ही ग्रहण करना समीचीन है तथाकथित 
नदी संगमों या नदियों और समुद्र के तटों पर बसे प्रयाग, काशी, . हरिद्वार, मथुरा, पुष्कर, द्वारिका, 
जगन्ताथपुरी आदि नगर नहीं । 

अकेले ऋग्वेद में ही आठ स्थानों पर तीर्थ शब्द का प्रयोग मिलता हे । ऋग्वेद के प्रसिद्ध 
भाष्यकार सायणाचार्य ने क्ररवेद १।४६।८ में आये “अरित्र वां दिवस्पुथुः तोर्थे सिन्धुनाँ रथ? का अर्थ 
हे अश्विनौ वां दिवस्पृथुः द्युलोकादपि विस्तीर्णमरित्रं गमनसाधनं नो रूपं सिन्धूनां agatat तीर्थेऽवतरण- 
प्रदेशे विद्यते इति शेष? ऐसा किया है और तीर्थ को समुद्र में उतरने का स्थान बतलाया है । यह अर्थ 
उसने पूर्ववर्ती भाष्यकारो से लिया है, क्योंकि तल्यूबवर्ती स्कन्दस्वामी और वेंकटमाधव ने भी लगभग 
ऐसा हा अर्थ लिखा है यथा-तीर्थे उत्तरणप्रदेशे सिन्धूनां नदीनां (स्कन्दस्वामिभाष्य) | अथ जलानाम्‌, 
उत्तरणदेशे रथ उपतिष्ठते’ (वेंकटमाधव) से स्पष्ट है । मुद्गल ने अक्षरशः सायण का अर्थ लिखा है। 
सायण ते अन्यत्र ऋ० १॥१७९॥६, १७३।११, 5७२७, ९।९७।५३, १०।२१।३, १०।४०।१३ तथा १०।११४।७ 
में प्रयुक्त तीर्थ शब्द को प्रायेण स्थानविशेष का ही वाचक माना है । प्रथम दो संकेत स्थानों पर मार्ग 
अर्थ भी किया हे । इसी प्रकार यजुवद ४११ में आये 'सुतीर्थ' शब्द का अर्थ भाष्यकार महीधर नेभी 
सुन्दर उतरने का मार्ग जिसमें हो अथवा 'सुख से प्राप्त की जा सकतेवाली बुद्धि ऐसा किया हे । fè 


~ 


ग्रोपथब्राह्मण के तीर्थेन हि प्रतरन्ति तद्यथा समुद्रं तीर्थेन प्रतरेयुः (गो० Alo Jo ५।२) से यह विदित 
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देखो 'तीथ' नाम उनका है कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को तरके सुख को प्राप्त हों अर्थात 
जो-जो वेदादिशास्त्रप्रतिपादित तीर्थ हैं, तथा जिनक्रा आर्य्यो ने अनुष्ठान किया है, जोकि जीवों को 
दुःखों से छुड़ाके उनके Fal के साधन हैं, उन्हीं को 'तोर्थ' कहते हैं | 

` वेदोक्त तीर्थ ये हैं-(तोर्थमेव प्राय०) अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्य्यन्त किसी यज्ञ की समाप्ति 

करके जो स्नान किया जाता है, उसको 'तीर्थ' कहते हैं, क्योंकि उस कर्म से वायु और वृष्टिजल की 
= शुद्धि द्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है । इस कारण उन कर्मों के करनेवाले मनुष्यों को भी सुख 
ओर शुद्धि प्राप्त होती है॥ 

तथा (afg सन्‌०) सब मनुष्यों को इस तीर्थ' का सेवन करना उचित है कि अपने मन से 
वरभाव को छोड़के सबके सुख करने में प्रवृत्त होना, और किसी संसारी व्यवहार के वर्तावों में दुःख न 
देना । परन्तु (अन्यत्र तीर्थेभ्यः) जो-जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, उनके करने में दण्ड 
का होना अवश्य है, अर्थात्‌ जो-जो मनुष्य अपराधी, पाखण्डी अर्थात्‌ वेदशास्त्रोक्त धर्मानुष्ठान के शत्रु 
अपने सुख में प्रवृत्त, और परपीड़ा में प्रवत्तेमान हैं, वे सदेव दण्ड पाने के योग्य हैं। इससे वेदादि सत्य 
शास्त्रों का नाम 'तीथ है कि जिनके पढ़ने-पढ़ाने और उनमें कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग 
दु:खसागर को तरके सुखो को प्राप्त होते हैं । 

(समानतोर्थ०) इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्रों को पढानेवाला जो आचार्य्ये है 
उसका, वेदादिशास्त्रो तथा माता-पिता और अतिथि का भी नाम ‘aia’ है, क्योंकि उनकी सेवा करने से 
जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार हो जाता है इससे इनका भी तीर्थ नाम है । 


(त्रयः स्तातका०) इन तीर्थों में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैँ-एक तो वह कि जो 

उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़के, ब्रह्मचर्यं को बिना समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना पूरा करके 
ज्ञानरूपी तीर्थ' में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। दूसरा जोकि पच्चीस, तीस, छत्तीस, चवालीस 

हे अथवा अडतालीस वर्षपर्य्यन्त नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यं को समाप्त करके और विद्या को बिना 
समाप्त किये भी विवाह करता है, वह व्रतस्नातक अर्थात्‌ उस ब्रह्मचर्यं 'तीर्थ' में स्तान करके शुद्ध हो 


होता है कि नौका आदि समुद्र में तैरने के साधन को भी वैदिक सन्दर्भो में तीर्थ कहा गया है । ऐसी 
स्थिति में वेद में तीर्थ शब्द से प्रचलित गंगा-यमुना आदि नदियों के संगमरूप प्रयाग आदि स्थानों का 
ग्रहण जैसा कि महीधर ने लिखा हे --“तोथें प्रयागादौ भवः तोथ्ये: तस्मे (यजुर्वेदभाष्य ६।४२) समीचीन 
` नहीं माना जा सकता । अपितु सामान्यतः प्रत्येक तारण करनेवाली वस्तु तीर्थ है और उसमें सर्वे- 
` श्रेष्ठ तारक परमेश्वर परमतोथ या तीर्थ ही कहा जाता हे । इस कथन द्वारा ग्रन्थकार ने वेद में प्रयुक्त 
ये शब्द के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त कर दिया है। यहाँ यह प्रश्न किसी का हो कि यदि गंगा, 
आदि नदियों या इनके संगमो का नाम तीर्थे वेद में इष्ट नहीं है तो गंगा, यमुना, सरस्वती आदि 
वेद में क्यों हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार ने जो यह कहा हूँ कि -“मन्यते तु मया 


नदीसंत्ञेति 


f 


गे, यमुने, सरस्वती, शुतुद्रि-इन योगरूढ़ि शब्दों से कथंचित्‌ नदी अर्थ ग्रहण किये जाने 


चत्‌ सम्भव है, न कि सर्वत्र अभिधा के प्रसंगो में भी । 
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जाता है और तीसरा यह हैँ कि नियम से ब्रह्मचर्य्याश्रम तथा वेदादिशास्त्रविद्या को समाप्त करके, 
समावर्तन अर्थात्‌ उसी के फलख्पो उत्तम 'ती्थ' में भले प्रकार स्तान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध 
अन्तःकरण, श्रेष्ठविद्या, बल और परोपकार को प्राप्त होता है ॥ 

(वमस्तीर्थ्याय०) उक्त प्राण, वेद, विज्ञानादि तीथो में होनेवाला तीर्थ्यं कहाता हृ । उस तीर्थ्ये- 
रूप परमेश्वर को हमारा नमस्कार हे । जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सत्य कथनरूप तीर्थो 
का प्रचार करते हैं तथा जो चवालीस वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करते हैं, वे बड़े बलवाले होकर 
tag’ कहाते हैं । (सुकाहस्ता०) जिनके सुका अर्थात्‌ विज्ञानरूपहस्त तथा निषङ्ग=संशय की काटने- 
वाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी 'रुद्र' कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादित किया 
हुआ, उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है, उसको 'परमतीथे' कहते हैं, क्योंकि उसी को कृपा और प्राप्ति 
से जीव सब दुःखों से तर जाते हैं॥ 


प्रश्‍न--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, अर्थात्‌ जल और स्थानविशेष, वे क्या तीर्थ नहीं हो 
सकते ? 

उत्तर- नहीं, क्योंकि उनमें तारने का सामर्थ्यं ही नहीं है और तीर्थ शब्द करण-कारकयुक्त 
लिया जाता है, सो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा ee होते हैं, उनमें नाव आदि अथवा हाथ 
और पग से तरते हैं। इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नह हो सकते। किसलिए कि जो जल में 
हाथ वा पग न चलावें वा नौका आदि पर न बैठं, तो कभी नहीं तर सकते | इस युक्ति से भी काशी, 
प्रयाग, गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते । इस कारण से सत्यशास्त्रोक्त जो तीर्थे हैं, 
उन्ही को मानना चाहिए, जल और स्थानविशेष को नहीं । 


प्रश्‍न--(इमं मे गळू °) यह मन्त्र गङ्गा आदि नदियों को तीर्थं विधान करनेवाला है, फिर 
इनको तीर्थ क्यों नहीं मानते ? 


उत्तर हम लोग उनको नदी मानते हैं और उनके जल में जो-जो गुण हैं, उनको भी मानते 
हैं, परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना, यह उनका साम्य नहीं, किन्तु यह सामथ्यं तो केवल 
पूर्वोक्त तीर्थो में ही है तथा इस मन्त्र में 'गङ्गा' आदि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, BAT और जाठ- 
राग्नि की नाड़ियों के हैं । उनमें योगाभ्यास से परमेश्वर को उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों 
से तर जाते हैं, क्योंकि उपासना में नाड़ियों हो के द्वारा धारणा करनी होती है । इस हेतु से इस मन्त्र में 
उनकी गणना की है । इसलिए उक्त नामों से नाड़ियों का ही ग्रहण करना योग्य है | 


GES त्तों Í में मिली न उसमें 
सितासिते०)-सित इडा और असित पिङ्गला, ये दोनों जहाँ सुषुम्णा 
परमयोगी. नाग योगाभ्यास से स्तात करके शुद्ध हो जाते हैं । फिर YaST परमेश्वर को प्राप्त होके 
सदा आनन्द में रहते हैं । इसमें निरुक्तकार का भी प्रमाण है कि--'सित और असित शब्द शुक्ल और 
कृष्ण अर्थ के वाची हैं। इस अभिप्राय से विरुद्ध, मिथ्या अर्थ करके लोगों ने नदी आदियों का तीर्थ 
नाम से ग्रहण कर लिया है। 


पुनश्च 'सितासिते इत्यादि ऋग्वेदीय परिशिष्ट के अनुसार जो लोग गंगा-यमुना के संगम 
प्रयाग की तीर्थसंज्ञा सिद्ध करते हैं, उनका खण्डन करते हुए ग्रत्थकार ने यह युक्ति दी हे कि वस्तुत: 
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७७२ भूमिकाभास्कर 
[ मतिपुजञान'मस्मरणयो मिथ्यात्वम्‌ | 


तथैव यत्तन्त्रपुराणादिप्रन्धेषु मृत्तिपुजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति, तदपि मिथ्येवास्तोति 
वेद्यम्‌ । कुतः ? वेदादिषु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विधानाभावात्‌ । तत्र तु प्रत्युत निषेधो वत्तंते । तद्यथा-- 
न तस्य॑ प्रतिमा5ग्रस्ति यस्य॒ नामं महद्यशः | 
हिरण्यगर्भऽइत्येष मा मा हि - सीदित्येपा यस्मान्न जातऽइत्येषः ॥ १।¦ 
-यज्‌ः० Ao ३२। Fo ३॥। 
भाष्यम्‌ (यस्य) पुर्णस्थ पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य नाम (महद्यशः) यस्याज्ञा- 
ss erred महाकोत्तिकर धम्यं सत्यभाषणादिकर्त्तुमहं कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, (हिरण्यगर्भः) यो 

_ ___हरण्यानां सुर्य्यादीतां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌, (मा मा०) तस्य सर्वेमनुष्येर्मा मा हि सीदीत्येषा 

a प्रार्थना कार्या, (यस्मान्न०) यो यतः कारणान्नेवेषः कस्यचित्सकाशात्‌ कदाचिदुत्पन्तों नेव कदाचिच्छ- 

; _ रौरधारणं करोति, (न तस्य०) नेव तस्य प्रतिमाऽर्यात्‌ प्रतिनिधिः, प्रतिकृतिः, प्रतिमानं, तोलनसाधनं, 

| परिमाण मर्त्यादिकल्पनं किञ्चिदप्यस्ति, परमेश्वरस्यानुपमेयत्वाद्‌ अम्‌ तंत्वाद्‌ अपरिमेयस्वान्निराकारत्वात्‌ 

ओ। सवंत्राभिव्याप्तत्वाच्चः ॥१॥ इत्यनेन प्रमाणेन म्‌ त्तिपुजननिषेधः । 

॥: | प्रयाग आदि की ही तीर्थ संज्ञा है तो उसमें स्तान करने पर द्युलोक में उड़कर जाने की बात की संगति 
नहीं लगाई जा सकती, जैसा कि कहा गया हे 'तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति, अतः सित शब्द से इडा 
नामक नाड़ी और असित से पिंगला नामक बाडी का ग्रहण करना ही उचित हे, जितके संगम स्थल 
सुषुम्णा नाडी-में-योगराभ्यास या संय॒मरूप ea की प्राप्ति और जीवन्मुक्ति की स्थिति 
का लाभ योगी को शीघ्र हो जाता है । प्रयागादि तथाकथित तीर्थी में किये गये स्नान में यह सामर्थ्य 
नहीं है | 

__ वेद प्रतिपादित ईश्वर निराकार और सवंव्यापक है, अतः उसकी न कोई मूत्ति बनाई जा 

- सकती है और न किसी प्रकार की जड्मुति की पूजा द्वारा उसे पूजित किया जाना सम्भव g । इसी 

प्रकार ईश्वर के ओम्‌ आदि वेदर्वाणत नामों के स्थान में तत्तुल्य या तदधिक महत्त्वशाली राम, कृष्ण 

` आदि नामों को मानना शास्त्र और युक्ति दोनों के विपरीत होने से अयुक्त हे । इस विषय में प्रथमत 

यजवंद के दो मन्त्रों को प्रमाणरूप में उदाहृत किया गया हुँ, जो स्पष्टरूप से ईश्वर की प्रतिमा, 
प्रतीक, समता या प्रतिकृतिरूप किसी भी वस्तु का निषेध तो करते ही हैं, साथ ही 'पर्यगात्‌', 'अकायम्‌ 
` इत्यादि शब्दों द्वारा उसकी सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करते हैं और किसी प्रकार के शरीर, (स्थूल, 

या कारण) के सम्बन्ध का प्रतिषेध भी करते हैं । j 

धन्‌ तस्य प्रतिमा०' तथा स “'पर्यगाच्छक्रम०” इन मन्त्रों का निराकार ईश्वरपरक अथ 

ग्रन्थकार ने ही नहीं प्रतिपादित किया है, अपितु सभी भाष्यकार और व्याख्याकार यही अर्थ करते 
के भाष्यकार उव्वट और महीधर ने भी ऐसी ही व्याख्या की है। यथा-- 


१, यजुर्वेदभाष्ये प्रन्यक्ृता 'हिरण्यगर्भ: आदीनामितिपदेन निदिष्टानां पाठानां प्रतीकत्वं पक्षान्तर उक्तम्‌ | 


हेतुहेतुमतां यथासंख्यं निर्देशः । तेनात्रेत्थं सम्बन्धो ज्ञेयः--परमेइव्ररस्य अनुपमेयत्वात्‌ m 
oe त्‌ प्रतिकृतिनं, अपरिसेयत्वात्‌ प्रतिमानं न सवंत्राभिव्याप्तत्वात्‌ परिमाणं न, निराकार 


अ 
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स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमंत्रणमैरनाविर  शुद्धमपांपविद्धम्‌ । 
कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूयौँथातथ्यतो 5र्थान्‌ व्यदधाच्छाश्व॒तीभ्य समांभ्यः ॥२॥ 
--य० Ho ४० | Hos ll 


भाष्यम्‌-यः (कविः) सर्वज्ञः, (मनोषी) सर्वसाक्षी, (परिभू:) सर्वोपरि विराजमानः, 
(स्वयम्भः) अनादिस्वरुपः परमेश्वरः (शाश्वतीभ्यः) नित्याभ्यः (समाभ्यः) प्रजाभ्यो वेदद्वाराऽन्तर्या- 
faat च (याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌) विहितवानस्ति, (स पय्येगात्‌) सवेग्यापकोऽस्ति । यत्‌ (शुक्रम्‌) 
वीय्येवत्तमम्‌, (अकायम्‌) मूत्तिजन्मधारणरहितम्‌ (अब्रणम्‌) छेदमेदरहितम्‌ (अस्नाविरम्‌) नाडी- 
बन्धनादिविरहम्‌, (शुद्धम्‌) निर्दोषम्‌, (अपापविद्धम्‌) पापात्‌ पृथग्भूतम्‌ यदीद्शलक्षणं ब्रह्म (तत्‌) 
सर्वेरपासनीयमिति मन्यध्वम्‌ ॥२॥ 


इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाद्यते। तस्मादयं नेव केनापि मृत्तिपुजने 
योजयितुं शक्य इति | i 


प्रश्‍न:-वेदेषु प्रतिमाशब्दोऽस्ति न वा ? 
उत्तरम्‌ - अस्ति । 
प्र०-पुनः किमर्थो निषेध: ? 
उ०--नेव प्रतिमार्थेन मृत्तयो गृह्यन्ते । कि तहि ? परिसाणार्था गृह्यन्ते । 
अत्र प्रमाणानि-- 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्र्युपास्मह | 
सा न आयुष्मतीं रां रायस्पोषेण संसंज ।।३॥ अथव कां०३ । व° १० | Ho ३॥' 


मुहर्तानां प्रतिमा ता दश च सहलाण्यष्टो च शतानि भवन्त्येतावन्तो हि 
संवत्सरस्य agai wen शः Fio १०। Fo ४। ब्रा० ३। Ho २० || 


यहाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्यै fafa नेदं यदिदमुपासते uy 
-सामवेदीय-तवलकारोपनतिषदि, Go १। Ao ४॥ 
इत्यादिमन्त्रपञ्चकं' सर्त्यादिनिषेधकसिति बोध्यम्‌ | 


ac NSE, 
“न तस्य प्रतिमा अस्ति०”-त तस्य गायत्री द्विपदा न तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानभूतं 


37 
उचद विद्यते । यतो यस्य नाम महद्यशः इत्येष वेदान्तविदः पठन्ति 
as —ATo ३२।३, उव्वटभाष्यम्‌ | 


“द्विपदा गायत्री । तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानमुपमानं किञ्चिद्‌ वस्तु नास्ति । अत एव 
नाम प्रसिद्धं महद्‌ यशः यस्यास्ति | सर्वातिरिक्तयशा इत्यर्थः ।... ।” --यजु० ३२।३, महीधरभाष्यम्‌ 


१. अथवे का० ३, Yo १०, Ho ३ ॥ 
२. अर्थाद्‌ 'यद्वाचा इत्यारभ्य RIMA इति पर्यन्तमन्त्रपञ्चकम्‌ | 
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| ७७४ भूमिकाभाहकर 
भाष्यम--(संवत्सर०) विद्वांसः संवत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणमुपासते, वयमपि त्वा 
तामेवोपास्महे । अर्थायाः ल वा पच नर बन्ति, घत एताभिरेव संवत्सरः 
परीमीयते, तस्मावेतासां '्रतिमा' संज्ञेति । (सॉ० न) यथा सेय स्माकं रायस्पोषेण धनपुष्टि- 
भ्यामायुष्सतों प्रजां (संसृज) सम्यक्‌ TAT, तथेव सर्वेमंनुष्येरनुष्ठेयमिति ॥३॥ 
तेऽपि श्रतिमा' शब्दार्था विज्ञेयाः ।।४॥ 
(यद्वाचा०) यदसंस्क्ृतवाण्या अविषयं, येन वाणी विदितास्ति, (तदेव) तद्‌ ब्रह्म हे मनुष्य ! त्वं 
विद्धि । यत इदं प्रत्यक्षं जगदस्ति नेवैतद्‌ ब्रह्मास्ति, किन्तु विद्वांसो यान्तराकारं, सबेव्यापकमजं, qÅ- 
नियन्त, सञ्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनोय, नेतरदिति ॥५॥ . 
go—fasa भोः ! मनुस्मृतो 'प्रतिमानां च भेदकः'; 'देवतान्यभिगच्छेततु' 'देवताऽभ्यचंनं 
saa; देवतानां च कृत्सनम्‌;” 'देवतायतनानि च;” 'देवतानां छायोल्लङ्घननिषेंधः;^ “प्रदक्षिणानि 
कुर्वीत देवब्राह्मणसस्निधों; * 'देवतागारभेदकान्‌“--उक्तानामेतेषां वचनानां का गतिरिति ¦ 
उ०--अन्न_प्रतिमा' , शब्देन रक्तिकामाषसेटकादीनि गृह्यन्ते । तद्यया-तुलामानं प्रतीमानं 
ce हि = a 
सवं च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ ॥ मनु० अ० ८ । श्लोकः ४०३।। इत्यनया सनूक्तरीत्येव प्रतिमाप्रतीमानशब्द- 
योरेकार्थत्वात्‌ तोलनसाधनानि गृह्यन्त इति बोध्यम्‌। अत एव प्रतिमानामधिकन्यूनकारिणे दण्डो देय 
इत्युक्तः । विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापयन्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 'देवतानि’ इत्युच्यन्ते | देवा 
एव देवतास्तेषामिमानि स्थानानि 'दैवतानि देवतायतनानि च! सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुषामेवाभ्यचेतं - 
सत्करणं कर्ततव्यमिति। नेवैतेषां केनचिदपि निन्दा छायोल्लङ्घनं स्थानविनाशश्च क्तव्यः, किन्तु 
सर्वेरेतेषां सामीप्यगमनं, न्यायप्रापणं, दक्षिणपाश्वें स्थापनं, स्वेषां वामपार्श्वे स्थितिश्च कार्य्येति । 
एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र तत्रेवमर्था विज्ञेयाः । ग्रन्थ- 
भूयस्त्वभिया नात्र ते लेखितुं शक्या इति । एतावतैव मत्तिपुजनकण्ठीतिलकधारणादिनिषेधा बोध्याः | 
भाषार्थ--अब इसके आगे जो नवीन कल्पित तन्त्र और पुराण ग्रन्थ हैं, उनमें पत्थर आदि को 
मुत्तिपूजा तथा नाना प्रकार के नामस्मरण अर्थात्‌ राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, काष्ठादि माला, तिलक 
इत्यादि का विधान करके, उनको अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन मान waa हैं, ये सब 
` दाते भी मिथ्या ही जाननी चाहिएँ क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों का कहीं चिह्न भी नहीं 
' पाया जाता है, किन्तु उनका निषेध ही किया है। जेसे-- 
ees । पूर्ण - जो किसी ge से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं लेता और निराकार 
जिसकी किसी प्रकार की afer नहीं इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर है, जिसकी आज्ञा का ठीक-ठीक 
पालन और उत्तम कीतियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कर्म है उनका ATE e और उत्तम की तियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कर्म हैं, उनका करना ही जिसका ‘ATCA 
कळ a पर्यगात्‌ परिगच्छति धुक 


: “स पर्येगाच्छक्रम०' स पयँगात्‌ | । जगति। य एवमात्मानमुयास्ते नत्या 
' शुक्लं विज्ञानानन्दस्वभावम्‌ । अकायं न विदयते कायः शरीरं दस्य स तथोक्तः । अव्रणं == कायरहितत्वा 

` अकायमव्रणमस्नाविरमिति पुनरुक्तान्यभ्यासे भूयांसमर्थ' मन्यन्त इत्यदोषः | इत्थं भूतं ब्रह्म रतपश्ते 
eT “2. $ -यजु० उवट भाष्यम्‌ ४०८ ` 
२. ४।१५३; २, २।१७६;} ४, ४१६२; y, ८।२४८; ६ ४।१३० 

८, €। २८० 
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कहाता है । (हिरण्यगर्भ०) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्य्यादि लोकों को उत्पत्ति का कारण हे । जिसको 
प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि-(मा सा हि ate) हे परमात्मन्‌ ? हम लोगों की सब 
प्रकार से रक्षा कीजिए । कोई कहे कि इस निराकार, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करनी 
चाहिए, तो उत्तर यह है कि - (यस्मान्त०) अर्थात्‌ जो परमेश्वर किसी माता-पिता के संयोग से कभी न 
उत्पन्न हुआ, न होता है और न होगा, और न वह कभी शरीर धारण करके बालक, जवान और वृद्ध 
होता है, (न तस्थ०) उस परमेश्‍वर की 'प्रतिमा' अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सदृश, 
अर्थात्‌ जिसको तस्वीर कहते हैं, सो किसी प्रकार नहीं है, क्योंकि ag अमूत, अनन्त=सीमारहित, 
निराकार और Bas व्यापक है । इससे निराकार ही की उपासना सव मनुष्यों को करनी चाहिए ॥१॥ 

कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि-शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष हे ? तो यह बात 
समझनी चाहिए कि--जो प्रथम जन्म लेकर शरीर धारण करेगा और फिर वह वृद्ध होकर मर जाएगा, 
तब किसकी पूजा करोगे । इस प्रकार मूतिपुजन का निषेध वेद से सिद्ध हो गया । 

तथा (स पर्य्यंगाच्छु०) जो परमेश्वर (कविः) सवका जाननेवाला; (मनीषी) सबके मन का 
साक्षी, (परिभूः) सवके ऊपर विराजमान और (स्वयंभूः) अनादिस्वरूप है, (याथात०) जो अपनी 
अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप से और वेद के द्वारा सव व्यवहारों का उपदेश किया करता है, 
(स पय्येंगात्‌) सब में व्यापक, (शुक्रम्‌) अत्यन्त पराक्रमवाला, (अकायम्‌) सब प्रकार शरीर से रहित, 
(aay) कटना और सव रोगों से रहित, (अस्नाविरम्‌) नाड़ी आदि के वन्धन से पृथक्‌, (शुद्धम्‌) सव 
दोषों से अलग, और (अपापबिद्धम्‌) सव पापों से न्यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको 
उपासना के योग्य है, ऐसा सबको मानना चाहिए ॥२॥ 

क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म-मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्वर विषय में पाया ही गया, इससे इसकी पत्थर आदि की मूत्ति बनाके पूजना किसी प्रमाण वा 
युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 

(संवत्सरस्य) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस ( प्रतिमां० ) क्षण आदि काल के विभाग करने- 
वाली रात्रि की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करें । जो एक वष को ३६० तीन सौ साठ 
रात्रि होतो हैं, इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाण किया है । इसलिए इन रात्रियों की भी प्रतिमा 
संज्ञा है । (सा न आयु०) इन रात्रियो में परमात्मा की कृपा से हम लोग सत्कर्मों के अनुष्ठानपूर्वक 
सम्पूर्ण आयुयुक्त सस्तानों को उत्पन्न कर ॥ ३॥ 

इसी मन्त्र का भावार्थ FO शतपथ ब्राह्मण में भी है ति (agate) एक संवत्सर के १०८०० 
महत्त होते हैं, ये भी 'प्रतिमा' शब्द के अर्थ में समझने चाहिएँ, क्योंकि इनसे भी वर्ष का परिमाण होता. 
हैं ॥४॥ 


“एवं भतात्मज्ञस्य फलमाह । य एवमात्मानं पश्यति स ईदृशं ब्रह्म प्ंगात्‌ परिगच्छति प्राप्नो- 
तीत्यर्थः । कोदृशं शुक्र ब्रह्म विज्ञानानन्दसवभावमचिन्त्यशक्ति । अकायं न कायः शरीरं यस्य तत्‌ । 
अकायत्वादेवाव्रणमक्षतम्‌ | ईदृशोऽपि पूर्वोक्तं शुक्रमकायमित्यादि विशेषणविशिष्टं ब्रह्म प्राप्नोतोत्यर्थः । 
एतस्या ऋचोऽर्थान्तरं यथा । योश्यमतीतमन्त्ोक्त आत्मा स पयंगात्‌ परितः aaa गच्छति नभोवत्‌ aa 
व्याप्नोति । . अकायोऽशरीरः। लिङ्कः शरोरवजित इत्यथः । अदव्रणोऽस्ताविर इति विशेषणद्वयेन स्थूल- 
शरीर प्रतिषेधः । स नित्य ईश्वरः सव कृतवानित्यर्थः ।” (यजु० महीधरभाष्यम्‌ ४०८) | 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७७६ भूमिका भास्कर 


(यद्वाचा०) जोकि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सबको वाणियों 
को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो और न कि मूत्तिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थों 


को, जोकि उसके रचे हुए हैं, अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, सव पदार्थों का नियमन करनेवाला और 
= सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी को उपासना तुम लोग करो । यह उपनिषत्कार ऋषियों का 
:  मतहुँ॥॥ 

nies प्र०-क्‍्योंजों ! मनुस्मृति में जो 'प्रतिमानां०” इत्यादि वचन हैं, उनसे तो यह बात मालूम 
3 a होती है कि जो कोई प्रतिमा को तोड़े उसको राजा दण्ड देवे तथा देवताओं के पास जाना, उनको पूजा 
sage, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना और उनकी परिक्रमा करना, इत्यादि प्रमाणों से तो 
O मत्तिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप कैसे नहीं मानते हैं ? 


SSIS STR 


प्रतिपादित करने के वाद ग्रन्थकार पुनः प्रतिमा शब्द के वेदादि ग्रन्थों में प्रयोग होने पर उसके अर्थ पर 
विचार करते हैं। यहाँ पर ग्रन्थ के विस्तार भय से केवल दो-चार ही उदाहरण दिये गये हें । जिनमें 
| प्रतिमा शब्द मुति का वाचक न होकर परिमाण या प्रतिमान ( नाप-तौल के साधनों) का वाचक है। 
| प्रथम उदाहरण जो अथववेद ३।१०।३ का मन्त्र है, उसमें संवत्सर = (वष a निर्माण करनेवाली तथा 
संवत्सर जिसमें मापा जा सके कि कितना उसका परिमाण है, उन) रात्रियों को प्रतिमा शब्द से प्रति- 
बोधित किया गया है, अतः मन्त्र की व्याख्या में बतलाया गया है कि ३६० रात्रियों से नापे जानेवाले 
कालचक्र को ही संवत्सर कहते हैं । इसी बात को शत्पथ ब्राह्मण १०४।३।२० में भी कहा ग्या हैं कि 
। १०,५०० Feat से संवत्सर प्रतिमित होता है, अर्थात्‌ मापा जाता हू । ३० मुहूर्तों ब ुहु्तो का एक दिन होत! दिन होता g 
| वर्ष के ३६० दिनों को ३० से गुणा करने पर १०,८०० मुहूत, एक वष a संवत्सर में वनते हैं। इसी 
zA विषय का यहाँ वर्णन है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ११।१।८।३१ में भी यज्ञ को प्रजापति की 
` | निज प्रतिमा प्रतिपादित कर यही बतलाया गया है कि प्रजापति ने देवों के लिए, अपने तुल्य (प्रतिमित) 
ज्र ज॒ज्ञ को रचकर उसे प्रदान किया, अतः प्रजापति यज्ञरूप हो गया | यहाँ भी प्रतिमा शब्द प्रतिमान या 
. प्रतिनिधि का ही वाचक । 
प्रतिमा शब्द के प्रयोग सम्बन्धी कतिपय वेदिक उदाहरणों को देकर ग्रन्थकार af ईश्वर के 
उपनिषत्प्रतिपादितस्वरूप पर प्रकाश डालते हुए तवल्कारोपनिपद्‌ (अपर ST जयी ) के प्रमाण i 
दर्शाया है कि ईश्वर स्वरूपतः आकाररहित है, उसके स्थान में जड्मूतियाँ कल्पितकर उनकी पुजा क 
शास्त्र में निषेध हे । न 
_ आगे मनुस्मृति के आठ श्लोकों के उदाहरणों से दो बातों को दर्शाया गया g | प्रथम git 
-तोल के सोघनों, वाटों -जैसे रत्ती, मासा, तोला, छटांक, सेर के लिए संस्कृत वाङ्मय में जव 
है | कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी इन्हीं अर्थो में प्रतिमान शब्द का व्यवहार हुआ है ।' दुसरे दैव, 
D eter Ee 
देवेम्य आत्मानम्प्रदाय । अर्थतमात्मनः प्रतिमामसुजत यद्यज्ञन्तस्मादाहुः प्रजापतिर्यज्ञ इत्यात्मनो 
प्रतिमामतृजत । ato १०।१।८'३ 
२ द्रष्टव्य (क) अवक्षेपः प्रतिमानमरिनर्गण्डिका . इति विद्यात्‌ । (कौटिलीय ्र्थ्ास्त्र २।१४६० ) 
3l प्रतिमानन्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि यानि वा नोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धि गच्छेयुरुष्ण न 
, वा ह्वासम्‌ । --वही २।१९।११ 
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इस प्रकार ईश्वर की कोई आकृति या सूति नहीं वनाई जा सकती, इस वात को सम्यक्‌ 
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ग्रन्थ प्रामाण्याप्रा माण्यविषय: ७७: 

उ०--क्यों श्रम में पड़े हुए हो, होश में आओ, और आँखें खोलकर देखो कि 'प्रतिमा' शब्द 
से जो तुम लोग पत्थर की मूर्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अर्थात्‌ कम समझ हे, क्योंकि 
मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके (लुलामानं०) रत्ति, छटांक, पाव, सेर और पंसेरी आदि तोल के 
साधनों को ग्रहण किया हे, क्योंकि - “तुलामान अर्थात्‌ तराजू ओर प्रतिमान वा प्रतिमा अर्थात्‌ वाट इन 
की परोक्षा राजा लोग छठे-छठे मास अर्थात्‌ छह-छह महीने में एक वार किया करें, कि जिससे उनमें कोई 
व्यवहारी किसो प्रकार को छल से घट-वढ़ न कर सके और कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवें | 

फिर (देवताध्यचेनं०) इत्यादि वचनों से यह वात समझ लेनी चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण में 
विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम 'देव' कहा है । देव ही देवता कहाते हैं। जिन स्थानों में विद्वान्‌ लॉग पढ़ते- 
पढ़ाते और निवास करते हैं, उन स्थानों को 'देवतायतन' कहते हें । वहाँ जाना, बेठना उन लोगों का 
सत्कार करना इत्यादि काम सबको अवशय करने चाहिएँ । (देव्रतानां च कृत्सनम्‌) उन विद्वानों को 
निन्दा, उनका अपमान और उनके स्थानों में किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें 
कभी न करनी चाहिएँ, किन्तु (दैवतान्यभि०) सब मनुष्यों को उचित हे कि उनके समीप जाकर अच्छी- 
अच्छी बातों को सीखा करें | (प्रदक्षिण०) उनको मान्य के लिए दाहिनी दिशा में बेठाना, क्योंकि यह 
नियम उनको प्रतिष्ठा के लिए वाँधा गया है | 

ऐसे अन्यत्र भी जहाँ कहीं प्रतिमा और देवता अथवा उनके स्थानों का वर्णन हो, इसी प्रकार 
fast मता से वहाँ समझ लेना चाहिए । यहाँ सवका संग्रह इसलिए नहीं किया कि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता 
ऐसा ही सत्यशास्त्रों से विरुद्ध कण्ठी और तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित विषयों को भी समझकर 
मन, कर्म और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित है । 


मन, कर्म अर वचन सत कर A 0 000 000 
देवता, देवत और दैवायतन या देवतायतन शब्दों पर विचार किया गया हे | ग्रन्थकार का कथन हे कि 
तथाकथित सुसज्जित मूतियों से युक्त स्थान देवायतन नहीं कहे जा सकते, किन्तु विद्वानों से युक्त स्थान 
ही दैवायतन (या देवालय) माने जाने युक्त हैं, क्योंकि विद्वा pet हि देवाः — (शःब्रा०३।७।३।१०) । इस 
प्रमाण से विद्वान्‌ पुरुषों को देव कहना और मानना उपपन्न हूँ, अतः कथमपि शिल्पिनिमितादि जड़- 
मूर्तियाँ देव नहीं कही जा सकतीं | अतश्च उन जड़मू्तियों में देवबुद्धि करना और उन्हें परमेश्वर समझ- 
कर पूजना शास्त्रप्रतिषिद्ध और निन्दित कर्म समझकर त्याग देना चाहिए | यही इस प्रकरण का 
सारांश है | 
इसके आगे सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहों! के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्ति--(कि ये ग्रह लोकों को पीड़ित 
करते हैं और उसके निराकरण के लिए 'आक्रुष्णेन रजसा०' (यजु० ३३ (४३ ) इत्यादि मन्त्रो का जप, होम 
आदि करना चाहिए) को दूर करते हुए ग्रन्थकार सम्बन्धित मन्त्रों को उदाहृत कर उनके अर्थो पर 


१, आकाशस्थ सूर्यमण्डल से सम्बन्ध रखनेवाले नक्षत्र विज्ञान को ज्योतिष neg यही ज्योतिषशास्त्र, 
ज्योतिविज्ञान अथवा नक्षत्रविज्ञान, वेदाङ्भौं में परिगणित है । अथववेद ( १२.३ २०) तीनों लोकों का निर्देश करते 
हुए कहता है - “त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन दयौरेवासौ पथिव्यन्तरिक्षम' । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद को जाननेवाला ज्ञानी 
पुरुष द्यौ, पृथिवी, अन्तरिक्ष - इन तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । प्रत्येक कर्म काल के किसी न किसी 
विभाग में सम्पन्न होता है । काल का ज्ञान पृथिवी से सम्पर्क रखनेवाले, सूर्य-चन्दरमा आदि की गति पर निर्भर है । 
इसीलिए वैदिक ऋषियों ने पार्थिव पदार्थों के ज्ञान के साथ-साथ नक्षत्रविद्या का सम्पादन भी आवश्यक समझा । 
नारों वेदों से सैकड़ों मन्त्रों से काल-ज्ञान के लिए पृथिवी से. सम्बन्ध रखनेवाले सुयं-मण्डल आदि सभी नक्षत्रों, 
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भूमिकाभास्कर 


। pet. ७७८ 
Be [ग्रहपुजायाः मिथ्यात्वम्‌ | 

| iF ~ 

एवमेव सूर्य्यादिग्रहपीडाशान्तये बालबृद्धिभिर्‌ 'आकृष्णन रजसा' इत्यादि मन्त्रा गृह्यन्ते । 
अयमेषां भ्रम एवास्तीति | कुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यथा- तत्र 'आकृष्णेन रजसा’ इति 
मन्त्रस्यार्थ 'आकर्षणानुकर्षणप्रकरणे' उक्तः' । इमं देवा असपत्नम्‌ ` इत्यस्य 'राजधर्मविषये' चेति । 


OS 
प्रकाश डालते हैं और प्रतिपादित करते हैं कि सम्बन्धित मन्त्रों में सूर्यादि के गुण-धर्मादि का वर्णन है 
Ee न कि पाप-निवारण का अथवा वे तत्तद्‌ ग्रहविषयक न होकर अन्य विषयक हैं और तथाकथित या 
तथाभिमत ग्रहशान्ति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । नवग्रहों के जाप, Tn, आदि के लिए farai- 
कित मन्त्र प्रचलित हैं जैसाकि सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में भी उद्धृत है । 


r_I में Ñ 
उनकी नियमित गतियों और उनके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है । इस प्रकार ज्योतिषशास्त्र में परीक्षणों पर 


v i 


= आधारित वैदिक सचाइयों का प्रतिपादन करनेवाले नक्षत्रविज्ञान का बेदों में विस्तृत वर्णन मिलता है । 
ह परन्तु जैसे यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, शनि आदि भी जड़ हैं। मनुष्यों का सुखी- 


दुःखी होना उनके पाप-पुण्य के फलस्वरूप है। किसी से प्रसन्न होकर उसे सुख-समृद्धि प्रदान करते अथवा कुपित 
< होकर उसे हानि पहुँचाने का साम्यं इन जड़ पदार्थों में नहीं है । इसलिए जहाँ गणित के सिद्धान्तों पर आधारित 
ज्योतिषशास्त्र सवंथा सत्य एवं उपादेय है, वहाँ फलितज्योतिष का विस्तार घोर अन्धविश्वास पर ज 
रित होने के कारण बेठे-बिठाये मनुष्यों को दुःख में फंसाना है । इस सन्दर्भ में विश्व के १८६ वैज्ञानिकों तथा 
खगोलविदों का वह वक्तव्य द्रष्टव्य है जो American Humanist Association की पत्रिका Humanist के 
सितम्बर-अक्तूबर के अंक में प्रकाशित हुआ है। इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवाले १८६ वैज्ञानिकों में नोबल 
पुरस्कार पानेवाले १८ वैज्ञानिक (Sir Peter Medawar. Linus Pauling, Paul Samuelson, J. Timber- 
= gen, Wassily Leoutif, George Wald, Sir John Eccles and so on) सम्मिलित हैं | 3 
i यह वक्तव्य जो नई दिल्ली से प्रकाशित, “हिन्दुस्तान टाइम्स' के १४ सितम्बर १६७५ के अंक में प्रकाशित 
Bi हुआ है, इस प्रकार है “Jn ancient times people believed in the predictions and advice of ae 
gers because astrology was part and parcel of this magic world. They believed upon ae 
objects as abodes of the gods and thus intimately connected with events here on earth. a 
had no concept of the vast distances from the earth to the planets and the stats. Now a 
i Wee iins have been calculated, we can see how infinitesimally small are the ee i 
ord and other effects produced by the distant planets and their more distant stars- i fs 
ly a mistake to imagine that the forces exerted by the stars and planets) at | Ce 
rth can in sny way shape our futures. Neither it is true that the position ० 


f action 
bodies makes certain, days and periods more favourable to part ds ० ae 


sm. We 


iculer kin 
petibility wit 
curanti 
and claims of 


eer ~.) 


| 
j 
। 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः - ७७६ 


अग्निमूद्रां fa: ककुत्पतिः पृथिव्या5ग्रयम्‌ | 
अपा रता& सि जिन्वति ॥३॥* -य० अ° ३। मं० १२॥ 
उदू बुंध्यस्वाग्ने प्रति जागृट्टि त्वमिष्ठापूर्ते स “ सृजेथामयं च॑ | 
अस्मन्त्म्रस्थेऽश्रधयुत्तर स्मिन्‌ विश्वे देवा यर्जमानश्च सीदत L% 
--य० Fo १५ | Ho ५४॥। 
(१) आक्कष्णेन रजसा० (यजु० ३३।४३) यहु मन्त्र सूर्ये की पूजा में विनियुक्त है । 
(२) इमं देवा असपत्नं सुवध्वम्‌ (यजु० ely) -यह मन्त्र चन्द्र की पूजा में विनियुक्त है | 
( 
( 


३) अग्निमूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः (यजु० ३।१२)--यह मन्त्र मंगल की पूजा में विनित्रुक्त है । 
४) उद्बुध्यस्वाग्ने० (यजु० १५।५४)--यह मन्त्र बुध की पुजा में विनियुक्त है । 
(x) बृहस्पते अति यदर्यो० (aae २६।३)--यह मन्त्र बृहस्पति की पूजा में विनियुक्त है । 
(६) अन्नात्‌ परिस्नुतो रसं... - शुक्रमन्धसः (यजु० १६।७५)-यह मन्त्र शुक्र की पूजा में 
विनियुक्त है | 
(७) शन्नो देवीरभिष्टये (यजु० ३६।१२)--यह मन्त्र शनि की पूजा में विनियुक्त है । 
(८) कया नश्चित्र आभुवदूती० (यजु० २७।३६)-यह मन्त्र राहु की पूजा में विनियुक्त है | 
(९) केतु कृष्वन्तकेतवे० (To २६।३७) यह मन्त्र केतु की पूजा में विनियुक्त है । 
इनमें से प्रथम दो मन्त्रों की व्याख्या इसी ग्रन्थ ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) के क्रमशः 
आकर्षणान॒कषेण और राजधर्मप्रकरण में की जा चुकी है, शेष सात मन्त्रों को व्याख्या ग्रन्थकार द्वारा 
प्रदर्शित अर्थ तो यहाँ पर उल्लिखित ही हैं । अन्य भाष्यकार उब्वट और महीधरकृत अर्थ भी देखने योग्य 
हैं। उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सूर्यादि नवग्रहों के लिए विनियुक्त इन मन्त्रो के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है | 
अर्थात प्राचीन काल में लोग ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों में विश्वास करते थे, क्योंकि ज्योतिष उनके 
चमत्कार-जगत का अनिवार्य अंग था । वे आकाशीय पदार्थों को देवी-देवताओं के आवास के रूप में मानते थे 
जिनका घरती पर घटनेवाली घटनाओं से घनिष्ठ सम्वन्ध था । पृथिवी से ग्रहों, उपग्रहों तथा नक्षत्रों की इतनी 
दूरी का उन्हें ज्ञान न था । अब जबकि दूरियों को मापा जा चुका है, यह स्पष्ट देखा जा चुका है कि इतनी दूरी 


पर स्थित उपग्रहों तथा उनसे भी अधिक दूरी पर स्थित नक्षत्रों का आकर्षण सम्बन्धी तथा अन्य प्रभाव कितना 
नगण्य है । किसी व्यक्ति के जन्म के समय पड़नेवाले इन नक्षत्रों क प्रभाव की कल्पना करना भूल होगी ' हमारे 
भविष्य के निर्धारण में इन नक्षत्रों का कोई हाथ नहीं हो सकता । यह भी सत्य नहीं है : कि इन दूरस्थ आकाशीय 
नक्षत्रों की स्थितिविशेष के कारण किसी व्यक्ति के कार्यों अथवा उसकी गतिविधियों के लिए कुछ दिन या वार 
अथवा अवधि विशेष अनुकल होते हैं । यह भी सत्य नहीं है कि m के समय के कुछ लक्षण उसे दूसरे लोगों से 
स्पर्धा करने में सहायक होते हैं। ऐसी बातें अज्ञान और अन्धविश्वासों को जन्म देती हैं । हमारा विश्वास है कि अब 
समय आ गया है कि ज्योतिष के नाम पर किये जानेवाले दावों को बलपूर्वक सीधे चुनौती दी जाए । 


विज्ञानवेत्ताओं और खगोलशारित्रयों TA इस प्रकार के उद्घोष के होते हुए भी ग्रहों, नक्षत्रों के तथा- 
कथित प्रभाव पर विश्वास करना अविद्यान्धकारमें भटकते रहना है । 

१. यद्यप्यत्र १ एका संख्या, उत्तरमन्त्रान्ते च २ संख्या वेयमुद्रितेषपलम्येते, तथापि ते संख्ये प्रसादपाठ, 
उत्तरत्र भाष्ये भाषार्थे च सर्वत्र ३, ४ प्रभुतीतां संख्यानां दर्शनात्‌ । अत्र प्रतीकनिदेशेत निदिष्ठो पूर्वोक्तौ हौ सन्त्रो 
परिगणय्य भाष्ये संख्यानिर्देशस्योपलम्सात्‌ । 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भूमिकाभास्कर 
७८० 


झाष्यम-- (अयमग्निः) परमेश्वरो भौतिको वा (दिवः) प्रकाशवल्लोकस्य (पृथिव्याः) प्रकाश- 

` रहितस्य च 'पतिः) पालयितास्ति (aa!) सर्वोपरि विराजमानः, (ककुत्पतिः) तथा ककुभां दिशां च 

मध्ये व्यापकतया सर्वपदार्थानां पालयितास्ति। व्यत्ययो अहुलम्‌ इति सूत्रेण भकारस्थाने तकारः | 

(अपा रेता सि) अयमेव जगदीश्वरो भौतिक श्चापां प्राणानां जलानां च रेतांसि वोर्य्याणि (जिन्वति) 
पुष्णाति । एवं चाग्निविद्यद्रपेण gieda च पूर्वोक्तस्य रक्षकः पुष्टिकर्ता चास्ति।।३॥। 

(उद्बुध्यस्वाग्ने) हे अग्ने परमेश्वर | अस्माकं हृदये त्वमुद्बुध्यस्व प्रकाशितो भव । ( प्रतिजा- 
गहि) अविद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌ पृथक्कृत्य विद्यार्कप्रकाशे जागृतान्‌ कुरु । (त्वनिष्टापुत्ते०) हे 
भगवत ! अयं जीवो मनुष्यदेहधारी धर्मार्थकाममोक्षसामग्रयाः पुत्ति सृजेत्‌ समृत्पादयेत्‌, त्वमस्येष्टं 
सुखं aa: । एवं परस्परं द्योः सहायपुरुषार्थाभ्यामिष्टापू्त संसृष्ट भवेताम्‌ । (अस्मिन्‌ सधस्थे) अस्मिन्‌ 

लोके शरीरे च, (अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके द्वितीये जन्मनि च, (विश्वे देवा यजमानश्च सीदत) aa 
fagiat यजमानो विद्वत्सेवाकर्ता च कृप गा सदा सोदन्तु वत्तन्ताम्‌ | यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विद्याः 
प्रकाशिता भवेयुरिति | व्यत्ययो बहुलम्‌' इत्यनेन सूत्रेण पुरुषव्यत्यय: ॥ ४॥ र 
(१) 'आकृष्णेन ० मन्त्र में उव्वट तथा महीधर ने आ' पद का सम्बन्ध “वर्तमान: के साथ 
तथा 'क्ृष्णेन' का 'रजसा' के साथ जोड़कर अर्थ किया है कि रात्रि के साथ सूर्य वार-बार भ्रमण करता 
हुआ सुवर्णमय रथ से आता है । “आ वर्तमानः पुनः पुनश्च मण कुत्‌ | कृष्णन जता रात्रिलक्षणेन 
सह...... हिरण्ययेन सवितारथेन. ....आयाति ..... । (उव्वटभाष्यम्‌, यजु० ३ ३।४३) । महीधर ee 
लगभग ऐसा ही कहा है, अतः सूर्य-स्तुतिपरक तो मन्त्र को माना जा सकता है, परन्तु उनके भाष्यों म 
मन्त्र के जप का कोई उल्लेख नहीं है । | E 
$ (२) (इमं देवा? इस मन्त्र में इमम्‌ पद को उब्वट “राजानम्‌' तथा महीधर “यजमानमू रूप 
_लक्षित कर अर्थ करते हैं । सामान्यतया यह मन्त्र किसी युवराज के राज्याभिषेक कर्म में विनियुक्त pit 
जाता है, अतः इसका चन्द्रमा ग्रह से कोई सम्बन्ध नहीं है। “सोम पद मन्त्र में ae होने न 
चन्द्रग्रह से मन्त्र का सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं है । महीधर ने 'सोम के agi से ee te 
रूपो वा सोमो राजा प्रभुरस्तु-महीधरभाष्यम्‌ (यजु ६।४०) लिखकर प्रकारान्तर से चन्द्रग्रह-स्तु 
निषेध ही किया हैं | ह 
a 4 (3) 'अग्नि्मूद्धा०' इस मन्त्र के भाष्य में उव्वट ने लिखा हे i मन्त्र में पपर a 
व्यवस्थित (परमात्मा या व्यापक विद्युत) अग्नि की स्तुति की गई हैं--अग्निमूर्डा । परा के 
` व्यवस्थितोऽस्यामुच्याग्तिः स्तुयते | अभिनयेन दर्शयति । योऽयं 'अग्नि्मूर्डा दिव? अयमेव महानात्मा जा 
कारणमित्यर्थः (उव्वटभाष्य--यजु० ३।१२) महीधर ने वृष्टिकारक भौतिक अग्नि को लक्ष्य ne oe 
है, अतः उव्वट वा महीधर कोई भी मंगलग्रह के अर्थ में मन्त्र की व्याख्या न करत, 
ET z 
। (४) उउद्बुध्यस्वाग्ने' इस मन्त्र में 'उद्‌' उपसे पुर्वक बुध' अवगमने धातुका T 
कवचन में प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है, उद्बोधन को प्राप्त होवो, जागा, ie ae 
बुध शब्द का न तो स्वतन्त्र प्रयोग, न उसके किसी अन्य वाक्यांश या TSS . बु क. 
Hero ३।१।८५॥ २. अग्निरिति शेषः । यथा क्रममत्र “प्राणानां जलाना' पदाभ्यां सह Tr 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: १ ७६१ 

भाषार्थे इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने आकृष्णेन रजसा'० इत्यादि मन्त्रों का सूर्य्यादि- 
ग्रहपीड़ा की शान्ति के लिए ग्रहण किया है। सो उनको केवल HANIA हुआ है। मूल अर्थ से कुछ 
सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उन मन्त्रों में ग्रहपीडा निवारण करना, यह अर्थ ही नहीं है। 'आकृष्णेंन०' इस 
मन्त्र का अर्थ 'आकर्षणानुकर्षणप्रकरण' तथा 'इमं देवा० इसका अर्थ 'राजधर्मविषय' में लिख दिया 
है ॥१, २॥ 


(अग्निः) यह जो अग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक अग्नि है, वह (दिव:) प्रकाशवाले और 
(gat: प्रकाशरहित लोकों का पालन करनेवाला तथा (मूर्धा) सबपर विराजमान और (ककुत्पतिः) 
दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा है ।'व्यत्ययो बहुलम्‌'१ इस सूत्र से ककूम' 
शब्द के भक्रार को तकारादेश हो गया है (Har रेताएसि जिन्वति) वही जगदोश्बर प्राण और 
जलों के वीर्य्यो को पुष्ट करता है। इस प्रकार भूताग्नि भो विद्युत्‌ और सूय्यंरूप से पूर्वोक्त पदार्थों का 
पालन और पुष्टि करनेवाला है URI 


( उद्बुध्यस्वाग्ने) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हृजिए । (प्रति जागृहि) अविद्या 
की अन्धकाररूप निद्रा से हम सव जीवों को अलग करके, विद्यारूप सूर्य्ये के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिए 
कि जिससे (त्बमिष्टापूर्ते) हे भगवत्‌ ! मनुष्यदेह धारण करनेवाला जो जोव है, जैसे वह धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की सामग्री की पूत्ति कर सके, ad आप इष्ट सिद्ध कीजिए। (अस्मिन्‌ सधस्थे) इस लोक 
और इस शरोर तथा (अध्युतरस्मिन्‌) परलोक और दूसरे जन्म में (विश्वे देवा यजमानश्च सीदत) आप 
की कृपा से सव विद्वान्‌ और यजमान्‌, अर्थात्‌ विद्या के उपदेश के ग्रहण और सेवन करनेवाले मनुष्य 
लोग सुख से वत्तंमान सदा बने रहें कि जिससे हम लोग विद्या से युक्त होते रहें । “व्यत्ययो बहुलम्‌' 
इस सूत्र से 'संसृजेथाम्‌' 'सोदत' इन प्रयोगों में पुरुषव्यत्यय अर्थात्‌ प्रथम पुरुष की जगह मध्यमपुरुष 
हुआ है ॥४॥ | 


Ee 
प्रतीति या तत्सम्बन्धी कथन ही उपलब्ध होता हे । उब्वट तथा महीधर ने भी अग्नि को सम्बोधन कर 
उसको जगाने की बात लिखी हे । यथा — उद्बृध्यस्व उद्बुद्धो भव सावधानो भव। एनं यजमानं 
प्रतिजागुहि प्रतिदिनं यजमानं जागरूक सावधानं Te ।” (महीधरभाष्यम्‌, यजु० १५।५४) । अतः इस 
मन्त्र को बुधग्रह की स्तुति या जप में विनियुक्त करना बुद्धिमत्ता से सवथा विपरीत हे । 


(५) aged अति यदर्थो इस मन्त्र के देवता (प्रतिपाद्य विषय) के सम्बन्ध में कुछ मतभेद 
हैं। जेसे कि उब्वट ने.'बुहस्पति' को महीधर ने ब्रह्म को तथा वैदिक यन्त्रालय मुद्रित यजुवंद संहिता में 
ईषवर को मन्त्र का देवता माना है | यद्यपि ब्रह्म या ईश्वर के तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, तथापि देवता 
नाम से ही तदनुसार होम, यज्ञादि में स्वाहाकार के समय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने से देवता के 
नामविषय का महत्त्व रहता ही है। अस्तु-यहाँ पर मुख्य विचार इसपर किया जाना हे कि क्या 
बृहस्पति नामक ग्रहविशेष से मन्त्र का कोई सम्बन्ध हैं ? उन्वटभाष्य र इस स्थल (ay २६।३) पर 
बृहस्पते! इस सम्बुध्यन्त पद की व्याख्या तो नहीं की गई हे, परन्तु “क्रतप्रजात' (बृहस्पति के एक 
विशेषण पद) का अर्थ उब्वट ने लिखा हे-अविनाशी सत्य से उत्पन्न होनेवाला यथा- “हे ऋतभ्रजात 
ऋतात्‌ सत्याइविनाशिनः प्रजायत इति ऋतप्रजातः तत्सम्बुद्धो हे ऋतप्रजात तद्‌ द्रविणम्‌ अस्मासु धेहि 


a 


१. अष्टा० ३।१।८५॥ 
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ब्ृहस्पते5ग्रति यढय्योग्रहाद्‌ युग द्‌ विभाति क्रतुमज्जनेंषु | 


यद दीदयच्छवस5ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं AR चित्रम्‌ ॥५॥ 
--य० He २६। Ao ३॥ 


अन्नात्‌ परिखुतो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिवत्तत्रम्ययः सोमं प्रजाप॑तिः | 
| ऋतेन सत्यमिन्द्रियं बिपानं ` शुक्रमन्ध सऽइन्द्रस्ये न्द्रय मिदं पयोऽमृतं मधु ॥६॥ 
| "ण्यजु:० अ° १९ | Ho ७५॥। 


भाष्यम्‌- (बहस्पते) हे बृहतां वेदानां पते पालक ¦ (ऋतप्रजात) वेदविद्याप्रतिपादित- 
जगदीश्वर ! त्वं (जनेषु) यज्ञकारकेषु विद्वत्सु लोकलोकान्तरेषु वा, (gaa) भूयांसः ऋतवो भवन्ति 
` यस्मिस्तत्‌, (द्युमत्‌) सत्यव्यवहारप्रकाशो विद्यते यास्मिस्तत्‌, ( दीदयच्छरसः) दानयोग्यं शवसो बलस्य 
प्रापकं, (यदर्यो अर्हात्‌, येन विद्यादिधनेन युक्तः सन्‌, ATÀ: स्वामी राजा, बणिग्जनो वा धामिकेबु जनेषु 
(विभाति) प्रकाशते, (चित्रम्‌) यद्धनमद्भुतं (तदस्मासु द्रवर्ण aie) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं कृपया 
धेहीत्यनेन मन्त्रेणेशवरः प्राथ्यते NU 
(क्षत्रम्‌) यत्र यद्राजकमं क्षत्रियो वा, (ब्रह्मणा) वेदविद्भिश्च सह, (पथः) अमृतात्मकं, 
(सोमम्‌) सोमाद्योषधिसम्पादितं, (रसम्‌) बुद्धयानन्दशोय्थबलराक्रमादिसद्गुणभ्रदं (व्यपिबत्‌) पानं 
करोति, तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः (ऋतेन) यथार्थवेदविज्ञानेन, (सत्यम्‌) धर्मराजव्यवहारं च, (इच्द्रि 
यम्‌) शुद्वविद्यायुक्त शान्तं मनः, (विपानम्‌) वि,वधराजधमंरक्षणं, (शुक्रम्‌) आशुसुखकरं, (अन्धसः) 
शुद्धान्तस्येच्छाहेतं, (पयः) सर्वपदार्थसारविज्ञानयुक्त, (अमृतम्‌) मोक्षसाधकं, (मधु) मधुरं सत्यशीलस्व- 
= भावयुक्त, (इन्द्रस्य) परमश्वय्ययुक्तस्य सवंव्यापकान्तर्यामित ईश्वरस्य कृपया, (इन्द्रियम्‌) विज्ञ।नयुक्तं 
<a मनः प्राप्य (इदम्‌) सर्वं व्यावहारिकपारमाथिक सुखं प्राप्नोति । (प्रजापतिः) परमेश्वर एवमाज्ञापयति-- 
| यः क्षत्रियः प्र जापालनाधिकृतो भवेत्‌, स एवं प्रजापालनं कुर्यात्‌ । (अन्तात्‌ परिस्रुतः) स चामृतात्मको 
रसोऽन्नाद्‌ भोज्यात्‌ पदार्थात्‌ परितः सवंतः खुतश्च्युतो युक्तो. वा कार्य्यः । यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं 
सिध्येत्‌ तथेव क्षत्रियेण कत्त॑व्यम्‌ ॥ ६॥ 


स्थापय ।” (उव्वटभाष्यम्‌, यजु ० २६।३) | महीधर ने बृहस्पति पद का अर्थं वेदों का रक्षक' तथा ऋत- 
प्रजात का अर्थ ब्रह्म से हुई उत्पत्तिवाला' लिखा है यथा--“ऋतप्रजात, ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्रजातं 
प्रकृष्टं जातं जन्म यस्य ऋतप्रजातः” “हे बृहस्पते । बृहतां वेदानां पते पालक”, “चित्रं नानाविधं तद्‌- 
द्रविणमस्मासु यजमानेषु धेहि धारय स्थापय देहोत्यर्थः।” इस प्रकार इन भाष्यों में भी बृहस्पति नामक 
ग्रहविशेष का कोई उल्लेख नहीं मिलता । मन्त्र के पदों पर सावधानी से विचार करने पर भी ज्योतिष” 
शास्त्र वणित बृहस्पतिग्रह के गृण-धर्मादि का संकेत नहीं दिखाई देता, अतः नाम-साम्य मात्र से 
बृहस्पति नामक आकाशीय-प्रहपिण्ड के विषय में मन्त्र को घसीटना कथमपि युक्तिसंगत नहीं है । 
'हन्नात्‌ परित्रुतो रसं०' इस मन्त्र में प्रयुक्त 'शुक्रम' पद के श्रवण मात्र से शुक्रग्रह के m 
अल्पज्ञो को हुई प्रतीत होती है । इस मन्त्र के SATS की यजु० १९६।७२वें मन्त्र से १९०८ : 
वृत्ति हुई है उसी में शुक्र शब्द भी बार-बार पढ़ा जाता है । तब प्रश्न होता हँ. fa 
शुक्रग्रह से सम्बन्धित माने जाएँ । वस्तुतः सन्दभित मन्त्र की देवता “प्रजापति 
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भाषार्थ--( बहस्पते) हे वेदविद्यारक्षक ! (ऋतप्रजात) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर ! आप 
(तदस्मासु द्रविणं धेहि) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार का (चित्रम्‌) अद्भुत धन है, सो हमारे बीच में 
कृपा करके स्थापन कीजिए | केसा वह धन है कि (जनेषु) विद्वानों और लोकलोकान्तरों में (क्रतुमत्‌) 
जिससे बहुत से यज्ञ किये जाएँ, (qaq) जिससे सत्य व्यवहार के प्रकाश का विधान हो, (शवसः) बल 
की रक्षा करनेवाला और (दोदयत्‌) धर्म और सबके सुख का प्रकाश करनेवाला तथा (यदर््यो०) जिससे 
धर्मयुक्त, योग्य व्यवहार के द्वारा राजा और वैश्य प्राप्त होकर (विभाति) धर्मेव्यवहार अथवा धामिक 
श्रष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता है, उस सम्पूर्णेविद्यायुक्त धन को हमारे बोच में निरन्तर धारणा 
कीजिए । ऐसे इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है ।।५॥। 


(क्षत्रम्‌) जो राजकर्म अथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से (ब्रह्मणा। वेदवित्‌ पुरुषों के साथ 
मिलकर ही राज्यपालन करे । इसो प्रकार (पथः) जो अमृतरूप, (सोमम्‌) हे आदि ओषधियों 
का सार तथा .रसम्‌) जो बुद्धि, आनन्द, गुरता, धीरज, बल और पराक्रम आदि उत्तम गुणों का 
बढ़ानेवाला है, उनको (व्यपिबत्‌) जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग वैद्यकशास्त्र की रीति से पीते हैं, वे 
सभासद्‌ और प्रजास्थ मनुष्य लोग ऋतेन) वेदविद्या को यथावत्‌ जानके, (सत्यम्‌) ध्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष (इन्द्रियम्‌) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूप मन, (विपानम्‌) यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, (शुक्रम्‌) शीघ्र 
सुख करनेहारा, (अन्धसः) शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त, (पथः) सव पदार्थों का T विज्ञानसहित 
(अमृतस्‌) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, (मधु) मधुरवाणी और शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं, (इदम्‌) उन 
सबसे परिपूर्ण होकर (इन्द्रस्य) परमैश्वय्य॑युक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से, ( इन्द्रियम) विज्ञान को प्राप्त 
होते हैं । (प्रजापतिः) इसलिए परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषों को आज्ञा देता हैं कि तुम लोग 
पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, धर्म से प्रजा का पालन करो । (अन्नात्‌ परिस्रुतः) 
उक्त अमृतस्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करो कि जिससे प्रज 
में पूर्ण सुख की सिद्धि हो ॥६॥ 


Ho mmo OT 
प्रजापति शब्द वेद में अनेकार्थेक है परन्तु उसका कोई अर्थे शुक्रग्रह विशेष भी हे, ऐसा कहाँ देखा या 
सुना नहीं गया है । ऐसी स्थिति में नवग्रहों में अन्यतम शुक्रग्रह की पूजा या तन्निमित्तक आवाहन या 
होम में प्रकृत मन्त्र के विनियोग का कोई औचित्य नहीं है । भाष्यकार उव्वट ने १ ९।७२ में प्रथम बार 
पठित शुक्र शब्द का अर्थ रजः किया है। 'शुक्र रजो हितम्‌ अन्धसः अन्तात्‌ सभूत भूयात्‌ । (उब्वट 
भाष्यम्‌, यजु० १९७२) । म हीधर ने शुक्र का अर्थ शुक्ल किया है । शुक्र शुक्ल शुमतएव ghad 
वीयंप्रदं भूयात्‌’ (महीधरभाष्यम्‌, यजु० १९।७२) इनमें भी तथाकथित शुक्रग्रह की पूजा का नाम- 
निर्देश तक नहीं है | : oe 

(७) me देवी०'.इस मन्त्र से शनेश्‍चर नामक आकाशीय ग्रहविशेष के वर्णन को आशंका 
होना भी पूर्वोक्त उदाहरणों की ही भाँति भ्रान्ति है। शम्‌ +नः इन दो पृथक्‌-पृथक्‌ पदों के संहिता पाठ 
में सन्धिवशात्‌ 'शन्नः' यह रूप, मकार को अनुस्वार और उसको वैकल्पिक परसवर्ण होने पर बनता 
है । मन्त्र के gata के अगले पदों के साथ अन्वय करने पर 'देवीः, आपः नः अभिष्टये पोतये शम्‌ भवन्तु 
यह वाक्य बनता है, जिसका अर्थे है सकल सुखप्रदाता और सर्वव्यापक परमेश्वर अथवा दिव्य गुणों से 
युक्त जल इष्ट सुख तथा उसके उपभोग के निमित्त हमारे लिए कल्याणकारी हों । 
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‘gat देवीरभिष्ट्यञय़ापो भवन्तु पीतये | शंयोरभि स्र॑वन्तु नः ॥५॥ 
य° Fo ३६ | Ho १२॥ 
कयां नश्चित्र“ अंवदूती सदावृधः सखा । कया शर्चिष्ठया Far ug 
य° Fo २७ | He ३६॥। 
केतु कृणवर्नक्रेतवे पेशों मरर्याऽअपेशसें | सघुपद्धिरनायथाः ॥७॥ 
: य° Fo २६ I Ho ३७॥। 
> भाष्यम्‌-- आप्लू व्याप्तो' * अस्माद्‌ धातोरप्छब्दः सिध्यति, स नियतस्त्रीलिङ्को बहुवचनान्तश्च | 
faq’ क्रोडाद्यथेः । (देवीः) देव्य आपः, संप्रकाशकः सर्वानन्दःदः, सर्वव्यापक ईश्वरः (अभिष्टये) 
` इष्टानन्दप्राप्तये, (पीतये) पुर्णानन्दभोगेन तृप्तये, (नः) अस्मभ्यं, (शम्‌) कल्याणकारिका भवन्तु, स 
इस अन्वय में कहीं भी शनेश्चरग्रह का उल्लेख नहीं है । मन्त्र के उत्तर्राद्ध के 'शंयोः अभि- 
. ख़वन्तु न? पदों में भी इस विषय की कोई ध्वनि नहीं है । उब्बट के अनुसार मन्त्रार्थ यह है-:'अब्देवत्या 
ee गायत्री, सुखरूपा अस्माकं देवी: देवयः अभिष्टये अभिषेकाय अभीष्टाय बा। आपः भवन्तु पीतये पानाय 
_ च । शंयोः शमनाय रोगाणां परथककरणाय भयानां वा । अभिस्रवन्तु नः अस्माकम्‌ ॥ (उव्वटभाष्यम्‌, 
«Aso ३६।१२) | एतदनुसार मन्त्र की देवता आप? हैँ । मन्त्र में उनसे सव प्रकार की सुख-शान्ति तथा 
नीरोगता को प्रार्थना की गई है । ऐसा ही महीधर ने भी कहा है। यथा -“अब्देवत्या गायत्री। देवीः 
देव्यो दीप्यमाना अपो नोऽस्माकमभिष्टये अभिषेकायाभोष्टाय वा पीतये पानाय च शं सुखरूपा भवन्तु | 
' अस्माकं स्ताने पाने चापः सुखपित्र्यो भवन्तु । आपः शं योः रोगाणां शमनं भयानां यवनं पृथक्करणञ्च 
 अनिल्रवन्दु नोऽस्माकं भयरोगनाशं कुर्वन्त्वित्यर्थ: ॥” स्पष्ट है महीधर ने भी जलों के स्नान पानादि में 
जजों की उपयोगिता का ही प्रतिपादन मन्त्र से दर्शाया है, अतः प्रकत मन्त्र में शनि नामक सप्तम ग्रह 
की कल्पना करना मूर्खता या प्रवञ्चना ही कही जा सकती है । 
: (5) कया नश्चित्र०' इस मन्त्र की देवता इन्द्र है । इन्द्र से रक्षा आदि की प्रार्थना इसमें की 
2 । उव्वट तथा महीधर भाष्यों में भी इन्द्रविषयक प्रार्थना ही व्याख्यात है, न कि राहुविषयक। 
` किया पुनः उती ऊत्या केन पुनरवनेन तर्पणेन । नः अस्माकम्‌ चित्रः चायनीय इन्द्रः | आशुवद्‌ 
A” (उव्वटभाष्यम्‌, यजु० Wolke) | “Gas: इन्द्रपदमनुषज्जनीयस्‌ । इन्द्रः कया अती ऊत्या 
न तर्पणेन प्रीणनेन वा नोऽस्माकं सखा सहाय: आभुवत्‌ आभिमुख्येन भवति। ..” (महीधरभाष्यम्‌] 
३९) | अतः प्रकृत मन्त्र को राहु नामक कल्पित ग्रह के पक्ष में विनियुक्त करना सर्वथा . 
| 
(९) केतु कृष्वन्नकेतवे०” इस मन्त्र की देवता अग्नि है। केतु नामक तथाकल्पित ग्रह का 
कोई उल्लेख नहीं है । प्रत्युत अज्ञानी के लिए ज्ञान प्रदान करनेवाले अग्नि का इसमें वर्णन है | 
र्‌ उव्वट तथा महीधर ने भी लिखा है । यथा--“आग्नेयी गायत्री अनिरुक्ता । केतु 
| अकेतवे न विद्यते केतु: प्रज्ञानं यस्य तस्मै अकेतवे । ..”(उवब्टभा ष्यम्‌, यु" 
देवत्या गायत्री... । है अग्ने त्वमुर्षाद्ध: कृत्वा अजायथाः उत्पन्नोऽसि । 'उष दाहै 
se न्तोऽग्निहोमकर्त्तारो यजमानाः । कीदृशस्त्वम्‌ । अकेतवे अज्ञानाय मर्याः सय 
' (महीधरभाष्यम्‌, ग्रजु० २६।३७) | | "न 
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ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्यविषय: ७८५ _ 
ईश्वरो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेश्वरो, नोऽस्माकमुपरि (शंयोः) सवतः 
सुखस्य वष्ट करोतु । अत्र प्रमाणम-- 
यत्र॑ लोकांश्रं कोशांश्चापो ब्रह्मं जनां बिदुः | 
असच्च यत्र लच्चान्तः स्क्स्भतं बृह कतमः (wea सः || 
--अथवे० कां Yo | Ho ४। Fo २२ | Ho goll? 
अनेन वेदसन्त्रप्रमाणेनाप्छब्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते । तद्यथा-- 


(आपो ब्रह्म जना विदुः) विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति। (यत्र लोकांश्च 
कोशांश्च )यस्मिन्‌ परमेश्वरे सर्वान्‌ भूगोलान्‌ निधींश्च, (असच्च यत्र सञ्च) यस्मिश्चानित्यं काय्ये जगदे- 
तस्य नित्यं कारणं च स्थितं जानन्ति। (स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः) स जगद्धाता सवषां पदाथ/नां 
मध्ये कतमोऽस्ति, faded agfa पृच्छ्यते । (अन्तः) स जगदीश्वरः सर्वेषां जीवादिपदार्थान।माभ्यन्तरे- 
ऽन्तर्यर्यामिरूपेणावस्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु UYU 


(कया) उपासनारोत्या (शचिष्ठया) अतिशयेन सत्कर्मानुष्ठानप्रकारया, (वृता) शुभगुणेषु 
वर्तमानया, (कया) सर्वोत्तमगुणालंकृतया सभया प्रकाशितः, (चितः) अद्भुतानन्तशक्तिमान्‌, सदावधः) 


सदानन्देन वर्धमान इन्द्र: परमेश्वरः, (नः) अस्माकं (सखा) faa: (आ भुवत्‌) यथाभिमुखो भूत्वा 
(ऊती) स जगदीश्वरः कृपया AAT सहायकरणेनास्माक रक्षको भवेत्‌, तथवास्माभिः स सत्यप्रेमभक्तया , 
aada इति URU 


हे (मर््या) मनुष्याः ! (उषद्भिः) परमेश्वरं कामयमानस्तदाज्ञायां वत्तेमानेविद्रद्भयु ष्माभिः 
सह समागमे कृते ada, (Aad) अज्ञातविताशय, (FFA) प्रज्ञान, (अपेशसे) दारिद्र थविनाशाय, 
(पेशः) चक्तर्वात्त राज्यादिसुखसम्पादकं धनं च (कृण्वन्‌) कुर्वन्‌ सन्‌ जगदीश्वरः (अजायथाः) प्रसिद्धो . 
भवतीति वेदितव्यम्‌ Won 


अतः ये समस्त मन्त्र नवग्रह पूजको के द्वारा वलात्‌ अथवा निराधार ही द्वत इ समस्त मन्त्र नवग्रह पजको के द्वारा वलात्‌ अथवा निराधार ही सूर्ये, चन्द्र, मंगल चन्द्र, मंगल . 
आदि ग्रहों के सम्बन्ध में घसीटे गये हैं। यही उपर्युक्त विवेचना से प्रतिफलित होता है । फिर भी इन | 
मन्त्रों का किसी अन्य प्रकार का सम्त्रन्ध ग्रहों के साथ होता तो उसकी Hel कोई व्याख्या या _ 
संगति दिखाई देती । उसके अभाव में यही निश्चय होता है कि तान्त्रिको ने बिना सोचे-समझे अपनी 
यथा-तथा क्रियाओं के सम्पादन में वेद मन्त्र केवल इसलिए जोड़ लिये जिससे कि “वेदप्रेमी भी a 
जाल में फस सकें । जब सत्यविद्या का लोप होने लगता है, तो अल्पशिक्षित, धूतेप्रकृतिक लोगं अज्ञानियों 
को इसी प्रकार अनृत -मिथ्या बातों की ओर आकृष्ट कर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध- करते हैं, अथवा. 
a हा मन्त्रार्थं व्यावहारिक और पारमाथिक दृष्टि. से देखा जाना ना क्योंकि 
cad च निवत्तं च द्विविधं कमे वेदिकम्‌' (मनुस्मृति) के अनुसार वेद लोक और परलोक दोनों के लिए , 
मंगलकारी बातों और कर्मों का विधान करता है - यह भारत की अति पुरातन काल. से चली आई छ 
मान्यता है । मान्यता का व्यवहारिक रूप निश्चित रूप से लाभदायक और अभीष्ट सिद्धिप्रद है तो 
पारमाथिक भी होना ही चाहिए, यह युवितसिद्ध है, अतः इसी भावना के अनुरूप वेदों का साङ्गोपाङ्ग .. 
अध्ययन करना चाहिए | | यक: 


. 
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१. झ्रयय० १०॥७॥१०॥ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


afi 
७८६ [मिकाभास्कर 


भाषार्थ (शन्नो देवी०) आप्लू व्याप्तौ' इस धातु से aq’ T सिद्ध होता है। सो वह सदा 
स्त्रीलिङ्ग और बहुवचनान्त है तथा ‘fea’ धातु के क्रीडा आदि अर्थ हैं, उससे ‘aay’ शब्द सिद्ध होता 
है। (देवीः) अर्थात्‌ जो ईश्वर सबका प्रकाशक और सबको आनन्द देनेवाला, (आपः) सवेव्य।पक है, 
(अभिष्टये) वह इष्ट आनन्द और (पोतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिए, (नः) हमको सुखी होने के 
लिए, (शम) कल्याणकारी (भवन्तु) हो । वही परमेश्वर (नः) हमपर (शंयोः) सुख की (अभित्नवन्तु) 
वृष्टि करे । 
इस मन्त्र में 'आप: शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि - (आप, ब्रह्म जना 
fag:) अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि आप: परमात्मा का नाम है | 


पूर्वोक्त नौ मन्त्रों का अर्थ ग्रन्थकार ने यजुर्वेद के स्वरचित भाष्य में भी qaa: किया है। 
इन दोनों ग्रन्थों में कुछ स्थलों पर मन्त्रों के समान होने पर भी अर्थो में किञ्चित्‌ भेद दिखाई देता हे, 
किन्तु वह परस्पर विरुद्ध न होकर एक-दूसरे का उपोद्बलक ही है। 
हि प्रथम सूर्य देवताक 'आकृष्णेन०' मन्त्र में आकर्षण क्रिया का वर्णन 'सविता' अर्थात्‌ सूर्य या 
परमेश्‍वर ('सविता वे देवानां safaat) के सामर्थ्य सम्बन्ध से है। 'क्रषेवेंणें! (उणादिकोश ३४) से 
‘ga बिलेखने' धातु से नक्‌ प्रत्यय करने पर कृष्ण शब्द निष्पन्न है। उसमें आ' निपात का आरम्भिक 
/ योग होने पर आक्कृष्ण शब्द आकर्षण अर्थ का बोधक हो जाता है, अतः सूर्यग्रहण पीड़ा-निवारण से इस 
मन्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। 


। द्वितीय मन्त्र ‘ga देवा असपत्न ` सुवध्वम्‌' में राजधर्म का वर्णन है । विद्वान्‌, वेदज्ञ ब्राह्मणों 
- का मुखिया या सभाध्यक्ष सोम अर्थात्‌ सौम्यगुणसम्पन्त होना चाहिए - यह वात भी मन्त्र से कही गई 
` है, अतः चन्द्र नामक ग्रह का मन्त्र में वर्णन मानना भ्रान्तिमात्र है। 


। तृतीय मन्त्र अग्तिमूर्दधा दिवः ककुत्पतिः’ में अग्नि का द्युलोक और पृथिवीलोक से सम्बन्ध 
दर्शाया गया है । प्रतीत होता है कि 'पथिव्या अयम्‌!--भौम (मंगल) जोकि पृथिवीपुत्र भी माना जाता 
है, विनियोगकारों को यहाँ से भ्रान्ति हुई है, जिससे मंगलनामक ग्रहविशेष अर्थ में मन्त्र को लगाकर उससे 
ग्रह के भावाहून, पूजन, होमक्रिया चल पड़ी । वस्तुतः मंगलग्रह से प्रकृत मन्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है | 
4 = चतुर्थ मन्त्र 'उद्बुध्यस्वाग्ने' भी अग्नि प्रदीप्त करने से सम्बद्ध है वह भौतिक अग्नि या विद्या- 
अग्नि को प्रकाशित करने के अर्थ में संगत होता है, परन्तु तथाकथित आकाश के बुधग्रह से इसका 
कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं। 
` पञ्चम मन्त्र बृहस्पते अति०' में स्वाम्यर्थक अये: शब्द का बृहस्पति के विशेषण रूप में प्रयोग 
` अर्थात्‌ सत्यविद्या वेद को उत्पन्न करनेवाले शब्द का प्रयोग मन्त्र को ईश्वर अथ 


रमेश्वर ही बृहस्पति पद वाच्य है। 
षष्ठ मन्त्र अन्नात परिखुतो' भी शुक्र पद के प्रयोग मात्र से शुक्रग्रह की स्तुतिपरक prs 
रिय के कतंव्य तथा अन्न के माहात्म्य का द्योतक प्रकृत मन्त्र है, अतः उसी अर्थ में मन्त्र 


अन्यत्र नहीं । 
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' किन्तु बृहस्पति नामक ग्रह के अर्थ में नहीं । बृहती वाणी का पति=पालन करनेवाला 
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प्रश्‍न-- (यत्र लोकांश्च कोशांश्च) सुनो जी ! जिसमें पृथिव्यादि सब लोक, सब पदार्थ स्थित, 
(असच्च यत्न सच्च) तथा जिससे अनित्य ,कार्यजगत्‌ और नित्य सब वस्तुओं का कारण, ये सब स्थित 
हो रहे हैं, (स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः) वह सब लोकों को धारण करनेवाला कौन पदार्थ है ? 

उत्तर-(अन्तः) जो सब पृथिवी आदि लोक और जीवों के बीच में अन्तर्यामिरूप से परिपूर्ण 
भर रहा है। ऐसा जानकर आप लोग उस परमेश्वर को अपने ही अन्तःकरण में खोजो ॥५।। 

(कथा) जो किस उपासनारीति (शचिष्ठया) और सत्यधर्म के आचरणसहित, (वृता) 
सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतेमान, (कया) सुखरूपवृत्ति से प्रकाशित (चित्रः) अद्भुतस्वरूप (सदावृधः) 
आनन्दस्वहूप, और आनन्द बढ़ानेवाला परमेश्वर है, वह (नः) हमारे आत्माओं में (आभवत्‌) प्रकाशित 
हो । (ऊती) तथा किस प्रकार वह जगदीश्वर हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करें कि 
(उषाः समजायथाः) हे अग्ने जगदीश्वर ! आपकी आज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से 
आप जाने जाते हैं और उन्हीं धामिक पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥६॥ 


हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! आप (केतुं कृण्वन्‌) हम सब मनुष्यों के 
आत्म।ओं में ज्ञान का प्रकाश करते रहिए तथा (अकेतवे) अज्ञान और (अपेशसे) दरिद्रता के दूर करने 
के अर्थ (पेशः) विज्ञानधन और चत्रवत्तिराज्य धर्मात्माओं को देते रहिए कि जिससे (मर्याः) जो 
आपके उपासक लोग हैं, वे. कभी दुःख को न प्राप्त हों ।।७।। 


Me इपि ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यनिषयः sk 


सप्तम मन्त्र "शन्नो देवी०' में प्रयुक्त आप: शब्द परमेश्वर अर्थं का भी वाचक है। इसको 
प्रतिपादित करते हुए ग्रन्थकार ने ‘AA लोकांश्च०' (अथवे० १०।७।१०) इत्यादि मन्त्र का प्रमाण भी 
दिया है । शम्‌ और नः शब्द पृथक्‌ होने से शनिग्रह का प्रकृत मन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

अष्टम 'कया नश्चित्र' तथा नवम केतु कृण्बन्‌' मन्त्रों को क्रमशः राहु ओर केतु नामक 
कल्पित ग्रहों के साथ जोड़ना भी सर्वथा अयुक्त है, यह पूर्व ही कहा जा चुका R I 
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ग्रथाधिकारानधिकारविबयः सक्षपतः 


ओ &ेदादिशास्त्रपठने सर्वेषामधिकारो$स्त्याहोस्विन्नेति ¦ 
` _ सर्वेषामस्ति । वेदानामीश्वरो क्तत्वात्‌ सर्वमनुष्योपकारार्थत्वात्‌ सत्यविद्याप्रकाशकत्वाच्च | 
खलु परमेश्वररचित वस्त्वस्ति, तत्तत्‌ सबं सर्वार्थमस्तोति विजानीमः । अत्र प्रमाणम्‌ 


` अथेमा वाचं कल्याणीप्रावदांनि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय qaa च स्वाय 


णाय [च] । प्रियो देवानां दत्तिंणये दातुरिह भूंयासमयं में कामः सप्नन्यतमुपु मादो 
। १ n हः —Jo Fo २६। Ae २॥ 


O o भाष्यम- अत्याभिप्रायः--परमेश्वरः सर्वेमनुष्येवंदाः पठनीयाः पाठया इत्याज्ञां ददाति । 
-(यथा) येन प्रकारेण (इमाम्‌) प्रत्यक्षभूतामृग्वेदादिवेदचतुष्टयों ( कल्याणीम्‌) कल्पाणसाधिकां 
amit (जनेभ्यः) सर्वेभ्यो मनृष्येभ्योऽर्थात्‌ सकलजीवोपकाराय (आवदानि) आसमन्ताद्‌ 
नि, तथेव सर्वे वद्वदूभिः सवंमनुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी बागुपदेष्टव्येति | | 

अन्न कश्चिदेवं ब्र्यात्‌--जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहाय्ये , बेदाध्ययनाध्यापने तेषसिवा- 


Ee eee 


ग्रधिकारानधिका र विषय: 


` जीवात्मा के कल्याण के लिए वेदादिशास्त्रों का उपदेश है, परन्तु उनके P और समझने 
5 oq जीवात्मा को. मनुष्ययोनि में पहुँचने पर ही प्राप्त होता है । अन्य योनियों में यह सामथ्य 
नहीं रहता; वे केवल भोगयोनियाँ हैं। जीवात्मा का अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मवित्‌ होकर मोक्ष प्राप्त क 
र भी उसे | मनुष्ययोनि में ही मिलता है । तब, इस योनि को प्राप्त करनेवाले T 

ner ज्ञान से और वह भी उसके पिता स्वयं भगवान्‌ के वेदज्ञान से वञ्चित कर देना 


गा? | 
e शुद्र और स्त्रियाँ भी परमेश्वर की उत्पादित प्रजा हैं। : पुथिवी, a 
) चन्द्रमा गा, ओषधि, वनस्पति, अन्न आदि सृष्टि में जितने भी पदार्थ है, उनके उ pe 
नरूप से प्राप्त है। इसी प्रकार ईश्वरप्रदत्त ज्ञान वेद का अध्ययन कर E | 
त का अधिकार भी मनुष्यमात्र को है। भगवान्‌ को दृष्टि में सब बुरा 
समानता सबको सुलभ है, उससे लाभ उठाना प्रत्येक जीव १ 
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ग्रथाधिकारान धिका र विषय: ७८६९ 


नेवं शक्यम्‌ --उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात्‌ | तद्यथा--कस्प-कस्य वेदाध्ययनश्रवणेऽधिकारोऽस्ती- 
त्याकांक्षायामिदमुच्यते — 


(ब्रह्मराजन्याभ्यास्‌) ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां, (अर्स्याय) वैश्याय, (शूद्राय), (चारणाय) अतिशाद्रा- 
यान्त्यजाय, (स्वाय) स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च, सर्वे: सैषा वेदचतुष्टयो श्राव्येति ।' (प्रियो देवानां 
दक्षिणाये दातुरिह०) यथाहभीश्वरः पक्षपातं विहाय सर्वोपकारकरणेन सह वत्त॑मानः सन्‌, देवानां विदुषां 
प्रियः, दातुदेक्षिणाये सर्वेस्वदानाय प्रियश्च भूयासं स्याम्‌, तथेव भवद्भिः सर्वेविदृद्भिरपि सर्वोपकार 
स्वे प्रियाचरणं मत्वा स्वेभ्यो वेदवाणो श्राव्येति। यथायं (से) मम कामः समृध्यते, तथववं कृवताम्‌ 
(अयं कामः समृध्यताम्‌) इयमिष्टसुखेच्छा समृध्यतां सम्यग्‌ वर्धताम्‌ | यथादः सर्वमिष्टसुखं मामुपत्तमति, 
(उप मादो नमतु) तथैव भवतोऽपि सर्वसिष्टसुखमुपनमतु सम्यक्‌ घ्राप्नोत्विति | न 

मया यष्मभ्यमयमाशीर्वादो दोयत इति निश्चेतव्यम्‌ । यथा मया वेदविद्या सर्वार्था प्रकाशिता, 
तथैव यष्माभिरपि सर्वार्थोपकत्तंव्या । नात्र वैषम्यं किञ्चित्‌ कत्तव्यमिति । कुतः ? यथा मम सर्वत्रियार्था 
पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरस्ति, तथेव युष्पाभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति, नान्यथेति । अस्य मन्त्र- 
स्थाप्रमेवार्थोऽस्ति | कुतः ? “बृहस्पते अति यदर्थः” इत्युत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे होश्वराथस्यव प्रतिपादनात्‌ Ngu 


थें वाचमित्यादि' मन्त्र के अनुसार मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ प्रदत्त वेदवाणी पर जेसा 
अधिकार ब्राह्मण को प्राप्त है, वैसा ही अन्य सबको है। मनुष्यों में सर्वोपरि आप्त पुरुष मनु हैं और 
मनु की दृष्टि में “प्रमाणं परमं श्रुतिः--वेद से बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं | एसो अवस्था में स्वयं 
वेद द्वारा वेदाध्ययन में मनुष्यमात्र के अधिकार की घोषणा के पश्चात्‌ अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं 
i 
igi शिक्षाकाल की समाप्ति पर गुण-कमं-स्वभाव को ठीक-ठीक परीक्षा करके वर्णाधिकार का 
निश्चय होता है । इसलिए मन्त्रगत हाहा पद यहाँ गुण-कमं-स्वभावानुसार वर्णों के सन्तानपरक 
हैं । बालक सन्तान, चाहे जिस वर्ण की हों, उन्हे गुरु के पास जा उपनीत होकर अध्ययन करने का 
समान अधिकार है। मानवसमाज का कोई वर्ग उससे वञ्चित नहीं किया जा सकता । ग्रन्थकार के 
मत में मूर्ख का नाम शूद्र और अतिमूर्ख का नाम अतिशूद्र है । अतिमूखं को पढ़ाने अथवा वेदाध्ययन का 


अ 


१. que वेदाधिकारे साक्षाद वेदवचनमपि प्रदर्शितं स्वामिदयानन्देन--'यथेसां वाचमित्यादि ।' सत्यद्रत- 
सामश्रमी, ऐतरेयालोचने, पृष्ठ १७ । i 
२. ag: २६ । ३ ॥ द्रष्टव्या अस्य व्याख्या--ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयं । 


३. स्वामी दयानन्द की इस महान्‌ क्रान्ति पर विश्वविश्रुत लेखक और विचारक रोम्यारोलाँ ने लिखा है-- 
“yt was in truth an epoch making date for India when a Brahman not only acknowledged 
jl human beings have a right to.know the Vedas, who had been previously prohibited 
be Brahmans, but insisted that their study and propaganda Was the duty of every द 
= a” (Life of Ramakrishna by Roman Rolland. P. 59 ) | 
Po इसका आशय यह है कि सचमुच भारत के लिए वह एक नवयुग के निर्माण का दिन था जबकि एक 
ण (स्वामी दयानन्द ) ने केवलमात्र यह स्वीकार ही नहीं किया कि मनुष्यमात्र को वेदों को जानते का अधिकार 
हे लिस अधिकार से उन्ह कट्टरपन्थी ब्राह्मणों ने वंचित कर रक्खा था, अपितु इस बात पर बल दिया कि वेदों; को 
I शे ब & 


पढ़ना-पढ़ाना और उनका प्रचार करना प्रत्येक आर्य का धमं है। 
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भप्तिकाभार 
७६० - T कर 


भाषार्थ-:्र० - वेदादि शास्त्रों के पढ्ने-पढाने, सुनने ओर सुनाने में सब मनुष्यों का अधिकार 
है वा नहीं? र a 
उत्तर-सबका है, क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि' है, उसमें किसी का अनधिकार नहीं हो 
सकता । देखिए कि जो-जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो-सो सबके उपकाराथ्थ हैं | 
प्रश्न- वेदों के पढ़ने का अधिकार केवल तीन वर्णो को ही है, क्योंकि शूद्रादि को वेदादि शास्त्र 
पढ़ने का निषेध किया जाता है और द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का अधिकार है । 
उत्तर--यह बात मिथ्या है । इसका विवेचन और उत्तर वर्णविभागविषय में कह आये हैं । 
वहाँ यही निर्णय हुआ है कि मूर्ख का नाम शूद्र, अतिमूखे का नाम अतिशूद्र है । उनके पढ़ने-पढ़ाने का 
निषेध इसलिए किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होतो है | 
प्रशत परन्तु क्या सब स्त्री-पुरुषों का वेदादि शास्त्र पढ़ने, सुनने का अधिकार है ? 
उत्तर-सबको है । देखो, इसमें यजुर्वेद का यह प्रमाण लिखते हैं - 


(यथेमां वाचं कल्याणीं०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने-पढ़ाने का सब 
मनुष्यों को अधिकार है और विद्वानों को उनके पढ़ाने का । इसलिए ईश्वर आज्ञा देता है कि-हे 
मनुष्य लोगो | जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हू , उसी प्रकार से तुम भी उनको 
पढ़के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो, क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी सबकी कल्याण करने- 
वाली है तथा (आवदानि जनेभ्यः) जैसे सव मनुष्यों के लिए मैं वेदों का उपदेश करता हूँ, Fa ही सदा 


os) as 
~~ अधिकार देने से क्या लाभ ? यह ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है, किन्तु उक्त मन्त्र में ब्राह्मणादि 
के साथ शुद्रादि पदों का स्पष्ट निर्देश है | ऐसे स्थलों में यह ध्यान रखना चाहिए कि जब ब्राह्मणादि के 

= लिए वेदादि के अध्ययन का उल्लेख होता है तब ब्राह्मण" आदि पदों का अर्थ ब्राह्मणादि कुलोत्पन्न 
` बाल सन्तान होता है । उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता | अवसर मिलने पर भी 


Csr 


यदि कोई (भले ही वह द्विजकुलोत्पन्न हो) उससे लाभ नहीं उठा पाता, अर्थात्‌ पढ्ने-लिखने में असमर्थ 
इता है तो उसका वह अधिकार समाप्त होकर वह स्वय शुद्र अथवा अतिशुद्र कोटि में आ जाता है l 
= AE es कल हैं--स्वत्व और योग्यता | जिस प्रकार पिता की सम्पत्ति म॑ et 

ते का समान रूप से स्वत्वाधिकार होता है, वैसे ही परमात्मा की वेदज्ञानरूपी सम्पत्ति में उसके ou 
ब्राह्मण से लेकर अतिशूद्र तक--का समान "अधिकार स्वतः सिद्ध है, किन्तु जिस pE En 
गर का सदुपयोग करके योग्य व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को. बढ़ा लेता है और अयोग्य 5 डा 
चिकार में प्राप्त धन को भी Tat बेठता है, उसी प्रकार अपनी योग्यता के कारण pat a 
कोई व्यक्ति अवसर से लाभ उठाकर ज्ञानी बन जाता है और ब्राह्मणकुल 
कोई व्यक्ति अवसर से लाभ न उठाकर मूर्ख रह जाता है। इस प्रकार शुद्रो ee 5 

द्यणश्चैति शुद्रतास्‌ ।' इसलिए जहाँ-जहाँ शास्त्रों और ग्रन्थकार की रचनाओं ‘ I जहाँ 

ma के अधिकार का प्रतिपादन किया है वहाँ उसका तात्पये स्वत्वपरक है और z 
बात कही गई है वहाँ उसका तात्पर्य योग्यतापरक है। “इस संस्था के द्वार 


ईश्वर के रचे हुए पदार्थ । न 
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= प्रश्‍न--'जनेभ्यः इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं सुत्र और 
स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहाँ केवल द्विजों ही का ग्रहण किया है ? 

उत्तर-यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय द्विजों ही के ग्रहण करने का 
होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता। जेसाकि इस मन्त्र के उत्तराद्ध में 
प्रत्यक्ष विधान है-- 


लिए खुले हैं” यह घोषणा होने पर भी उसमें प्रवेश पाने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, 
बौद्धिक स्तर आदि की शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है । जाति, धर्म, लिङ्ग आदि के बाधक न 
होने पर भी प्रत्येक प्रवेशार्थी को उसकी योग्यता के आधार पर छोटी-बड़ी कक्षा में प्रवेश मिलता है । 


अनुभवी शास्त्रकारों ने कतिपय ऐसे दोषों का निर्देश किया है जो विद्याभ्यास में बाधक होते 
हैं । उन दोषों से रहित बालक विद्याग्रहण के अधिकारी होते हैं Seal, असूया, चपुलता, मद, मोह, 
उद्दण्डता, अस॒त्यभाषण, अध्ययन में अरुचि- आदि इस प्रकार के दोष--हैं जिवके रहते-विद्या प्राप्त नहीं 
हो सकती । जिन लोगों में ये बुराइयाँ प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल पातीं, वे विद्याग्रहण में अक्षम 
रहते हैं । आचार्य अपने अनुभव के आधार पर विद्या-प्राप्ति के लिए आये बालक की परीक्षा करता है 
और उसकी योग्यता का निश्चय हो जाने पर ही उसे शिष्यरूप में स्वीकार करता है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (४।४।१-५) में एक ऐसा प्रसंग है जिससे उक्त तथ्य पर प्रकाश पड़ता है । सत्यकाम ने अपनी 
माता जबाला से कहा--माता ! ब्रह्मचर्यपूवेक विद्याभ्यास का मेरा समय है। गुरु, गोत्र पूछेगा, क्या 
बताऊँ ? माता ने कहा- बेटा ? मैं स्वयं नहीं जानती, तुम्हारा गोत्र क्या है ? युवावस्था में घूमते हुए 
परिचर्या में तल्लीन मैंने तुम्हें प्राप्त किया था । इस कारण तुम्हारे गोत्र के विषय में में नहीं जानती | 
आचार्य के सम्मुख जाने पर तुम यही बताकर कहना -मेरा नाम सत्यकाम है, मैं जबाला का पुत्र हूँ, 
सत्यकाम ने आचार्य गौतम के पास जाकर यहीं सब कह डाला । गौतम ने उसको माता के सत्यभाषण 
और सत्यकाम के सत्याचरण से प्रभावित हो उसे शिष्यरूप में स्वीकार करते हुए कहा -'नेतवब्राह्मणो 
विवक्तुमहेति, समिधं सौम्याहर, उप्र त्वा-नेष्ये, न्‌ स॒त्यादगाः ।' अब्राह्मण अथवा a ब्रह्मविद्या के अभ्यास 
में बाधक Stor से युक्त व्यक्ति ऐसा स्पष्ट कथन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें विद्याभ्यास कराऊंगा, . 
क्योंकि तुमने सचाई को नहीं छोड़ा ।* मनुस्मृति (२।११३ ) में कहा है-- 

विद्ययेव समं कामं मत्तेंव्यं ब्रह्मवादिना | | | 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ 

ब्रह्मवादी वेदाध्यापक भले ही विद्या को अपने साथ लेकर मर जाए, प्र घोर विपत्ति में भी 
उसे ऊसर में न बोये, अर्थात्‌ कुपात्र को विद्या न दे। समाज में ब्रदर वही है _जिसमें प्रयास करने पर भी 
विद्योपयोगी-मुणोका विकास महीं हो पता" ऐसा वर्ग केवल शारीरिक श्रम के लिए उपयुक्त समझा 
जाता है । यदि इस वर्ग में कोई विशिष्ट संस्कारी आत्मा किन्हीं निमित्तों से विद्योपयोगी गुणों के. 
उद्भावन में सफल हो जाता है तो वह्‌ अभिलषित विद्या के लिए पूर्ण अधिकारी हो जाता है। ब्राह्मण, 


शुद्र आदि पद गुणव पढ गणवाचक हैं, इनमें जन्म अथवा जाति प्रवृत्तिनिमित्त नहीं । सत्यकाम को उसके विशिष्ट 


— emai किमु पृष्छसि भातम्‌ | = | 
श्रुत तदस्मिन्‌ ter स पिता स पितामह ॥ --काठक संहिता 
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VÈR पूमिकाभास्कर 
। Ee: o (ब्रह्मराजन्याभ्या0 शुद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय) अर्थात्‌ वेदाधिकार जेसा ब्राह्मण वर्ण 
 देलिएहेवेसाही क्षत्रिय, अय्य =वैशय, शुद्र, पुत्र, भूत्य और aoe के लिए भी बरावर है, क्योंकि 
de ईश्वरप्रकाशित है । जो विद्या का पुस्तक होता है, वह सवका हितकारक होता है और ईश्वररचित 
apart के दायभागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं। इसलिए उसका जानना सव मनुष्यों को उचित है, 
गणों के कारण वेदादि के अध्ययन में अधिकारी माना गया, जन्म के कारण नहीं । वस्तुतः उसके गुणों 
से उसके जन्म का निश्चय हुआ, न कि उसके जन्म से उसके गुणों का । 
te ` ब्रहासूत्र के 'श्रवणाध्ययार्थंप्रतिषेधात्‌ स्घृतेश्च' (१।३।३८) सूत्र से पूर्वोक्त सत्य, सरलता, 
ae ब्रह्मचर्यादि गुणों के न होने पर उस व्यक्ति के लिए वेदादि के पढ़ने, सुनने और उसके द्वारा अनुष्ठान 
oa का निषेध किया है । अन्य के द्वारा पढे जाने पर दूसरे व्यक्ति का सुनना “श्रावण' कहाता है । गुरुमुख से 
| स्वयं पढ़ना अध्ययन' है। अधीत के अनुसार यज्ञादि विहित कर्मों का अनुष्ठान करना “अर्थ' है। 
i अध्ययन के अनन्तर वेदादि के मनन से उसके सार एवं रहस्य को समझना भी “अर्थ” कहाता है। ब्रह्म- 
विद्या के श्रावण आदि का उन व्यक्तियों के लिए निषेध है जिनमें ईर्ष्यादि पुर्वोक्त दोष विद्यमान हों। 
ऐसे व्यक्तियों को विद्या का दान समाज के कल्याण का हेतु न होकर उसके अनर्थ का हेतु हो सकता है | 
4 निरुक्त (२।१।४) में उद्धत एक सन्दर्भ से यह भाव स्पष्ट हो जाता है-- 
| विद्या ह बै ब्राह्माणमाजगास गोपाय मा शेवधिष्टे$हमस्मि | 
असुयकायानूजवेष्यताय न सा ब्रूया Aa तथा स्थाम्‌ ।। 
विद्या वेदज्ञ ब्राह्मण के पास आई । उसने कहा-मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी अमूल्य निधि हूँ । 
असया करनेवाले, उद्दण्ड एवं असंयमी के लिए मुझे मत देना, जिससे मैं बलवती हो सकू। दुष्ट जन 
faa का दुरुपयोग कर समाज को हानि पहुँचाने का कारण बन सकते हैं। इसी भाव को मनुस्मृति 
a ut १४) में इन शब्दों में कहा है- 
Ta विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष सास्‌ | 


असूयकाय आं सादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ 


प्रकारान्तर से यही वात गीता (१८।६७) में इस प्रकार कही है-- 
इदं ते चावणस्काय नाभक्ताय कदाचन । 


न चाशुश्रषवे वाच्य न च मां योऽभ्यसूयति ।। 
यह अध्यात्मविषयक ज्ञान ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो तपस्वी न हो, : 
आस्थावान्‌ न हो, आचार्य के प्रति सेवाभाव न रखता हो तथा जो परमेश्वर में आस्तिक डु 
| हो i > : ie 
. अन्य उपनिषदादि वेदिक साहित्य में अनेकत्र इसी अथ का प्रतिपादन हुआ है | ला 
(६२ ) में बताया--“नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः TENSI a 
प्रतिपादित यह रहस्य उसे न देना चाहिए जो शान्त न हो, जो उदण्ड हो ae 
असंयत हो तथा जो श्रद्धा न रखता हो | इसी भाव को मुण्डक उपनिषद्‌ : डी २ वा = 
कहा... “क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकषि श्रद्धयन्तः | ० q al 
तँ विधिवचेस्तु चोणंम्‌ । तदेतत्सत्यमृषिरज्धिराः पुरोवाच--नंतदर्चा 


शर 
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क्योंकि वह माल सबके पिता का सब पुत्रों के लिए है, किसी वर्णविशेष के लिए नहीं । (प्रियो देवानाम्‌) 
जैसे मैं इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों की आत्माओं में प्रिय हो रहा तथा (दक्षिणाये 
दातुरिह भूयासम्‌) जैसे ज्ञानी वा शीलवान्‌ पुरुष को प्रिय होता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित 


वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान करनेवाले, श्रद्धापूर्वक वेद का अध्ययन करनेवाले, ब्रह्म में उत्कृष्ट आस्था 
रखनेवाले, एकमात्र परमात्मतत्त्व में अपने आपको श्रद्धापूर्वक समपेण कर देनेवाले, विधिपूर्वक अध्यात्म 
मार्ग के नियमों पर आचरण करनेवाले व्यक्तियों को टी इस ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया जाना चाहिए। 
इस सत्य--पुरुषतत्त्व का उपदेश अङ्गिरा ऋषि ने दिया। जो व्यक्ति अध्यात्मविषयक नियमों पर 
आचरण नहीं करता, उसे इस विद्या के अध्ययन में अधिकार नहीं है । 
प्राणिमात्र में ब्रह्म का जिज्ञासु केवल मानव होता है। ब्रह्मजिज्ञासा के साथ उसमें सहायक 
शास्त्र के अध्ययन, श्रवण में भी मनुष्यमात्र का अधिकार स्वतः सिद्ध है। मनुष्यमात्र में से शास्त्र के 
अध्ययन, श्रवण में कौन व्यक्ति अधिकारी है, कौन नहीं इसका विवेचन इन पंक्तियों में किया है । 
इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि शुद्र के घर में उत्पन्न बालक शास्त्र के अध्ययन, श्रवण में अन/ध- 
कारी है । सूत्रकार ने जहाँ अधिकारी-लक्षेत्र का सीमित किया है उसमें शूद्रकुलोत्पन्त व्यक्ति का कोई 
संकेत नहीं है । इस रूप में सूत्रार्थ समझना सूत्रकार के आशय के अनुरूप है galaa तु मनुष्याधि- 
कारत्वात्‌' (१।३।२५) सूत्र में स्पष्ट 'मनुष्य' शब्द का निर्देश होने से वादरायण के मत में मनुष्यमात्र का. — 
वेदाध्ययन में अधिकराऱ्ये होना सिद्ध- है | अन्यथा वहाँ 'मनुष्य' के स्थान पर ब्राह्मणादि पदों में से किसी 
का निर्देश किया जा सकता था । 
इस सूत्र (१।३॥३८) को न समझकर पौराणिक आचार्यों ने अपनी दूषित भावना को आरोपित 

कर इतना बड़ा अनर्थ कर डाला कि उसके कारण वेदिकधर्माभिमानो लोगों को सभ्य मानवसमाज में 
मुंह दिखाना मुश्किल हो गया । शूद्रकुल में जन्म लेने के कारण किसी के वेदाध्ययन का अधिकारी न 
होने का सूत्र में संकेत तक नहीं है। इतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र के रचयिता महषि वेदव्यास के प्रमुख 
शिष्य जेमिनि-ने भी अपने मीमांसाशास्त्र में 'सवेत्वमाधिकारिकम्‌' (१।२।१६) इस सूत्र के द्वारा 
वेदाध्ययन में मनुष्यमात्र का अधिकार स्पष्ट स्वीकार किया है। सत्रसे अधिक खेद और आश्चय का |» 
विषय यह है कि “श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च! इस सूत्र के मिथ्यार्थ के प्रयोजक एवं प्रचारक 
चराचर जगत्‌ (जिसमें द्विजों के साथ शूद्र भी सम्मिलित हैं) को एक ब्रह्म का हो रूप माननेवाले आदि 
शंकराचार्य थे। उक्त सूत्र का भाष्य करते हुए उन्होंने लिखा है -“इतश्च a शुद्रस्याधिकार: यदस्य 
स्मृतेः , श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधो भवति। वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्च 
प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते | श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ 'अथास्य वेदमुपश्यृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्प्रतिपूरणम्‌' इति । 
qa ह बा एतच्छ्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूदसमीपे नाध्येतव्यम्‌ इति। अत एवाध्ययनप्रतिषंधः यस्य हि 
समोपेऽपि नाध्येतव्यं भवति, स कथमश्नुतमधीयीत ? भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद 
इति । अतएव चार्थादथज्ञानानुष्ठानथोः प्रतिषेधो भवति--“न शूद्राय सति दद्यात्‌' इति, “हिजातीनाम- 
ध्ययनमिज्या दानम्‌' इति च ॥ ` 


१. अथ हेत वाक्यालंकारे | उपभत्य बुद्धिपूर्व मक्षरग्रहणमुपश्नवणम्‌ । अस्य शुद्रस्य वेदमुपश्युण्व॒तस्त्रपु ज- 
तम्यां त्रपुणा जतुना च द्रतरोकृतेन क्षोत्रे प्रतिपुरयितव्ये । उपश्रवणशब्देन यदृच्छया, ध्वनिमात्रश्नवणे न दोषः। स चेद्‌ 
द्विजातिभिः सह वेदाक्षराण्युदाहरेदुच्चरेत्‌ । तस्य जिह्वां छेद्या धारणे सति यदान्यत्र गतोऽपि स्वयमुच्चारयितु 
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७९४ । भूमिकाभास्कर 


होकर वेदविद्या को सुनाकर सबको प्रिय होवो । (अथं मे कामः समृध्यताम्‌) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप 
मेरा काम संसार के बीच में यथावत्‌ प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि 
जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे। (उप मादो नमतु) जैसे मुझमें 


-aaao SY EE S 
a अर्थात- इससे भी शूद्र का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है, क्योंकि स्मृति उसके श्रवण, 
: अध्ययन और अर्थ का निषेध करती है । स्मृति में शुद्र के लिए वेद के श्रवण, अध्ययन और वेदार्थ के 
i ज्ञान एवं अनुष्ठान का निषेष है | इसलिए समीप से वेद का श्रवण i करनेवाले शूद्र के कानों को पिघले 
| हुए सीसे और लाख से भर दे । शुद्र चलता-फिरता श्मशान है, इसलिए शुद्र के समीप अध्ययन नहीं करना 
चाहिए, जिसके समीप भी अध्ययन नहीं करना चाहिए वह बिना सुने अध्ययन केसे कर सकता है? 
यदि शुद्र वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए और. यदि वेद को याद करे तो उसके 
शरीर के टकड़े-टुकड़े कर देने चाहिएं | इसी हेतु से कि शुद्र के लिए अध्ययन एवं अनुष्ठान का निषेध 
है, ब्राह्मण को चाहिए कि शुद्र को ज्ञान न दे । अध्ययन, यज्ञ और दान का विधान केवल द्विजों के 


 लिएहै।' 


रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्वार्काचार्यं आदि सभी पौराणिक आचायों ने 
आद्य शंकराचार्य के मत की ही पुष्टि की है, परन्तु ये सब अर्थ निकृष्ट एवं अवैदिक विचारधारा के 
परिचायक हैं | आषे साहित्य में कहीं से भी इनका समर्थन नहीं होता । 

| | ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश में स्त्रोशुद्री नाधीयातामिति श्रुतेः लोक में प्रचलित इस वचन को 

) ` उद्धत कर स्पष्ट किया है कि यह वचन न वेद का है और न किसी अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ का La स्त्री 

og yA वेदमधीयाताम्‌' इस रूप में इसे 'मीमांसा न्यायप्रकाश' के टीकाकारो ने रथकार का अग्न्याधान में 

O अधिकार प्रकरण के अन्त में उद्धृत किया है, किन्तु जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं शरुतिः । मनुः 
२१३) के रहते-'यथेमां वाचमित्यादि साक्षात्‌ श्रुतिवचन के विरुद्ध किसी ग्रन्थ के टीका विरुद्ध किसी ग्रन्थ * टीकाकार, कै कथन 
य प्रामाण्य नहीं हो सकता | “प्रियं. स्वस्थ पश्यत-उत्न-शूद ताय (अथव० १९-६२-१ ) वेद 'ता m 

प्रिय कल्याण को देखने का आदेश देता है। ऐसा आदेश कर स्वय वेद किसी मानव वर्ग को अ 

` अनधिकृत बताये, यह सम्भव नहीं । 


ततः परःवादिना शरीरमस्य भेद्यम्‌ ॥ गौतमधमंसुत्र २।२।४ २7 
शूद्र के (अक्षरग्रहण करने की इच्छा से) वेदपाठ सुनने पर (पिघलाये गये) सीसे IR T से eh 
कान भर दिये जाएँ, (द्विजातियों के साथ) वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसका जीभ काट दी जाए 
" ` वेदमन्त्र त्र धारण करने पर उसका शरीर काट दिया जाए । 
 __गौतमधमंसुत्राणि, हिन्दीव्यास्याविभूषितहरदत्तकृतमिताक्षरावृत्तिसहितानि । 
Sa ---चौखम्भा संस्कृत सीरीज वाराणसी, १६३६ । 


The different methods of gaining salvation, meditation and devotion ee 
hma-knowledge are open to all. The restrictions with regard to Vedic study be 
d. If we take our stand on the potential divinity of all human eh 
eir caste or class, race or religion, sex or occupation, the methods. 
ase should be open to all. ~-Radhakrishnan : B. S, .3.38 - ; 
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प्रयाधविकारानधिका रविषय: ७९५ 


अनन्त विद्या से सब सुख हैं, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार- 
सुख प्राप्त होगा | 


यही इस मन्त्र का अर्थ ठीक है, क्योंकि, इससे अगले मन्त्र 'बहस्पते अति gacio? में भी 
परमेश्वर ही का ग्रहण किया है | इससे सवके लिए वेदाधिकार है rei 


To ee 


अथवंबेद के अन्तर्गत स्तुता मया वरदा वेदमाता' इत्यादि (१९।७१।१) मन्त्र से ऐसा प्रतीत 
होता है कि वेदमाता 'पावमानी द्विजानाम्‌' द्विजों को ही पवित्र करनेवाली और उन्हीं को अनेकविध 
एश्वर्य प्रदान करनेवाली है, Yat के लिए उसका कोई उपयोग नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि द्विजेतर 
शुद्रादि का वेदाध्ययन में कोई अधिकार नहीं है । इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि जिसका दो 
वार जन्म होता है वही द्विज कहाता हे । प्रत्येक मनुष्य का एक वार माता के गर्भ से जन्म होता है । 
तदनन्तर आचार्य के गर्भ से उसका दूसरी बार जन्म होता है । गुरुकल में प्रविष्ट कराते समय वालक के 
माता-पिता आचार्य से कहते हैं--“आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ यथेह पुरुषोऽसत्‌”(यजु० २-३३) 
इस प्रकार आचार्य वालक को अपने गर्भ में धारण करता है | आचार्य अल न हते हु पण बया प्रा में रहते हुए पूर्णविद्या प्राप्तकर 
जव वह वहाँ से स्नातक वनकर त्रिकलता है तो वह्‌ उसका ano 
होती है । इस प्रकार ज्ञानसम्पन्न द्विजसंजक व्यक्ति को ही उन पदार्थों को प्राप्ति होती है जिनका 
उल्लेख उक्त मन्त्र गे किया गया है । विद्या-प्राप्ति का अवसर पाना प्रत्येक वालक का जन्मसिद्ध मौरि 
अधिकार है । इसजिए ग्रु के पास ज' उपवीत होकर अध्ययन करने में किसो के लिए वाधा नहीं हे, 
किन्तु अवसर पाकर भी जो उससे लाभ नहीं उठा पाया और विद्या पूर्ण किये ब्रिना ही गुरुकुल से भाग 
खडा होता है वह द्विज नहीं कृहाता और इस प्रकार उक्त मन्त्र में उल्लिखित पदार्थों से वंचित रहता है। 


J 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।६) में कहा है-“तदाहुयेद्‌ ब्रह्मविद्यया सवे भविष्यन्तो मनुष्या e 


मन्यन्ते किम्‌ तद्‌ agda aafaa” इसपर सायणाचार्य ने बृहृद्‌० वात्तिकसार में लिखा 
है-“प्रनुष्यमात्री विद्याया्रधिकारी भवेद्‌ धर वस्‌ यतोऽतः सर्वेभ्रावाध्तिमनुष्या-इत्युदीरितम्‌” अर्थात्‌ 
यतः निश्चयपूर्वक मनुष्यमात्र विद्या का अधिकारी हे, अतः बृहद्‌० में 'मनुष्या ' कहा गया है। 
Suen दरो यज्ञेऽनवक्लप्तः' (To To ७।१।१।६) इत्यादि प्रसंग ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो प्रयत्न करने पर 
भी वेदाध्ययन नहीं कर पाये । इसी कारण मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, पर यज्ञों के अर्व यज्ञों के अवसर 
पर मन्त्रों के अनाप-शनाप उच्चारण का दुस्साहस करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मन्त्रोच्चारयिता के रूप 
में gat में भाग लेने का निषेध है । यह निषेध gaat के विद्यानधिकार का प्रयोजक नहीं है । विद्या - 
ध्ययन आदि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाना शास्त्रसम्मत है । 


यह कहा जाता है कि मधुच्छन्दा आदि वेदद्रष्टा ऋषियों को परम्परा में किसी शूद्र ऋषि का 
सम्भवं न होने से यह स्पष्ट है कि ब्रह्मविद्या एवं वेदाध्ययन आदि में मनुष्यमात्र का अप्रिकार शास्त्र 
सम्मत नहीं है । यहाँ पर विचारणीय है कि वेदद्रष्टा शूद्र कैसे हो सकता है ? जो वेदद्रष्टा है, उमे शुद्र 
कैसे कहा जा सकता है और जो शुद्र है वह वेदद्रष्टा a हो सकता है ? वस्तुत: 'ब्राह्मण' आदि पद 
गणशब्द हैं किन्हीं विशिष्ट गुणों के वाचक होने से इन पदों का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्षो के लिए 
होता है जो वालक Te या आ चार्य के पास जाकर उपनीत हो, वेदादि के अध्ययन में सफल नहीं होता 


१. यजुः० BWR U 
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वर्णाभ्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति। अत्राह सनुः-- 
a qA ड्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति arate ! 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्‌ वेश्यात्‌ तथेव च ।। १॥। 
-मनु० Ho १० : श्लो० ६५॥ 

% भाष्यम्‌ शुद्र: पुरणेविद्यासुशीलतादिब्राह्मणगुणयुक्तश्चेद्‌ ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणभावं प्राप्नोति, 
योऽस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सवं प्राप्नोत्येव । एवमेव कुचरर्याऽधर्माचरणतिब द्विमूखत्वपराधीनतापर- 
सेवादिशूद्रगुणेयुं क्तो ब्राह्मण श्चेत्‌ स शुद्रतामेति शूद्राधिकार प्राप्नोत्येव । एवमेव क्षत्रियाज्जातं क्षत्रिया- 
gerd वेश्याढुत्पन्नं प्रति च योजनीयम्‌ | अर्थाद्यस्य वर्णस्य गुणरृक्तो यो वर्णः स तत्तदधिकारं 
प्राप्नोत्येव ॥१॥ 
अथवा प्रत्येक प्रयास किये जाने पर भी अपने अध्ययनक्रम को पूरा नहीं कर AL, वह शूद्र कहाता है । 

'ऐसा व्यक्ति वेदद्रष्टा ऋषि कंसे हो सकता है ? तथापि-इससे वेदादि-में-उसका अधिकार चष्ट नहीं होता, 
| qama बना रहता है । यदि भावी जीवन में किसी भी समय उसके कोई प्रबल संस्कार उढ्बुद्ध 
हो जाते हैं तो वह वेदाध्ययन में प्रवृत्त हो सकता है | यदि वेद का अध्ययन न भी कर सके तो भी ऐसा 
व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासा की उत्कट भावना होने पर उस दिशा में प्रवृत्त होने का पूर्ण अधिकारो है । 
यदि ‘qe’ से अभिप्राय शुद्रकुलोत्पन्त व्यक्ति से हो तो कवृष, एलूष आदि अनेक मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने शुद्रकुल में उत्पन्न होकर ऋषित्व को प्राप्त किया । वेद पढ़ने का 
अधिकार न होता तो वेद कैसे पढ़ते और पढे बिना मन्त्रों का अर्थात्‌ मन्त्रार्थ का दर्शन कैसे करते ! 
ब्राह्मणग्रन्थ वेद के व्याख्याग्रन्थ हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का a 
pepe जान अनेक ऋषियों की ब्राह्मणत्व प्राप्ति इतिहास १. प्रसिद्ध है ।' परन्तु वेदज्ञांन के 
बिना ब्राह्मणत्व प्राप्ति सम्भव नहीं। इस प्रकार भो वेदाध्ययन में मनुष्यमात्र का अधिकार स्वतः 
सिद्ध है। | 
की यदि दुर्जनतोषन्याय से यह मान लिया जाए कि वेदाध्ययन का अधिकार द्विजमात्र को है, शूद्र 
को नहीं तो वर्णव्यवस्था के गुणकर्मस्वभावाश्चित होने से कोई भी शूद्र ब्राह्मणोचित गुणों का विकास कर 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके वेदाध्ययन का अधिकारी बन जाएगा । 4 
र “न स्त्रीशुद्री वेदमधीयाताम्‌' तथा स्त्रीशूद्री नाधीयाताम्‌ जैसे मिथ्या एवं कल्पित के E 
आधार पर शद्रो के साथ-साथ स्त्रियों के वेदाध्ययन पर ही नहीं, अध्ययनमात्र पर प्रतिबन्ध लगा | क्‌ 
सत प्रवत्ति भी यत्र-तत्र देखी जाती है बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में एक प्रसंग आया है “अथय m 
पण्डिता जायेत” (६।४।१७) अर्थात्‌ यदि पिता चाहता है कि मेरी लड़की पण्डिता बने 
इत्यादि दि] इस प्रसंग का अर्थ करते हुए स्वामी शंकराचाय लिखते हैं “पाण्डित्यं हि 
faena” अर्थात्‌ यहाँ पाण्डित्य का अर्थ घरेलू कामकाज ही है, क्योंकि उन्हे वेद पढ़ने का अ P 
र हे । आचार्य के इस कथन का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि लड़कियों को गृहविज्ञान ( क 
का अधिकार है । जब शूद्रों और अतिशूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकार शास्त्रसम 


शुद्रकुलोत्पन्‍्न इति भावः । २. ब्राह्मणकुलोत्पन्न इति भावः । a 
षय का विस्तृत विवेचन श्री उदयवीर शास्त्रीकृत 'ब्रह्मसूत्रभाष्य' (१।३।३३) में उपलब्ध 


है! 
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अथाधिकारा।नधिकारविषय: ७६७ 
एवमेवापस्तम्बसुत्रे"३प्यस्ति-- 
धर्सचर्य़ंया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूर्व॑ वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥१॥ 
ग्रधमे चर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं बर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥२॥ 
— प्रश्‍न २। पटल ५। To ११ | Jo १०, ११ 
भाष्यम्‌ -सत्यधर्माचरणेनेव Yat वेश्यं क्षत्रियं ब्राह्मणं च वर्णमापद्यते, समन्तात्‌ प्राप्तोति 


सर्वाधिकारमित्यर्थः । जातिपरिवृत्तावित्युक्ते जातेवेणस्य परितः सर्वतो या वृत्तिराचरणं तत्सवं 
प्राप्नोतीति ngu 


एवमेवासत्यलक्षणेनाधर्माचरणेंन पुर्वा वर्णो ब्राह्मणो जघन्यं स्वस्मादधः स्थितं क्षत्रियं वेश्यं 


शूद्रं च वर्णमापद्यते, जातिपरिवृत्तों चेति पुर्ववत्‌, अर्थाद्‌ धर्माचरणमेवोत्तमवर्णाधिकारे कारणमस्ति, 
एवमेवाधर्माचरणं कनिष्ठवर्णाधिकारप्राप्तेशचेति ॥२॥ 


यत्र-यत्र Yat नाध्यापनीयो न श्रावणीयश्चेत्युक्त तत्रायमभिप्रायः--शाद्रस्य परज्ञाविरहत्वाद्‌ 
विद्यापठनधारणविचारासमर्थत्वात्‌ तस्याध्यापनं श्रावणं च व्यर्थमेवास्ति, निष्फलत्वादिति । 


है, तो स्त्रियों ने ही क्या अपराध किया है ? 'यथेमां वाचमित्यादि' मन्त्र में 'जन' पद स्त्री-पुरुष दोनों 
का वाचक है | सामान्यत: शास्त्र में विधि-निषेध परक जो भी वचन हैं, वे स्री-पुरुष दोनों के लिए हैं । 
दण्डविधान में जितनी धाराएं हैं पुल्लिंग में होने पर भी स्त्रियों पर भी लागू होती हैं। पाणिनि ने 
अष्टाध्यायी में 'पुमान्‌ a Se ७) इस सूत्र में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । फिर 
द्विजपत्नी होने से उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार स्वतः प्राप्त है पूर्वकाल में स्त्रियों का उपनयन-संस्कार 
होता था और वे गुरुजनों से वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन करती थीं । निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद HY 
लिखा है - 


पुराकल्पे तु नारीणां मो ञजीबन्धनमिष्यते | 
अध्ययनं च वेदानां भिक्षाचयं तथेव च॥ 


गोभिलीय गृह्यसुत्र (२।१।१-२१) में लिखा है-'प्रावृतां यज्ञोपवोतिनोम्‌ अभ्युदानयन्‌ जपेत्‌ 
सोमोऽददत्‌ गन्धर्वाय इति'- अर्थात्‌ कन्या को कपड़ा पहने हुए और यज्ञोपवोत पहने हुए पति के पास 
लाये तथा यह मन्त्र पढ़े-'सोमोऽददत्‌ ।' इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय कन्या का उपवीत होना 
अत्तिवार्य है | 

हारीत संहिता में स्त्रियों के दो भेद किये हैं-ह्मवादिस्यः' तथा 'सद्योवध्व/ । पराशर“ 
संहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार पण्डितप्रवर मध्वाचार्य ने इसको टीका में लिखा ses स्त्रियो 
ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनीनाम्‌ उपनयनं अरिनबन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षा इति । 
वधूनाम्‌ तु उपस्थिते विवाहे कथंचित, उपनयनं कृत्वा विवाहः कार्य: V अर्थात्‌ स्त्रियां दो प्रकार को होती 
हैं--एक वे ब्रह्मवादिनी जिनका उपनयन होता है, जो अग्निहोत्र करती हैं, वेदाध्ययन करती हैं, अपने 
परिवार में ही भिक्षावृत्ति से रहती हैं और दूसरी वे जिनका शीघ्र ही विवाह होना होता है । इन 


१. 'धमंसूत्रे' इत्यभिप्रायः । 
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॥ भाषार्थ - वर्णाश्रमव्यवस्था भी गुणकर्मों के आचारविभाग से होती है । इसमें मनुस्मृति का भी 
प्रमाण है कि- (शुद्रो ब्राह्मणता०) शुद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, अर्थात्‌ गुणकर्मों के अनु- 
र कल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य और शूद्र के गुणवाला हो, तो ag 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है । बैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो बह शूद्र रहता और जो उत्तम गुणयुक्त 
हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य हो जाता है । वैसे ही क्षत्रिय और वश्य के विषय में भी 
जान लेना | 

जो शद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के अधिकार 
को कंसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसवें वर्ष वर्णो का अधिकार ठीक- 
ठोक होता है, क्योंकि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है। इसलिए उसी समय गुण कर्मों की ठीक-ठीक 
| परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित है । 


स्त्रियों का भी जिनका शीघ्र ही विवाह होना होता है, TATA उपनयन करके ही विवाह करना 
चाहिए। | 
J कादम्बरी महाकाव्य में महाकवि बाणभट्ट ने (जो सातवीं शताब्दी के ऐतिहासिक राजा 
हर्षवर्धन की सभा के रत्न थे), महाश्वेता का, वर्णन करते हुए लिखा है --अह्मसुत्रेण पवित्र पवित्रीक्ृतकायास्‌' 
अर्थात्‌ जिसका शरीर ब्रह्मसूत्र के धारण करने से पवित्र था। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत का ही दूसरा 
) _ नाम है| 
SW स्त्रियों के उपनयत में स्वयं वेद का प्रमाण है--भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता' ( To 
gol १०६।४) । उपनयन के साथ ही यज्ञ में अधिकार हो जाता है। श्रौतसूत्रादि में लिखा है--ईसं 
नन्तरं पत्ती पठत” अर्थात यज्ञ में इस मन्त्र को पत्ती पढ़े । ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है - “जो 
वेदादि शास्त्रों कोन पढ़ो होवे, तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण) ओर संस्कृतभाषण कंसे 
| कर सके ?” आशवलायनश्रौतसूत्र (१।११) में लिखा है--'पत्नी वाचयति मेध्यामेवैनां करोति वेद पत्य 
| sata वाचयेद्धोताऽध्वय्‌र्वा वेदोऽसि वित्तिरसि'। इसी विषय में तैत्तिरीय ब्राहमण (१।६।५।६) का 
l वचन है='यत्पत्नी पुरोऽनुवाव््यमनुब्र्यात्‌?। पत्नी द्वारा मन्त्रवाचन तभी सम्भव है जब वह वेदाध्ययन 
में पारङ्गत हो क्योंकि मौमांसाशास्त्र का स्पष्ट आदेश है--ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति | 
qiq विद्वात्‌ से मन्त्रपाठ कराए, अज्ञानी से मन्त्रपाठ कराना शास्त्रविरुद्ध है | k 
नीत काल में गार्गी, मैत्रयो आदि अनेक, ब्रह्मवादिनी हो चुकी हैं । साहित्य में 
प्त उल्लेख मिलता है । अर्दित, लोपामुद्रा आदि के नाम मन्त्रद्रष्टा ऋषियों क रूप में हा 
की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के सामने जव सब विद्वान्‌ परास्त हो गये तो बाचक्नवी गार्ग 


प्त में जप-मन्त्) न्यूडख (==१६ मोंक्रार) प्रौर सामगान के सस्वर उच्चारण का विधान है । 

त्र यज्ञ में एकश्रृति स्वर से बोले जाते हैं । ३० यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु। (9० १।२। ३४) श्रौत- 
aga देखा जाता है । र re 

जस समय राम प्रपने वनगमन की सूचना देने माता के महल में पहुंचे तो कौसल्या-- जुहेति 

| मत्त्रोच्चारणपुर्वक वह भ्रग्निहोत्र कर रही थी । 


बक 


aes 
2 Tt ees 
Cc coon 2-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आत्मविश्वास और गर्व के साथ कहा था--“ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं at प्रश्नौ प्रक्ष्यामि | 
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मधिकारानधिका रविषय: ७६६ 
तथा आपस्तम्वसूत्र में भी ऐसा लिखा है--(धर्मंचयेया०) अर्थात धर्माचरण करने से नीचे के 
वर्ण ga-ga वर्ण के अधिकार को प्राप्त हो जाते हैं। सो केवल कहने ही मात्र को नहीं, किन्तु जिस 


जिस वर्ण को जिन-जिन wat का अधिकार है, उन्हीं के अनुसार (आपद्यते जातिपरिवत्तौ) वे यथावत्‌ 
प्राप्त होते हैं ।।१।। 


(अधमंचर्येया०) तथा अधर्माचरण करके पूर्व-पूर्व वर्ण नीचे-नीचे के वर्णो के अधिकारों को प्राप्त 
होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ़ने-सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को बरावर है URI 


3% इति संक्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः ॐ 


तौ चेन्मे वक्ष्यति न वे जा क्‌ | ' अर्थात्‌ - ब्राह्मणों | मैं याज्ञवल्क्य | 
से दो प्रश्‍न Gort | यदि उन्होंने उत्तर दे दिया तो आपमें से कोई इस ब्रह्मवेत्ता को न जीत सकेगा । 


मण्डनमिश्र और शंकराचार्य के बीच हुए शास्त्रार्थं की मध्यस्थता मण्डनमिश्च की पत्नी ४ 
भारतीदेवी ने की थी | शंकरदिग्विजय में भारतीदेवी के विषय में लिखा है -- 


शास्त्राणि सर्वाणि षडङ्गवेदानु काव्यादिकान्‌ वेत्ति यदत्र सधुम्‌ ॥ 
अर्थात भारती देवी छह शास्त्रों तथा छह अंगों सहित चारों वेदों ओर सम्पूर्ण काव्यादि ग्रन्थों 
को जानती थी । इतना ही नहीं, 'तम्नास्ति न.वेत्ति यदत्र बाला'। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका 
उसे ज्ञान न हो । मण्डनमिश्र से तो शंकराचार्य जीत गये, परन्तु भारतीदेवी के सामने उन्हे निरुत्तर 
होना पड़ा था । काशी में रहते हुए शंकर को एक मेहतरानी से हुए संवाद में पराजित होकर लज्जित 
होना पड़ा था । नारी के हाथों हुए इस अपमान को शंकर भूल न सके । 'प्रश्‍नोत्तरी' में सम्पूर्ण स्त्री 
जाति करे विरुद्ध जो भयंकर विषवमन उन्होंने किया. उसके मूल में यही कारण प्रतीत होता है । 


‘® 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. « sad: 
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ग्रथ पठनपाठनविषयः सक्षेपतः 


तत्रादौ पठनस्पारम्मे शिक्षारीत्या स्थानप्रयत्तस्वर१ज्ञानायाक्षरोच्चारणोपदेशः कत्तंव्यः। येन 
सेव स्वरवर्णोच्चारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा--प इत्यस्योच्चारणमोष्ठौ संयोज्येव कार्य्यम्‌ | 
` अस्योष्ठो स्थानं, स्पृष्टः प्रयत्न इति वेद्यम्‌ । एवमेव aaa 
अत्र महाभाष्यकारः पतञ्जलिमहामुनिराह- 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 


स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
--महाभा० Ho १। पा० १। आ० १॥ 


पठनपाठनविषयः 


EF वेदाङ्गो में प्रथम अङ्ग शिक्षा है । इसी को 'वर्णोच्चारणशिक्षा' के नाम से अभिहित be 
गाया है। वर्णों के शुद्ध उच्चारणार्थ ,वर्णों को बोलने के स्थान तथा प्रयत्न का विशेष महत्त्व र । क 
। तालु आदि के रूप में वर्णो के बोलने के ८ स्थान है--'अष्टी स्थानानि, वर्णानामुरः कण्ठः se 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च'- शिक्षा? १३ । प्रयत्न री प्रकार का होता है दे 
aan वाह्य। अभ्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार का तथा बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का हाता है ae 
उच्चारण के लिए सभो वर्णो के स्थान-प्रयत्न नियत हैं । अन्यथा बोलने पर निश्चय ही i 
होगा । उदाहरणाथ स, श, ष इन तीनों वर्णो का स्थान क्रमशः दन्त, तालु व qui A i a eats 
र इनका नाम दन्त्य, तालव्य व मूधंन्य है। इसका ध्यान न रखकर कुछ लोग 'शेर' को सिर, Tea 
‘aria, 'शास्त्रो' को ‘area’ (सा स्त्री च्वह्‌ स्त्री) “ऋषि को की अथवा नाश के a 
लते हैं । वस्तुतः वर्णो का शुद्ध उच्चारण व्याकरण के जाने बिना सम्भव नहीं । इसीलिए कहा है 
यद्यपि नाधीष बहु तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
a स्वजनः शवजनो नाभूत्‌ शकलं सकलं AHA WS ॥ X 
LG सामान्य maa व्यवहार में प्रचलित ‘ara’ को 'ग्यान' और 'यज्ञ' को यग्य बोलना dE Ae 
= E = 'ज्‌ Lee तथा IET sataat के मेल से बने न, अतः इनका उच्चारण 
जिसमें उक्त safaat स्पष्टत: सुनाई पड़ें। पुरानी पीढ़ी अथवा पौराणिक प 


षः' को 'सहन्नशोर्खा gaa: कहते हैं जो सवंथा अशुद्ध है । उत्तर प्रदेश निवा 


5०० 


न, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पठनपाठनचिषय: ८०१ 

भाष्यम्‌-नेव स्थानप्रयत्नयोगेन विनोच्चारणे कृतेऽक्षराणां यथावत्‌ प्रकाशः पदानां लालित्यं च 
भवति । यथा गानकर्त्ता षड्जादिस्वरालापनेऽन्यथोच्चारणं कुर्य्याच्चेत्‌ स तस्येवापराधो भवेत्‌, तद्वद्‌ 
वेदेव्वपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु स्वरवर्णोच्चारणं कत्तेव्यम्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनर्थकश्च 
भवति । यथाघदुच्चारणमुल्लङ्घ्योच्चारिते शब्दे वक्तुरपराध एव विज्ञायते-त्वं मिथ्याप्रयोगं 
कृतवानिति । नेव स मिथ्याप्रयक्तः शब्दस्तमभिप्रेतमथपाह | तद्यया-- 


सकलम्‌-शकलम्‌, सकृत्‌ू-शकृदिति | सकलशब्दः सम्पूर्णार्थवाची, शकल इति खण्डवाची च । 
एवं सकृदित्येकवाराथंवाची, शकृदिति मलार्थवाची च। अत्र सकारोच्चारण कत्तेव्ये शकारोच्चारणं 
क्रियते चेद्‌, एवं शकारोच्चारणे कत्तव्ये सकारोच्चारणं च, तदा स शब्दः स्वविषयं नाभिधत्ते । स वाग्वज्रो 
भवति । यमर्थम्मत्वोच्चारणं क्रियते, स शब्दस्तदभिप्रायनाशको भवति । तद्ग॒क्तारं यजमानं तदधिष्ठातारं 
च हिनस्ति, तेनार्थेन हीनं करोति । यथेन्द्रशत्रुरयं शब्दः स्वरस्यापराधाद्‌ विपरीतफलो जातः। तद्यथा-- 

इन्द्र: सुय्यलोकस्तस्य शत्रुरिव मेघः। अन्न इन्द्रशत्रुशब्दे तत्पुरुषसमासार्थसन्तोदात्ते कत्तेव्ये 
आद्युदात्तकरणाद्‌ बहुब्रीहिः समासः कृतो भवति । अस्मिन्‌ विषये तुल्यो गितालड्कारेण मेघसूय्येयोवेर्णनं 
कृतमिति, ततोऽ्थवेपरीत्यं जायते । उत्तरपदार्थप्रधानस्तरपुरुषोऽच्यपदा थंप्रधानो बहुव्रीहिः समासो भवति । 
तत्र यस्येच्छा सूर्य्यस्य ग्रहणेऽस्ति, तेनेन्द्रशत्रुशब्दः तत्पुरुषसमासेनान्तोदात्त उच्चारणीयः | यस्य च मेघस्य 
तेन बहुव्रीहिसमासमाभित्याद्युदात्तस्वरश्चेति नियमोऽस्ति | अत्रान्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोष एव गण्यते, 
अतः करणात्‌ स्वरोच्चारणं च यथावदेवकत्तंव्यमिति ॥१॥ 


लि म सि विर विवि ति ति म रै TL 

'स्कूल' को 'इस्कूल' और पंजाब व हरियाणा निवासी 'सकूल बोलते हें । दोनों का ही उच्चारण अशुद्ध 
है । उच्चारणदोष के कारण हरियाणा के शिक्षामन्त्री के मुख से प्रदेश को 'परदेस' और बिहार के 
उपशिक्षामन्त्री के मुख से 'स्पष्ट' को अस्पष्ट सुनकर लोग दाँतो तले अंगुली दबाकर रह गये । 
'प्रधान' 'धर्म' 'श्रद्धा' 'परन्तु' को परधान, धरम, सरधा, प्रन्तु कहना तो आम बात है। इस प्रकार के 
aag उच्चारण से बचने के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा को वेदाज्ों में प्रथम स्थान दिया है। 

i मशु उज्चार लगा से निःसूत शब्द को पतञ्जलि मुनि ते “दृष्ट-शब्द कहा हे । इसके विपरीत 
स्थान और प्रयत्न के ठीक योग से उच्चारित शब्द 'साधु' कहाता है । दुष्टशब्द--चाहे उदात्तादि रूप 
स्वरदोष के कारण हो और चाहे किसी वर्ण के अन्यथा प्रयोग के कारण हो-वक्ता के उपह्मस- और 
अपमान काक्‍त्ररण होता है | महाभाष्य में उसे araa को.संज्ञा दी है "मानो दुष्ट शब्द का उच्चारण 
करनेवाले की हत्या कर देता है। 'स्वजन' (अपने प्रिय बन्धु) को 'एवजन' (कुत्ता) कहनेवाले की 
पिटाई हुए बिना नहीं रहेगी | महाभाष्यकार ने इस बात को एक आख्यान के (द्वारा स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है । देवताओं ने यज्ञ किया और उसमें 'इस्द्रशबुवेरधस्व कहकर आहुतियाँ दीं | इन्द्रशत्रु 
इस समस्त पद का विग्रह करने पर ‘ga है शत्रु जिसका =बहब्रीहि तथा बज कक 
इस प्रकार ये दोनों समास बनते हैं। स्वरभेद से बहुब्रीहि के स्थान पर तत्पुरुष तत्पुरुष के 


स्थान पर बहुब्रीहि समास के रूप में उच्चारण किये जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता हे-अभीप्सित 


अर्थे से विपरीत अर्थ बन. जाता है। अन्तोदात्त स्वर तत्पुरुष समास का होता है । तत्पुरुष समास में 
उत्तरपद की प्रधानता होती है । अतः अन्तोदात्त उच्चारण करने E qa की वृद्धि मानी जाएगी। 
इसी प्रकार HHUA पद आद्युदात्त स्वरवाला बहुत्रीहि समास मे पूवपद प्रकृति स्वर से होता है । 
यद्यपि बहुब्रीहि में उत्तरपद HT ATTA होने से इन्द्र सूये शत्रु-शातयिता है. जिस वृत्त--मेघ का' 
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= OR मूमिकाभास्कर 

भाषार्थ- पठनपाठन के आदि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिए कि वे 
स्थान, प्रयत्न के योग से वर्णों का ऐसा उच्चारण कर सकें कि जिससे सबको प्रिय लगें । जैसे 'प' इसके 
उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, एक स्थान और दूसरा प्रयत्न का | पकार का उच्चारण 
ओठों से होता है, परन्तु दो ओठों को ठीक-ठीक मिलाक ही पकार बोला जाता है । इसका ओष्ठ- 
स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न हे और जो किसी अक्षर के स्थान में कोई स्वर वा व्यञ्जन मिला हो, तो 
र्र उसका भी उसो-उसी स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित हे । इनका सब विधान व्याकरण और 
य शिक्षाग्रन्थ मे लिखा हे । 


______. >> अम मम NN 
यहाँ AAA की ही प्रधानता प्रतीत होती है, पुनरपि बहुब्रीहि के विग्रह से “इन्द्र >सूर्य शत्रू = शातयिता 
=नाश करनेवाला” है यह अर्थ जाना जाता है। इस अर्थ के द्वारा इन्द्र =सूर्ये वृत्र का शत्रु: शातयिता 

: नाशक और वृत्र=मेघ नष्ट होनेवाला है, यह स्पष्ट हो जाता है । नाशक और नष्ट होनेवाला, 

es इन दोनों में नाशक ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ के प्रधान होने से 
“इन्द्र शत्र्‌ है जिसका' उस मेघ की वृद्धि होने पर भी इन्द्र का नाशयितृ धर्म तो व्यक्त हो ही जाता 
है, अतः सूर्य (इन्द्र) की उत्तमता--श्रेष्ठता बहुब्रीहि समास में ही सम्भव है ।, 


संगीत तो स्वर साधना का ही अपर नाम है-- 
/ see योऽयं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषितः । 
| = रंजको जनचित्तानां स रागः कथ्यते बुधेः॥ 


i भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्वर, शब्द, ताल, लय, छन्द, गति आदि का समन्वित प्रयोग 
आवश्यक है। शान्ति, क्रोध, भय, विस्मय, हर्ष, दुःख-प्रत्येक स्थिति का द्योतक स्वर भिन्न होता है। 
> सेना के युद्ध के लिए कूच करते समय तानसेन राग भैरवी नहीं गाएगा । एक अशुद्ध स्वर का प्रयोग 
` होने पर गायक उपहास व अपमान का पात्र बन जाता है । राग आसावरी में आरोह में निषाद स्वर 
नहीं लगता | जौनपुर में हो रहे संगीत सम्मेलन में गायक से भूल से निषाद स्वर लग गया । संगीत 
'विशारदों के बीच उपहास का पात्र बन जाने पर उसने यह कहकर अपनी झेंप मिटाई कि वह राग 
जौनपुरी गा रहा था । 
 _तेदमेंस्वर विज्ञान का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है और वह शिक्षाशास्त्र से ही जाना जाता 
` है। स्वर अपने कोशल से किस प्रकार पुष्ट करते हैं, इसे एक लौकिक उदाहरण से समझा जा सकता 
` हुँ। एक व्यक्ति के पास एक ही समय में एक भिखारी और एक महाजन आते हैं | एक उससे भीख 
माँगा है, जबकि दूसरा उससे ऋण के तौर पर दिया गया अपना पैसा वापस माँगता है | दोनों 
मुख ! जैसे शब्द निकलने पर भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक के स्वर में करुणा 
a a [भग एक जसे शब्द निकल हरू ह्‌ F 
य्‌ भाव हैं तो दूसरे के स्वर में दर्प अथवा क्रोध है । दोनों के स्वरों में अन्तर जानता ह 
सारंगी के स्वरो में निकालकर देखिए । दोनों की सरगम एक दूसरे से भिन्न होगी । आज- 
“लिपि जिसे अंग्रेज़ी में नोटेशन कहते हैं, aaa प्रचलित है । वेदमन्त्रों पर अंकित स्वर 
त करने में सहायक होते हैं | 


रखकर अर्थ करने की प्रेरणा की गई है, परन्तु यह स्वर वेदार्थ में 
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में, क्या. प्रातिशाख्यों में, क्या निद्धक्त में और क्या पाणिवीय व्याकरण के ; 
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पठनपाठनविषय: ५०३ ` 

फिर इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा हे कि--स्वर और वणों के उच्चारण 
में विपरीत होने पर शब्द दुष्ट कहाता हे, अर्थात्‌ वह मूल अर्थ को नहीं जनाता तथा(स वाग्बच्त्रो०)जेसे ' 
स्थान और प्रयत्न के योग के विना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेवाला नहीं होता, वेसे ही स्वर से 
विपरीत उच्चारण और गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती, किन्तु गान का करनेवाला षड्जादि स्वरों के 
उच्चारण को उल्टा कर देवे, तो वह अपराध उसी का समझा जाता हे । इसी प्रकार वेदादि ग्रन्थों में 
भी स्वर और वर्णों का उच्चारण यत्न से होना चाहिए और जो उल्टा उच्चारण किया जाता हे, वह 
(दुष्ट: शब्दः) दुःख देनेवाला और निरथेक समझा जाता हे । जिस शब्द का यथावत्‌ उच्चारण न हो, 
किन्त्‌ उससे विपरीत किया जाए, तो वह दोष बोलनेवाले का गिना जाता हे और विद्वान्‌ लोग बोलने- 
वाले से कहते हैं कि Ga इस शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे अभिप्राय को यथार्थ 
नहीं कह सकता ।' 


जैसे 'सकल' और 'शकल' में देख लो, अर्थात्‌ 'सकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, और जो उसमें 
तालव्य का उच्चारण किया जाए, तो फिर खण्ड का वाचक हो जाता हे । ऐसे ही 'सकृत्‌' और ‘Taq’ 
में दन्त्य सकार के उच्चारण से 'एकवार क्रिया' और उसी को तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठा' का 
बोध होता है । इसलिए शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करने से ही ठीक-ठीक अर्थ का बोध होता a 
क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वज्र के समान वक्ता के अभिप्राय का नाश करनेवाला होता हे | सो 
यह दोष बोलनेवाले का ही गिना जाता g l 


जैसे 'इनदरशत्रुः यहाँ इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुव्रीहिं समास और अन्य पदार्थ का 
बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुषसमास और उत्तरपदार्थ का बोध हो जाता हैं,। Ke | 
का इन्द्र और मेघ का वुत्रासुर नाम ह । इसके सम्बन्ध में वृत्रासुर अर्थात्‌ मेघ का वर्णन तुल्ययोगिता- 
लङ्कार से किया हैं, जो इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य्यं की उत्तमता चाहे, वह समस्त पद के स्थान में अत्तोदात्त 
उच्चारण करे और जो मेघ की वृद्धि चाहे, वह आद्युदात्त उच्चारण करे। इसीलिए स्वर का उच्चारण 
भी यथावत्‌ करना चाहिए gl ४ 


गता है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न शब्दों की 
ae 2 की अनेकार्थंता का कारण है और मन्त्रों की अनेकार्थता ही वेदों की अनन्तता 
में हेतु है, परन्तु बेदों में पठित शब्दों का नियमन स्वरविज्ञान के बिना नहीं हो सकता | “सा पद 
का अर्थ निषेधात्मक 'न' भी है और 'माम्‌' (मुझको) भी है । कहाँ कौन सा अर्थ अभीष्ट है, इसका 
निर्धारण स्वर के द्वारा होगा। अनुदातत होने Se त्त होने स॒ “माम्‌" का बोधक होगा और उदात्त 
होने पर निषेधात्मक न का वाचक होगा । ति 
ऋग्वेद (१०।१५।१४) की व्याख्या करते हुए ग्रीफ़िथ ने प्रथमा एकवचन 'स्वराट' (अन्तोदात्त) ~ 
को 'स्वराट' (आद्युदात्त) समझकर सम्बोधन का रूप मानकर व्याख्या की । ऐसी ही भूल विलसन ने 
'प्रथमजा ब्रह्मणः का अनुवाद करने में की । पौराणिक चतुमुं ख ब्रह्मा वेद में a है। यदि ऐसा 
अभिप्रेत होता तो we: मध्योदात्त (पु ब्जिङ्ग) होता, किन्तु स्वर बता T ी न 
आहुततः होने से नपुसकलिंग का रूप है। स्वुर से लिग बदल जाता है। लौकिक संर नपुसक 
Ra ET eee 


१. इन्द्शत्रुवे्धस्थ' वाक्‍य में । व्धि=उत्तमता, श्रेष्ठता | 
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भरि 
cov पमिकाभास्कर 


तथा भाषणश्रवणासनगमनोत्यानभोजनाध्ययनविचाराथेयोजनादोनामपि शिक्षा कत्तव्येव | 
अर्थज्ञानेन सहैव पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति । परन्तु यो न पठति तस्मात्‌ त्वर्थं पाठमात्रकाय्येप्यु- 
समो भवति | यस्तु खलु शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः। यश्चेवं वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय 
ख शुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी भवति, स उत्तमतमः। अत्र प्रमाणानि 


ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिंन्‌ देवा अधि विशवे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इतद्विदुस्त इमे समासते ne 


स्थाणुरयं भारहारः HTN वेढं न विजानाति Asay । 
Asia इत्सकलं भद्रमंश्‍तुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ।३॥ 
यद्‌ ग्रृहीतमंविज्ञात निगदेंनेव शब्यंते । 

अन॑ग्नाविव शुष्केथो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥४॥ 


'सक “भ्रूमन' सृष्टिक्र ) 

) ४ fgg! का अर्थ सुहद होता है, किन्तु पुह्लिग-मित्र+-का अर्थ सूर्य होता है । नपु.सक अमन ALE AT 
„ वाचक है तो 'पुल्लिंग भुमन्‌' महिमा या बहुत्व का। स्वरभेद के,कारण ही a ( तत्‌ का प्रथमा oe 
का अर्थ faa है तो ति युष्मदन्वादेश' का अर्थ तेरा या तुझे है । ee 
J आद्युदात्त होंगे तो उनका अर्थ _आकार में छोटे: होगा, परन्तु eer 

* छोट बड़े अर्थ होगा | 'सुकृत' शब्द जब AL होगा तो “अच्छी प्रकस्किय-हुआ के अथ में विशे 

होगा, परन्तु जब अन्तोदात्त होगा तो वही अच्छा का ये! के अर्थे में संज्ञा होगा । re .. 
व्यावहारिक ज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है । प्रायः देखा जाता है कि परीक्षा a E 
प्राप्त कर ऊँची-से-ऊँची उपाधियाँ प्राप्त करनेवाले व्यक्ति भी व्यवहारशून्य होते हैं । जो a pe हा 
3 भी समाज में उठने, बैठने बातचीत करने, खाने-पीने का ढंग नहीं जानता, न हक 
लज्जित होना पड़ता है । ऐसा व्यक्ति पूर्णतः शिक्षित नहीं माना जा सकता। थु a! peal 
विषय के अन्तर्गत यहाँ लड़के-लड़कियों की बोलचाल, खान-पान, पढ़ने-विचा ) ve re e 

दूसरों की सुनने आदि बातों की शिक्षा पर बल दिया गया है। अभ्यस्त न होने 


गं जीवन 
: वी छात्र विषय का ज्ञान होने पर भी अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते और = a चार 
gt दौड में पिछड़ जाते हैं। भाषण का अर्थ साव॑जनिक सभा में मंच से व्याख्यान दना 0 etiquette 
ओ। आदरमियों में बैठकर वार्तालाप करना भी है । इसी को आज-कल शिष्टाचार ( 2 करते समय 
E नाम॒ से पुकारा जाता है! शिक्षांधिकारियों का कत्तव्य है कि वे पाठ्यक्रम वे यथावसरं 


उसमें व्यावहारिक शिक्षा का प्रावधान करें। इसी प्रकार शिक्षकों का भी कत्तव्य है कि 
छात्रों को इससे अवगत करते रहें | जातस 
 _ पढनेवालों को तीन कोटियों में विभक्त किया गया है-उत्तम, उत्तमतर छ भी न करते. 
gh केवल पाठमात्र करता है किन्तु उसका अर्थ नहीं जानता वह उत्तम हैं, क्योंकि कु 


१. उत्तमशब्दोळ्युत्यन्नं प्रातिपदिकम्‌, तस्मादातिज्रायिको तरप्तमपौ, प्रत्ययौ । उत्तमस्य 
 हामाव्ये (४।१।७८) स्थीकृतम्‌ | 
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पठनपाठन विषय: a 


उत त्वः पश्य॒न्न दंदश वाचंभुत त्वः शुणवन्न श्रेणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मै तन्वंवि TA जायेव पत्यं उशती gatat: ।५॥ 
उत त्वं स॒ख्ये स्थिरपतिपाहनेंनें हिन्चन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ।।६।| 
AL मण्ड० १० | सू० ७१। मं ४, ५॥ 

भाष्यम्‌- अभिप्रायः--अत्रार्थंज्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति । 

(ऋचो अक्षरे०) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोत्कृष्ठे व्योमवद्‌ व्यापके ब्रह्मणि चत्वारो वेदाः 
पर्य्यवसितार्था: सन्ति । ऋगुपलक्षणं चतुर्णा वेदानां ग्रहणार्थम्‌ । तत्‌ किम्‌ ? ब्रह्मेति | अत्राह-यस्मिन्‌ 
विश्वे देवाः =सर्वे विद्वांसो मनुष्या इन्द्रियाणि च, सूर्य्यादयश्च सर्वे लोका अधिनिषदुर्यदाधारेण निषण्णाः 
'स्थतास्तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । (यस्तं न वेद०) यः खलु तं न जानाति, सर्वोपकारकरणार्थायामीश्वराज्ञायां 
यथावन्न ada, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन किं करिष्यति । नेवायं कदाचिद्‌ वेदाथेविज्ञानजातं किमपि 
फलं प्राप्नोतीत्यर्थः । (य इत्तद्विदुस्त इमे समासते) ये चेवं तद्‌ ब्रह्मा विदुस्त एव धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं 
सम्यक प्राप्नुवन्ति । तस्मात्‌ सार्थकमेव वेदादीनामध्यथनं कत्तंव्यम्‌ NRU 


वाले से तो वह निश्चय ही अच्छा है । अर्थज्ञानपूर्वक पढ्नेवाला उत्तमतर कहाता है। और जो अर्थ 
सहित पढ़कर तदनुसार आचरण के द्वारा उसे आत्मसात्‌ कर लेता है, वह उत्तमतम कोटि का मनुष्य 
है | शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का वोध कराना होता है । जिस शब्द से वक्ता तथा श्रोता को किसी 
अर्थं का बोध न हो वह निरर्थक अथवा व्यर्थ कहाता है | आचारणास्त्र में निरथेक, अपार्थक अथवा 
व्यर्थ शब्दों के वोलने का निषेध है । इसलिए जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना शब्दों को केवल रट लेता 
है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता । ऐसे व्यक्ति के लिए सुश्रुत (सूत्रस्थान, अध्याय ४) में लिखा है-- 

यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 

एवं हि शास्त्राणि बहून्यधोत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्‌ वहन्ति॥ 


अर्थात-जैसे चन्दन का भार ढोनेवाला गधा इतना ही जानता है कि उसपर भार 
लदा है, यह नहीं कि उसे चन्दन जैसी अमूल्य तथा उपयोगी वस्तु ce a वसे ही अनेक शास्त्रों को 
पढ़कर भी अर्थज्ञान की दृष्टि से मूढ मनुष्य गध की भाँति अपनी स्मृति में शब्दों का भार ही ढोते हैं । 
aiaa के अभाव में उससे मिलनेवाली सुगन्धि से वंचित रहते हैं। इसके विपरीत अथेज्ञानपुवक 
वेदपाठ करते हुए तदनुकूल आचरण के द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है। फिर भी, जो मनुष्य वेदार्थ 
से अनभिज्ञ होकर भी केवल मन्त्रपाठ करता है, वह उसको अपेक्षा अच्छा है जो पाठमात्र भी नहीं 
करता | निरुक्त ११८ में इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा है -'अथे वाचः पृष्पफलमाह-- 
ऋषियों ने अर्थज्ञान को वाणी का फल कहा है, अतः अर्थज्ञान के बिना वाणी का प्रयोग निष्फल है । 
किन्तु केवल मन्त्र स्मरण करने पर भी मनुष्य को कुछ-त-कुछ लाभ अवश्य होता है, इसके पक्ष में 
'अफला अपुष्पा! का अर्थ यास्क अ को निषेधात्मक न मानकर अल्पार्थक स्वीकार करते हुए 


३. वैदिकं पदमिदम्‌, तं तद्‌ agd: | 
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भ्‌ 
zot [मिका भास्कर 


(स्थाणुरयं०) य पुरुषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठित्वाऽथं a जानाति, तं विज्ञायाऽपि eq’ 
नाचरति, स मनुष्यः स्थाणुः काष्ठस्तम्भवत्‌ भवति, अर्थाज्जडवद्विज्ञेयो भारवाहश्च | यथा कश्चि- 
` न्मनष्यः पशश्च भारमात्रं वहंस्तन्न भुङक्ते, किन्तु तेनोढं घृतमिष्टकस्तुरीकेशरादिक्त कश्चिद्‌ भाग्यवानन्यो 
मनुष्यो भङ्क्ते । योऽर्थविज्ञानशुन्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ (किलाभूत्‌) भवतीति मन्तव्यम्‌ 
(siao) योऽर्थस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थसम्बन्धविद्‌ भूत्वा धर्माचरणो भवति, स वेदार्थज्ञानेन 
(विधूतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव सकलं सम्पुर्ण भद्र भजनीयं सुखम्‌ अश्नुते प्राप्नोति। 
पुनश्च शरीर त्यक्त्वा नाकमेति सवेदुःरहितं मोक्षाख्यं ब्रह्मपदं प्रा्तोति। तस्माद्‌ वेदानामर्थज्ञानधर्मा- 
नुष्ठानपुवेकमेवाध्ययनं कत्तंव्यम्‌ ।।३।। 
| (यद्‌ गहीतमविज्ञातं) येन मनुष्येण यदर्थज्ञानशुन्यं वेदाद्यध्ययनं' क्रियते, कि तु (निगदनैव) 
पाठमात्रेणेव (शब्द्यते) कथ्यते, तत्‌ (कहिचित्‌) कदाचिदपि (न ज्वलति) न प्रकाशते । कस्मिन्‌ 
किमिव ? (अनग्नाविव शष्कंधः) अविद्यमानाग्निके स्थले शुष्क सम्प्राप्तं प्रज्वलनसिन्धनसिव । 
यथाऽतग्नौ शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहप्रकाशा न जायन्ते, तादृशमेव तदध्यय रमिति ॥४॥ 

. (उतत्वः पश्यन्न ददशं०) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न पश्यति। (उत त्वः श्युण्वन्त 
श्रुणोत्येनाम्‌) उ इति वितक, कश्चन्मनुष्यो वाचं शब्दमुच्चारयन्नपि न शृणोति तदर्थं न जानाति। 
यथा तेनोच्चारिता श्र॒ताऽपि वाक्‌ अविदिता भवति, तथेवाऽथज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्राऽद्धनाविट्ठल्ल- 

- क्षणमुक्तम्‌ । (उतो त्वश्म) यो मनुष्योऽथज्ञानपूर्वक वेदानामध्ययनं करोति, तस्मं (वाक्‌) विद्या (तन्वम्‌) . 
शरीर स्वस्वरूपं (विसस्रे) विविधतया प्रकाशयति । कस्मे का कि कुवती? (mda पत्य उशती सुवासाः) 
यथा शोभनानि वासांसि वस्त्राण धारयन्ती पात कामयमाना स्त्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरोरं 
प्रकाशयति, तथेवाऽ्थज्ञानपुवंकाध्ययनकत्रं मनुष्याय विद्या स्वमात्मानं स्वस्वरूपमीश्वरमारभ्य पृथिवी- 
पय्येन्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यर्थेः ॥५॥। 


: 'किचित्पुष्पफला' करते हैं । इस तोतारटन्त का भी लाभ है । परम्परागत रूप में दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने 
य॒दि वेदों को कण्ठाग्र करना अपने जीवन का लक्ष्य न बनाया होता तो संभवत: वे आज हमें उपलब्ध 
न हो पाते | इस प्रकार पाठमात्र से उन्होंने वेदों की रक्षा की । "नष्ट मूले नेव फलं न पुष्पम्‌--जड 
ही न रहती तो फूल, पत्ते कहाँ से आते ? आज वेदों को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरणों 
न की. सहायता ली जा रही हे | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तथा तिरुमल तिरुपति देवस्थान कुछ मन्त्रो को 
 देपरिकाड कर चुके हैं। यह सब प्रयत्न वेद के शब्दों को सुरक्षित करने के लिए है, परन्तु यह न 
भूलना चाहिए कि बीज वोने का अन्तिम लक्ष्य फल को प्राप्त करना है जो वेदार्थ को जाने बिना 
i “संभव नहीं--वाचः फलमर्थ: । 
` इस सन्दर्भ में महाभाष्यकार पतञ्जलि का कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है “चतुभिः प्रकारेविद्या 


| उपयुक्ता भवति-आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवच्रवकालेन, व्यवहारकालेन” अर्थात्‌ विद्या की 


e 


2 | पूर्णता अथवा सार्थकता इसी में है कि जो पढ़ा जाए उसपर मनन किया जाए, दूसरों के लाभाथ उ 
किया जाए तथा अपने अचरण से उसे चरितार्थ किया जाए । वस्तुतः जानना, जानने क लि 
“करने के लिए होता है । ऐसी किंवदन्ती है कि--गुरुजी ने पढ़ाया--'क्रोध मा कुरु । अगले दिन सभ 
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पठनपाठनविषय: ८०७ 

(सख्ये) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रभावकमंणि, (उत त्वम्‌) अन्यमनूचानं पुणं विद्यायृक्त, 
(स्थिरपीतम्‌) धर्मानुष्ठानेश्वरश्राप्तिूपं सोक्षफलं पोतं प्राप्तं येन तं विद्वांस परमसुखप्रदं मित्रम्‌ (आहुः) 
वदन्ति । (नं हिन्वन्त्याप वाजिनेषु) ईदृशं विद्वांसं कास्मिश्चिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हसन्ति, तस्य सर्वे" 
प्रियकारकत्वात्‌ | तथेव नेव केचित्‌ प्रशनोत्तर।दयो व्प्रवहारा वाजिनेषु विरुद्धवादिषु शत्रभ्‌तेष्वपि मनुष्ये- 
प्वेनमर्थ विज्ञानसहितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति तस्य सत्यविद्यास्वितया कामदुहा वाचा सह वत्तंमानत्वेन 
सत्यविद्याशुभलक्षणान्वितत्वात्‌ | इत्यनेन मस्त्रपुर्वा$द्वॅन विदवरप्रशंसो च्यते । 

अथेतन्मन्त्रोत्तराऽद्धेनाविद्वल्लक्षणमाह - (अधेन्वा चरति) यतो यो ह्यविद्वान्‌ (अपुष्पाम्‌) 
कर्मोपासनानुष्ठानाचारविद्यारहितां (अफलाम्‌) ध्मेश्वरविज्ञानाचारविरहां वाचं (शुश्रुवान्‌) श्रुतवान्‌, 
तयाऽ्थज्ञानसुशिक्षार हितया saagaa (मायया) कपटयुक्तया वाचार्शस्मल्लोके चरति, नेव स HTA- 


जन्मनि स्वार्थपरोपकाराख्यं च फलं किञ्चिदपि प्राप्नोति। तस्मादर्थज्ञानपुर्वकमेवाध्ययनमुत्तमं 
भवतीति ॥ ६॥ 


भाषार्थे -Gà लड़कों और लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, खाने, पीने, पढ़ने, 
विचारने तथा पदार्थो के जानने और जोड़ने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि अर्थज्ञान के 
बिना पढ़ें कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता, परन्तु कुछ भी नहीं पढ़नेवाले से तो पाठमात्र 
जाननेवाला ही श्रेष्ठ हें जो वेदों को अर्थसहित यथावत्‌ पढ़के, शुभगुणों का ग्रहण और उत्तम कर्मों को 
करता हे, वही AAA उत्तम होता है । 


इस विषय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं। जेसे-(ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌०) | यहाँ इन 

मन्त्रों से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया जाता है! प्र०-जिसका विनाश कभी नहीं होता, 
और जो सवसे श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, Tas रहनेवाला परमेश्वर है, जिसमें चारों वेद पर्यवसित हैं 
अर्थात्‌ जो चारों वेदों द्वारा प्रतिपाद्य हैं, वह ब्रह्म क्या वस्तु हुं? उ०--(यस्मिन्‌ देवा०) जिसमें सम्पूर्ण 
विद्वान्‌ लोग, सब इन्द्रियाँ, सव मनुष्य और सव सूर्यादि लोक स्थित हैं, वह परमेश्वर कहाता है। जो 
मनुष्य वेदों को पढ्के ईश्वर को न जाने, तो क्या वेदार्थ जानने का फल उसको प्राप्त हो सकता हे? कभी 


नहीं | इसलिए जैसा वेदविषय में लिख आये हैं, वेसा व्यवहार करनेवाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को 
प्राप्त होते हैं, परन्तु जो कोई पाठमात्र ही पढ़ता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । 
इस कारण से जो कुछ पढ्‌, सो अर्थज्ञानपूर्वक ही Ts URI 


न“. 


>>> a NI 
ने “क्रोध मा कुरु वोल-वोलकर पाठ सुना दिया, किन्तु युधिष्ठिर टालता रहा | कई दिन वीत जाने 
पर भी जब वह न सुना सका तो गुरुजी ने न केवल भत्सर्ना की अपितु पिटाई भी की । तब युधिष्ठिर 
बोला "गुरुजी ! आपको यदि मेरे चेहरे पर कुछ क्रोध के लक्षण दीख पड़ते हैं तो मुझे अभी भी 
पाठ याद नहीं हुआ है । अन्यथा याद हुआ समझ लीजिए । इसे कहते हैं--पढ़ना । अनुभूत विषय ही 
ज्ञान कहाता है ।१ ; 

i ग्रन्थकार के मत में वेदाध्ययन का प्रयोजन परमेश्वर की प्राप्ति हैं। पठनपाठन विषय के 

अन्तर्गत वह क्रमशः इस प्रकार हे -वेदाध्ययन, अधर्म का त्याग, धर्म का आचरण, परमेश्वर का ज्ञान 


और मोक्षलाभ | इसी आधार पर उन्होंने विद्वात्‌ तथा अविद्वान्‌ का लक्षण किया है । वेदों में परमेश्वर 


१. Knowledge is realised experience. —Radhakrishnan Se eee ite 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


cot भूमिकाभास्कर 

(स्थाणु०) जो मनुष्य वेदों को पढ्के उनके अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख को न पाकर 
भार उठानेवाले पशु अथवा वृक्ष के समान हैं, जोकि अपने फल-फूल, डाली आदि को विना गुणवोध के 
उठा रहे हैं, किन्तु जेसे उनके सुख को भोगनेवाला कोई दुसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है, वैसे ही पाठ 
के पढनेवाले भी परिश्रमरूप भार को तो उठाते हैं, परन्तु उनक अथज्ञान से आनन्दस्वरूप फल को 
नहीं भोग सकते । (योऽर्थंज्ञंः०) और जो अर्थ का जाननेवाला हूं, वह अधम से बचकर, धर्मात्मा होके, 
जन्म-मरणरूप दुःख का त्याग करके, सम्पूण सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता 
है वह (नाकमेति) सर्वेदुःख रहित होके मोक्षसुख को प्राप्त होता हैं। इसी कारण वेदादि शास्त्रों को 
अर्थज्ञानसहित पढ़ना चाहिए ॥॥३॥ 

(यद्‌ गृहीत०) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता हे, उसका वह्‌ पढ़ना अन्धकार- 
रूप होता है । (अनग्नाविव शुष्केघो०) जैसे अग्नि के विना सूखे ई धन में दाह और प्रकाश नहीं होता, 
वैसे हो अर्थज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता हे । वह पढ़ना अविद्यारूप अन्धकार का 
नाश कभी नहीं कर सकता ।।४॥। 

(उत त्वः पश्यन्त ददर्श वाचमुत०) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ का यही लक्षण है कि जिस किसी 

को पढ़-सुनक भी शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान न हो, वह मूर्ख अर्थात्‌ अविद्वान्‌ हे । ( उतो 
` वस्मे) और जो मनुष्य शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले, वह पूर्ण 
विद्वान्‌ कहाता है । ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्दरूप फल भी होता | 
(जायेव पत्य उशती सुवासाः) अर्थात्‌ जैसे पतित्रता स्त्री अपने ही पति को अपना शरीर दिखलाती हें, 

वैसे ही अर्थ जाननेवाले विद्वान्‌ ही को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश करती है ।।५।। ू d 
(उत त्वं सख्ये०) सव मनुष्यों को उचित हैं कि विद्वानों के साथ प्रीति करें, अर्थात्‌ जेसे 
सब मनुष्यों के साथ मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं वैसे ही तू भी जो वेदादि विद्या 
और विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्यारूप लाभ सदा होता रहे । 
विद्वान नाम उसका हैं जोकि अर्थसहित विद्या को पढ्के वैसा ही आचरण करे, कि जिससे धर्म, अथ, 
काम, मोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके । इसी को 'स्थिरपीत' कहते हैं । ऐसा ea विद्वान्‌ 
है, वह संसार को सुख देनेवाला होता हे । (नेनं हि०) उसको कोई भी मनुष्य दुःख न दे सकता, 
क्योंकि जिसके हृदय में विद्यारूपी सूय्यं प्रकाशित हो रहा हे, उसको दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे 
सकते । (अधेन्वा च०) और जो कोई अविद्यारूप अर्थात्‌ अर्थ और अभिप्रायरहित वाणी को सुनता और 
` कहता है, उसको क्रभी कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु शोकहूप शत्रु सबको सब दिन दुःख 
` ही देते रहते हैं, क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता | इसलिए 
अर्थज्ञासहित ही पढ़ने से मनचाहा सुखलाभ होता RU O MlM ही पढ्ने से मनचाहा सुखलाभ होता हे NGI 


5 लेकर यह 


कर पृथिवीपर्यन्त पदार्थो का ज्ञान है, परन्तु उसे वही पाता है जो शब्दों तक सीमित न Hee 
निहित गृढार्थ को जानने का प्रयत्न करता है । जो पिये हुए अर्थात्‌ ग्रहण किये ज्ञान को a | 
भीतर स्थिरता से धारण करता हे वह 'स्थिरपीत' कहाता हे । इसके विपरीत जो ne 3 
से शूत्य है वह उस मनुष्य के समान है जो दूध न देनेवाली गौ को साथ लिये विच > 
पठनपाठन की समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक हे कि समाज में विद्वानों T a म 
Stl गुरुजनो के प्रति श्रद्धाभाव के विना विद्या सफल नहीं होती । पठनपाठन क (र 
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पठनपाठनविपय: पे 


भाषार्थ मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिए अर्थयोजना सहित व्याकरण अष्टाध्यायी धात- 
पाठ, उणादिगण, गणपाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्टु निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--ये छह 
वेदों के अङ्ग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त-ये छह शास्त्र, जो वेदों के उपाङ्ग 
अर्थात्‌ जिनसे वेदार्थं ठीक-ठीक जाना जाता हे तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ये चार ब्राह्मण, 
इन सव ग्रन्थों को क्रम से पढ़के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ़के जो सत्य-सत्य वेद-व्याख्यान 
किये हों, उनको देखके वेद का अर्थ यथावत्‌ जान लेवें । 


क्योंकि 'नावेदवित्‌०' वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थविद्याओं को 
अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता और जो-जो जहाँ-जहाँ भूगोल में वा पुस्तकों अथवा मन में सत्यज्ञान 
प्रकाशित हुआ हे और होगा वह सब वेदों में से ही हुआ हे', क्योंकि जो-जो सत्य विज्ञान है सो-सो 
ईश्वर ने वेदों में धर रक्खा हे । इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता हे और विद्या के विना 
पुरुष अन्ध के समान होता हे, इससे सम्पूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को बिना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत 
ज्ञान नहीं हो सकता | इसलिए सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र अर्थज्ञानसहित अवश्य पढ़ने चाहिएँ। द 


$€ इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः ३ 


केन्द्र बिन्दु वेद है, क्योंकि वही सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का अक्षय भण्डार है-भतं भव्यं भविष्यं च सवे 
बेदात्‌ प्रसिध्यति। परन्तु वेदांगों, उपांगों, ब्राह्मण ग्रन्थ आदि में पारङ्गत हुए विना वेदों के यथार्थ 
स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ठीक-ठीक अर्थ करके वेद के रहस्यों को जाना 


जा सकता हे । 


—— 


१. भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति | --मनु? १२॥९७॥ 
यानीहागमशास्त्राणि याइच काश्चित्‌ प्रवृत्तयः | तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
“महाभारत अनु० १२२।४॥ 
निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ | - याज्ञवल्क्य | 
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ग्रथ संक्षेपतो भाष्यकरणशडकासमाधानादिविषयः 


i भाष्यं 7 fala: कृतमेव प्रकाश्यते । 
' प्रश्नः--किञ्च भो नवीनं भाष्यं त्वया क्रियते, आहोस्वित्‌ पुर्वाचाय Dela 
यदि नवीनं रच्यते तहि तस्य स्वकल्पनाप्रसुतत्वात्‌ न केनापि ग्राह्यं भवितुमहेति, यदि ga: कृतमेव 
Eea तहि तत्‌ पिष्टपेषणदोषेण दुषितत्वात्नकेतापिप्राह्म भवत === न-+- तहि तत्‌ पिष्टपेषणदोषेण दृषितत्त्वान्न केनापि ग्राह्यं भवतीति ? 


भाष्यकरणशद्धास माधानादिविषयः 


८ ये: कृतं यते', 'परर्वेविद्रदिभः ...- शतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌ “यानि 
ज्र a बेदशाखाख्याति' च रचितानि सन्ति'-'एतेषां सहा 
' सत्योर्ष्यः प्रकाश्यते’ इत्यादि कथन से ग्रम्थकार के भाष्य में पिष्टपेषणदोष की प्रतीति होती है। इस 
| परिहार के लिए वेदभाष्य की परम्परा को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है | इस 

शास्त्रावताररूप वेदार्थप्रक्रिया के इतिहास का प्रतिपादन यास्काचाय ने इस प्रकार किया है-- 
॒ | “साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभवस्तेव्वरेभ्योश्साक्षात्क्रृतधसंश्य उपदेशेन सन्त्रान्‌ संप्राठुः | 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणापेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्कानि च ॥ 
अर्थात सष्टि के आरम्भ में मन्त्राथै को साक्षात्‌ करनेवाले (साक्षात्क्ृतधर्मा) क 
उन्होंने WATT को साक्षात्‌ न करनेवाले (असाक्षात्क्ृतधर्मा) मनुष्यों के लिए उपदेश से मन्त्र a 
quent) उत्तरकाल में हीनमेधावाले, उपदेश से ग्लानि करते हुए ( उपदेशमात्र से न समझ 
` वाले) लोगों ने वेद तथा वेदाङ्गो का अभ्यास किया । ie 
यास्काचार्य के मत का समर्थन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्यु,ते (बृहद्योगी याज्ञवल्क्यस्मृ त 
J १२२) लिखा है — मे 
A दुर्बोध तु भवेद्यस्मादध्येतुं नेव शक्यते । 
| तस्मादुद्धुत्य सवं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥ > 
ie अर्थात्‌ जिनके लिए ज्ञान दुर्बोध्य हुआ और जो वेदों का अध्ययन न कर पाये, उनके लि 
` वेदों से लेकर सब शास्त्र बनाये | १ j 
k प्रकार वेदविद्या के प्रसार के लिए निरुक्तकार ने उपधु क्त तीन पतित E 
ताये साक्षात्कार, मन्त्रोपदेश तथा वेदाङ्ग समाम्नान | निरुक्त के पाठ से हे ऐसा प्रतीत z oe 
दध समाम्नान भी साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने ही किया । मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अपना समर 


* 


८१० 
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उत्तरम्‌ -पूर्वाचार्यः कृतं प्रकाश्यते । तद्यथा - यानि पुर्वेदेवेविद्वल्िव्रेह्माणमारभ्य याज्ञवल्क्य 


वात्स्यायनजे मिन्यन्ते ऋ षिभिश्चेतरेयशतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌, तथा यानि पाणिनिपतञ्जलि- 
यास्कादिमहषिभिश्च वेदव्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानि कृतानि, एवमेव जैमिन्यादिभिर्वेदीपाङ्गाख्यानि 


eS बन E आन SEKEN 


Re क UUO 
एक-दो gadi, अथवा दस-वीस मन्त्रों का अर्थ जानने में .खपा दिया। यास्क, पाणिनि, व्यास जैसे 
महामतियों ने वेदाङ्गों तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों की रचना करके मागंदर्शक का कार्य अवश्य किया, |. 
परन्तु ब्रह्मा से लेकर जेमिनि पर्यन्त किसी भो आचार्य ने वेदों का साक्षात्‌ भाष्य नहीं PAT । उन्होंने |. 
वेदभाष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपेक्षित साधन जुटा दिये और तदनुसार उदाहरणरूप कतिपय 
मन्त्रों के भाष्य भी प्रस्तुत कर दिये | यास्क ने वेदों का प्रत्यक्षतः भाष्य न करके थ्री निरुक्त के माध्यम 
से लगभग सात सौ वेदमन्त्रों का भाष्य किया । ग्रन्थकार ने उन्हीं प्राचीन ऋषियों-आचार्यों द्वारा “ 
प्रणीत शास्त्रों के आधार पर वेदों का भाष्य किया । ‘galad: कृतं प्रकाश्यते' तथा 'एतेषां संग्रहमात्रे- 
णेब्र सव्योऽंः प्रकाश्यते' से यही तात्पर्यं समझना चाहिए । उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर वेदो 
का विधिवत्‌ साक्षात्‌ भाष्य करने में ग्रन्थकार ने पहल की । सायण आदि ने उन सिद्धान्तों की अवहेलना | 
करके जो भाष्य किये, ग्रन्थकार ने उनका अनुसरण नहीं किया। इसलिए उसमें पिष्टपेषणदोषकी 
प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत भाष्य नया होते हुए भी पुराना है और पुराना 
होते हुए भी नया है । जहाँ तक ऐतरेय-शतपथादि के साथ वेदाङ्गों को भी भाष्य या व्याख्यान नाम से 
अभिहित किये जाने का सम्बन्ध है, इस विषय में श्री युधिष्ठिर मीमांसक को यह टिप्पणी द्रष्टव्य है-- 


“वेदाङ्कानि न साक्षाद्‌ वेदव्याख्यानानि, किन्तु यथा शरोराद्गानि शरीरोपकारकाणि भवन्ति, 
तथेव वेदाङ्गान्यपि वेदोपकारकाणि वेदार्थज्ञाने साक्षात्‌ साहाय्यभूतानि सन्ति। तस्मादिह व्याख्यान शब्दः, 
लक्षणया व्याख्यानसाधने प्रवृत्तः | एवमुत्तरत्र उपाद्भोपवेदादिग्रन्थानां विषयेऽपि द्रष्डव्यम्‌ ।" 

वेदार्थं में सहायक इन ग्रन्थों का उल्लेख '्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय तथा 'अवतरणिका' में 
वेदार्थं प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्त' के अन्तर्गत हुआ है । 

ग्रन्थकार द्वारा निर्दिष्ट प्राचोन एवं अर्वाचीन आचार्थों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 


ब्रह्मा -ग्रन्थकार ने अनेकत्र ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त' ऋषियों का प्रामाण्य स्वीकार | 
किया है । इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने ब्रह्मा को आद्याचायुँ के रूप में ग्रहण किया है। उपनिषदों 
में ब्रह्मा को एक तत्त्वज्ञ आचार्य माना है जिनसे अथवत और नारद ने ब्रह्मविद्या प्राप्त को थी । इस 
समय उनका वेद पर कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्मोपनिषद्‌ नामक एक छोटा 
सा उपनिषद्‌ मिलता है जो लोकविश्रुत ब्रह्मोपनिषद्‌ से सर्वेथा भिन्न है । 


याज्ञवल्क्य- ये अपने युग के सवंश्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं ब्रह्मवेत्ता थे। शतपथ ब्राह्मण इनको अमर 
कृति है जो यजुर्वेद को समझने में परम सहायक है । ग्रन्थकार ने अपनी रचनाओं में अनेकत्र “अयं सन्त्र 
शतपथे व्याख्यातः? लिखकर याज्ञवल्क्य को मान्यता प्रदान की है । शतपथ ब्राह्मण में १४ काण्ड ओर 
१०० अध्याय हैं। बृहदारण्यकोपनिषद उसी का एक अंश है। जनक की सभा में अनेक विद्वानों एवं 
विदुषियों से उनके शास्त्रार्थे हुए बताये गये हैं । 
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बटशास्त्राणि, एवमुपवेदाख्पानि, तथेव वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव 
सत्योऽयं प्रकाश्यते । न चात्र किञ्चिदप्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति | 
प्रश्‍न--किमनेन फलं भविष्यतीति ? 


उत्तरम यानि *रावणोव्वटसायणमहोधरादिभिवेंदार्थविरुद्धानि भाष्याणि कृतानि, यानि 


चेतदनसारेणेद्धलेण्डशारमप्यदेशोत्पन्नेयूरोपखण्डदेशनिवासिभिः स्वदेशभाषया स्वल्पानि व्याख्यानानि 
> १८2१30 S A 
| वात्स्थायन- च्याय तथा वेदान्तदशनों पर वात्स्यायवभाष्य को. प्रामाणिकता--सवंमान्य है। 


` ये दोनों दर्शन वेद के उपाङ्ग हैं, भतः वेद:पर वात्स्यायन का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ या भाष्य न होने पर 
` भी वे वेद तक पहुँचने में अत्यन्त उपयोगी हैं । 
। जैसिनि-मह्षि वेदव्यास के प्रमुख शिष्य जैमिनि धर्वेमीमांसा अथवा 'जेमिनिसूत्र' के 
(रचयिता हैं । यज्ञ सम्बन्धी ह व्याख्या करते हुए उनमें समन्वय करना तथा कमकाण्ड 
_ विषयक शंकाओं का समाधान करना जैमिनि सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है | 
= i पाणिनि- व्याकरण के अद्भुत ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' के रचयिता पाणिनि मुनि ने स्वतन्त्ररूप 
` न वेदभाष्य नहीं किया, परन्तु अष्टाध्यायी के -बिना-वेदभपष्य की कल्पना नहीं के हीं की जा सकती । 
पतञ्जलि-अष्टाध्यायी के “महाभाष्य' के रचयिता पतञ्जलि ने भी स्वतः वेदभाष्य नहीं 
+ किया। परन्तु प्रसङ्गवश उसमें कुछ weal का भाष्य आ गया है जो वेदभाष्य के दुरूह कार्य में दिशा 
; ' निर्देश करता है | ! 
2 ५, थ्यास्क महर्षि यास्ककृत निरुक्त वेद की कुंजी है। जिसमें निश्‍्चित-कथन हो, उसे निः निरुक्त 
कहु कहते हैं. ह ॥ यह उसका वाच्यार्थ है । वस्तुतः निरुक्त शब्द वेदों के Gee शब्दों की निर्वचन द्वारा व्याख्या 
करनेवाले शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निघण्टु में व्याख्येय शब्दो को क्रमबद्ध तालिका है और 


' निरुक्त में उन शब्दों को व्युत्पत्ति है | वेदार्थे करने में इस ग्रन्थ से अद्भुत सहायता मिलती है । 

रावण--यह रावण रामायण का प्रमुख पात्र लंकेश नहीं था । पण्डित भगवहृत्त के अनुसार 
ईसा की चतुर्थ शताब्दी में हु सा की चतुर्थ शताब्दी में हुआ दाक्षिणात्य विद्वान्‌ था। कहा जाता है कि रावण ने ऋग्वेद तथा 
_यजवेंद दोनों पर भाष्य किया था | इस रावण के भाष्य के उपलब्ध अंश को सम्पादित करके राजस्थान 


f विश्वविद्य वशवविद्यालय के डा० सुधीरक्‌मार गुप्त ने प्रकाशित किया है | 

|| उव्वट- शुक्ल-याजुष-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उब्वट महाराज भोज के काल में हुआ 
ta ह यजुर्भाष्य के अन्त में लिखे स्वयं उनके लेख से सिद्ध है-- 

र आनन्दपुरवास्तव्यवज्त्रटाख्यस्य सूनुना, 

उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्येः सुनिश्चित: । 


` ऋष्यादोश्च ne अवन्त्यामुवटो वसन्‌, 
मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्यं महो भी जे प्रशासति ॥ 


यं न लङ्केश्ञः, दाक्षिणात्योऽयं कञ्चिद्‌ विद्वान्‌ । एतद्‌भाष्यविषये वै दिकवाङ्‌सय तिह्य 
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कृतानि, तथेवार्य्यावर्सदेशस्थे: कैश्चितदन्‌सारेण प्राकृतभाषया? व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि 
सर्वाण्यन्थंगर्माणि सन्तीति सञ्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति, 'टीकानामधिकदोषप्रसिद्धया 
त्यागश्च | परन्त्ववकाशाभावात्‌ तेषां दोषाणामत्र स्यालोपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः क्रियते । तद्यया-- 


[ सायणभाष्यदोष-निदशंनम्‌ | 


यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां 'परममर्थेमविज्ञाय ‘aa वेदाः क्रियाकाण्डपराः सन्ति’ इत्युक्तम्‌, 
तदन्यथास्ति। कुतः ? तेषां सवेविद्यान्वितत्वात्‌ । तच्च पुवे संक्षेपतो लिखितमस्ति । एतावतवास्य कथनं 
व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । 


eee oo 
— 


Go भगवहत्तजी के विचार में ag कश्मीरी ब्राह्मण था-वेदिक वाङ्मय का इतिहास, 
भाग-१, खण्ड-२, पृष्ठ ८६-८७ | | 
कहीं कहीं उसका भाष्य़ इतना अश्लील है कि शिष्टाचार के विरुद्ध होने से ग्रिफिथ ने उसका 
अनुवाद नहीं किया । : Se 
साथण--ये विजयन-र के राजा बुक्क के मन्त्री थे। उनका काल ईसा की चोदहवीं शताब्दी 
माना जाता है। अन्यान्य पण्डितों के सहयोग य वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों का भाष्य किया । 
इनके भाष्य में पशुवलि, नरवलि आदि आसुरी वृत्तियों का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। वेदों को 
अपौरुषेय मानते हुए भी लौकिक इतिहास का वर्णन इनके भाष्य में मिलता है । 
सहीधर--महीधर-काशी में रहता था। उसने सन्त्रमहोदधि' नामक एक तन्त्र और उस ठ उसकी 
टीका लिखी है। इससे उसका तान्त्रिक होना प्रमाणित होता है। उप्तका 'वेददीप' नामक यजुर्वेद 
र य उब्बट के भव्य की छायासात्र है । भेद केवल इतना है कि उब्वट ने कात्यायनश्रौतमृत्र की प्रतीके 
I qa में नहीं धरी, जबकि महीधर ने सायण काण्वसंहिताभाष्य के आशय से वे सब यथा स्थान 
a = 
जोड़ दी हैं । Eo — 
विदेशी भाष्यकारों में मैक्समूलर, ग्रिफिथ) राथ, टनी, मैक्‍्डानल, ब्लूमफील्ड, गोल्डस्टकर, 
विल्सन विण्टरत्तिट्‌ज-भादि प्रसिद्ध हैं। इन सबने प्रायः सायणादि का ही अनुसरण किया है। और 
& अ छ) rT ~ ० 
सा गाडि के भाष्प अनाषं ग्रन्थों पर आश्रित होने से प्रायः अशुद्ध हैं । 


सायणाचाये का सर्वे वेदाः क्रियाकाण्डपराः afd कहना वेद के सर्वेज्ञानमयत्व का 


~ | Ñ e 
pie ne ने महासिद्धान्त नामक ग्रन्थ में कहा था--वेदा हि यज्ञाथेमिप्रवृत्ताः | शबर 


reget पदेन पदेन सम्भवतः तस्मिन्‌ काले प्रकाशमाणस्य वेदार्थयत्नाख्यग्रन्थस्य विषये संकेतः 


sarin ऋग्वेदस्य संस्कृताङ्कलमावाभ्यां सह मराठीभाषायामपि व्याख्यानमभूत्‌ । वेदार्थयत्नस्य 
स्यात्‌ । : 


प्रकाशनमपि ग्रन्थकारीयग्येजुर्माष्यमिव ASA एवाजायत । 
२. महीघरादिविरचितानां टीकातामित्यर्थः । 
३. परममर्थम्‌ अध्यात्ममित्यर्थंः | 


५. प्रायेण सर्वेष्वपि वेदभाष्योपोद्घातेष्वयमर्थः सायणेनोक्तः । 
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vy | 
: (इन्द्रं मित्रं०') अस्य मन्त्रस्यार्थोऽप्यन्ययेव वणितः | तद्यया -तेनात्रेन्द्रशब्दो विशेष्यतया 
ग॒हीतो मित्रादीनि च विशेषणतया । अत्र खलु विशेष्योऽरिनशब्द इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्ग stadt: 
I षणं भवति | एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवतीति, . 


भत्वा, पुनः स एवं सहस्तुत्रह्मविशे हि 
a विशेषणम । एवमेव यत्र शतं सहस्र वैकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य पुनः . 


` पुनरुच्चारणं भवति,' विशेषणस्यैकवारमेवेति। तथैवात्र मन्त्रे परमेशवरेणाऽरिनशब्दो द्विरुच्चारितो 
` विशेष्यविशेषणा5भिप्रायत्वात्‌ | इदं सायणाचार्य्येण नेव बुद्धमतस्तस्य भ्रान्तिरेव जातेति वेद्यम्‌ । निरुक्त- 

__दारेणाप्यर्निशब्दो विशेष्यविशेषणत्वेनेव वणितः । तद्यया--'इममेवा्ग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं 
बहुधा मेधाविनो वदन्तीन्द्रं मित्रं वरणमित्यादि० ॥' fato अ० ७। खं० १८॥। स चकस्य सद्वस्तुनो ब्रह्मणो 

नामास्ति । तस्मादरन्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ । 


eT NE SE NNN I 
स्वामी कहते है "न केवलं लोके वेदेऽपि 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌" (Eo 
१०-९०-१६) इति यजतिशब्दवाच्यमेव कम समामनन्ति ।” यजुर्वेद (१-१) के सन्दर्भ में शतपथ ब्राह्मण 
„| में कहा गया है-यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं (१-७-१५) | सम्भवतः इस प्रकार के स्थलों पर 'यज्ञ' शब्द 
का रूढ अर्थ लेकर परवर्ती काल में अग्निहोत्र आदि यज्ञों को ही वेदों का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 


| मान लिया गया है । े 
भारतीय इतिहास के अनुसार अन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के समान याज्ञिक कर्मकाण्ड 
€ का प्रादुर्भाव कृतयुग तथा त्रेतायुग के सन्धिकाल में हुआ | त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते. युग 
/ (qo भ ¬ We प° २३२-२२) यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञास्यासीत्‌ प्रवतेनभ्‌ (वायुपुराण ५७-६६) इत्यादि 
प्रकरणों से इसकी पुष्टि होती है । कालान्तर में यज्ञों का प्राधान्य हो जाने से वेदमन्त्रों का विनियोग 
यज्ञों में होने लगा और जेसे-जैसे यज्ञों की प्रधानता बढ़ती गई, वेसे-वसे वेद का आध्यात्मिक तथा 
आधिदेबिक वरक प्रक्रियानुसारी अर्थ गौण होता गया और याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ की प्रधानता हो गई। 
4 Heart वेदा यज्ञाथं प्रवत्ता:- वेद का प्रयोजन यज्ञ है, ऐसी धारणा बनती गई । क्रग्वेद के एक मन्त्र 
< gaa वाचं पदवीयमायन्‌ (१०-७१-३) कें आधार पर यहाँ तक कहा जाने लगा कि समस्त वेदवाणी 
यज्ञ के द्वारा ही स्थान पाती है । इस प्रकार सायणाचार्य ने वेदों का अग्निहोत्रादि कर्मकाण्डपरक अथ 
. मानकर आधियाज्ञिक अर्थों में ही उनका पर्यवसान कर दिया । वेदमन्त्रों के केवल आधियाज्ञिक 4 
eek जाने का प्रत्यक्ष प्रहार आधिदैविक प्रक्रिया पर हुआ। प्राचीनकाल में आधिदेविक ee 
अनुसार वेद के जो वैज्ञानिक अर्थ किए जाते थे वे धीरे-धीरे लुप्त होते गए। परिणामतः a 
। सिद्धान्तो के प्रतिपादक मन्त्र चारण-भाटों के स्तुतिवचन बनकर रह गये | आधिदैविक प्रक्रियानुसा 
O वेदार्थ को समझने का एकमात्र साधन यास्कीय निरुक्त रह गया । हाँ, कुछ हंद तक आ 
विशेषतः शतपथ ब्राह्मण से अवश्य कुछ सहायता मिल सकती है । यास्क के मतानुसार seal 
वेदाथ 


पुष्पस्थानीय है तो आध्यात्मिक फलस्थानीय | जब फूल आने बन्द हो गये तो. फल कहाँ 


परन्तु यदि वेद का प्रयोजन केवल द्रव्ययज्ञो का सम्पादन करना ही है तो वेद के सवेविद्या? 
व का क्या अर्थ होगा? सग के आदिकाल में प्राढुभू त वेद तो मनुष्य के लिए अपेक्षित सम्पूण 


, ऋ० MXS II 
 विश्ेषणेन सह संयोगार्थमिति शेष: । 


IN 
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` भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः BY 


| तथा च--१'तस्मात्‌ सर्वेरपि परमेश्वर एव हूयते, यथा राज्ञः पुरोहितः तदभोष्टं सम्पादयति, 
` यहा यज्ञस्य सम्बन्धिनि gaan आहवनीयरूपेणावस्थितम्‌' इत्वृक्तम्‌ | ८ 


इदमपि पुर्वापरविरुद्धमस्ति । तद्यथा 'सवेर्नामभिः परमेश्वर एव हृयते' चेत्‌ पुनस्तेन होमसाधक 
आहदनीयरूपेणावस्थितो भौतिकोऽरिनिः किमर्थो गृहीतः । ` तस्येदमपि वचनं TATA । 


_ ज्ञान का भण्डार है । उसमें लोकोपयोगी समस्त विद्याएँ आधिदेविक तथा आधिभौतिक पदार्थों के 
विज्ञान तथा आध्यात्मिक तत्त्वों का विस्तृत विवेचन है। वेद विषयक इस सर्वसम्मत सिद्धान्त की रक्षा 
के लिए वेदमन्त्रों की अनेकार्थ प्रतिपादक शक्ति का मानना आवश्यक है। शब्दशास्त्र के लिए / 
प्रमाणभूत आचार्य भतू हरि वेदमन्त्रों के विविध प्रक्रियागम्य अर्थ के विषय में कहते हैं-- 

“इदं विष्णुविचक्रमे (aro १-२२-१७) इत्यत्र एक एव क्रिऽमुसब्दोऽनेकशक्तिः सन्‌ अधिदे- 
व॒तमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवत्तते ।” 

-महाभाष्यप्रदी पिका-पुष्ठ २६८॥ 

अर्थात्‌--'इदं विष्णुविचक्ऋमे' मन्त्र में एक विष्णु शब्द ही अनेक शक्तिवाला होने से अधिदेवत, 
अध्यात्म और अधियज्ञ में क्रमशः आत्मा (सूर्य), नारायण और चषाल में स्वशक्ति से प्रवृत्त होता 
है॥ ३४॥ 
| पाश्चात्य तथा आधुनिक भारतीय विद्वानों में लब्धप्रतिष्ठ आचार्य सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने 
“्रयीचतष्टय' नामक ग्रन्थ में वेदों के भाष्यकारों और विशेषतः सायणाचार्य को लक्ष्य करके लिखा है-- 
i When. the atang was being compiled, the impression grew upon me that the real 
meaning of many Mantras did not come out in Sayana’s commentary, and the desire 
became strong in mə to publish the interpretation of Yaska and other old expositors of the 
Veda.” अर्थात्‌ 'त्रयीसंग्रह' पुस्तक की रचना करते समय मुझे अनुभव हुआ कि सायणभाष्य में अनेक 
मन्त्रों का वास्तविक अर्थ नहीं मिलता । इसलिए मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं यास्क तथा अन्य वेदभाष्य- 
कारों के अर्थों का प्रकाशन करूँ । वे आगे लिखते Z—“At a time when photography phonography, | 
gaslight, telephone, telegraph, railway, aeroplanes etc. had not been introduced in the 
country, how could our people understand any verses referring to these things.” अर्थात्‌ उस 
समय जबकि भारत में अभी फोटोग्राफी, फोनोग्राफी, गेसलाइट, टेलीफोन, टेलीग्राफ, कर वायुयान" 
आदि का प्रचलन नहीं हुआ था, तो हमारे भाष्यकार इनका संकेत करनेवाले. वेदमन्त्रों के आशय 


को कैसे समझ सकते थे ! 
स्वथं qa शब्द बड़े व्यापक अर्थवाला है, परन्तु भौतिकी, रसायनशास्त्र, ज्योतिष, 


आयुर्वेद आदि विद्याओं से अनीभज्ञ होते के कारण सायण आदि चे-सम्पूर्ण बेद का पर्येवसान यज्ञ में 
और यज्ञ का अग्निहोत्र में कर दिया । 
RETR ee 


१. इदं वाक्य सायणीयग्बेदभाष्योपोद्घातारम्भे 'तद्‌ यद्‌ इदमाहुः' इति उपनिषदोद्धरणातस्तर पठ्यते | 
२. इदं वाक्यम्‌ 'अग्निमोले' (FEO १।१।१) मन्त्रव्याख्याने पठचते । 
३. इदमपि वाक्यम्‌ 'अग्निमौले मन्त्रव्याख्यास एव पठयते | 
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८१६ मूमिकाभास्कर 


कोऽपि ब्र्यात-सायणाचाय्येण * यद्यपोन्द्रादयस्तत्र तत्र हृयन्ते, तथापि परमेश्वरस्यैवेन्द्रादि- 
झ्पेणावस्थातादविरोधः' इत्युक्तत्वाददोष इति । 
एवं प्राप्ते बूमः यदीन्द्रादिभिर्नामभिः परमेश्वर एवोच्यते, तहि परमेश्वरस्येन्द्रादिरूपावस्थिति- 
रनचिता । तद्यया - अज एकपात्‌' 'स प्यंगाच्छुक्रमकायम्‌ इत्यादिमन्त्रार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवत्त्व- 
_ __रोरधारणादिनिषेधात, तत्कथनमसदस्ति । 
“युके एवमेव सायणाचाय्येकृतभाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्ने यत्र यत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं 
करिष्यामस्तत्र तत्र तद्भाष्यदोषान्‌ प्रकाशयिष्याम इति । 


इन्द्र मित्रमित्यादि पुरा मन्त्र और उसका ग्रन्थकारक्रत अर्थ इस प्रकार है-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । ` 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं) यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
— FEO १।१६४।४६ 
पदार्थ:--(विप्रा:) बुद्धिमान्‌ जन (इन्द्र) परमैश्वयंयुक्त (मित्रम्‌) मित्रवत्‌ वर्चमान (वरुणम्‌) 
_ श्रेष्ठ (अग्निम्‌) सवँव्यापक विद्युदादिलक्षणथुक्त अग्नि को (बहुधा) बहुत प्रकार से=अनेक नामों से 
(आहुः) कहते हैं। (अथ) इसके अनन्तर (सः) वह (दिव्यः) प्रकाशमय (सुपर्णः) सुन्दर जिसके 
पालनादि कमं (गरुत्मान्‌) महान्‌ आत्मावाला इत्यादि बहुत नामों से पुकारा जाता है। तथा वे अन्य 
विद्वान्‌ (एकम्‌) एक (सत्‌) विद्यमान परब्रह्म परमेश्वर को (अग्नि) सर्वत्र व्याप्त परमात्मारूप (यमम्‌) 
` सर्वनियन्ता और (मातरिश्वानम्‌) वायुलक्षणलक्षित भी कहते हैं । 
निरुक्त (७।१८।४६) में इस मन्त्र का इस प्रकार अर्थ किया है-- 
E . ४ इममेवागिनं महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदस्ति। इन्द्रं मित्रं वरुणमगिनिं 
दिव्य च गरुत्मानम्‌ । दिव्यो दिविजः गरुत्मान्‌ गरणवान्‌ गुर्वात्मा महात्मेति वा ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि को इन्द्र, मित्र और वरुण कहते हैं और वह अग्नि दिव्य, सुपर्ण और 
गरुत्मान है । उस महान्‌ स्वरूपोंवाले एक अग्निरूप को बुद्धिमान्‌ लोग अनेक अर्थो में कहते हैं । उसे 
यम और मातरिश्वा कहते हैं। 
bo एवं इस मन्त्र में अग्नि के इन्द्र (विद्य तू), मित्र (sasa वायु), वरुण (अम्लजन वायु), 
दिव्य (सूर्य) सुपर्ण (जीवात्मा), गरुत्मान्‌ (परमात्मा), यम (मृत्यु) ओर मातरिश्वा (वायु) ये आठ 
अर्थ करते हुए, उसे अनेकार्थक बताया है । मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि इन्द्र, मित्र आदि आठ नाम 
अग्नि (अग्रणी) परमेश्वर के हैं । 
ओ। अग्निवे सर्वेषां देवानामात्मा ।--शत० १४।३।२।५ 
अग्निरेव ब्रह्म।--शतं० १०४१५ 
ब्रह्मवाअग्निः।--शत°२।५।४।८ 
ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकारों में आत्मानन्द (संवत्‌ १२००-१३००) तथा आधुनिकों में 
इदं वचनमृग्वेदस्य सायणभाष्योपोद्घातस्या दौ 'तस्माद्चज्ञात्‌' मन्त्रव्याख्याने पठितम्‌ । 
ऋ० ७।३५।१३॥ ३. यजुः० ४०८ 
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भाष्यक रणशङ्कासमाधानादिविषयः ८१७ 
भाषार्थ-प्रश्न-क्योंजी ! जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व आचार्यों के भाष्य 
के समान वनाते हो, वा नवीन । जो पूर्वरचित भाष्यों के समान है, तव तो बनाना व्यर्थ है, क्योंकि, 
वे तो पहले ही से वने बनाये हैं। और जो नया बनाते हो, तो उसको कोई भी न मानेगा, 
क्योंकि, जो विना प्रमाण के केवल अपनी ही कल्पना से बनाना है, यह वात कब ठीक हो सकती है ? 


a U किक 
महामण्डलेश्वर महेश्वरानन्द गिरि ने भी इस मन्त्र का यही अर्थ किया है । आत्मानन्द ने तो मन्त्रस्थ 
अग्नि आदि प्रत्येक पद पर ऐसे मन्त्र दिये हैं जिनसे इन पदों से स्पष्टतः परमात्मा का ग्रहण होता है | 


मन्त्रगत प्रथम वाक्य में “अग्नि! पद शब्दवाचक है और दूसरे में पदार्थवाचक | इस प्रकार 
‘afta’ पद शब्द और “अग्नि! पदार्थ के अनेक नाम हैं । प्रथम वाक्य में 'अग्नि' पद विशेषण है, जबकि 
दूसरे वाक्य में विशेष्य है। सायणाचार्य ने इस भेद को न समझकर मन्त्र का जो अर्थ किया है, वह 
सवेथा असंगत है। इस मन्त्र के सायणक्कत संस्कृतभाष्य का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है - 


“मेधावी लोग इस आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहा करते हैं। ये स्वर्गीय, 


पक्षवाले (गरुड) और सुन्दर गमनवाले हें । ये एक हैं तो भी उन्हें अनेक कहा गया है। इन्हें अग्नि, 
यम और मातरिश्वा कहा जाता है ।” 


सायण ने अपने भाष्य में मन्त्रों के उल्टे ही नहीं, अत्यन्त दूषित अर्थ करके वेदों को बदनाम “ 


किया है | साहित्याचार्य पं० महेन्द्रमिश्र ने लिखा है-- 

“आचार्यं सायण के भाष्य के साथ ऋग्वेद संहिता का मन्थन करने पर जो बातें मुझे मालम 
हुई हैं, उन्हें लिख रहा हूँ । उद्धत मन्त्रों पर सायणभाष्य देखकर पाठक अपना कौतूहल दूर कर सकते 
हैं, क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ न लिखकर केवल सायणभाष्य का सारांश दे रहा हू “निम्न श्रेणी 
के आयों के भोजन में मांस शामिल था । गाय, घोड़ा, बेल, सुअर, भेडा, भेंसा और बकरे आदि का 
मांस उनका प्रिय भोजन AT (ऋ० १०।६।१३-१४ ५।७७।१०) | मांस को लोहे की सींक में agar वे 
उसे भूनते थे या पानी में उबालते थे (ऋ० १।१६२।११) | एक स्थान पर तो इन्द्र का भी कथन है कि 
मेरे लिए बीस बेल मारना जिन्हें खाकर मैं मोटा बनूंगा (१०।५६।१४) । हट्ट कट्टे बैल चुनकर भोजन 
के लिए मारे जाते थे (१०७२।२) । एक-एक वार में सौ सौ HT भी कटते थे (६।१७।११) । ये मांस से 
हवन भी करते थे, गो और कृषक की आहुति (६।१६।४७), वृषभ तथा मेष की आहुति १०।६१।१४; 
१०।१६६।३) खूब प्रचलित थी। जगह-जगह गोहत्या का स्थान या कसाईखाना भी होता था 
(१०।८६।१४) | खड्ग द्वारा गौ के टुकड़े -टुकड़ कर देते थे /--मासिक पत्रिका 'गंगा' का dare, 
प्रवाह २ पौष, संवत्‌ १६८८, जनवरी सन्‌ १६३२,.,तरंग १, Jo २१८; लेख का शीर्षक--ऋग्वेद को 

कुछ उल्लेखनीय बातें ।' 


ग्रन्थकार ने ऋग्वेद के अपूर्ण भाष्य के अतिरिक्त वाजसनेंयी माध्यन्दिन शुक्ल यजुवेंद संहिता 
सम्पूर्ण का भी भाष्य किया है। उससे पूर्व उव्वट तथा महीधर इसपर भाष्य लिख चुके थे। उब्वट तथा 
महीधर का भाष्य प्रायः ८ कात्यायनश्रौतसुत में विनियोजित कर्मकाण्ड का अनुसरण करता Fl कर्म 
काण्डानुसार प्रसिद्ध य में से प्रथम-द्वितीय अध्याय में दशेपौणेमास, चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक 
अग्निष्टोम, नवम-दशम अध्याय में वाजपेय और राजसूय, २२से z अध्याय तक अश्वमेध, ३०-३१ 
अध्यायों में पुरुषमेध, ३२वें अध्याय में सर्वमेध और ३श्वं अध्याय में पितृमेध का वर्णन किया है। 
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i भूमिकाभास्कर 

Ges 
उत्तर-यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है, परन्तु जो रावण", 
saz और महीधर आदि ने भाष्य बनाये हैं, वे सब मूलमन्त्र ओर ऋषिकृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं 
क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी । मैं वसा भाष्य नहीं बनाता | 
है, सो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थों के अनुसार होता 


जो यह मेरा भाष्य बनता — a 
गन्द वनियोगो से स्वतन्त्र है । अथवा यह कहना Arar कि उन्होंने अपने है 
i विनियोग tae ee प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में दी गई भूमिका से निःसृत होते हैं । पूर्व विनियोगों 
* के सम्बन्ध में उनकी यह सम्मति है-- तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो सन्त्वार्थानुसृत: 
| तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहोत्‌ योग्योऽस्ति’ । अर्थात्‌ जो युक्तिसिद्ध एवं वेदादि के प्रमाणानुकूल हो तथा 
जो मन्त्रार्थं का अनुसारी हो, वह विनियोग ग्राह्य हो सकता है |” ( प्रतिज्ञाविषय: ) " 
उनका यह भी कहना है कि वेद केवल कर्मकाण्डपरक नहीं हैं उनके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
तथा विज्ञानकाण्डपरक अर्थ भी होने चाहिएँ । gana विनियोगों से बंध न जाते के कारण प्राचीन 
ऋषि-मुनियों एवं तत्कृत ऐतरेय, शतपथ, निरुक्त आदि का अनुसरण करते हुए स्वतन्त्र बुद्धि से भाष्य 


करने के कारण ग्रन्थकार का भाष्य चहुँमुखी बन गया है, और उसमें कुछ विशेष प्रकार के विधि- 


विधान के निर्देशमात्र न रहकर अनेकविध अर्थ स्पष्ट हुए हैं । 
जवेंद के कतिपय प्रसंगों को लेकर कर्मकाण्डपरक भाष्यों से ग्रन्थकार के भाष्य 


यहाँ हम यजु i 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जिससे भ्रान्तियो का निवारण होकर वेद के यथाथ स्वरूप का 


 दर्शनहोसके। | | | 

दर्श-पूर्णमास - कर्मकाण्ड के अनुसार यजुवंद के प्रथम अध्याय से लेकर द्वितोय अध्याय के २ a 

मंत्र तक दर्शपूर्णमास यज्ञ है । प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र 'इषे त्वोज त्वा है | कर्मकाण्ड में 

(इषे त्वा' बोलकर अध्वर्यू पलाश की शाखा को काटता है । महीधर अर्थ कर हैं-हे शाखे, (इषे) 

वष्टि के लिए (त्वा) तुझे काटता हूँ । 'ऊर्जे त्वा बोलकर उस शाखा का संनमन करता है अर्थात्‌ उसे 

सीधा कर धल आदि झाड़के साफ करता है । अर्थ किया है-हे शाखे, (ऊर्जे) बल तथा प्राणदायक 

बष्टिरस के लिए (त्वा) तुझे सीधा कर साफ करता हूँ । मूल मंत्र में न पलाश शाखा का कोई उल्लेख 

है, न ही उसे काटने और सीधा करने या धूल झाड़ने का । यह विनियोगकार की अपनी कल्पना है छ 

अतः इन विधियों का मूलमन्त्र के साथ कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ ऐसी बात नहीं है कि इन 

विधियों को ध्यान में रखकर मन्त्र की रचना हुई हो, अतः मन्त्र का इन विधियों से स्वतन्त्र होकर 

ott अर्थ किया जा सकता है । ग्रन्थकार शाखा के स्थान पर परमेश्वर का ग्रहण करते हें-हे परमेश्वर 

on (इषे) अन्न आदि उत्तम पदार्थो और विज्ञान की प्राप्ति के लिए (त्वा) तुझ विज्ञानस्वरूप का हम 

. आश्रय लेते हैं, (ऊर्जे) पराक्रम और उत्तम रस को प्राप्ति के लिए (त्वा) अनन्त पराक्रमी तथा रसघन- 
- रूप तेरा आश्रय लेते हैं। इसी प्रकरण में छठा मन्त्र इस प्रकार है-- 
= कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति 
REM त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्ति। 

कर्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ --यजु० १।६ 


यह रावण लङ्काधिपति नहीं है, अपितु दाक्षिणात्य विद्वान्‌ है । इसके विषय में जो विशेष जानना 
Aided कृत “वैदिक वाङमय का इतिहास', भाग २ में देखे | 
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भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ८१६ 
है, “ile जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है, यही इसमें अपूर्वता 
है, क्योंकि जो-जो ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में वेदों से भिन्न शास्त्र गिनाये हैं, वे सब वेदों के ही 
व्याख्यान हैं । वसे ही ग्यारह सौ सत्ताइस - ११२७ वेदों की शाखा भी उनके व्याख्यान ही हैं। उन सब 
ग्रन्थों के TAMIA यह भाष्य बनाया जाता है। 


कर्मकाण्डपरक व्याख्या में अध्वर्यू पात्र में जल भर उसे आहवनीयाग्नि के उत्तर में रखता 
हुआ कहता है--“हे पात्र, (कः त्वा युनक्ति) कौन तुझे प्रयुक्त करता अर्थात्‌ आहवनीयाग्नि के उत्तर 
भाग में स्थापित करता है? फिर स्वयं उत्तर देता है, (स त्वा युनक्ति) वह प्रसिद्ध प्रजापति ही तुझे 
प्रयुक्त करता हैं | फिर प्रश्न करता है, (कस्मै त्वा युनक्ति) किस प्रयोजन के लिए तुझे प्रयुक्त करता 
हैं ? उत्तर देता है, (तस्मे त्वा gales) उस प्रजापति की प्रीति के लिए तुझे प्रयुक्त gat है। तदन्तर 
शूप तथा अग्निहोत्रहवणी को ग्रहण कर कहता है (कर्मणे वाम्‌) यज्ञकर्म के लिए तुम दोनों को मै ग्रहण 
करता हूँ, (वेषाय वाम्‌) अपने-अपने कर्मों में व्याप्त होने के लिए मैं तुम दोनों को ग्रहण करता g । 

यहाँ भी मूलमन्त्र में न पात्र का नाम है, न शूप तथा अग्निहोत्रहवणी का, अतः ps इन्हीं 
विधियों के लिए मन्त्र की रचना हुई है, यह नहीं कहा जा सकता । ग्रन्थकार इन विनियोगों से स्वतन्त्र 
होकर यह अभिप्राय लेते हैं कि इस मन्त्र में मनुष्य को ही उद्बोधन दिया गया है। मनुष्य से प्रश्‍न 
करते हैं कि हे मनुष्य, कौन तुझे अच्छी-अच्छी क्रियाओं को करने की आज्ञा देता है ? उत्तर दिया है 
कि वह जगदीश्वर ही आज्ञा देता है । फिर प्रश्न किया है कि किस प्रयोजन के लिये ? उत्तर दिया = 
सत्यव्रताचरणरूप यज्ञादि के लिए । 'वाम्‌' इस ह्विवचन से वे शूर्पं तथा अग्निहोत्रहवणो न लेकर कम 
करनेवाला और कर्म करानेवाला एवं अध्येता और अध्यापक का ग्रहण करते हैं। हे कर्म करने ओर 
करानेवालो, तुम्हें जगदीश्वर ने श्रेष्ठ HAT : के लिए ही नियुक्‍त किया है। हे छात्रो और अध्यापकी, 
तुम्हें जगदीश्वर ने सब शुभगुणों एवं विद्याओं में व्याप्ति के लिए नियुक्त किया है । 


कर्मकाण्ड में अगले मन्त्र से शूर्प तथा अग्निहोत्रहवणी को तपाया जाता है-प्रत्युष्ट रक्षः 
प्रत्यष्ठा अरातयः, मन्त्र ७ । अर्थ करते हैं कि इन्हें तपाने से इनमें चिपटे हुए T राक्षस थे i दग्ध हुए । 
हविर्दान के वाधक जो शत्रु थे वे दग्ध हुए, परन्तु ग्रन्यकार इस मन्त्र से यह्‌ अभिप्राय लेते हैं, “इदमोश्वर 
आज्ञापयति सर्वेर्मनुष्ये: स्वको धं दुष्टस्वभावं त्यक्त्वाऽस्येषामपि विद्याधर्मापदेशेन त्याजयित्वा दुष्टस्व- 
भावान मनष्यांश्च निवाये बहुविधं ज्ञ।नं सुखं च सम्पाद्य विद्याधमंपुरुषार्थान्विताः सुखिनः aa प्राणिनः 
सदा सम्पादनीयाः ।” अर्थात्‌ ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर, 
विद्या और धर्म के उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधमे के व्यावहारों से अलग करना चाहिए, 
तथा उनको बहुत प्रकार का ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या, धर्म, पुरुषार्थ 


और नाना प्रकार के सुखों से युक्‍त करना चाहिए | 


+ मन्त्र “भताय त्वा नारातये” आदि है । कर्मकाण्ड में यज्ञिय शकट में बचे हुए os को 
इस मन्त्र र Pa È कहते हैं - “हे धान, ब्राह्मण आदियों को भोजन कराने के लिए तुम्हें बचाया 
है, अदान के लिए नहीं” । विधि की भावना तो बहुत सुन्दर है, किन्तु ts का अर्थ इससे भी 
विशाल है । उन्होंने इस मन्त्र के तीन अर्थ किये हैं, एक यज्ञपरक दूसरा परमेश्वरपरक, तीसरा भौतिक 
अग्निपरक | भाव यह लिया है कि हम यज्ञ, परमेश्वर तथा भौतिक अग्नि को सब प्राणियों के सुख के 
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और दूसरा इसके अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इसमें कोई वात अप्रमाण वा अपनी 

कल्पित रीति से नहीं लिखी जाती । और जो-जो भाष्य उव्वट, सायण, महीधरादि ने वनाये हैं, वे सब 

मुलार्थ और सनातन वेदव्याख्यानों से विरुद्ध हैं, तथा जो-जो नवीन e के अनुसार अंग्रेजी, 
जर्मनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं में वेदव्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हं । 


ees] 


SC x ग ~ गै 
लिए, दानादि धर्मे करने के लिए तथा दारिद्रय आदि दोषों के नाश के लिए ग्रहण करें तथा भौतिक 


अग्नि से शिल्पविद्या की भी सिद्धि करें । 
२३वाँ मन्त्र “मा भेर्मा संविक्थाः” आदि है । कर्मकाण्डानुसार पुरोडाश (चावल की पुड़ी) 
\ को स्पर्श कर कहते हैं कि - हे पुरोडाश, तू भयभीत मत होना, चंचल मत होना, परन्तु ग्रन्थकार इसका 
निम्न अभिप्राय लेते हैं - “ईश्वरः प्रतिमनुष्यम्‌ आज्ञापयति आशीश्च ददाति नव केनापि सनुष्येण यज्ञ- 
सत्याचारविद्याग्रहणस्य सक।शाद्‌ भेतव्यं, विचलितव्यं वा ।” अर्थात्‌ ईश्वर सव मनुष्यों को आज्ञा और 
आशीर्वाद देता है कि किसी मनुष्य को यज्ञ, सत्याचार और विद्या के ग्रहण से डरना व चलायमान होना 
कभी त चाहिए । इसी प्रकार इस प्रकरण में अन्यत्र भी ग्रन्थकार के भाष्य की व्यापकता को देखा जा 


सकता है । 
अग्नीषोमीय पशुप्रयोग - कमेकाण्डपरक व्याख्या में षष्ठ अध्याय के मन्त्र ७ से २२ तक 
अग्नीषोमीय पशु का प्रयोग आता है । इसमें छाग (बकरे) को देवताओं के लिए काटा जाता है। प्रथम 
 अध्वर्य तण ले उसे पशु के मुख के आगे कर पशु को अभीष्ट स्थान पर ले जाता है। फिर उस पशु को 
सम्बोधित कर कहता है कि तेरी हवि देवताओं को स्वादिष्ट लगे (मन्त्र ७) । फिर तीन लड़वाली कुशा 
दी रस्सी पशु के सींग में बाँध बधकर्त्ता के हाथ में पकड़ा देता है (मन्त्र 5) । फिर पशु ग्रूप ( यज्ञस्तम्भ) 
में बांधा जाता है, उसपर जल छिड़कते हैं (मन्त्र €) | उसके मुख में पानी की बूँद डालते हैं । ललाट, 
कन्धो तथा श्रोणियों पर घृत लगाते हैं (मन्त्र १०) | तदनन्तर अध्वर्यु GT को घृत से लिप्त कर उससे 
पश के ललाट को स्पर्श करता है तथा पशु 'काटा' जाता है (मन्त्र ११) ॥ मन्त्र है “घृतेनाक्तौ TENT- 
 ग्रेथाम्‌' तुम घृत से लिप्त हो पशुओं की रक्षा करो। पर यहाँ तो मन्त्रार्थे के विरुद्ध पशु को काटा जा 
रहा है । ग्रन्थकार पशु को काटने से सहमत नहीं है, तथा उन्होंने यह अर्थ किया है--हे घृत चाहने और 
` युज्ञ के करने-कसनेहारो, तुम गो आदि गौ आदि पशुओं की पालो । फिर यजमानपत्नी कलश के जल से मृत 
। पश्चात्‌ 


- पशु के मुख, नासिका, चक्षु, श्रोत्र आदि अंगों को जल छिड़ककर शुद्ध करती है (मन्त्र १४) 
` यजमान और अध्वर्यु दोनों कलश में बचे हुए जल से पशु के सिर, मुख आदि अंगों को मन्त्रोच्चारण 
करते हुए धोते हैं । फिर सब अंगों पर जल छिड़कते हुए कहते हैं कि--'जो पकड़ना, बाँधना, काटना 
- आदि कर व्यवहार हमने पशु के साथ किया है, वह शान्त हो ।” फिर पशु की नाभि के अग्रभाग में 
a अंगुल के व्यवधान से तृण बाँध, वद्ध स्थान में घी लगाकर छुरे से उदर की त्वचा भदन 
करते हैं (मन्त्र १५) । 

o तभी नाभि के अग्न भाग में जो तृण बंधा है, अध्वर्यु बाएँ हाथ से उसका अग्रभाग तथा दाहिने 
ग पकड़कर उसे FET कर नाभि के रक्त में भिगोता है, फिर कुछ चर्बी ले उसमें घृत 
आहवनीय अग्नि में डालता है (मन्त्र १६) । पत्नीसहित यजमान और ऋत्विज सन 
रा मार्जन करते हैं, और जलों से प्रार्थना करते हैं कि पशुबधरूपी जो पाप हमने किया 
मन्त्र १७) | तत्पश्चात्‌ पशु के हृदय को छरे से काटकर धारापात करता हुआ कहता 
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जेसे देखो--सायणाचाय्ये ने वेदों के परम=श्रेष्ठ अर्थ' को नहीं जानकर कहा है कि ‘Aa 
वेद क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं ।' 


= 


यह उनकी वात मिथ्या हे । इसके उत्तर में जेसा कुछ इसी भूमिका के पूर्वे प्रकरणों में संक्षेप 
से लिख qÈ हैं, सो देख लेना । 3 


A स्स्स 


है कि तेरा मन देवकाओं के मन से मिले। फिर मांसपाकपात्र में चर्वी लेकर छुरे से उसे मिलाता है 
(मन्त्र १८) । उस चर्वी में से कुछ को अग्नि में होम करता है (मन्त्र १९) | तदन्तर मृत पशु के सब 
अंगों को यथायोग्य स्थित कर उन्हें स्पशे कर कहता है कि इस पशु के अङ्ग-अङ्ग में प्राण निहित किया, 
और पशु को कहता है कि तुम जीवित होकर देवताओं के समीप जाओ (मन्त्र २०) । फिर प्रितिप्रस्थाता 
नामक तऋत्विज्‌ पहसे से ही पृथक्‌ रखे हुए पशु के पिछले हिस्से को ग्यारह अंशों में बाँटकर “समुद्र 
गच्छ स्वाहा ।” आदि ग्यारह मन्त्राशों से आहुति देते हैं (मन्त्र २१) । फिर काटे हुए पशु का हृदय- 
मांस जिस शलाका पर पकाया था उस शलाका को शुष्क और आद्र भूप्रदेश को सन्धि में गाइ देता है | 
अन्त में सव ऋत्विज्‌ और यजमान वरुण से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भय से मुक्त कर (मंत्र २२) । 


इस कर्मकाण्ड पर पाठक अपनी प्रतिक्रिया स्वयं देखें । हम तुलना के लिए इस प्रसंग के दो- 
चार मन्त्रों के महीधरकृत तथा ग्रन्थकारकृत भाष्य का आशय उपस्थित करते हैं-- 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ | अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं नियुनज्मि । 
अद्भ्यस्त्वौषधीभ्योऽतु त्व माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगर्भ्यो$नु सखा सपृथ्यः । अग्नोषोमाभ्यां त्वा 
जुष्टं प्रोक्षामि ॥--यजु० ६७ 

इसपर महीधर का आशय यह है । 'देवस्य त्वा' से आरम्भ कर 'नियुनज्मि’ पर्यन्त मन्त्र से 
पशु (बकरे) को यज्ञ-स्तम्भ में बाँधे । अर्थ किया है है पशु (सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देव को 
आज्ञा से (अश्विनोः वाहुभ्यां पूष्णो ह | अश्विनीकुमारों को भुजाअ से तथा पूषादेव के हाथों 
से अर्थात अपनी भुजाओं और हाथों में इन देवों की भुजाओं तथा हाथों की भावना करके;(अग्तीषोसाभ्यां 
जष्टं) अग्नि-सोम देवताओं के प्रीतिपात्र (त्वा) gaat (नियुनज्मि) मैं वाँधता हूँ | 'अद्भ्यस्त्वा' आदि 
से उस पशु पर जल छिड़के । अर्थ है -हे पशु (अग्नोषोमाभ्याम्‌ जुष्टं त्वा) अग्नि और सोम देवता के 
प्रीतिपात्र तुझे (अद्भ्यः ओषधीभ्यः) जलों और ओषधियों से (प्रोक्षामि) सिक्त करके पवित्र करता हूँ | 
इस प्रकार जलसेचन द्वारा पवित्र हुए (त्वा) तुझे (माता अनुमच्यतास्‌) माता भूमि इस कार्ये के 


लिए अनुमति दे, (पिता अनुमन्यताम्‌) पिता युलोक अनुमति दे, (सगभ्येः राता अनुमन्यताम्‌) तेरा सगा - 


भाई अनुमति दे, (सयूथ्यः सखा अनुमन्यताम्‌) तेरे साथ एक ही झण्ड में रहनेवाला तेरा साथी अनुमति दे । 


ग्रन्थकार के अनुसार यह मन्त्र उस अवसर का -हैंतनब-बालक करे माता-पिता विद्याध्ययनाथे 
उसे गुरुकूल में प्रव्रिष्ट कराने लाये हैं ।ग्रन्थकार ने ८म तथा &म मन्त्र की भूमिका में लिखा है--अथ 
पित्रादयः स्वसन्तानान्‌ कथमध्यापकाय प्रदद्यः स च तान्‌ कथ गृह णीयादित्युपदिश्यते । पुनः स ina 
किमपदिशेदित्याह  आचाये अपने इस नवागत शिष्य को सम्बोधित कर कहता है--हे शिष्य ! मैं 
समस्त ऐश्वर्ययुक्त, वेदविद्या प्रकाश करनेवाले परमेश्वर के उत्पन्न किये इस जगत्‌ में सूर्य और चन्द्रमा 


१. अर्थात्‌ अध्यात्मकपरक अर्थ । 
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y यणाचार्य्य ने (ga मित्रं०) इस मन्त्र का अर्थं भी भ्रान्ति से बिगाड़ा है, क्योंकि 
उनने इस ai ee को अच्छी रीति से नहीं समझकर, इन्द्र शब्द को तो विशेष्य 
करके वर्णन किया और मित्रादि शब्द उसके विशेषण ठहराये हैं। यह उनको बड़ा भ्रम हो गया, 
क्योंकि इस मन्त्र में अग्नि शब्द विशेष्य और इन्द्रादि शब्द उसके ही विशेषण हें । इसलिए विशेषणों 
सें एक का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे-दूसरे विशेषण के साथ विशेष्य का अन्वय कराना 
होता है और विशेषण का एक बार विशेष्य के साथ अन्वय होता है । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ एक के 


नि oo 
MTT PO टक — 


के गुणों से बा पृथिवी के हाथों के समान धारण और आकर्षण गुणों से तुझे स्वीकार करता हूँ तथा 
अग्नि और सोम के तेज और शान्ति गुणों से प्रीति करते हुए तुझको जो ब्रह्मचर्यं धर्म के अनुकूल जल 
और ओषधि हैं उन जल और गोधूम आदि अन्वादि पदार्थों से नियुक्त करता हूं । तुझे मेरे समीप रहने 
के लिए तेरी जननी अनुमोदित करे, पिता अनुमोदित करे, सहोदर भाई अनुमोदित करे, मित्र अनुमोदित . 
> करें, और तेरे सहवासी अनुमोदित करें | अग्नि और सोम के तेज और शान्ति गुणों में प्रीति करते हुए 
तुझको उन्हीं गुणोंसे ब्रह्मचयं के नियम-पालन के लिए अभिषिक्त करता हू । 
| बकरे के यज्ञ में बलि होने का उसके माता, पिता, भाई तथा मित्र अनुमोदन करें इस अर्थ में 
चमत्कार है, या विद्याध्ययनार्थ बालक के गुरुकुलवास का उसके माता, पिता, भ्राता और साथी अनु- 
मोदन करें यह अर्थ चमत्कारजनक हे । | 
इसी प्रकरण के १२वें मन्त्र में कहा है “माहिभू: मा पृदाकु:।” अर्थ है “तु साँप मत बन, 
अजगर मत बन |” कर्मकाण्ड के विनियोगानुसार पशु बाँध्ने की रस्सी को दुहराकर भूमि पर रखते हुए 
कहते हैं कि हे रस्सी, तू सर्पाकार या अजगराकार मत होना, नहीं तो तुझे सर्प या अजगर समझकर भय 
लगेगा | पर ग्रन्थकार के अनुसार यह मन्त्र रस्सी को नहीं, किन्तु शिष्य को कहा गया है कि हे शिष्य 
तू सर्पादि के समान कुटिलाचरणवाला मत होना । इस मन्त्र का भावाथ र दर्शाते हुए वे लिखते = 
केनापि मनव्येण धर्ममागें कुटिलमार्गगामिसर्पादिवत्‌ कुटिलाचरणेन न त किन्तु सवेदा सरल- 
| भावेनेव भवितव्यम्‌ ।” अर्थात्‌ किसी मनुष्य को कुटिलगामी सर्प आदि दुष्ट जीवों के समान धममाग 
में कुटिल न होना चाहिए, किन्तु सवदा सरल भाव से ही रहना चाहिए । 
4 i इस प्रसंग Ñ १४वाँ तथा १५वाँ मन्त्र भी द्रष्टव्य है-- 


वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धासि 

चक्षुस्ते शुन्धामि शरोत्रं ते शुन्धामि 

नाभि ते शुन्धामि मेढ ते शुन्धामि 

पायुं ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि n -यजु० ६।१४ 
कर्मकाण्ड के अनुसार यजमानसत्नी मृत पगु के समीप बैठकर इन मन्त्रांशों से उसके z 
“gro आदि अंगों का जल से स्पर्श करती हुई शोधन करती है-“हें पशू, मैं तेरे मुख का शोधन ह बे 
द नाभि का शोधन करती हूँ तथा चरित्रो अर्थात्‌ पैरों का शोधन करती हूँ। पाठक विचार क गत 
सा अंगशोधन हुआ। पहले पशु का वध किया, फिर मृत पशु के अंगों का शोधन किया ज 

अंगों का ही शोधन करना था, तो जीवित के अंगों का किया जाना चाहिए था । 


5 "अथ 
[र के अनुसार यह मन्त्र आचार्य द्वारा शिष्य को कहा गया है। वे लिखते हैं 


| 
| 
i 
| 


3 
S 
= 
>> 
MF 
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भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ८२३ 
सेकड़ों वा हजारों विशेषण होते हैं, वहाँ वहाँ भी विशेष्य का सैकड़ों वा हज़ारों बार उच्चारण होता 
है। वैसे ही इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने अग्नि शब्द का दो बार उच्चारण किया, और 
अग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहे हैं । यह बात सायणाचाय्य ने नहीं जानी | इससे उनकी यह भ्रान्ति सिद्ध 
होती हे । इसी प्रकार निरुक्तकार ने भी अग्नि शब्द को विशेष्य ही वर्णन किया हे--(इसमेवाग्नि०) । 


यहाँ अग्नि और इन्द्रादि नाम एक सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हैं, क्योंकि इन्द्रादि शब्द अग्नि के विशेषण 
और अग्नि आदि ब्रह्म के नाम हैं | 


आर STOTT भए baei किक कह 0 00 ऋ 
कथं ता गुरुपत्न्यो गुरवश्च यथायोग्यशिक्षया स्वस्वान्तेवासिनः सद्गुणेषु प्रकाशयन्तीत्युपदिश्यते ।” अर्थात्‌ 
इस मन्त्र में यह बतलाया है कि गुहपत्नियों और गुरुजनों को यथायोग्य शिक्षा से अपने-अपने विद्यार्थियों , 
को सद्गुणों में कैसे प्रकाशित करना चाहिए । मन्त्रार्थे किया है - हे शिष्य, मैं विविध शिक्षाओं से तेरी 
वाणी को शुद्ध अर्थात्‌ सद्धर्मानुकूल करता हूँ । तेरे नेत्र को शुद्ध करता हूँ । तेरी नाभि को पवित्र करता 
हूँ । तेरे लिज् को पवित्र करता हूँ । गुदेन्द्रिय को पवित्र करता हूँ । समस्त व्यवहारों को पवित्र, शुद्ध 
अर्थात्‌ धर्म के अनुकूल करता हूँ तथा गुरुपत्नी पक्ष गें aia 'करती हूँ यह योजना करनी चाहिए ।* 
पुनः भावार्थ में लिखते हैं -“गुरुभिगु रुपत्नीभिश्च वेदोपवेदवेदाङ्गोपाङ्गशिक्षया देहेन्द्रियान्तःकरणात्म- 
मनः शुद्धिशरीरपुष्ठिप्राणसन्तुष्टीः प्रदाय सर्वे कुमाराः सर्वाः कन्याश्च Y प्रवतेयितव्या इति ।” 

अर्थात्‌ गुरु और गृरुपत्तियों को चाहिए कि वेद और उपवेद तथा वेद के अंग और उपाङ्गों 
की शिक्षा से देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण और मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की सन्तुष्टि देकर ५, 
समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे-अच्छे गुणो में प्रवृत्त करावें । अगला मन्त्र इस प्रकार है । 

aaa आप्यायतां चाकू त आप्यायतां 

प्राणस्त आप्यायतां चक्षुस्त आप्यायतां 

शरोत्रं त आप्यायताम्‌ | 

यत्ते wt यदास्थितं तत्त आप्यायतां, 

निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः | 

ओषधे त्रायस्व स्वधिते मेनं हिसी:॥ -यजु० ६१५ 

महीधर की कर्मकाण्डी व्याख्यानुसार इस मन्त्र x पाँच विधियाँ वाणत हैं-- 

(१) प्रथम अध्वर्यु तथा यजमान पान्नेजनपात्र में बचे हुए पानी से मृत पशु के सिर आदि 
अंगों को धोते हुए कहें हे पशु, (ते मनः आप्यापतार) तेरा मन अर्थात्‌ सिर शान्त हो, (ते वाक्‌ 
आप्यायताम्‌) तेरा मुख शान्त हो, (ते प्राणः आप्यायताम्‌) तेरी नासिका शान्त हो, (ते चक्षुः आप्या- 
यताम्‌) तेरी आँखें शान्त हों, (ते श्रोत्रम्‌ आप्यायताम्‌) तेरे कान शान्त हों | 

| फिर एक साथ अवशिष्ट सब अँगो पर जल सिंचन करे--हे पशु, (यत्‌ ते क्रम) जो तेरे प्रोति 
बन्धन, निरोध आदि क्र कार्ये हमने किया है (यत्‌ आस्थितं) और जो छेदनकर्त्ता ने छेदन आदि कमं 
किया है (तत्‌ ते आप्यायताम्‌) वह तेरा सब शान्त होवे, (निष्ट्यायताम्‌) संहत होवे अथवा दोषशून्थ 

होवे, (तत्‌ ते शुध्यतु) वह तेरा सब शुद्ध होवे | E 

(3) फिर अवशिष्ट जल A के जघनप्रदेश पर सिंचन करे--(अहोभ्यः) सब दितों में 
हमें तथा पशु को सुख प्राप्त हा । 

त जप को उत्तान लिटाकर नाभि के अग्रभाग में चार अंगुल के व्यवधान से तृण 


बन्धन करे-(ओषधे) हे ओषधि, तू इस पशु की (त्रायस्व) रक्षा कर | 
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ae भूमिकाभास्कर 
सायणाचाय्य ने बहुत मन्त्रों की व्याख्याओं में शब्दों के अर्थ उलटे किये हैं । 
(सब मन्त्रों से परमेश्वर HUE ग्रहण कर रखा है, जैसे राजा का पुरोहित राजा ही के हित 


qaar उनने-- भाग में में 
तद्यथा अथवा जो अग्नि यज्ञ के सम्बन्धो पुर्वभ।ग में आहवनीय के रूप में हवन करने 


का काम सिद्ध करता है, 
के लिए स्थित है, ऐसा कहा हैं । न ति “पक हें ग RTT 
५) फिर घृताक्त असिधारा को तृण के ऊपर रख चुपचाप तृणसहित उदर को त्वचा का 
छेदन करे--(स्वधिते) हे खड्ग, (एनं) इस पशु को (मा हिसीः) मत मार | 
उहाँ पाचों विधियाँ विचारणीय हैं । प्रथम जव पशु के अंगों का हमने निर्देयतापूर्वक छेदन 
कर दिया, तब उसके मन, प्राण आदि के शान्त होने की प्रार्थना व्यर्थ है। दूसरी विधि करते हुए कहा है 
कि है पशु, जो तेरा बन्धन, छेदन आदि क्र रकम हमने किया है वह शान्त हो । जत्र हम स्वयं समझ 
` रहे हैं कि यह कर्म कूर है, तब उसे किया हो क्यों, और अब कर चुकने के पश्चात्‌ उसकी शान्ति कराने 
का भी क्या अभिप्राय ? तीसरी विधि करते हुए कहते हैं कि हमें या इस पशु को सुख प्राप्त हो । पशु 
को जब हमने हत्या कर दी तव भला उसे सुख केसे प्राप्त होगा और पशुमारण रूपो क्रूर कर्म करने- 
करानेवाले हम भी सुख के अधिकारी क्योंकर हो सकते हैं ? चौथी विधि में पशु का पेट फाड़कर चर्बी 
निकालने की तैयारी में हम उसकी नाभि से अग्रभाग में तृण बाँधते और प्रार्थना उल्टी करते हैं कि 
हे ओषधि, तु इस पशु की रक्षा कर । रक्षा का मन्त्र बोलना है तो हमें रक्षा ही करनी चाहिए, न कि 
हिसा । “वेदिकी हिसा हिंसा न भवति” की दुहाई देना एक बहाना मात्र है। पांचवा विधि में भी उसी 
प्रकार क्रिया करते हैं छुरे से पेट को फाड़ने की और प्राथना करते हैं कि हे छुरे, तू पशु की हिंसा मत 
कर | यह सव विधि-विधान कहाँ तक संगत है यह पाठक स्वयं विचारे । यदि घास-फूस, ओषधियां 
आदि का कृत्रिम पशु बनाया जाता, और 'मनुष्य के अन्दर जो पशुत्व रहता है उसे नष्ट करना है इसके 
प्रतीक रूप में उस पशु को काटा जाता या होम किया जाता, तब भी कथंचित्‌ विधि को चरिताथता हो 
सकती थी, किन्तु यहाँ तो जीवित पशु की बलि दी जाती है । 
5 अब ग्रन्थकार द्वारा प्रतिपादित इस मन्त्र का अर्थ देखिए । वे लिखते हैं--“हे शिष्य ! मदोय- 
| प  शिक्षणेत ते तव मनः आप्यायताम्‌, ते प्राणः आप्यायताम्‌, ते चक्षु: आप्यायताम्‌, ते श्रोत्रम्‌ आप्यायताम्‌, 
| ते यत करं दुश्चरित्रं तत्‌ निष्ट्यायतां दुरोगच्छतु । यत्‌ ते तब आस्थितं निश्चित तद्‌ आप्यायताम्‌ ने 
` | इत्य ते सव शुध्यतु । अहोभ्यो दिनेभ्यः तुभ्यं शम्‌ अस्तु । अथस्वस्वामिनि शिष्यलालनापर Tere 
वग हे ओषधे विज्ञप्रवराध्यापकः त्वमेनं शिष्यं त्रायस्व मा हिसोः। स च स्वपत्नीं प्रत्याह- है स्वधिते- 
seat ae पके स्त्र | त्वमेनां त्रायस्व मा हिसीश्च ।” अर्थात्‌ गुरु शिष्य को कहता है--हैं शिष्य, मेरी शिक्षा 
रा मन पर्याप्त गुणयुक्त हो । तेरा प्राण, वलादि गुणयुक्त हो तेरी आँख निर्मल दृष्टिवाली हो | 
सदगणव्याप्त हों । तेरा जो दुष्ट व्यवहार है, वह दूर हो और जो तेरा निश्चय है वह पूरा हा । 
तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध हो और प्रतिदिन तेरे लिए सुख हो । गुरुपत्नी अपने पति से कहती 
अध्यापक | आप इस शिष्य की रक्षा कीजिए और व्यर्थ ताइना मत कीजिए । Te अपनी 
कहता है -हि प्रशस्त अध्यापिके ! तू इस कुमारिका शिष्या की रक्षा कर और इसको 


प्रकरण के कुछ ही मन्त्रों को लिया है। अन्य मन्त्रों के भो अर्थ महीधर तथा ग्रन्थ 
किये जा सकते हैँ । ' 
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यह सायणाचाय्यं का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधो होकर आगे-पीछे के सम्बन्ध को 
तोडता है, क्योंकि जव सब नामों से परमेश्‍वर हो का ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस अग्नि में हवन 


रुद्राध्याय - यजुर्वेद का १६वाँ अध्याय रुद्राध्याय कहलाता है, जिसमें ६६ मन्त्र है । इसके 
आधार पर शतरुद्रिय होम कल्पित किया गया है । उव्वट एवं महीधर के अनुसार इसमें उस रुद्र 
देवता से प्रार्थनाएँ की गई हैं, जो कैलास पर्वत पर निवास करता है, जिसके हाथ में बाण हैं, जो नीलग्रीव 
तथा जटाजूटधारी (कपर्दी) है । मन्त्र '७से ४६ तक रुद्र के विभिन्न रूपों को नमस्कार किया गया है, 
जिनमें जहाँ वह अनेक उत्कृष्ट रूपों में वणित हुआ है, वहाँ साथ ठग, चोर, लुटेरे, तस्कर आदि रूपों में 
भी उसका वर्णन किया गया है। ऐसा क्यों है? इसका समाधान महीधर यह देते हैं-- “यद्रो लोलया 
चोरादिरूपं धत्ते । agr रद्रस्य जगदात्मकत्वाच्चो रादयो VAT एव ध्येयाः । AST स्तेनादिशरोरे जोवेश्वर- 
रूपेण रुद्रो द्विधा तिष्ठति, तत्र जीवरूपं लक्षयति, यथा शाखाग्र चन्द्रस्य लक्षकम्‌ । कि बहुना, 
लक्ष्यार्थेविवक्षया मन्त्रेषु लौकिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः ।” (मन्त्र २०) अर्थात्‌ -रुद्र ही लीला से चोर आदि 
का रूप धारण कर लेता है, अथवा क्योंकि रुद्र जगदात्मक है, अतः चोर आदि भो रुद्र समझने चाहिएँ | 
अथवा चोर आदि के शरीर में रुद्र जीवरूप में तथा ईश्वररूप में दो प्रकार से अवस्थित होता है। 
उसमें जीवरूप स्तेन आदि शब्द का वाच्य है, और ईश्वररूप लक्ष्याथ है । 
दसरी ओर ग्रन्थकार ने इस अध्याय के भाष्य में एक आदर्श राष्ट्र का चित्र खींचा है। उनके 
अनुसार राजा या सेनापति रद्र है, क्योंकि वह शत्रुओं को रुलाता है । उसके अधीन विभिन्‍न दिशाओं 
में नियुक्त शत्रुरोदक अन्य शुरवीर भी रुद्र हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि का शत्रुओं को जीतें, तथा 
स्वपक्ष के लोगों को उन्नत करें। जिन्हें नमः कहा गया है, वे राष्ट्र में रहनेवाले अनेक व्यक्ति हैँ। 
नमः पद का अर्थ स्वामी जी ने यथायोग्य अन्न, TA या सत्कार किया है, जो वेदिककोष निघण्टु से 
अनुमोदित है। जो उपकारी स्वामी, सेवक, अध्यक्ष आदि हैं, PEER पारिश्रमिक अन्न, धन एवं 
सत्कार प्राप्त होना चाहिए, तथा जो चोर, लुटेरे आदि हैं उनके हाथ में वज्र दिया जाना चाहिए । जते -- 
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये (मन्त्र १७)--ज्योति के समात तीव्र तेजयुक्त भुजावाले सेना क्रे 


शिक्षक को वज प्राप्त हो । 

पशुनां पतये नमः (मन्त्र १७)--गौ आदि पशुओं के रक्षक के लिए सत्कार प्राप्त हो । 

नमो मन्त्रिणे वाणिजाय (मन्त्र १९)- विचार करनेहारे राजमन्त्रो और ARAL के व्यवहार में 
कुशल पुरुष का सत्कार करें! i 2 

नमः उच्चैर्धोषाय आक्रन्दयते (मन्त्र १६) --ऊँचे स्वर से बोलनेवाले तथा दुष्टों को रुलाने- 


वाले न्यायाधीश का सत्कार करें | : | 
नमो वञ्चते परिवञ्चते (मन्त्र २१) छल से दूसरों के पदार्थों को हरनेवाले, सब. प्रकार 


न हो | 
पट के साथ वर्तमान पुरुष को वजप्रहार प्राप्त ह 3 
£ स्तायनां पतये नमः (मन्त्र २१) _ चोरो से जीनेवालों के स्वामी को AST से मार | 


नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्पश्च वो नमः (मन्त्र २७ )-सदार्थों को सूक्ष्म क्रिया से बनानेहारे 
तुमको अन्त देते हैं और बहुत-से विमानादि यानों को बनानेहारे तुम लोगों का परिश्रमादि का धन 


देकर सत्कार करते हैं | र | | 
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करते हैं, उसको किस लिए ग्रहण किया है ? ae 
और कदाचित्‌ कोई कहे कि सायणाचाय्ये ने यद्यपि इन्द्रादि देव ही ही वहाँ-वहाँ बुलाये जाते 


—_ eee 
नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः (मन्त्र २७) --प्रशंसित मिट्टी के पात्र बनानेवालो को] 
अन्ना दि पदार्थं देते हैं और खड्ग, बन्दूक, तोप आदि शस्त्र बनानेवाले तुम लोगों का सत्कार करते हैं | 
नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च (मन्त्र २९) - गृहस्थ लोगों को चाहिए कि जटाधारी 
ब्रह्मचारी और समस्त केश मुंडानेहारे संन्यासी को अन्न देवें । 
नमः सहत्नाक्षाय च शतधन्वने च (मन्त्र २९) - असंख्य शास्त्र के विषयादि . को देखनेवाले 
विद्वात्‌ ब्राह्मण का और धनुष्य आदि असंख्य शस्त्रविद्याओं के शिक्षक क्षत्रिय का सत्कार करं | 


` नसो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च (मन्त्र २९)--पवेतों के आश्रय से सोनेहारे वानप्रस्थ का 


और पशुओं के पालक वेश्य आदि का सत्कार क्रें | 
अश्वमेध कर्मकाण्डिक व्याख्यानुसार यजु” के २२वें से २५वें अध्याय तक अश्वमेध-यज्ञ 
वर्णित हुआ है। वह यज्ञ बहुत विस्तृत है, तथापि उसकी संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करते हैं । अश्व- 
मेध का अधिकार अभिषिक्त राजा को ही है । वह अपनी चार पत्नियों महिषी, वावाता ( वल्लभा ), 
परिवक्ता (अवल्लभा) और पालागली (दूतपुत्री) को साथ लेकर यज्ञ आरम्भ करता : है। चारों 
पत्नियों के साथ उनकी सौ-सौ अनुचरियाँ होती हैं । राजा चारों ऋत्विज्‌ होता, अध्वयु ब्रह्मा तथा 
र उद्गाता का वरण करता है । एक ऐसा घोड़ा लाया जाता है, जिसका अगला हिस्सा का ला और पिछला 
सफ़ेद हो, ललाट पर शकटाकार तिलक बना हो, जो बहुत मूल्यवान्‌, अति वेगवान्‌ और एसा अद्वितीय 
हो जिसकी जोट का दूसरा न मिलता हो । अध्वर्यु ब्रह्मा से अनुमति पाकर रस्सी से घोड़े को बांधता है | 
उस घोड़े को तालाब के स्थावर जल के बीच ले-जाकर स्नान कराता हे । वहीं आयोगव पुरुष ( शुद्र 
और वैश्य की सन्तान) के हाथ से एक चार आँखोंकाले (अर्थात्‌ जिसकी दो ate तथा उनके ऊपर 
दो आँख जसे fag हों ऐसे) कुत्ते को मूसल्‌ को मुसल्‌ से अस्वा कर बेत की चटाई पर रख “परो मते परः श्वा, 
यजु० २२-५” का पाठ कर घोड़े के नीचे से तालाब में प्रवाहित कर देता है वहाँ से वह घोड़े को अग्नि 
के समीप ला अग्नि में आहुतियाँ देता है | 
इसके पश्चात्‌ अध्वर्यु तथा यजमान घोड़े को विहार करने के लिए अन्य १०० घोड़ों के साथ 
ईशान दिशा में छोड़ देते हँ । साथ में कवच, खड्ग, दण्ड आदि लिये हुए ४०० सैनिक रक्षाथं भजे जाते 
है| उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष तक घोड़े को भ्रमण कराते रहें और दिग्विजय करके 
` लोटे । एक वर्ष के पश्चात्‌ जब घोड़ा लौटकर आता है तब अन्य तीन घोड़ों सहित उसे एक रथ F 
O नियुक्त कर अध्वर्यु और यजमान रथ में बैठ, तालाब पर ले-जाकर, घोड़ों को जल में प्रविष्ट कराते हैं > 
। वहाँ से घोडे को देवयजन स्थान में लाते हैं और उस समय महिषी, बावाता तथा परिवृक्ता ये तीन 
 प्रत्नियाँ क्रमशः घोड़े के अगले, बीच के तथा पिछले शरीर की मालिश करती हैं । फिर वे ही तीनों उस 
के सिर तथा पूँछ में १०१-१०१ सौवर्णे मणियाँ बाँधती हैं । इसके बाद ब्रह्मा और होता “कः 
चरति' यजु०२३-९-१२ इन चार मन्त्रों से परस्पर प्रश्नोत्तर करते हैं। इसके बाद पशुओं को 
है । २१ यूप होते हैं, जिनमें बीच के अरिनष्ठ यूप में १७ पशु तथा शेष यूपों में से TF 
| बांधे जाते हैं। ये सब ग्राम्य पशु होते हैं, जिनका बाद में बध करना होता है। इन 3१ 


हैँ 
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हैं, फिर भी परमेश्वर का ही इन्द्रादिरूप से उपस्थित होने से कुछ भी विरोध नहीं आ सकता ।'--ऐंसा 
कहा?हे, इसलिए कोई दोष नहीं है | 


यूपों के मध्य में जो २० अवकाश होते हैं उनमें से प्रत्येक में कपिजल आदि १३-१३ आरण्य प्राणी अवस्थित 
far जाते हैं । इनका वध arise नहीं होता, किन्तु इन्हें वाद में इन-इनके देवताओं के उद्देश्य से उत्सर्ग 
कर छोड़ दिया जाता है । तत्पश्चात्‌ दरी-चादर बिछा, उसपर सुवर्णं रख घोड़े का संज्नपन (वध) किया 
जाता है। राजपत्नियाँ उस मृत घोड़े की तीन-तीन परिक्रमाएँ करती हैं । फिर पत्निया, अध्वर्यु और 
यजमान मिलकर मृत घोड़े का प्राणशोधन करते हैं । प्राणशोधन के अनन्तर महिषी घोड़े के पास लेट 
जाती है । अध्वर्यू महिषी तथा घोड़े को चादर से ढक देता है । महिषी मृत घोड़े के लिग को खींचकर 
अपनी योनि में डालती है और कहती है कि यह घोड़ा मुझ में वीर्यं का आधात करे । 


इसके अनन्तर अध्वर्यू, ब्रह्मा आदि कुमारी एवं राजपत्नियों से अश्लील हास-परिहास करते हैं, _ 
और वे भी अपनी-अपनी अनुचरियों सहित उन्हें वैसा ही अश्लील उत्तर देती हैं। फिर अध्वर्यु आदि 
घोड़े के पास wet हुई महिषी को वहाँ से उठाकर लाते हैं। महिषी आदि तीनों राजपतिनियाँ तांबे, 
चाँदी और सोने की सुईयों से मृत घोड़े के शरीर को छेदकर जर्जर करती हैं, जिससे तलवार उसके 
शरीर में आसानी से प्रविष्ट हो सके । फिर घोड़े के पेट को काटकर उसमें से होम के लिए चर्बी 
निकाली जाती है । यूपों में बंधे अन्य पशुओं को भी काटा जाता है और चर्बी, रक्त तथा शूल पर पकाये 
हुए मांस का होम किया जाता है। अन्त में राजपत्नियों की जो सौ-सौ अनुचरियाँ थीं, उन्हें ब्रह्मा आदि 
ऋत्विजों को दक्षिणा में दे दिया जाता है । कर्मकाण्डियों का विश्वास है कि घोड़ा पुनर्जीवित हो स्वगे 
चला जाता है। 

ग्रन्थकार अश्वमेध के इस रूप से सहमत नहीं हैं, न ही इसे वेद व शतपथ ब्राह्मण के अनुकूल 
समझते हैं । वे “राष्ट्रं बा अश्वमेधः” यह शतपथ का प्रमाण देते हुए ऋर्वेदादिभाष्य-भूमिका के राज- || 
प्रजाधर्मविषय में लिखते हैं कि “राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्वमेधाख्यो यज्ञो भवति, नाश्वं हत्वा A 
तदङ्कानां होमकरणं चेति,” अर्थात्‌ राष्ट्र का पालन करना ही क्षत्रियों का अश्वमेध यज्ञ है, घोड़े को | 
मारकर उसके अंगों का होम करना नहीं । सत्यार्थप्रका ॥ के एकादश समुल्लास में इस सम्वन्ध में निम्न 
प्रश्नोत्तर आये हैं - क 

प्रश्‍न -यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वगगामी तथा होम करके फिर 
पश को जीवित करते थे, यह बात सच्ची है वा नहीं ! छा 

व उत्तर नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके E कर स्वर्ग मे 

पहुँचाना चाहिए वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार, होम कर स्वगे में क्यों नहीं 
पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं £ Be 

प्रश्‍न -जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में न होता तो कहाँ से पढ़ते ? 

उत्तर --मन्त्र किसी को कहों पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है, परन्तु उसका अथ 
ऐसा नहीं है कि पशु को मारके होम करना चाहिए । : > ; 

अश्वमेध प्रसग में आनेवाले २३वें अध्याय के १६ से ३१ तक के मन्त्रो का महीधरकृत अथ 
अत्यन्त अश्लील है, जिसे लिखते हुए भी लज्जा अनुभव होती है । स्वयं महीधर भी उसे वसा ही समझते 
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इसका उत्तर यह है कि- जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह निराकार, 
सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक और अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न-भिन्न व्यक्तिवाला कभी नहीं हो सकता | 


धार उरा स्क 
— 


हैं । अतएव उसके बाद ३२वें मन्त्र का अर्थ वे करते हैं कि “अश्व: के संस्कार के लिए जो हमने अश्लील 
भाषण किया है और उससे जो हमारे मुख दुर्गन्धित हो गये हैं उन्हें यह यज्ञ पुनः सुगन्धित कर देवे । मन्त्र 
यह है--दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन:। सुरभि नो मुखा करत्‌ प्राण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
यज० २३.३२। महीधर अर्थ करते हैं -“बथम्‌ अध्वर्यर्वादयः अकारिषम्‌ ARICA कृतवन्तः। वचनव्यत्ययः | 
अश्लोलभाषणमिति शेषः । किमर्थम्‌ ? अश्वस्य संस्कारायेति शेषः, अश्तसंस्कारा याश्लोलभाषणं कृतवन्त 
इत्यर्थः । "ˆ` नोऽस्माकं मुखा मुखानि सुरभि सुरभोणि करत्‌ करोतु यज्ञ इति शेषः । अश्लोलभाषणेन 
दुर्गन्ध प्राप्तानि मुखानि सुरभीणि यज्ञः करोत्तवित्यर्थः ।” यदि मुख दुर्गन्धित होने की चिन्ता थी तो 
अश्लील अर्थ किया ही क्यों ? वस्तुतः न उन मन्त्रों का अर्थ अश्लील है, न ही इस ३२वें मन्त्र का यह 
अभिप्राय है जो महीधर ले रहे हैं। यहाँ हम तुलना के लिए अश्वमेध प्रकरण के कुछ इतर मन्त्रों का 
कर्मकाण्डिक अर्थ तथा ग्रन्थकार का अर्थ देते हैं -- 
ऊपर अश्वमेध की विधि में हम देख चुके हैं कि घोड़े को काटने के पश्चात्‌ राजमहिषी मृत 
| घोड़े के पास लेट जाती है। उस प्रसंग का यह मन्त्र है - 
प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाह। । 
अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन | 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ यजु० २३।१८ 


महीधर के अनुसार “प्राणाय स्वाहा' आदि से मृत अश्व का प्राणशोधन करते हैं। फिर घोड़े 

के पास wet हुई महिषी से ईर्ष्या करती हुई अन्य राजपतितियाँ परस्पर कहती हैं कि अरी अम्बे, अरी 
अम्पिके, अरी अम्बालिके ! मुझे तो उस घोड़े के पास कोई ले ही नहीं जाता। वह दुष्ट घोड़ा तो 
काम्पीलनगरवासिनी उस दुष्टा सुन्दरी सुभद्रा के पास लेटा हुआ है। अव ग्रन्थकार का अथ देखिए | 
उन्होंने 'अश्वक का अर्थ अश्व के समान शीघ्रगामी जन, 'सुभद्रिकाः का अथ सुष्ट कल्याणकारिणी 
`तथा 'काम्पीलवासिनी' का अर्थ लक्ष्मी किया है--“अश्वकः” अश्व इव गन्ता जनः, सुभद्रिकां सुष्ठु कल्याः 
> काम्पीलवासिनों कं सुखं पीलति बध्नाति गृह्लातीति कंपीलः स्वार्थेऽण्‌, तं वासयितु IGE 
मस्पात्ता लक्ष्मीम्‌” । सम्पूर्ण मन्त्र का अभिप्राय यह लिया है कि हे माता, हे दादी, और हे परदादी ; 
जस लक्ष्मी को पाकर अश्व के समान शीघ्रगामी मनुष्य भी सो जाता है, निरुद्यमी हो जाता है, वह व 
al f झे वश में नहीं करती है, अतः मैं तो प्राण, अपान और व्यान के लिए स्वाहा करता हूं, अर्थात्‌ aan 
(होता हँ । भावार्थ में लिखते हैं --“धनस्य स्वभावो$स्ति यत्रेवं संचीयते तान्‌ mame 


(है उन जनों को निद्रालु, आलसी और कर्महीन कर देता है, इससे धन पाकर भी मनुष्य को पुरुषार्थ ही, 


छेद-छेद कर जर्जर करती हैं। मन्त्र है-- 
गायत्री fasza जगत्यनुष्टुप्‌ पङ्क्त्या सह | 
बृहत्युण्णिहा ककुप्‌ सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ “यजु० २३।२२ 


री और सोने की सुईयो से 
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क्योंकि वेदों में परमेश्वर का 'एक', 'अज' और 'अकाय' अर्थात्‌ शरीर-सम्वन्धरहित आदि गुणों के साथ 
वर्णन किया है । इससे सायणाचाय्य का कथन सत्य नहीं हो सकता | इसी प्रकार सायणाचाय्ये ने जिस- 


इसका महीधरकृत अर्थं है--“हे अश्व ! गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगतो, अनुष्टुप्‌ पङ्क्त्या सह बृहतो, 
उष्णिहा सह ककुप्‌ एतानि छन्दांसि सुची भिरेताभिः त्वां शम्यन्तु संस्कुर्वन्तु । ` असि-पदार्थं त्वाभेदनं 
संस्कारः”, अर्थात्‌ हे घोड़े, गायत्री, aeg, जगती, अनुष्ट्प्‌, पंक्तिसहित बृहती, उष्णिक्‌ सहित ककुप्‌ ये 
छन्द इन सुइयों से तेरा संस्कार करें संस्कार का अभिप्राय है त्वचा को भेदना, जिससे तलबार घुसने का 
मार्ग बन सके, परन्तु ग्रन्थकार इस मन्त्र में घोड़े को सम्बोधन न मानकर मनुष्य को सम्बोधन मानते हैं और 
यह अर्थं लेते हैं कि हे मनुष्यो ! गायत्री, त्रिष्टुप्‌ आदि छन्दोंवाले वेदमन्त्र तुम्हारे आपसके मतभेदों को 
उसी प्रकार सी दें जैसे सुइयों से वस्त्र को सिया जाता है। इस मन्त्र के भावार्थ में लिखते हैं--“ये विद्वाँसो 

. गायत्र्यादिच्छन्दोऽर्थविज्ञापनेन मनुष्यान्‌ विदुषः कुर्वेन्ति सुच्या छिन्न वस्त्रभिव भिन्नमतान्यनुसंवधति |. 

ऐकमत्ये स्थापयन्ति ते जगत्कल्याणकारका भवन्ति ।” अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ गायत्री आदि छन्दो के अर्थ को 
बताने से मनुष्यों को विद्वात्‌ करते हैं और सुई से फटे वस्त्र को सींवें त्यों अलग-अलग मतवालों का 
सत्य में मिलाप कर देते हैं और उनकी एक मत में स्थापना करते हैं वे जगत्‌ के कल्याण करनेवाले 
होते हैं | 

३६वें मन्त्र का पूर्वार्ध है--नार्यस्ते Teal लोम विचिन्वन्तु मनीषया । महीधर इसका अर्थ करते 
हैं कि हे घोड़े ! महिषी आदि राजपत्नियाँ मन से विचारकर तेरे शरोर के बालों को नोच “हे अश्व, 
नायः नुणामपत्यानि स्त्रियः ते तव लोम रोमाणि मनीषया मनसः इच्छया विचायं विचिस्वस्तु पृथक्‌ 
कुर्वन्तु । ` `-'कीदृश्यो नायंः? पत्त्यः यजमानभार्या महिष्याद्या इत्यर्थः ।” परन्तु ग्रन्थकार घोड़े के स्थान 
पर विदुषी अध्यापिका को सम्बोधन कर अर्थ करते हैं कि कुमारियाँ तीक्ष्ण बुद्धि से आपको अनुकूल आज्ञा 
को एकत्र करें--“नाय: नराणां स्त्रियः ते तव qoa: स्त्रियः लोम अनुकूलं वचनं विचिन्वन्तु संचितं कुर्वेन्तु 
मनीषया सनस ईषणकर्त्र्या प्रज्ञया ' "` । हे विदुष्यध्यापिके, कुमार्या मनीषया ते लोम विचिन्वन्तु ।” 

अव जिन मन्त्रों से चर्वी निकालने के लिए घोड़े का पेट फाड़ा जाता है उनमें से एक मन्त्र छ 
लेते हैं-- 

कस्त्वाऽऽच्छ्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राण शम्यति । 
क उ ते शमिता कविः ॥--यजु० २३।३९ 


महीधर के अनुसार घोड़े का पेट फाड़नेवाला कह रहा है क्रि “हे घोड ! प्रजापति तुझे काट 

रहा है (मैं नहीं), प्रजापति ही तेरी खाल अलग कर रहा है (मैं नहीं), प्रजापति हो तेरे अगों को 
काटकर हविर्भाव को प्राप्त करा रहा है (मैं नहीं), वह मेधावो प्रजापति ही तेरा शमिता अर्थात्‌ वध 
करनेवाला है (मैं नहीं) । देखिए, अपना पाप कैसी कुशल से प्रजापति के ऊपर आरोपित किया जा 
रहा है । ग्रन्थकार ने इस मन्त्र का निम्न भावार्थं लिखा है--“अध्यापका अध्येतू,त्‌ प्रत्येकं परीक्षायां 
पच्छेय: । के युष्माकमध्ययनं छिन्दन्ति ? के युष्सानध्ययनाय उपदिशन्ति ? केऽङ्कावां शुद्धियोय्यां चेष्टां 
` च ज्ञापयन्ति ? कोऽध्यापकोऽस्ति ? किमधोतम्‌ ? किमध्येतव्यमस्तीत्यादि पृष्ट्वा सुपरीक्ष्य, उत्तमा- 

qag अधमान्‌ धिक्‌ कृत्वा विद्यामुन्तयेयुः ।” अर्थात्‌ अध्यापक लोग पढ्नेवालों के प्रति ऐसे परीक्षा में 
पूछें कि कौन तुम्हारे पढ़ने को काटते अर्थात्‌ पढ़ने में विघ्न करते हैं ! कौन तुमको पढ़ने के लिए उपदेश 
देते हैं ? कौन अंगों की शुद्धि और योग्य चेष्टा को जनाते हैं ! कौन पढ़ानेवाला है! क्या पढ़ा ? क्या 
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जिस मन्त्र का अन्यवा व्याख्यान किया हूँ, सो सव क्रमपूर्वक आगे उन मन्त्री के व्याख्यान म लिख 
दिया जाएगा । & ‘sd 
EEE  ओ ee 3 ee Sr दु RS =+ rE _ = = 


ऐसे-ऐसे पूछ, उत्तम परीक्षा कर, उत्तम विद्यावया का उत्साह देकर दुष्ट स्वनाववालो 


कुछ पक्षी परिगणित किये गये हूँ 


a | 

काण्ड के अनुसार जसा पहले क्‌ k ai को जो संख्या में ३२७ वेठते हैं, २१ 
में वांधा जाता है किन्तु इतना अन्तर है कि उन्हे बिना मारे देवताओं के नाम पर छोड़ दिया जाता 
परन्तु ग्रन्थकार इस इन्द्रजाल में नहीं पड़ते | उनका कथन हू कि यह्‌ जन्तुओं का परिगणन इस द 
किया गया है कि सनुष्य उनसे यथायोग्य प्रथम मन्त्र में विषय प्रतिपादन करते 
लिखते हैं - हक क 

“अय मनुष्यैः Wea: कोदुश उपकारो ग्राह्य इत्याह अर्थात्‌ मनुष्यों को पशुओं से कंसा उप- 
कार लेना चाहिए इस विषय का यहाँ वर्णन किया जाता है । पुनः १५वें मन्त्र 2: भाष्य में लिखते हुँ 
| > | «ये नातादेशसंचारिग प्राणिनः सन्ति ATA यवायोग्यानुपकारात्‌ TRE” अर्थात्‌ जो नाना देशा मे 


२४वें अध्याय सें कछ पश, कछ जलचर जाद और 
उल्लेख कर चृके हैं, ग्राम्य पशु 


AWI | 


[| 
AY ty -- -॥: 


विहार करनेवाले प्राणी हैं, उनसे मनुष्य यथायोग्य उपकार लेवें । पशुओं के साथ जो एक-एक देवता 

का मन्त्रों में उल्लेख है उसका अभिप्राय कर्मकाण्डी यह्‌ लेते हैं कि उस-उस देवता की तृप्ति के लिए उस- 
ga पश का वध या उत्सर्ग किया जाता है, परन्तु ग्रन्यकार १६वें मन्त्र के भाष्य में लिखते हैं कि “या 
| यस्य पञचोदेदता उक्ता स तद्गुणो ग्राह्यः”, अर्थात्‌ मन्त्र में जो जिस पशु का देवता कहा गया है, उस पशु 
| को उस गणवाला समझना चाहिए । एवं अश्वमेध सम्बन्धी सारे प्रकरण की व्याख्या में ग्रन्थकार को 
ठ दृष्टि सर्वत्र दिखाई देती है । 
N ` पुरुषमेध -कर्मकाण्ड में अध्याय ३० तथा ३१ पुरुषमेधपरक है। ३१वें अध्याय में ब्राह्मण, 
। क्षत्रिय आदि १८४ प्रकार के पुरुषों का वर्णन है । इससे विधि यह कल्पित की गई है कि इस यज्ञ में ११ 
. यप गाडे जाते हैं । 'ब्रह्मणे ब्राह्मगम्‌' आदि प्रथम ४८ iss से मध्य के कक यूप में एक-एक कर 
४६ पुरुष बांधे जाते हैं । शेष १० यूपों में अगले ११-११ AAMT से प्रत्येक में ११-११ पुरुषों को बाँधते हैं | 
अन्त में अवशिष्ट २६ पुरुष द्वितोय यूप में और बाँध दिये जाते हैं । इस प्रकार १८४ को संख्या TT की 
जाती है । ब्रह्मदेवता की तृप्ति के लिए मैं ब्राह्मण को बाँधता हूँ इत्यादि प्रकार से प्रत्येक पुरुष के साथ 
। जिस-जिस देवता का मन्त्र में उल्लेख है, उस-उस देवता की तृप्ति के लिए उस-उस पुरुष को बाँधा << 
| सब पुरुषों के da जाने के उपरान्त ३१वें अध्याय “सह्नशीर्षा पुरुषः” आदि से उनकी स्तुति 
जाती है। फिर जिस क्रम से बाँधा गया था उसो क्रम से उन-उन देवताओं के नाम पर प्रत्येक को बन्धन- 
कर दिया जाता है | कुछ का विश्वास है कि किसी समय इन बद्ध पुरुषों का ta में होम ba 
या, एवं नरबिल की प्रथा प्रचलित थी । शतपथकार को यह नृशंस प्रथा सह्य Ae हुई, अतः उस 
बलि न दी जाए, किन्तु उस-उस देवता के नाम पर बद्ध पुरुषों को मुक्त कर दिया जाए । तब 
बलि न देकर उन्हें बन्धन-मुक्त किया जाने लगा । 


र के अनुसार न पुरुषों को बद्ध करने की आवश्यकता है, न बलि देने की । २०१ 
तो पुरुष तथा स्त्रियाँ परिगणित किये गये हैं, उनमें से कुछ उत्कृष्ट हैं तथा कुछ लिक 2 
एक गुण या दोष का भी उल्लेख दै । राजा का कत्तव्य बताते हुए उसे कहा गया है 
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[ महीधरभाष्यदोषप्रदर्शनम्‌ ] | 


एवमेव महीधरेण महानर्थरूपं वेदार्थदूषकं वेददीपाण्यं विवरणं कृतं, तस्यापीह दोषा 
दिग्दर्शनवत, प्रदश्येस्ते - 


oe 


— रा rem EEE 
अमुक-अमृक गुणोंवाले पुरुष या स्त्री को आप राष्ट्र मै उत्पन्न कीजिए या निप्रुक्त कीजिए, और अमुक- 
अमुक प्रकार के पुरुष या स्त्री को आप दूर कीजिए | उदाहरणार्थं ग्रन्थकार के भाष्य में कुछ मन्त्रभागों 
के अर्थ निम्न हैं-- ; 

ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ (मन्त्र ५)-वेद और ईश्वर के ज्ञान के प्रचार के अर्थ वेद और ईश्वर को 
जाननेवाले को उत्पन्न कीजिए | 
क्षत्राय राजन्यम्‌ (मन्त्र ५) - राज्य वा राज्य की रक्षा कें लिए राजपुत्र को उत्पन्न कीजिए । 
मरुद्भ्यो वेश्यम्‌ (मन्त्र ५) - पशु आदि प्रजा के लिए वैश्य को उत्पन्न कीजिए । 
तपसे qay (मन्त्र ५)--कष्ट से होनेवाले सेवन के अर्थ प्रीति से सेवा करने तथा शुद्धि करने - 
हारे शूद्र को उत्पन्न कीजिए । z 
पवित्राय भिषजम्‌ (मन्त्र १०)--रोग की निवृत्ति करने के अर्थ वैद्य को उत्पन्न कीजिए | 
प्रज्ञानाय नक्षत्दशंम्‌ (मन्त्र १०)--उत्तम ज्ञान बढ़ाने के अर्थ नक्षत्रों को देखने वा इनसे उत्तम 
विषयों को दिखानेहारे गणितज्ञ ज्योतिषी को उत्पन्न कीजिए | 
रतये स्तेनहृदयम्‌ (मन्त्र १३)--हिसा करने के लिए प्रवृत्त हुए चोर के तुल्य छली-कपटो को 
पृथक्‌ कीजिए | हि 
बैरहत्याय पिशुनम्‌ (मन्त्र १३)-वर तथा हत्या जिस कर्म में हों उसके लिए प्रवृत्त हुए निन्दक 
को पृथक्‌ कीजिए | 
योगाय योक्तारम्‌ (मन्त्र १४)--योगाभ्यास के लिए योग करनेवाले को उत्पन्न कोजिए | 
वर्णाय हिरण्यकारम्‌ (मन्त्र १७)- सुन्दर रूप बनाने के लिए सुनार को उत्पन्न कीजिए । 
नर्माय पंश्चलम्‌ (मन्त्र २०) क्रीडा के लिए प्रवृत्त हुई व्यभिचारिणी स्त्री को दूर कोजिए। 
इससे अगले ३ !वें अध्याय में “पुरुष' नाम से परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव का वर्णन है, तथा 
उस पुरुष से सृष्टि HA उत्पन्न हुई इसका उल्लेख है । a 


पितमेध--कर्मकाण्डानुसार ३५वें अध्याय में पितृमेध का वर्णन है। जिस er 
ना हो वह मृत सम्बन्धी की अस्थियाँ कुम्भ में संचित कर अरण्य में गाड़ दे । पितुमेध के दिन उस 

E को ग्राम के समीप लाकर जितने मृत के अमात्य-पुत्र-पौत्र हों उतने अन्य कुम्भ तथा उनसे 
a छत्र एकत्र कर ले । अस्थिकुम्भ को शय्या पर रख वस्त्र में लपेट दे । मोहमय वादित्र, वीणा 
पर मृत के पुत्र-पौत्र उत्तरीयों तथा व्यञ्जनों से झलते हुए उसकी तत पडता 
करें। कछ के मत में स्त्रिया भी परिक्रमा कर । रात्रि के पूर्व, मध्य तथा अपर भागा स उ 3 न्‌ an 
अन्नदान करें, नत्य गीत कराएं, बाजे बजवाए तथा अस्थिकुम्भ को अन्त का उपहार द । प्रातः हो 

ठे अस्थिकम्भसहित पूर्वोक्त कुम्भों तथा छत्रों को लेकर ग्राम कै दक्षिण ओर अध्वर्यू, यजमान तथा 
a ७ x 
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माषार्थ इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया है। 
उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिए उसके कुछ दोष यहाँ भी दिखलाते हैं-- 


अमात्य बाहर चले जाएँ | इतनी रात गये कार्यं आरम्भ करना चाहिए कि इमग्रानान्त कर्म करते-करते 
qa निकल आये । पुरुषप्रमाण क्षेत्र बनाकर पूर्वादि दिक्कोणों में पलाश, शमी, वरणा तथा पत्थर के 
शक्‌ गाड़ दें । निकट यजमान का कोई पुरुष तृणों का पुला ऊंचा खड़ा कर दे, जिसे कायंसमाप्ति पर 
घर आकर घर के ऊपर लगा दे, उससे प्रजावृद्धि होगी । 
तदनन्तर तयार किये हुए उस पृरुषप्रमाण क्षेत्र को रस्सी से घेरकर प्रथम मन्त्र से पलाश-शाखा 
द्वारा तृण, पत्ते आदि बाहर निकाल दे फिर पलाशशाखा को दक्षिण में फेंककर द्वितीय मन्त्र द्वारा उस 
क्षेत्र के दक्षिण या उत्तर में ६ बेलों से हल AA | तृतीय मन्त्र के पूर्व-भाग से हल द्वारा चार लीके 
करवाये, उत्तर भाग में बेलो को खोल दें। फिर हल को दक्षिण दिशा में चुपचाप फेंककर चतुर्थ मन्त्र से 
कृष्ट क्षत्र मै ओषधियो को बोये | ५म-६ष्ठ मन्त्र से पुरुषप्रमाण क्षेत्र के मध्य मृत की अस्थियों को संचित 
करे । उस रिक्त कुम्भ को कोई विप्र दक्षिण में फेंक आये, तब यजमान या अध्वर्यु सप्तम मन्त्र का जप करे 
फिर उन अस्थियों को अंगों के क्रम से रखकर पुरुषाकृति बना ले, जिसका सिर पूर्व को ओर रहे। मध्य 
में ईट (इष्टका) रखता हुआ अष्टम तथा नवम मन्त्र बोले, जिसमें शान्ति की प्रार्थना की गई है। फिर 
श्मशान बना, उसके दक्षिण में दो गढ़ कर, उन्हें दुध तथा जल से भर, मध्य में तीन पाषाण रख अध्वर्यु 
= यंजमान तथा अमात्य उन गढ़ों के ऊपर चलते हुए १० वाँ मन्त्र बोलें, जिसमें कहा है कि यह पत्थरों 
वाली नदी बह रही है, इसे पार कर जाओ | फिर अमात्य यज्ञोपवीत धारण कर, आचमन कर ११वे 


| e> से अपामार्ग द्वारा अपने शरीरों का मार्जन करें । तत्पश्चात्‌ यजमान और अमात्य १२वें मन्त्र से 
= नानकर, नूतन वस्त्र पहन १३वें मन्त्र से बेल को पूँछ का स्पर्श कर, १४वें मन्त्र से ग्राम को चल पड़े । 
ग्राम तथा श्मशान के मध्य में १५वें मन्त्र से मिट्टी का ढेला (मर्यादालोष्ठ) रखें । इत्यादि विधि 
3 कल्पित की गई है । 

x ग्रन्यकार ने इन विधियों से स्वतन्त्र होकर मन्त्रों की व्याख्या की है । उन्होंने सम्पूर्ण अध्याय 


| को मृत के पक्ष में न लगाकर, जीवितों के लिए लगाया है, तथा जीवितों के लिए प्रेरणा ली है कि उन्हें 
अमुक-अमुक प्रकार के सत्कार्य करने चाहिएँ। सब जीवों के लिए सुख-प्राप्ति तथा मृत्यु को दूर भगाने 
| का सन्देश लिया है । तुलना के लिए हम इस अध्याय का केवल एक मन्त्र यजु० ३५। २० ले रहे हैं । 
oe वह वपां जातवेदः पितृभ्यो 
यत्रेनान्‌ वेत्थ निहितान्‌ पराके। 
मेदसः कुल्या उप  ताल्त्त्रवन्तु 
सत्या एषामाशिषः संनमन्ता0 स्वाहा ॥ 
उब्बट तथा महीधर ने इस मन्त्र का विनियोग चर्बी (वपा) के होम में माना है महीधर लिखते 
का Es विनियोग यद्यपि श्रौतसूत्र में नहीं है, वे कहते हैं कि इस मन्त्र से गाय की चर्बी का होम 
यह किया है--“हे जातवेवः अग्ने! तू पितरों के लिए गाय की जर्बी को वहन कर ले-जा, जहाँ 
हआ तू उन्हें जानता है । चर्बी की नहरें उन पितरों के पास पहुँचें । दाताओं के मनो- 
स्वाहा, T, सुहुत हो \ 
TARR के अर्थ का मिलान कीजिए । उनके मत में पितर जनकलोग व विद्या- 
“जातवेदः उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ जन है । 'वपा' का अर्थ चर्बी नहीं, 
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गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति' हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति हवामहे वसो मम । ग्राह्मजानि गभेधमा त्वम॑जालि गर्भेधस ॥१॥ 
-र्‍यजुः० Fo २३। मं० ge 
भाष्यम्‌- अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने 'तेनोक्तम्‌-- “अस्मिन्मन्त्रे गणपतिशब्दादश्वो वाजी ग्रहीतव्य 
इति । तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी यज्ञशालायां पश्यतां सर्वषामृखिजामशवसमीपे शेते । शयाना 


सत्याह- हे अश्व ! गर्भध॑ गर्भ दधाति गर्भंधं गर्भधारक रेतः, अहम्‌ आ अजानि आकृष्य क्षिपामि । त्वं 
च गर्भधं रेतः आ अजासि आकृष्य क्षिपसि ॥१॥ 


भाषार्थ- (गणानां त्वा०) इस मन्त्र में महीधर' ने कहा है कि-गणपति शब्द से घोड़े का 
ग्रहण है । सो देखो महोधर का उलटा अर्थ कि, सब ऋहत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास 
सोवे, और सोती हुई घोड़े से कहे कि, हे अश्‍व ! जिससे गर्भधारण होता हैं, ऐसा जो तेरा वोय्ये 
है उसको मैं खेंचके अपनो योनि में डालूं, तथा तू उस वोय्यं को मुझमें स्थापन करनेवाला हूँ ॥ १॥ 


किन्तु भूमि है । यह्‌ शब्द बीज अर्थवाली 'वप' धातु से बना है। जिसमें बीज बोया जाए वह भुमि 
वपा हुई । 'मेदसः कुल्या का अर्थं भी “चर्बी की नहर नहीं किन्तु “स्निग्ध नहर है । ज्ञानी जनों को 
चाहिए कि वे जनक व विद्या-शिक्षा देनेवाले सज्जन पितरों से खेती योग्य भूमि को प्राप्त करें | उनकी 
सिचाई आदि के लिए उन्हें जलप्रवाह से युक्त नदी व नहरें निकट प्राप्त हों, जिससे सत्यक्रिया द्वारा 
उनकी यथार्थ इच्छाएँ फली भूत हों । 

इभ प्रकार ग्रन्थकार के यजुर्वेद-भाष्य पर संक्षेपतः तुलनात्मक दृष्टिपात करने से हम इस 
परिणाम पर एहुँचते हैं कि उन्होंने वेदभाष्य के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कीः है । यद्यपि उनका उद्घोष i l 
है कि इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ब्रह्मा से लेकर जेमिनि पर्यन्त मर्हाषयों ने जो कुछ कहा - है, उसी 
का संग्रह मैंने किया है, तथापि वे वेदव्याख्या के लिए एक अपूर्वे प्रकाशस्तम्भ का कार्य करते R | 


इस प्रकरण में 'महीधर तथा उसकी तुलना में ग्रन्थकार के भाष्यसहित १० मन्त्र उद्धत किये 
गये हैं । इनमें मन्त्र संख्या २०, २२ और २३ राजप्रजेदेवत हैं, मन्त्र संख्या ३० और ३१ की देवता क्रमशः 
राजा व न्यायाधीश हैं । मन्त्र सं० १८-२८ व १६ की देवता क्रमशः प्रजापति व गणपति हैं। मन्त्र सं० २६ 
की देवता श्री:, २९ की fagia: और २४ के भूमिसुयो हैं । at तेनोच्यते सा देवता--इन तीन पदों में 
ay वस्तु के लिए है, 'तेन' मन्त्र की ओर संकेत करता है और 'उच्यते' क्रियापद है । इन तीनों को मिला 
कर अर्थ बनता है--जिस वस्तु=बात को वह मन्त्र कहता है, अर्थात्‌ जिस वस्तुतत्त्व का वर्णन करता है, 
वह वस्तुतत्त्व ही उसका देवता है । सर्वानुक्रमणी के देवता विषयक इस लक्षण की व्याख्या करते हुए 
षडगरुशिष्य ने वेदार्थ प्रदीपिका' में लिखा है- तिन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवता' । इन मन्त्रों 
के निर्दिष्ट देवताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये सभी मन्त्र राजनोतिपरक हैं। अश्वमेध 
के सन्दर्भ में इन मन्त्रों का विनियोग हुआ है । ग्रन्थकार ने “राजप्रजाधर्म विषय' में लिखा है--राष्ट्र- 
nois 2६ Sie मन वळ 


१. महीधरेणेति शेषः | 
२. अस्मिन्‌ प्रकरणे तिदिष्टो महीधरस्यार्थस्तद्धाष्यस्य संक्षेपरूपो ज्ञेयः । 
३. महीघर के अर्थो के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणी प्रकरण कै अन्त में देखेँ । 
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अथ सत्योऽयं गणानां त्वा गणपति हवामह इति ब्राह्मणस्प'्यं, ब्रह्म वे 
बहस्पतिब्र ह्यणेवनं afgasafa, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च arate ॥ 
--ऐत० Fo १। कं० २१ I 
प्रजापतिवें जमदग्निः सोऽश्वमेधः ॥ क्षत्रं बाश्वो निडितरे पशवः । क्षत्र- 
स्येतद्रपं यद्विरण्यम्‌ ॥ ज्योतिवं हिरण्यम्‌ ॥ 
--श० Alo १३। अ० Xl ATo २। Ho १४, १५, १७, १६ Il 
न वै मनुष्यः स्वर्गः लोकमञ्जसा वेदाश्वों वे स्वगं लोकमञ्जसा वेद ।। 

--श० कां १३। अ० २। Alo ३। क° १॥ 
_ राष्ट्रमश्वमेधो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दधाति ॥ क्षत्रायेव तद्विशं कृतानुकरासनु- 
चं करोति ॥ अथो क्षत्रं वा अश्वः क्षत्रस्येतद्रू्पं यद्धिरण्यं, क्षत्रमेव तत्‌ क्षत्रेण 
त ॥ विशमेव तद्दशा समर्धयति ॥ 
--श० tio १३। Te R I ATS २। Ho १६, १५, १७, १९ Il 
गणानां त्वा गणपति, हवामह इति। पत्न्यः परियन्त्यपहनुवल एवास्मा 
येवास्मे हनुवतेऽथो धुवत vad त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे लोका एभिरेवेनं 
ते, fa: पुनः परियन्ति षद्‌ सम्पद्यन्ते, षड्‌ वा ऋतव ऋतुभिरेवैनं धुवते ॥ अप 


पशवो गर्भ: प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्ते ॥ १॥ 
नाश” कां १३। अ°०२।ब्रा० ८। Ho ४, VI 


[मश्वमेधाख्यो यज्ञो भवति’ अर्थात्‌ 'जो न्याय से प्रजा का पालन करना है, वही 


कहाता है "राष्ट्र बा अश्वमेधः? (शतपथ १३।१।६।३) । 'राष्ट वा अश्वः’ राष्ट्र 
"एध्‌ वृद्धो राष्ट्र एधते इति राष्ट्रमेधः-जिससे राष्ट्र बढ़े, उसका विकास हो 


[ हो, वही राष्ट्रमेध है | 


प्रजा च (Fo Fo ४।४।२; निरुक्त १४।७` | विद्या और कर्मं का शास्त्रों 
राजा और प्रजा का सहभाव है। एक के बिता दूसरे की सत्ता की 
यहाँ 'इतरे पशबः' से राजा से भिन्न तत्सदृश 'प्रजा' का ग्रहण 
अजादि पशु fide होते हैं, वेसे ही राजा के समीप प्रजा निर्बल 
शदवत मन्त्र 'यद्धरिणो यवमत्तीति में किया है। 


प्रजापतिऋ षिः गणपतिर्देवता । 
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भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः aay 
भाष्यम्‌-- (गणानां त्वा) वयं गणानां गणनीयानां पदार्थसमूहानां गणपति पालकं स्वामिनं 
(त्वा) त्वां परमेश्वरं (हवामहे) गृह्णीमः । तथैव सर्वेषां प्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियर्षात 
त्वेति पूर्ववत्‌ । एवमेव निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निधिर्पात पुर्ववत । वसत्यस्मिन्‌ सव जगद्वा यत्न 
वसति स वसुः परमेश्वरः, तत्सम्बुद्धौ हे वसो, परमेश्वर त्वम्‌। सर्वान्‌ कार्य्यान्‌ भूगोलान्‌ स्वसामथ्य 
गर्भ वद्दधातीति स गर्भधस्तं त्वामहं भवत्कृपया आजानि सर्वेथा जानीयाम्‌ । (आ त्वमजासि) हे भगवन्‌! 
त्वं तु आ समन्ताज्जञातासि। पुनगेभंधमित्युक्तचा वयं प्रकृतिपरमाण्वादोनां गरभधानमपि गभध त्वां 
मन्यामहे । नेवातो भिन्नः कश्चिद्‌ गर्भेधारकोऽस्तीति । 
एवमेवेतरेयशतपथब्राह्मणे गणपतिशब्दार्थो वणितः--(ब्राह्मणस्पत्यं०) अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मणो 
वेदस्य पतेर्भावो बाणतः । ब्रह्म वे बृहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌ तेन ब्रह्मोपदेशेनेवेनं जीवं.यजमान वा सत्योपदेष्टा 
विद्वान भिषज्यति रोगरहितं करोति । आत्मनो भिषजं वेद्यमिच्छतीति | यस्य -परमेश्वरस्य प्रथः सर्वेत्न 
व्याप्तो बिस्ततः, सप्रथश्च प्रकृत्याकाश दिनां प्रथेत स्वसामर्थ्येन वा सह्‌ वत्तते.स सप्रथः, तदिदं नामद्वयं 
तस्येवास्तीति । 


प्रजापतिः परमेश्वरो वे इति निश्चयेन 'जमदग्निसंज्ञोऽस्ति। अत्न प्रमाणम्‌ 
जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयो वा तरभिहुतो भवति ॥ 
--निरु० Ho ७। Go २४॥ 


इमे सुर्य्यादयः प्रकाशकाः पदार्थास्तस्य सामर्थ्यादेव प्रज्वालता भवन्ति। तैः सूर्य्या दिभिः कार्य्ये- 
स्तन्नियसैश्च कारणाख्य ईशवरोऽभिहुतश्चाभिमुख्येन पूजितो भवतीति। यः स जमदग्निः परमेश्वरः 
(सोऽश्वमेधः) स एव परमेश्वरोऽश्वमेधाल्य इति प्रथसोऽथेः । 

अथापरः--क्षत्रं वाश्वो विडितरे पशव इत्यादि | यथाऽश्वस्यापेक्षयेतर इमेऽजादयः पशवो aa- 
बलवेगा भवन्ति, तथा राज्ञः सभासमीपे विद्‌ प्रजा निर्बलेब भवति । तस्य राज्यस्य यद्धिरण्यं सुवर्णादि- 
वस्तु ज्योतिः प्रकाशो वा न्यायकरणमेतत्‌ स्वरूपं भवन्ति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रजाधर्मो वाणितः, 
त्व जीवेश्यरयो: creme वषय 2. मा `` ` जीवेश्वरयो: स्वस्वामिसम्बन्धो वण्येते । 


ग्रन्थकार ने इस मन्त्र के तीन अर्थ किये a नारीपरक तथा राष्ट्रपरक, हम 
आगे के सभी मन्त्रो के राष्ट्रपरक अर्थ किये हैं, क्योंकि उन सभी qA की देवता हक 
किसी न किसी अंग का निर्देश करती हैं । उब्वट और महीधर ने गणपति का पे लु रहा लि 
है । यह अर्थ व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मणग्रत्य आदि के विरुद्ध होने से सवथा z । तो 
का अर्थ गणेश, बृहस्पति, शिव आदि तो हैं, पर घोड़ा कहीं नहीं है | RR म es 7 CS 
में गणपति का अर्थ 'गणानां पालकाः गणपतयः किया है । इस मन्त्र को देवः : ibe 
तीनों मन्त्रों की देवता 'राजप्रजे' हैं। यहाँ “गणपति शब्द से किसी ऐसे मप का बे ख हता bs सु 
राजा-प्रजा अथवा शासनव्यवस्था के सन्दर्भ में उपयुक्त हो। B र्भ We Aye | 
सामान्य संज्ञा 'राष्ट्रपति' है । गणतन्त्रात्मक ia प्रशासित राष्ट्र हु स्‌ i TI 
निश्चय ही अधिक सार्थक है । वस्तुत: इस मन्त्र में राष्ट्रपति के रूप में ऐसे पुरुष a कामना 
जो विशिष्ट गुणों से युक्त हो -गर्भध' HTH धारण करनेवाली माता के समान पच का = 
पालन एवं रक्षण करने में समर्थ हो, सबका प्रिय हो-सबकी उस तक और उसकी सब तक पहुँच हो, 
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. àa मनष्यः केवलेन स्वसामर्थ्येन सरलतया स्वर्गे परमेश्वराख्यं लोकं वेद, किन्त्वीश्चरानुग्रहेणेव 
जानाति । अश्वो यत ईश्वरो वा अश्‍व: ॥ Mo Blo १३ । Ho RU Ao Fl क० xN अश्नृते व्याप्नोति 


सवं जगत्‌ सोऽश्व ईश्वर इतयुक्तत्वादीश्वरस्येवात्राश्व संज्ञास्तीति । z 0 

अन्यच्च (राष्ट्र वा) राज्यमश्वमेधसंज्ञ भवति । तद्राष्ट्रे राज्यकर्मेणि ज्योतिदं धाति । तत्कर्मफलं 
क्षत्राय राजपुरुषाय भवति | तच्च agada विशं प्रजां कृतानुकरां स्ववत्मनामनुकलां करोति । अथो 
इत्यनन्तरं क्षत्रमेवाश्वमेधसंज्ञकं भवति | तस्य यद्धिरण्यमेतदेव रूपं भवति । तेन हिरण्याद्यन्वितेन क्षत्रेण 
राज्यमेव सम्यग्‌ वधंते, न च प्रजा | सा तु स्वतन्त्रस्वभावा न्वितया विशा समर्धयति । अतो यत्रेको राजा 
भर्वात, तत्र प्रजा पीडिता जायते । तस्मात्‌ प्रजासत्तयेव राज्यप्रबन्धः काय्य इति । 

(गणानां०) स्त्रियोऽप्येनं राज्यपालनाय विद्यामयं सन्तानशिक्षाकरणाख्यं यज्ञ परितः सर्वतः 
प्राप्नुयुः । प्राप्ताः सत्यो5स्य सिद्धये यदपह्ववाख्यं कर्माचरन्ति, अतः कारणाद्‌ एतद्‌ एतासामन्ये विद्वांसों 
ढुरीकुवेन्ति | अथो इत्यनन्तरं य एनं विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दुरीकुय्यु : । एवमस्य त्रिवारं रक्षणं TAA 
कुय्यु : एवं प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेत चात्मशरीरबलानि सम्पादयेयुः । ये नराः पूर्वोक्तं गर्भधं 
परमेश्वर जानन्ति, नैव तेभ्यः प्राणा बलपरात्रमादयोऽपक्रामम्ति | तस्मान्मनुष्यस्तं गभधं परमेश्वरमहमा- 
जानि समग्ताज्जानोयामितीच्छेत्‌ | (प्रजा वे पशवः०) ईश्वरसामथ्यंगर्भात्‌ सर्वे पदार्था जाता इति योज- 


नीयम्‌ | यश्च पशुनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ भवति, स, इमां सर्वा प्रजामात्मनि, अतति सर्वत्र व्याप्नोति, 
तस्मिन्‌ जगदीश्वरे वर्तत इति, धारयति ॥ १॥ 
इति संक्षेपतो गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थो afna: | अस्मान्महीधरस्यार्थोऽत्यन्तविरुद्ध एवास्तीति 

 _ मन्तव्यम्‌। 
ह भाषार्थ-(गणानां त्वा) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐसो व्याख्या की हे कि यह 
न मन्त्र ईश्वरार्थं का प्रतिपादन करता हे । जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति, ईश्वर तथा वेद का नाम भी 
ब्रह्म है । जैसे अच्छा वैद्य रोगी को औषध देके दुःखों से अलग कर देता है, वैसे हो परमेश्वर भी 
| चेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप ओषधि देके अविद्यारूप दुःखों से छुड़ा देता हे । जोकि-- 
‘sq अर्थात्‌ विस्तृत सबमें व्याप्त, और 'सप्रथ' अर्थात्‌ आकाशादि विस्तृत पदार्थों के साथ भी व्यापक 
हो रहा है। इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन कर रहा है। एसे ही 
शतपथ ब्राह्मण में भी--राज्यपालन का नाम अश्वमेध' राजा का नाम “अश्व” और प्रजा का नाम 
घोड़े से भिन्न 'पशु” रखा हे राज्य की शोभा धन है, और ज्योति का नाम हिरण्य है। 
तथा अएव' नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्गलोक को अपने सहज सामर्थ्य 
से नही जान सकता, किन्तु अश्‍व अर्थात्‌ जो ईश्वर है, वही उनके लिए स्वर्गसुख को जनाता और जो 
मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं, उनको सब स्वर्गसुख देता है | 


प्रकार के ऐश्वर्य से प्रजा को पुष्ट एवं समृद्ध करनेवाला हो, सबके आवास आदि की समुचित 
स्था करने में समर्थ हो, इत्यादि । 


_ देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा शिक्षाशास्त्री डा० सम्पूर्णानन्द ने अपनी पुस्तक “गणेश” में इस मन्त्र 
गहीधरङत अर्थ को इतना Agar और अश्लील माना कि मन्त्र को प्रमाणरूप में प्रस्तुत करते हुए भी 
उसके अर्थ को पुस्तक में उद्धत करना उचित नहीं समझा, परन्तु इस अर्थ को उन्होंने इसलिए स्वीकार 
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तथा (राष्ट्रमश्वमेधः०) राज्य के प्रकाश का धारण करना सभा हो का काम, और उसी 


सभा का नाम राजा हूँ। वही अपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती है, क्योंकि राज ही से राज्य और 
प्रजा से ही प्रजा की वृद्धि होती है। 


(गणानां त्वा०) स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिए विद्या की शिक्षा सन्तानों को करती रहें । 
जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पत्ति आदि कम्मं में मिथ्याचरण करती हैं, उनके इस कर्म को 
विद्वात्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते । और जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा में आलस्प करते हैं, अन्य लोग 
उनको वाँधकर ताडना देते हैं। इस प्रकार तीन, छह वा नव बार इसकी रक्षा से आत्मा, शरीर और 
बल को सिद्ध करें । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं हाते । 
(आहमजानि०) प्रजा के कारण का नाम “गर्भ! हे उसके समतुल्य वह सभा प्रजा ओर प्रजा के पशुओं 


को अपने आत्मा में धारण करे, अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना सुख चाहे, वेसे ही प्रजा और उसके पशुओं 
का भी सुख चाहे ॥ १॥ 


(गणानां त्वा०) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति अर्थात्‌ पालन करनेहारा हे, (त्वा) 
उसको (हवामहे) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। (प्रियाणां०) जोकि हमारे इष्ट-मित्र और 
मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हमको आनन्द में रखकर सदा पालन करनेवाला हे, उसी को हुम 
लोग अपना उपास्यदेव जानके ग्रहण करते हैं। (निधीनां त्वा०) जोकि विद्या और सुखादि का निधि 
अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा और स्वामी मानते 
हैं तथा जोकि व्यापक होके सब जगत्‌ में और सब जगत्‌ उसमें बस रहा हे, इस कारण से उसको 
‘ag कहते हैं। हे वसु परमेश्वर ! जो आप अपने सामर्थ्यं से जगत्‌ के अनादिकारण में गर्भ धारण 
करते हैं, अर्थात्‌ सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को आप ही रचते हैं, इसी हेतु से आप का नाम THE’ g 
(आहमजानि) मैं ऐसे गुणसहित आपको जानूँ। (आ त्व०) जसे आप सब प्रकार से सवको जानते 
हैं, वेसे ही मुझको भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिए | (गर्भधं) दसरी वेर जा शब्द का आठ 
इसलिए है कि जो-जो प्रकृति और परमाणु आदि कार्यंद्रव्यों के गर्भरूप हैं, उनमें भी सब जगत्‌ के 
गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्य्यजगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय 
करनेवाला कोई भी नहीं है ॥ १॥ 

यही अर्थ ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में कहा है। विचारना चाहिए कि इस सत्य अर्थ के 
गुप्त होने और मिथ्या नवीन अर्थों के प्रचार होने से मनुष्यों को भ्रान्त करके वेदों का ! कितना अपमान 
कराया है। जैसे यह दोष खण्डित हुआ, वैसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति 
हो जाएगी । 


BR 
किया, क्योंकि उनके विचार में इसका 'कोई दूसरा अर्थ है भी तो नहीं । जब हमने यहाँ प्रस्तुत अर्थ 
उन्हें लिखकर भेजा तो उत्तर में उसे स्वीकार करते हुए लिखा कि गणेश" पुस्तक को लिखने का प्रयो- 
जन यह सिद्ध करना था कि पौराणिकों द्वारा पूज्य गणेश नामक देवता का वेदिक साहित्य में कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता यहाँ तक कि जिस मन्त्र (गणानां त्वा०) से गणेश पूजन किया जाता है उसमें भी हाथी 
की संडवाले गणेश का उल्लेख नहीं है । इसके लिए आवश्यक था कि जिस अर्थ को पौराणिक लोग 
प्रामाणिक मानते हैं, उसी के आधार पर उनकी मान्यता का खण्डन किया जाए | इसीलिए मैंने अपनी 
पुस्तक में पौराणिकों द्वारा मान्य महीधर के भाष्य में किये गये अर्थ को मान्य करके यह दर्शाने का प्रयास 
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भूमिका भास्कर 


ता उभौ चतुरः प॒दः संप्रसारयाव स्वर्ग लोके प्रोणुंवाथां वृषां वाजी रेतोधा रेतो 
दधातु ॥२॥ य" अ० RR Fo Ro Il 
सहीधरस्यार्थ:-- अश्वशिश्नमुपस्थे ¦ कुर्ते वृषा वाजीति। महिषी स्वयमेवाश्‍वशिश्नमाकृष्य 


स्वयोनौ स्थापयति !। २ ॥। 
भाषार्थ- महीधर का अर्थ--यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को पकड़कर आप ही अपनी 


योनि में डाल देवे URI 

सत्योऽर्थः--ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरुध्ये स्वर्गे लोके 
प्रोणवाथामित्येष बे स्वर्गो लोको यत्र पशु _ संज्ञपयन्ति । तस्मादेवमाह वृषा वाजो रेतोधा 
रेतो दधात्विति सिथनस्येवावरुध्ये ॥ शर? Flo gI I Te RIAT ८ । Ho ५॥ 


ERIS SECS RSS आम EET oe aoe ee 
किया है कि जिस मन्त्र से तुम गणेशपूजन करते हो, उसमें तुम्हारे मान्य भाष्यकार के अनुसार भी 
 धाणेश' नामक देवता का उल्लेख नहीं है । इतना ही नहीं, उसका अर्थ इना अश्लील और बेहुदा है कि 
उसे कहीं उद्धत भी नहीं किया जा सकता । (प्रस्तुतग्रन्थ के लेखक के नाम उनका पत्र दिनांक १५-२-५१) 


/ वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य स्वामी भयवदाचार्य ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है-- 


गणानामिति। गणानां जनसम्‌हानां गणपति गणनीयं वि शिष्ठगुणे विशिष्टं कारुण्यवात्सल्यादिभि 
परिपुणे त्वा त्वां परमेश्वरं हवामहे आहवथामः । प्रियाणां त्वा प्रियाणां प्रजानां भक्तानां प्रपन्नामन्येषां 
ब प्रियपतिस्तं हवामहे | निधीनां त्वय्प्रात्मसमपेकाणां निधिर्पात हवामहे । `` `" हट 


१ ; mm अनेक विद्वानों ने भी इसी प्रकार ग्रन्थकार के 
[रमेश्वरपरक अर्थ की पुष्टि की है । किसी ने भी महीधर के दूषित अर्थ का समर्थन नहीं किया R | 
के याज्ञिक अर्थ से वैरि 


हित्याचायं Fo कालीचरण झा चतुरवेदोपाध्याय ने लिखा है--“सायणाचुपय ७ 


होकर रह गया है जहाँ 'गणानान्त्वा गणपति हवामहे’ आदि अतिशय प्रसिद्ध और 
-प्रतिपादक मन्त्रों का अतिशय असंगत अर्थ किया जाता है, वहाँ अप्रसिद्ध और अज्ञेय मन्त्रो 
अर्थं होने की आशा केसे की जा सकती है ?” ('गंगा' वेद विशेषांक, जनवरी १६३२, 


ता उभावित्यस्य प्रजापतिऋ षिः राजप्रजे देवता | 

जेदेवत इस मन्त्र में प्रजा की सुखसमृद्धि के लिए राजा और प्रजा दोनों के BHAT का 
ह लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र में राजा और प्रजा दोनों के परस्पर सहयोग से ही शासन 
Tel राजा और प्रजा शासनतन्त्र के दो पहिये हैं । ये दोनों एक-दूसरे के विरोधो न 
जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है । इन्हीं की प्राप्ति का 


inya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ८३ 

भाष्यम्‌-आवां राजप्रजे, धर्मार्थेकाममोक्षान्‌ चतुरः पदाति तदेव मिलिते भूत्वा सम्यक्‌ विस्तार 
येवहि | कस्म प्रयोजनाधेत्यत्राह- स्वगं सुखविशेषे, लोके द्रष्टव्ये भोक्तव्ये, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखँराच्छादयेवहि। यस्मिन्‌ राज्ये पशुं पशुस्वभावसन्यायेन परपदार्थानां द्रष्टारं जीवं 
विद्योपदेशदण्डदानेन सम्यगवबोधयन्ति, सेष एव सुखयुक्तो देशो हि स्वर्गो भवति । तस्मात्‌ कारणादुभयस्य 


सुखायोभये विद्यादिसद्गुणानामभिवषंकं वाजिनं विज्ञानवन्तं जनं प्रति विद्याबले सततमेव दधात्वित्या- 
हायं मन्त्रः ॥ २॥ 


भाषार्थ--(ता उभो०) राजा और प्रजा हम दोनों मिलके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 
सिद्धि के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें किस प्रयोजन के लिए ? दोनों की अत्यन्त सुखरूप स्वर्गलोक 
में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिए, जिसमे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर 
देवें । जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही 'देश सुखयुक्त होता हे । इससे 
राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिए सद्गणों के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें, और विद्या तथा 
बल को सदा बढ़ावें | इस अर्थ का कहनेत्राला 'ता उभौ' यह मन्त्र है । इस अर्थ से महीधर का अर्थे 
अत्यन्त विरुद्ध है URI 


RR TT (पल्ला 


जो सांसारिक सुख है, वह सामान्य सुख तंथा जो ब्रह्मप्राप्ति का आनन्द है, वह विशेष सुख 
कहाता है। adea च केवलम्‌' (अथवे० १०।८।१)--'यस्य च केवलं निविकारं स्वं सुखस्वरूपमस्ति 
यस्मिन्‌ दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति’ ( ईश्वरप्रार्थनाविषये) | इसकी प्राप्ति के लिए 
आवश्यक है कि 'मिथुनस्य' (शतपथे मिथुन -- जोड़ा) राजा और प्रजा की अवस्ध्ये (रुष्‌ कामे ag 
से क्रियायोग में अवरुध्यै - कामना के लिए) इच्छा-पूति के लिए दोनों ही 'प्रोणु वाथामू' (प्र उपसगंपूर्वंक 
BUST आच्छादने धातु से लोट्लकार मध्यमपुरुष द्विवचन) प्रसार करने में प्रवृत्त हों | y 


शतपथ ब्राह्मण से उद्धृत वचन में 'संज्ञपत' शब्द आया है। पौराणिक विद्वान्‌ इसे सार्थक a 
मानते हैं । संज्ञप' धातु-शिजन्त है और मित्‌ है । 'मितां छस्व स्वः से 'संज्ञापयति के स्थान में संज्ञपय से 'संज्ञापयति' के ₹ 'संज्ञययति' रूप 
बनता दै | यह शब्द 'सुम्र--पूवेक णिजन्त 'ज्ञा धातु से “द प्रत्यय होकर बनता है। देवा भागं T 
संजानाना उपासते! आदि शतशः प्रमाणों से सिद्ध है कि सं पूवक ज्ञा धातु का अर्थ परिचय, भेम, 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्भूय ज्ञान आदि होता है | अथवेवेद (६।७४।१-२ ) में 'संज्पन” तथा 'संज्ञपयासि आदि 
की प्रयोग है। उस प्रकरण से स्पष्ट है कि इन शब्दों का अर्थ वहाँ ज्ञान देना-दिलाना तथा मेल कराना 
है । प्रजा में अनेक प्रकार के स्वभाववाले मनुष्य होते हैं । कुछ ऐसे होते हैं जो समझाने-बुझाने से मान 
जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनपर समझाने-बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उन्हें दण्ड के 
द्वारा समझाना पड़ता है । ऐसे लोगों की संज्ञा "पशु है। उन्हीं को लक्ष्य कर भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 
“दण्ड; शास्ति प्रजा: सर्वा? । अपने यजुर्भाष्य में इस मन्त्र के भावाथ में ग्रन्थकार लिखते हैं -“जो राजा 
प्रजा पिता और पुत्र के समान बतें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षफल को सिद्धि को यथावत्‌ प्राप्त हों । 
जैसे राजा प्रजा के सुख और बल को बढ़ावे, वैसे प्रजा भी राजा के सुख और बल की उन्नति करे | 


स्वामी भगवदाचार्ये ने इस मन्त्र का गुरुशिष्यपरक अर्थं इस प्रकार किया है-- ९४ 


“वा उभाविति । ता तौ उभा उभौ गुरुशिष्यो आवाम्‌ | चतुरः चतुः संख्याकान्‌ पदः प्राप्यन्ते 
धर्माद्या यैस्ते वेदाः । तान्‌ संप्रसारयाव जगति कल्याणाय प्रवारयाव। तेन स्वग स्वर्‌ YS कल्याणं 
वा गच्छतीति स्वरे: | कल्याणं गते लोके सुखेच्छौ वा लोके प्रोणु वाथा ताँश्चतुरः पादात्‌ ज्ञाननिधीन्‌ वेदानिति 
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यकासकौ शंकुन्तिका55हल्लगिति वञ्च॑ति । 


f आहंन्ति गमे qat निगरगलीति धारंका ।॥३॥ 

| महीधरो वदति-“अध्वर्यर्वादयः कुमारीपत्नीभिः सह सोपहासं संवदन्ते । अङ गुल्या योनि 
प्रदेशयन्ताह स्त्रीणां शीघ्रगमने योनो हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थः! (गभे) भगे योनो शकुनिसदुश्या 
यदा पसो लिङ्कमाहन्ति आगच्छति, (पसः) पु स्प्रजननस्य नाम, हन्तिगत्यर्थः | यदा भगं शिश्नमागच्छति, 
तदा धारक) धरति लिङ्गसिति धारक योनिः (निगल्गलीति) नतरां गलति वोय्ये क्षरति, यद्वा शब्दा- 
EES © गल्गलेति शब्दं करोति ॥ ३ ॥ 


सावः । प्रकर्षणाच्छादयाव प्रचारयावेति भावः | तेन को लाभ इत्याह--वृषा TAT तृप्तिप्रदाता बाजी 
ज्ञातवात्‌ रेतोधा वोयंधा बलधा शक्तिधा परमेश्वरो रेतो ज्ञानं दधातु ददातु । रीङ्‌ संश्लेषणे । ज्ञानं हि 
संश्लेषयति ब्रह्म सदाचारं चेति ।” 

गुरु-शिष्य के सन्दर्भ में आचार्यप्रवर ने 'चतुरः Ta: का अर्थ चार वेद किया है और वेदप्रचार 
की प्रेरणा की है । यद्यपि यह अर्थ ग्रन्थकार के अर्थ से भिन्त है (अनेकार्थका हि मन्त्राः), तथापि उसमें 
दुषित विचारों का सवंथा अभाव है। महीधर को तो घोड़े और रानी के सिवा अन्य कुछ सूझता 


ही नहीं । 


यकासकाचित्यस्य प्रजापति षि: राजप्रजे देवते | 
अपने यजुर्भाष्य में ग्रन्थकार ने इस मन्त्र का अर्थं इस प्रकार किया है— 
ES जिस (गभे) प्रजा में राजा अपने (पसः) राज्य को (आहन्ति) जाने वा प्राप्त हो वह (धारका) 


सुख की धारण करनेवाली प्रजा (निगल्गलीति) निरन्तर सुख को निगलती-सी वत्त॑मान होती है और 
जिससे (यका) जो (असकौ) यह प्रजा (शकुन्तिका) छोटी-सी चिड़िया के समात्‌ निर्बल है, इससे इस 
प्रजा को (आहुलक्‌) अच्छे प्रकार जो हल से भूमि करोदता है उसको प्राप्त होनेवाला अर्थात्‌ हल से 
जुती हुई भूमि से कर को लेमेवाला राजा (वञ्चतीति) ऐसे वञ्चता अपनाकर धन लेता है कि जैसे 
प्रजा सुख को प्राप्त हो । 
के पुनः भावार्थ में लिखते हैं--यदि राजा न्याय से प्रजा की रक्षा न करे और प्रजा से कर लेवे 
a प्रजा नष्ट हो वैसे राजा भी नष्ट होता है । यदि विद्या और विनय से प्रजा की भली-भाँति 


तो राजा और प्रजा सब ओर से वृद्धि को पावें । 


` यकानयः, अव रक्षणे कन्‌ (अ० ५।३।२५) जो बुरा निन्दित | असकौ =असौ--वह्‌ निन्दित 

शकुन्तिका-निर्बेल पक्षी (इव, उपमा के कारण अध्याहार) की तरह विड्‌= प्रजा निर्बेल होती है । 

मनुष्यनाम (नि० २।२), इमा प्रजा विशः (शत० ४।२।१।१७) । शयेन के पास छोटी चिड़िया 

राजा के सामने प्रजा निर्बल व असहाय होती है | 

समाज से सम्बन्धविच्छेद होजाने पर भो पं० भीमसेन शर्मा ने अपनी पुस्तक 'आश्वमेधिक 
इस मन्त्र का अर्थ करते हुए ग्रन्थकार का ही अनुसरण किया है । 


_भगवदाचायं के ने i लिखा | है कि--“यकासकाविति । यका या असुको असौ शकुन्तिका 
| शकनोत्युन्नेतुमात्मानम्‌ शक्तोति नवितुमिति वा स्तः शंक रोस्त्विति वा शक्नोतेर्वा 
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भाष्यक रणशङ्कासमाधानादिविषयः ८४१ 
युको सरको ० ।४|| -य० He २३ Ho २३॥ 

'कुसारो अध्वय्यु प्रत्याह | अंगुल्या लिङ्गः प्रदेशयन्त्याह-अग्रभागे सच्छिद्रं लिङ्ग तव मुख- 
मिव भासते' ॥४॥। 

भाषार्थ - महीधर का अर्थ-यज्ञशाला में अध्वर्यु आदि ऋत्विजा लोग कुमारी ओर स्त्रियों 
के साथ उपहासपूर्वक संवाद करते हैं। इस प्रकार से क्रि अंगुली से योनि को दिखलाके हँसते Z| 
(आहलगिति०) जव स्त्री लोग जल्दी-जल्दी चलती हैं, तब उनकी योनि में हलहला शब्द, और जव 
भग लिङ्ग का संयोग होता है तव भी हलहला शब्द होता, और योनि और लिङ्ग से वोय्ये झरता 
है URI र 

(यकोसकौ०) 'कुमारी अध्वर्यू का उपहास करती है कि जो ag छिद्रसहित तेरे लिङ्ग का अग्र- 
भाग है, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है! nxi 


a 


अथ सत्योर्थ:--“यकासकौ शकुन्तिकेति । विड्‌ वे शकुन्तिकाहलगिति 

बञ्चतीति । विशो वे राष्ट्राय बञ्चन्त्याहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारकेति | fas a 
गसो राष्टं पसो, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्रो विशं घातुकः” ॥ ३-४॥ 

हँ --श० कां १३। Ho १ ब्रा० ६ कं ६॥ 


ERS maa 


त “कप नमक न हतास तम तिल न न ताला 

'परमेश्वरभक्तिः । आ हलक आ समन्तात्‌ हलति दोषान्नाशयतीति हलक्‌ । हल विलेखने। परमेश्वरभक्ति: 
सर्वपापापहारिणीति कृत्वा यो वञ्चति गच्छति । चञ्चु प्रलम्भने । इह गच्छतीत्यर्थः । स गभे गर्म । पसः 
सपः वर्णविपर्ययः | स्पर्श गर्भनासमिति यावत्‌ । सपः सपते स्पृशतिकमणः। आहन्ति सवथा नाशयति । 
सक्तो भवतीत्यर्थः ते तब धारका ईश्वरधारका स्मरणकर्ता यः स निगल्गलीति अत्ति भक्षयति नाशयति 
त Bj) 
स्रावयतीति वा जगज्जालमिति शेषः pw. 

अर्थात ईश्वरभक्ति दोषों का नाश करती है, इस प्रकार जानकर जो यहाँ मुक्त होते है, वे ही 
इंश्वरोपासक जगत्‌ के जाल का नाश करते हैं | Bh 

यको$सकावित्यस्य प्रजापतिऋ षिः राजप्रजं देवते | 

तक आहलगिति वञ्चति । विवक्षत इव ते सुखमध्वर्यो मा नस्ववमभिभाषया: ॥ 


sana 'हे (अध्वर्यो ) यज्ञ के समान आचरण करवेहारे राजा (त्वम्‌) be ) 
लोगों के प्रति (मा अभिभाषथाः) झूठ मत बोल और (विवक्षत इव) बहुत गय T हुए 
5 के समान (ते) तेरा (मुखम्‌) मुख मत हो । यदि इस प्रकार (यकः) ii T (म) Be 
sa स तो (शकुन्तिका) निर्बल पखेरू के समान (आहलक्‌) भली-भाति अ 
वञ्चति) ठगा जाएगा | 
(इति) seis : a न कभी झूठी प्रतिज्ञा करने और कटुवचन T नहो 
ने ठगे । जो यह राजा अन्याय करे तो आप भी प्रजाजतों से दण जाए । 
ee Hs प्रति अपने आग्रह को ग्रन्यकार ते 'एषा वः सा सत्या संवागभूत' (यजु०६।१२ के 
सत्य : 


भाष्य में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
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F ज्य भूमिकाभास्कर 


भाष्यम्‌ (विड्‌ वे०) यथा श्येनस्य समीपे$ल्पपक्षिणी निर्बेला भवति, तथेव राज्ञः समोपे 
(विट) प्रजा तिबेला भवति । (आहलगिति वञ्चतीति) राजानो विशः प्रजाः (वे) इति निश्चयेन 
राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय सदेव वञ्चन्तीति । (आहन्ति०) विशो गभसंज्ञा भवति, TAA राष्ट्र, राज्यं 
प्रजया स्पर्शनीयं भवति | यस्माद्राष्ट तां प्रजां प्रविश्याहन्ति समन्ताद्धननं पोडां करोति यस्माद्राष्ट्री एको 
राजा मंतश्चेत्तहि विशं प्रजां घातुको भवति, तस्मात्‌ कारणादेको मनुष्यो राजा कदाच्चिच्नेव मन्तव्यः। 
किन्तु सभाध्यक्ष: सभाधोनो यः सदाचारी शुभलक्षणान्वितो विद्वान्‌ स प्रजाभी राजा मन्तव्यः । अस्मादपि 
सत्यादर्थान्महीधरस्यातीवडुष्टोऽर्थोऽस्तीति विचारणीयम्‌ ॥ ३-४॥ | 
भाषाथ-- (यकासकौ०) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जेसे बाज़ के सामने छोटी-छोटी 
चिडियाओ की gear होती है, वैसे ही राजा के सामने प्रजा की | (आहलगिति०) जहाँ एक मनुष्य 
राजा होता है, वहाँ प्रजा ठगी जाती है | (अहन्ति गमे पसो०) तथा प्रजा का नाम 'गभ' और राज्य का 
नाम 'पस' है । जहाँ एक मनुष्य राजा होता है, वहाँ अपने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता 
चला जाता है । इसलिए राजा को प्रजा का घातुक अर्थात्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं। इस कारण से 
` र तुना कभी नहीं मानना चाहिए, किन्तु धामिक विद्वानों की सभा के अधीन ही राज्यप्रबन्ध होना 
5 चाहिए । 
4 | 'यकासको०' इत्यादि मन्त्रों के शतपथप्रतिपादित अर्थो से महीधर आदि अल्पज्ञ लोगों के बनाये 
4 हुए अर्था का अत्यन्त विरोध है ॥३-४॥ 


माता च ते पिता च तेऽ वृक्षस्य॑ रोहतः । 
प्रतिलामीति ते पिता गभे gida ˆ सयत्‌ ॥५॥ 
a डन 
“राजा, उसके नौकर और प्रजापुरुषों को उचित है कि अपनी प्रतिज्ञा और वाणी को असत्य 
कभी न होने दें। जितना कहें उतना ठीक-ठीक करें । जिसकी वाणी सब काल में सत्य होती है, वही 


पुरुष राज्याधिकार के योग्य होता है । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन राजा और प्रजा के परुषों 
का विश्वास नहीं होता और वे सूखों को नहीं बढ़ा सकते ।” z 


इस सत्य तथा सर्वहितकारी अर्थ की तुलना में महीधर का अर्थ सर्वथा शास्त्रविरुद्ध तथा 
न्त म है । स्वामी भगवदाचार्य आदि बिद्वानों के भाष्य यद्यपि अन्यथा निर्दोष हैं, राजा-प्रजा के 
सन्द में ग्रन्थकारकृत अर्थ निश्चय ही अधिक उपयुक्त है । 


माता चेत्यस्य प्रजापतिऋ षिः भूमिसुयो' देवते । 


| शतपथ से Sad वचन में 'माता च ते पिता च त इति' प्रतीक रूप है, यह 'इति' पद से स्पष्ट 
है । माता के रूप में पृथिवी का तथा पिता के रूप में a? का वर्णेन शास्त्रों में अनेकत्र मिलता है, यथा -- 


माता परथिवी महीयम्‌ द्योमें पिता ।--ऋ० १।१६४।३३ 
माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्याः । -अथवं ° १२।१।१२ 
ata: पिता परथिवी माता i—aro १।१६१।६ 
` तन्माता परथिवो पिता द्योः ।--तै० ब्रा” २।७।१६।३ 
; “इयं स्त्रीलिङ्ग होने से पृथिवी का तथा 'असौ' पुल्लिंग होने से “यौ 


ee 


या सूर्य का वाचक है । ये 
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महीधरस्यार्थः ब्रह्मा महिषीसाह-सहिषि हथे हये महिषि ! ते तव साता च पुनस्ते तव पिता, 
यदा वृक्षस्य वृक्षजस्य काष्ठमयस्य मञ्चकस्याग्रभुपरिभागं रोहतः आरोहतः तदा ते पिता गमे भगे मष्ट 
सुष्टितुल्यं लिङ्गमतंसयत्‌ तंसयति प्रक्षिपति एवं तवोत्पत्तिरित्यश्लीलम्‌ । लिङ्गमुत्यानेनालङ्करोति वा 
तब alia स्विद्यामी ति वदन्नेवं तवोत्पत्तिः ॥ ५॥ 

भाषार्थ -मही धर का अथ--अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है कि-- 
जब तेरे माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिङ्ग को तेरी माता के भग में 
डाला, तव तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, इससे दोनों की 
उत्पत्ति तुल्य है ॥५॥ 

अथ सत्योऽर्थः--''साता चते पिता च त इति gat चे मातासौ पिताभ्या- 
सेवनं स्वर्गं लोकं गमयत्यग्रं वृक्षस्य रोहत eft sa राष्ट्रस्याग्न _ श्रियमेवेच _ 
रब्दूस्याग्रं गनयति । प्रतिलासीति ते पिता गभे सुष्टिमत _ सयदिति। विड्‌ वे गंभो 
qeg gA, राष्ट्रसेवाविश्याहुन्ति, तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः ॥५॥ 
--श6 का १३। अ० २। ब्रा० & Ho ll 

साष्यम्‌-(माता च ते०) हे मनुष्य ! इयं प्रथिवी विद्या च ते तब मातुवदस्ति। ओषध्याद्चनेक 
पदार्थदानेन विज्ञातोत्पत्या च सान्यहेलुत्वात्‌। असौ ययः प्रकाशो विद्वानीश्वरश्च तव पितृवदस्ति। 
सर्वपुरुषार्थानुष्ठानस्य सर्वेसुखप्रदानस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌ ताभ्यामेवेनं जीवं स्वर्गं सुखरूपं 
लोक गमयति। (अग्रं वक्षस्य०) या श्रोविद्याशुभगुणरत्नादिशोभान्विता च लक्ष्मीः, सा राष्ट्रस्याग्रमुत्त- 
माङ्ग भःति। aaa जीवं श्रियं शोभां गसयति, यद्‌ राष्ट्रस्याग्रमग्रच मुख्यं सुखं च। प्रतिलामोति०) 
बिट प्रजा गभाख्याऽर्यादैश्वय्यंप्रदा, (राष्ट्रं सुष्टिः, यथा मुष्टिना मनुष्यों धनं गृह्वाति, तथेवको राजा चेत्‌ 
तहि पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां भियं हरत्येव । यस्माद्‌ राष्ट्रं विशि प्रजायां प्रविश्य 
आहन्ति, तस्माद्‌ राष्ट्री विशं घातुको भवति। अस्मादर्थान्महीधरस्यार्थोऽत्यन्तविरुद्धोऽस्ति, तस्मात्‌ स 
नेव केनापि मन्तव्यः )। ५ ॥ 


कल पृथिवी अर्थात्‌ पृथिवीस्थ प्राणियों को स्वर्गलोक सुख से परिपूर्ण बनाते हैं। 'रुह' 
प्रादुर्भावे से 'रोहतः' द्विवचनान्त है | इसलिए पृथिवी और at: दोनों ही राष्ट्र अथवा TH अर्थात्‌ 3 
को सुखी और समृद्ध बनाते हैं । प्रकर्षाथक प्रि उपसर्गपूर्वक 'तिल स्नेहे' धातु से अतिलामि (मैं राजा j 
स्नेह करता हूँ) शब्द सिद्ध होता है | अतंसयत्‌ =a स्‌ अलंकारे भूषणे च (तुदादिगण), तुदादिभ्यः शः 
(ato ३।१।७७), ‘ASAE लुङ कषवडुदात्तः (६।४।७१) से अट्‌ आदि में । 'छन्दसि लुङ, लङ्लिडः' (३।४।६) 
से सर्वक्रालों में, अतः 'अतंसयत्‌' =अलंकरोति वत्तमान Ñ I 

यहाँ विद्या माता और पृथ्वी माता का उल्लेख किया है । मनुष्य के कल्याण के लिए ही वेद 
का उपदेश है-'यथेसां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः (यजु० २६।२) । विद्या से आत्मा की उन्नति 
होती है तो ओषधि-वनस्पति तथा अनेक पदार्थों को उत्पन्न करनेवाली पुथिवी (वपुधा ) शरीर का 
पोषण करती Rl इस कार्य में सूर्य इसका परम सहायक है जो पितृस्थानीय है | राजकर्म 'मुष्टि' है । 
` भगवदाचार्य ने ग्रन्थकार से भिन्न अर्थ किया है । 'मुष्टि शब्द का अर्थ उन्होंने “मुष्टि मोषणं त्यागवृत्तिम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिकाभास्कर 
८४४ 


भाषार्थ-सत्य अर्थ (माता च ते०) सब प्राणियों की पृथिवी और विद्या माता के समान सव 
प्रकार के मान्य करानेवाली, और सूर्य्यलोक, विद्वान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समान हैं, क्योंकि सूर्यलोक 
परथिवी के पदार्थों का प्रकाशन और विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा सवका पालन करनेवाला है। 
इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान्‌ लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा a हैं । 
(ai वृक्षस्य०) श्री जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का अग्रभाग अर्थात्‌ सिर के समान है, क्योंकि विद्या 
और धन ये दोनों मिलके ही जीव को शोभा और राज्य के सुख को प्राप्त कर देते हैं । (प्रतिलामीति०) 
फिर प्रजा का नाम 'गभ' अर्थात्‌ ऐश्वर््य की देनेवाली और राज्य का नाम 'मुष्डि' है, क्योंकि राजा 
अपनी प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता है, कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को 
अपना बना लेवे । वैसे ही जहाँ अकेला मनुष्य राजा होता है, वहाँ वह पक्षपात से अपने सुख के लिए जो- 
जो प्रजा की श्रेष्ठ गण देनेवाली लक्ष्मी है, उसको ले-लेता है, अर्थात्‌ वह राजा अपने राजकमं में 
प्रवत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेवाला होता है । इसलिए एक को राजा कभी भ मानना चाहिए । किन्तु 
सब लोगों को उचित है कि अध्यक्षसहित सभा की आज्ञा ही में रहना चाहिए | इस अर्थ से भी महीधर 
का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ।।५।। 


ऊध्वर्मिनोमुच्छांपय गिरो भार ` हरन्निव | 
ग्रथास्ये मध्यमेधता ९? शीते वात पुनन्निंव ॥६॥ 


किया है । 'ुष्टिमोचनाडुश मोषणाद्वा मोहनाद्वेति निरुक्तम्‌ । परन्तु किसी भी भाष्यकार ने महीधर का- 
सा दुषित और अश्लील अर्थ नहीं किया g | 


ऊध्वेमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः श्रीदेवता । 
ग्रन्थकारक्गत पदार्थ - हे राजन्‌ ! तु (गिरो) पर्वत पर (भारम्‌) भार (हरन्निव) पहुँचाते हुए 

के समान (एनां ऊर्ध्वाम्‌) इस राज्यलक्ष्मीयुक्त उत्तम कक्षावाली प्रजा को (उच्छापय) सदा अधिक से 
उन्नति दिया कर । (अथ) अव (अस्यै) इस प्रजा के (मध्यम्‌) मध्य भाग लक्ष्मी को पाकर (शीते वाते) 
शीतल पवन में (पुनन्निव) खेती करनेवालों की क्रिया से जेसे अन्न आदि शुद्ध हो वा पवन के योग से 
 जलस्वच्छ हो, वेसे आप (एधताम्‌) वृद्धि को प्राप्त हुजिए । 
- भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालंकार हैं--(१) जैसे कोई बोझा ले-जानेवाला अपने सिर वा 
“HS पर बोझा उठा पवत पर चढ़ उस भार की ऊपर स्थापना करे वैसे लक्ष्मी को उन्नति होने को 
पहुँचावे | (२) जसे खेती करनेवाले भुसा आदि से अन्न को अलग कर उस अन्न को खाके बढ़ते हैं aa 
_ सत्यन्याय से सत्य-असत्य को अलग कर न्याय करनेहारा राजा नित्य बढ़ता है । 
ee qe झीमसेन शर्मा, आचाय गोपाल प्रसाद कौशिक, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, श्री भगवदाचायें 
पौराणिक विद्वानों ने भी महीधर के अश्लील भाष्य का अनुकरण न करके ग्रन्थकार की भावना के 

अर्थ किये हैं, उदाहरणार्थं हम यहाँ श्री भगवदाचायंकृत भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने इस 


“ऊध्वंति | as गिरौ गिरः षष्ठयर्थे सप्तमी । वेदयोऋ ग्यजुषयोः भारं भरणं पोषणं हरन्निव 
| श्रृतिमूर्ध्वामपि श्रेष्ठामपि उच्छापय उच्छितां कुरु । ऋग्वेदगता यजुर्वेदगता च श्रुति 
सर्वत्र प्रवर्धय प्रचारयेति भावः। अथ अनन्तरम्‌ अस्मै श्रुतये षष्ठयथ चतुर्थी । 


-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
e 3” > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्यक रणशङ्कासमाधानादिविषयः ८४५ 


महीधरस्यार्थः--यथा अस्ये अस्या वावाताया मध्यमेधतां- योनिप्रदेशो वृद्धि यायात्‌ यथा 
योनिविशाला भवति, तथा मध्ये गृहीत्वोच्छापयेत्यर्थः | दुष्टान्तान्तरमाह-यथा शीतले वायो वाति पुन॑न्‌ 
धान्यपवनं कुर्वाणः कृषोवलो धान्यपात्रं ऊध्वं करोति तथेत्यर्थः’ ॥ ६॥ ` 


यदस्या अ ( हु भेद्याः कृधु स्थूलपुपातं8त्‌ | 
मुष्का विद॑स्पाऽएजतो MU शंकुलाविव wor 
ह “य० Fo २३। Ho २८ Il 
gq यदा अस्या: परिवृक्तायाः कृधु Bes स्थूलं च शिश्नमुपातसत्‌ उपगच्छत्‌ योनि प्रति गच्छेत्‌ 
तंस उपक्षये, तदा मुष्को वृषणो इत एव अस्याः योनेरुपरि एजत: कस्मेते । लिङ्गस्य स्थूलत्वाद्‌ योनेरल्प- 
त्वाद्‌ वृषणौ बहिस्तिष्ठत इत्यर्थः, तत्र दृष्टान्तः--गोशफे AAA Mart शकुलो मत्स्याविव, यथा उदक- 
पुरणे गोः पदे मत्स्यो कम्पेते' ॥ ७॥। E 
भावार्थं -महीधर का अर्थ--'पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खेंचके बढ़ा Ad 
(यदस्या ७ go) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिस स्त्री का वीये निकल जाता है, जब छोटा या बड़ा लिङ्ग उसकी 
योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अण्डकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और 
लिङ्ग बड़ा होता है । इसमें महीधर दृष्टान्त देता है कि--जैसे गाय के खुर के बने हुए गढे के जल में दो 
दो मच्छी नाचें तथा जैसे खेती करनेवाला मनुष्य अन्न और भुस अलग करने के लिए चलते वायु में एक 
पात्र में भरके ऊपर को उठाके कंपाया करता है, वैसे ही योनि के ऊपर अण्डकोश नाचा 
करतेहै॥६७॥ माण है ॥६-७॥। 


अस्याः प्रख्यातायाः श्रतेः मध्यं मध्यं माधुयेमिति भावः । gaat वधतास्‌ । वेदमाहात्म्यं वर्धतां तथा 
कत्तव्यमिति भावः । शीते वाते स्थितो घर्माकुल आत्मान शमयति तद्वत्‌ वेदधमंप्रचारं कूवन्तात्मानतमन्यं 
च पुनन्‌ पुनानः शमय । 


अर्थात--ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में आये मन्त्रसमूह का GAA प्रचार करें | इसके पश्चात्‌ श्रुति के 
माधुर्य की वृद्धि करें | शीतवायु में आत्मा को शान्त करें और वेद प्रचार करे । 


यदस्या इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः प्रजापतिदेबता | 
ग्रन्थका रक्ृत पदार्थ-(यत्‌) जो राजा वा राजपुरुष (अस्याः) इस (agar) अपराध का 


के (कृधु) थोड़े ओर (स्थूलम्‌) बहुत कर्म को (उपातसत्‌) सुशोभित करें वे 
हि z कराते हैं और वे आप (गोशफे) गौ के खुर से भूमि में हुए ag 


में (शकलाविव) छोटी दो मछलियों के समान (मुष्कौ) प्रजा से पाये हुए कर को चोरते हुए काँपते हैं। 
जै -तलैया में निरन्तर बसती हैं 
__जैसे एक दसरे से प्रीति रखनेवाली मछली छोटी ताल-तलया 
वैसे राजा Tea भी कर के लाभ में त्यायपूवक प्रीति के साथ बत और यदि दुःख को दुर 
करनेवाली प्रजा के थोड़े-बहुत उत्तम काम की प्रशंसा करें तो वे दोनों प्रजाजनों को प्रसत्त कर अपने में 
उनसे प्रीति करावें । * 
महामण्डलेश्वर स्वामी भगवदाचार्य ने इस मन्त्र का वेदपरक बड़ा सुन्दर अर्थ किया है - 
यदस्या इति । -अंहुमेद्याः, अंहु पापं तऱ्हिनत्तीति अंहुभेदो । तस्या ज्ञानं पापनाशिकाया अस्याः 
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अथ सत्योऽ्ः--“ऊ्ध्वासिताभुच्छापयेति शी राष्ट्रसश्वमेधः शियसेवास्मे 
राष्ट्रमृध्वेमुच्छ्यति ॥ गिरो भार . हरन्निबेति । श्रीं राष्ट्रस्य भारः, श्रियसेवास्मे 
राष्ट ` संनह्यत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रसधिनिदधाति । अथास्य मध्यमंधतासिति | 
भव राष्ट्रस्य मध्य `, श्रियमेव राष्ट्र सध्यतोषन्नादं दधाति ।! शीते वाते पुनन्निवेति । 
क्षेमो वे राष्ट्स्य शीतं क्षेसमेवास्मै करोति ॥ ६-७ '। | | 
$ --श० कां० १३। Fo २।ब्रा०  । Ho २-५ ॥ 
भाष्यम्‌ (ऊध्वंमेना०) हे नर ! त्वं श्रे राष्ट्रमश्वमेधो यज्ञश्चास्मं राष्ट्राय श्रियमुच्छापय, 
सेव्यामुत्क्ृटां gal एवं सभया राज्यपालने Fa राष्ट्र राज्यमूध्व सर्वोत्कृष्टगुणमुच्छयितु शक्यम्‌ | 
(गिरों भारं हर०) कस्सिन्‌ किसिव, गिरिशिखरे प्राप्त्यथ भारवद्वस्तुपस्थापयन्तिव । कोऽस्ति राष्ट्रस्य 
भार इत्यत्राह-'श्रीवे राष्ट्रस्य भारः, इति । सभाव्यवस्थयास्म राष्ट्राय थियं सन्नह्य सम्बध्य राष्ट्रसनुत्तम? 
` कर्य्यात ) अथो इत्यनन्तरमेवं कुर्वत्‌ जनोऽस्मित्‌ संसारे राष्ट्रं धरीयुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्यं धारय- 
tard: | (अथास्ये०) किमस्य राष्ट्रस्य मध्यमित्याकाङक्षायामुच्यते- ‘site राष्ट्रस्य मध्यम्‌' तस्मादिमां 
४. . पुर्वोक्तां श्रियमन्नाद्यं भोक्तव्यं वस्तु च राष्ट्रे राज्ये महतो राज्यस्याऽऽभ्यम्तरे दधाति, JANAT सर्वा प्रजां 
. मुभोगयुक्तां करोति। कस्मिन्‌ कि कुवेन्तिव (शीते वाते पुनन्निवेति) राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्म 
राष्ट्राय क्षेमं सुसभया रक्षणं कुर्य्यात्‌ । अस्मादपि सत्यादर्थान्महीधरस्थ व्याख्यानमत्यन्तं विरुद्ध- 
मस्तीति ॥ ६-७ ॥ 
भाषार्थ-श्री नाम विद्या और धन का तथा राष्ट्रषालन का नाम अश्वमेध' है। ये ही श्री 
' और राज्य की उन्नति कराते हें । (गिरो भार | हरन्तिव) राज्य का भार श्री है, क्योंकि इसी से राज्य 
fe होती है। इसलिए राज्य में विद्या और धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के अर्थ उसका भार 
अर्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठपृरुषों की सभा के ऊपर धरना चाहिए, क्योंकि (अथास्ये०) श्री राज्य का आधार और 
वह राज्य में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थो को प्राप्त करा देती है । इसमें दृष्टान्त यह है कि - 
(शोते वाते०) अर्थात्‌ राज्य की रक्षा करने का नाम 'शीते' है, क्योंकि जब सभा से राज्य की रक्षा होती 
- है, तभी उसकी उन्नति होती है । 
 प्र-राज्य का भार कोन है ? उ०--(श्रीव राष्ट्रस्य भारः०) क्योंकि वही' श्री धन के भार 
= करके राज्य को उत्तमता को पहुँचातो है । (अथो०) इसके अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते 
ष देश अथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सबमें स्थापन कर देते हैं। (अथास्य०) 


का, युपदेशः । सुष्काविद्‌ मुष्णाति अज्ञानमिति । मुष्कम्‌ ज्ञानम्‌ तच्च वेद: । तथा च वेदं 
[विद्‌ । दोघंत्वं छान्दसम्‌ | तस्वज्ञाता । वेदस्य गोशफे गोशपे | गौर्वाणो । सा च वेदवाणी 
आक्रोशः | उच्चेः स्वरेणोच्चारणम्‌ उच्चारणेन, तृतीयार्थे प्रथमा । उच्चारणकाले 
यावत्‌ । लिङ्गव्यत्यय आएं: । gaid एजतः एजते कम्पेते इत्यर्थः । स्वभावो- 
कले ब्रह्मचारिणामंसो कम्पेते इत्यर्थः | 


द्‌ अनुत्तम श्र ्ठतममित्यरथः। २, अर्थात्‌ राज्यव्यवस्था ही | 
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यहेवासों लल्लामंगुं T विष्टीमिनमाविषुः । 
सकथ्ना देंदिश्पते नारीं सत्यस्याक्षिसुवो यया ॥८॥ 
य° Fo २३। Ho २९ Il 

महीधरस्यार्थ:--(यत्‌) यदा (देवासः) देवा दोव्यन्ति क्रीडन्ति देवा होत्रादय ऋत्विजो 
(ललामपु') fag (प्र आविशुः) योनो प्रवेशयन्ति, ललामेति सुखनाम, ललामं सुखं गच्छति प्राप्तोति 
ललामगुः शिश्नः, यद्वा ललामं पुण्डूं गच्छति ललामगुः लिङ्गम्‌, योनि प्रविशदुत्थितं पुण्डाकारं भवतीत्यथः। 
कीदशं ललामग' (विष्टीमिनं) शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं भवतीत थः । यदा देवाः शिश्नक्रोडिनो भवन्तो, 
ललामग' योनौ प्रवेशयन्ति तदा (नारो) (सक्थ्ना) ऊरुणा ऊरुभ्यां (देदिश्यते) निदिश्यते अत्यन्तं लक्ष्यते | 
भोगसमये सर्वस्य नाय्यङ्गस्य नरेण व्याप्तत्वाइुरुमात्रं लक्ष्यते | इयं नारीत्यर्थः, ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ--महीधर का अर्थ--(यद्देवासो०) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा 
हँसते और नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि में काम करता है, और उन ऋत्विजों 
के भी लिङ्ग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं, और जब लिङ्ग खड़ा होता है; तब कमल के समान हो 
जाता है। जब स्त्री पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे होने से थक 
जाती है ltl | 

अथ सत्योऽरथेः - (यह्‌ वासो०) यथा देवा fazia: प्रत्यक्षो डूबस्य सत्यज्ञानस्थ प्राप्ति कृत्वेमं 
(विष्टीमिनम्‌) विविधतया आर्द्रोभावगुणवन्तं (ललामगुम्‌) सुखप्रापक विद्यानन्दं (प्राविशुः) प्रकृष्टतया 
समन्ताद्‌ व्याप्नुवन्ति, तथेव तैस्तेन सह वत्तेमानेयं प्रजा देदिश्यते | यथा नारी वस्त्रैराच्छाद्यमानेन सक्थ्ना 
ada, तथैव विः सुखेरियं प्रजा सम्पगाच्छादनीयेति ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ--जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्षज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदायक विद्या क्रे 
आनन्द में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसी आनन्द से प्रजा को भो युक्त करते हैं । विद्वान्‌ लोगों को चाहिए 
कि जैसे स्त्री अपने जंघा आदि अंगों को वस्त्रों से सदा ढॉप रखती है, gal प्रकार अपने सत्योपदेश, 
विद्या, धमं मै और सुबों से प्रजा को सदा STH क नन सुखो से प्रजा को सदा आच्छादित करे ॥८॥ 

2 aT 


wr 


_श्रति का ज्ञान पापताशक है । वह वृद्धि को प्राप्त होवे । श्रुति का प्रचार थोड़ा है, 
उसकी eos । प्रचर प्रचार होने का उपदेश है | वही ज्ञान है, वही वेद है । वहीः तत्त्वज्ञानरूपी 


वेदवाणी है | 


ae वास इत्यस्य प्रजापतिऋ विः विद्वांसो देवताः | 


a जैसे (देवासः) विद्वान्‌ लोग (अक्षिभुवः) प्रत्यक्षोदूभवस्य >साक्षात्कृत 
epee ee oe विविध प्रकार से करुणाद्र हो (स्तीम आर्द्रीभावे) 
(सत्यस्प) सत्य अत श्रेष्ठ, रमणीय, सुन्दर (सर Wo कौ०) सुख अथवा मनोवांछित फल विद्यानन्द 
(ललामुगं) ललाम a z । आविशुः -प्र प्रकृष्टतया आ समन्तात्‌ विश्‌ प्रवेशने । ओर जिस प्रकार 
को (आविशुः) व्याप्त वस्त्रो से आच्छादित जाँघों से (जाँघ यहाँ सम्पूणे शरोर का उपलक्षण है) जानी 
(नारी) eal ae ) न प्रजा को बार-बार उपदेश दिया करें | जैसे नारी अपने अंगों को वार-बार 
जा जुन e को सख से ढाँप दें । दिश अतिसजंने तुदादि । धातोरेकाचो हल दे: क्रिया- 
ढापता ९, ` z 


समभिहारे यङ, (अ० UUR ) । बार-बार करते अथ में यङ्‌ | 
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भूमिका भास्क 
८४८ भू x 


~ १3 Ri) 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट पशु मन्यते ! 2 
शद्रा यदर्य्यनारा न पोषाय धनायति ॥९॥ 7 य° २० २३ I म० ३०॥ 


यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं ag मन्यते । ः 
शद्रो यदाय्याय जारो न पोषमनु सन्यते ॥१०॥ - य° He RII Ao Rell 
महीधरस्यार्थः--क्षत्ता पालागलोमाह--शुद्रा शुद्रजातिः स्त्री, यदा अय्येजारा भवति, वैश्यो 
यदा शूद्रां गच्छति, तदा शुद्र: पोषाय न धनायते, पुष्टि न गच्छति, सद्भाय्या ada भुक्ता सती पुष्टा 
जातेति न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थः | 
(यद्धरिणो) पालागलो क्षत्तारमाह - यत्‌ यदा शुत्र, अर्य्याये अर्य्याया वेश्याया जारो भवति, 
तदा वैश्यः पोषं पुष्टि नातुमन्यते, मम स्त्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते, किन्तु शुद्रेण नीचेन भुक्तेति 
क्लिश्यतीत्यर्थः ॥ e ॥। 
भाषाथ -महीधर का अर्थ-“(यद्धरिणो०) क्षत्ता सेवकपुरुष शूद्रदासी से कहता है कि--जव 
शुद्र को स्त्री के साथ वेश्य व्यभिचार कर लेता है, तब वह इस बात को तो नहीं विचारता कि मेरी स्त्री 
बेश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई, किन्तु वह इस वात को विचारके दुःख मानता है कि 
मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई है। (यद्धरिणो०) अब वह दासो क्षत्ता को उत्तर देती है कि--जब 
शुद्र वेश्य को स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वेश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि 
भेरी स्त्रो ,ष्ट हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, इस बात को विचारके क्लेश मानता है' uel 
अथ सत्योऽथंः-“यद्धरिणो यवमत्तीति। fas वे यथो राष्ट्र, हरिणो 
बिशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्रो विशमत्ति। न पुष्टं पशु सन्यत इति | तस्माद्‌ 


राना पशुन्न पुष्यति। शूद्रा यद्य्यंजारा न पोषाथ धनायतीति। तस्माद्‌ बैशीपुत्रे 
_नाभिषिञ्चति” nen --श० कां १३। Ao २। ब्रा० € | He ८।। 


a 
_ मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है--“जैसे शरीर के अंगों से स्त्री-पुरुष लखे जाते हैं वसे 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य लखा जाता है । उस सत्य से विद्वान्‌ लोग जैसे पाने योग्य कोमलता को 
ae, ओर राजा प्रजा के स्त्री-पुरुष विद्या से नम्रता को पाकर सख को ढह l 
यद्धरिण इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः राजा देवता i : ३० 
यद्धरिणो यवमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः राजप्रजे देवते । ३१ 
ग्रन्थकार ने यहाँ मन्त्र संख्या ३० i it 
एक जेसे हैं भर आशय भी प्रान Ee. क + 
aq) जब (हरिणः ) राष्ट्र अर्थात्‌ राष्ट्र का अधिकारी राजा (यवम्‌) प्रजा को (fag वे यवो 
० १३।२।९।५) (अत्ति) खाने लगता है तो वह (पृष्टम्‌) राष्ट्र की उन्नत (पशुम्‌ = 
“ शत; १।४।६।१७) प्रजा को आदर नहीं देता। समुन्नत प्रजा ही राष्ट्र का मूल है, ऐसा न 
करों तथा अन्य अनेक उपायों द्वारा प्रजा के स्वत्व को हड़पने का प्रयत्न करता है 
मूलाधार को नष्ट कर देता है, (यद्‌) जब (छूद्रा) sat (अयंजारा) वैश्य की 
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भाष्यकरणशङ्कासमाघानादिविषयः ८४६ 

भाष्यम- (यद्धरिणो ० विद्‌ प्रजेव यवोऽस्ति। राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव उत्तम- 
पदार्थ हर्ता भवति। यथा मृगः क्षेत्रस्थं सस्यं भुवत्वा प्रसन्नो भवति, तथेवेको राजापि नित्यं स्वकोयसेव 
सुखमिच्छति aa: स राष्ट्राय स्वसुखप्रयोजनाय विशं प्रजामाद्यां भक्ष्यामिव करोति । यथा मांसाहारी 
पुष्टं पशु दृष्ट्वा तन्मांसभक्षणणेच्छां करोति । नेव स पुष्टं पशु वर्धेयितु जीवयितुं वा मन्यते, तथव 
स्वसुखसम्पादनाय प्रजायां कश्चिन्मत्तोऽधिको न भवेदितीच्छां सदेव रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न 
पुष्यति नैव रक्षयितु' समर्थो भवतीति । यथा च यदा Yat अय्येजारा भवति, तदा न स शूद्रः पोषाय धना- 
यति, पुष्टो न भवति। तथैंको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नेव पोषाय धनायति, पुष्टा न 
भवति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ वेशीपुत्रं भीरु Gaga मूं च नाभिषिञ्चति, नेवेतं राज्याधिकारे स्थापय- 
तीत्यर्थः | अस्माच्छतपथन्रह्मणो क्ता दर्थान्महीधरकृतोऽर्थोऽतीवविरुद्ोऽस्ति ॥ & ॥ | 

साषार्थ = (यद्धरिणो०) यहाँ प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जेसे मृग पशु 
पराये खेत में जवों को खाकर आनन्दित होते हैं, वेसे ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम 
पदार्थों का ग्रहण कर लेता है । अथवा (न पुष्टं पशु मन्यत०) जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार 
के उसका मांस खा जाता है, वेसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करनेहारा होता है, क्योंकि 
वह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता है। और शूद्र तथा वैश्य का अभिषेक करने से व्यभिचार और 
प्रजा का धनहरण अधिक होता है । इसलिए किसी एक मूर्खं वा लोभी को कभी सभाध्यक्षादि उत्तम 
अधिकार न देना चाहिए । इस सत्य अर्थ से महीधर उलटा ही चला है ॥६॥ 

| e ~ n |] 
उत्सक्थ्या5ग्रवं गुद Ale सर्माञ्ज चारया वृषन्‌ | 
य॒ स्त्रीणां जीवमोजनः ॥। १०। य° अ० २३ | ० ९१ N 


महीधरस्पार्थेः = यजमानोऽश्वमभिमन्त्रयते । हे वृषन्‌ ! सेक्तः अश्व ! उत्‌ a सक्थिनी उरू 
यस्यास्तस्या महिष्या गुदमव गुदोपरि, रेतो धेहि, वीय्यं धारय । कथम्‌ ? तदाह अञ्ज लिङ्क सञ्चारय 
योनौ प्रवेशय । योऽञ्जिः स्त्रीणां जीवभोजनः | यस्मिन्‌ fag योनौ प्रविष्टे स्त्रियो जीवन्ति भोगांश्च 
लभन्ते तं प्रवेशय ॥ १० ॥ 


जारा ब शक्तियों को जीण करने लगती है तो वह अपने पति के लिए धन (सन्तान) की 
कामना नहीं करती । आगे इसी भाव का विस्तार किया है । i द 
मूर्ख होने के कारण शूदर के पुत्र को और लोभी होने के कारण वैश्यपुत्र को राज्याधिकार नह 


4 
देना चाहिए उत्सकथ्या इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः त्यायाधीशो देवता | 


न्यायाधीश दैवत इस मन्त्र में दण्डव्यवस्था के सन्दर्भ में राजा के कत्तेव्य का निर्देश करते हुए 
है कि “जो ब्रिषयसेवन में रमते हुए जन वा वेसी स्त्री व्यभिचार को बढ़ावें उन-उनको प्रबल दण्ड 
कहा 


से शिक्षा देनी चाहिए ।* T 
q स्त्रीणां जीवभोजन:'--जों कामुक होकर स्त्रियों के जीवन का नाश करता है, या स्त्रिय 
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x भूमिकाभास्कर 
To १ 

भाषार्थ--(उत्सक्थ्या०) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की है कि--'यजमान घोड़े से कहता है, 
हे वीर्य के सेचन करनेवाले अश्‍व ! तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उसकी गुदा के ऊपर वीर्य डालदे, 


a 


उस समय उसी लिङ्ग से स्त्रियों का जीवन होता है और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं। इससे तू 
उस लिङ्ग को मेरी स्त्री की योनि में डाले दे ॥१०॥ १ ह 
अथ सत्योऽर्थः_(उत्सक्थ्या) हे व॒षन्‌ सर्वकामानां वर्षपितः प्रापक ससमाध्यक्षविद्वन्‌ ! त्वसस्यां 
प्रजायार्माञ्ज ज्ञातसुखन्यायप्रकाशं संचारथ सम्यक्‌ प्रकाशय | (य स्त्रीणां जीवभोजनः) कामुकः सन्‌ 
नाशमाचरति तं त्वमवगुदमधःशिरसं कृत्वा ताडयित्वा कारागृहे धेहि ! यथा स्त्रीणां मध्ये या काचित्‌ 
उत्सक्थी व्यभिचारिणी स्त्री भवति, तस्मे सम्यग्दण्डं ददाति, तथेव त्वं तं जोवभोजनं परप्राणनाशकं दुष्टं 
दस्य दण्डेन समुच्चारय ॥ १० ॥ 
भाषाथ (उत्सक्थ्या०) परमेश्वर कहता है कि हे कामना को वृष्टि करनेवाले और उसको 
प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा में ज्ञान को बढ़ा- 
के त्यायपूर्वेक सबको सुख दिया करो | तथा जो कोई दुष्ट ( जीवभोजनः) स्त्रियों में व्यभिचार करने- 
वाला, चोरों में चोर, ठगों में ठग, डाकुओं में डाकू प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम सिखानेवाला इत्यादि 
दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त स्त्री को ऊपर TT और नीचे सिर करके उसको टाँग देना, 
` इत्यादि अत्यन्त दुर्दशा ` करके मार डालना चाहिए, क्योंकि इससे अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में 
होगा ॥१०॥ | 
एतावतैव खण्डनेन महीधरकृतस्य 'वेददोपाख्यस्य खण्डनं सर्वेजनेरबोद्धव्यमिति | यदा मन्त्रभाष्यं 
जया विधास्यते, तत्रास्य महीधरकृतस्य भाष्यस्यान्येऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि ह्याय्येदेशनिवासिनां 
` सायणमहीधरप्रभतीनां व्याख्यास्वेतादृशो मिथ्या गतिरस्ति, ताह यूरोपखण्डनिवासिनामेतदनुसारेण स्वदेश- 
' झाषायां कृतानां वेदार्थव्यास्यानानामनर्थगतेस्तु का कथा ? एवं जाते सति ह्येतदाश्रयेण देशभाषया 
_ युरोपदेशभाषया कृतस्य व्याख्यानस्याशुद्धेस्तु खलु का गणनास्ति, इति सज्जनेविचारणोयम्‌ | 


 __तेवेतेषां व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां लेशमात्रापि योग्यता दृश्यते। तदाश्रयेण वेदानां 
त्याथस्य हानिरनर्थप्रकाशश्च । तस्मात्‌ तद्वयाख्यानेषु सत्या बुद्धिः केनापि नेव कत्तंव्या । किन्तु वेदाः 
मिः पूर्णाः सन्ति, नेव किञ्चित्‌ तेषु मिथ्यात्वमस्ति | तदेतश्च सवं मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा 
वेदानां निमितं भाष्यं afad a भूत्वा सवंबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । एवं जाते खलु नव 
वरकुतया वेदविद्यया तुल्या द्वितीया विद्याऽस्तीति aa विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


अर्थात उसकी योनि में लिङ्ग चलादे | वह लिङ्ग किस प्रकार का है, कि जिस समय योनि में जाता है, 


पर आजीविका चलाता है, या जीवों का मांस खाता है, ऐसे पुरुष तथा व्यभिचा रिणी सत्री को कठोर है, ऐसे पुरुष तथा व्यभिचारिणी स्त्री को कठोर 
दे जिससे न्यायव्यवस्था का सबको भली-भाँति ज्ञान हो, और उत्तम सुख सबको प्राप्त हो । 

_ “जिस समय चारों वेदों का भाष्य बनकर छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर होगा” इत्यादि 
घ्रान्तिनिवारण में ग्रन्थकार का यह वक्तव्य द्रष्टव्य है -- 


कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन देखने को मिला कि 
हो जावे तो निःसन्देह इस आयंवत्त देश में सूय का-सा प्रकाश हो जावेगा जिसके मेटने 
सी का सामर्थ्यं न होगा, क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं कि जिसको कोई सुगमता 
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भाष्यकरणशझ्कासमाघानादिविषयः SAR 

भाषार्थ-आगे कहाँ तक लिखें, इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थ और -अनर्थ' की परीक्षा 
कर लेवें । परन्तु मन्त्रभाष्य में महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये जाएँगे, और जव इन्हीं लोगों 
के व्याख्यान अशुद्ध हैं, तव यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी देशभाषा में 
वेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके अनर्थ का तो क्या ही कहना है? तथा जिन्होंने उन्हीं के अनुसारी 
व्याख्यान किये हैं, इन विरुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य अर्थ को 
हानि प्रत्यक्ष ही होती है । 


परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बनकर और छपकर सब बुद्धिमानो के ज्ञानगोचर होगा, 
तब सव किसी को उत्तम विद्यापुस्तक वेद का परमेश्वर-रचित होना भूगोलभर में विदित हो जावेगा, 
और यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही हैं वा कोई दूसरा भो हो सकता है । ऐसा 
निश्चय जानके सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी । इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य 
के बनाने में जान लेना | 


इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः समाप्त: 


TERRORIST ee 0m 
से उखाड़ सके । और कभी भानु के समान ग्रहण में आ भी जावे तो थोड़े ही काल में फिर sag अर्थात्‌ 
निर्मल हो जावेगा ।” 


आर्यावत्तं के दुर्भाग्य से वह शुभ दिन न आ सका | 


१. महीधर ने जैसा अश्लील अर्थ किया है वेसा शतपथ में भी मिलता है । फिर ग्रन्थकार ने महीधर के 
अर्थो का ही खण्डन क्यों किया ? शतपथ का निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि शतपथ में उक्त 
प्रकार का अश्लील अर्थ 'अध्रिगोः परिशिष्ठं भवति निर्देश करके लिखा है । परिशिष्ट शब्द से स्पष्ट र्थ 
शतपथ में पीछे से घुसेड़ा गया है, इतना ही नहीं, इसका प्रक्षेपपना तो शतपथ में पूर्वत्र यथाप्रकरण साधु अर्थों के 
विधान में ही स्पष्ट है । अन्यथा शतपथकार पूर्व उत्तम अर्थं का निर्देश ही न करते और यही अश्लील अर्थं यथा- 
स्थान पूर्व ही रख देते । इससे स्पष्ट है कि महीघर ने परिशिष्ट शब्द और पुनरत दोष की ट यामा न देकर 
साध्वर्थ की (जो उसी ग्रन्थ में निदिष्ट हैं) उपेक्षा करके अश्लीलार्थ ही स्वीकार किया है, इससे प्रव्यक्पस-ने-सहीधर 
आदि के अर्था की ही आलो की ही आलोचना की है, शतपथ की न नहीं, क्योंकि उसमें परिशिष्ट शब्द के प्रयोग से उनका प्रक्षेपत्व 
स्पष्ट है । का आ नची. श्रौत॒सूत्रं में, भी इन्हीं अश्लील अर्थों का संकेत मिलता है । उससे प्रतीत होता है कि 
उनकी रचना शतपथ में परिशिष्टांश के प्रक्षेप के पीछे हुई है अथवा उनमें शतपश्मेक्त समध्क्थे अोचित विनियोग को 
उत्तर काल में निकालकर अश्लीलाथंपरक विनियोग डाला गया है । 


TT 
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ग्रथ प्रतिज्ञाविषय: संक्षेपत: 


: aa वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थतः करिष्यते । परन्त्वेतेवेंदमन्त्रे: कर्मेकाण्डविनियोजि- 
soda यत्राईग्निहोत्रादश्वमेधान्ते यद्यत्‌ weet तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डा- 
ss उष्ठानस्येतरेयशतपथब्राह्मणपुर्वभोमांसाभौतसुत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌ ।' पुनस्तत्कथनेनानृषिकृत- 
 प्रन्थवत्‌ पुतर्क्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति। तस्माद्युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो' समन्तार्थानुसृत' 
` ` स्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुः योग्योऽस्ति । 

क तथैवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते। कृतोऽस्येकत्र विशेषस्तु 
| _पातञ्जलयोगशास्त्रादिभिविज्ञेयोऽस्तीत्यतः। एवमेव ज्ञानकाण्डस्यापि। ga: ? अस्य विशेषस्तु सांख्य- 
O देदान्तोपनिषदादिशास्त्रानुगतो द्रष्टव्यः। एवं यत्र काण्डत्रयस्य बोधान्निष्पत्त्युपकारो गृह्येते, तच्च 


ग्रथ प्रतज्ञाविषयः संक्षेपतः 


> १. एतेन सन्दर्भेणतत्‌ स्पष्टं भवति यद्‌ ग्रन्यकारो भगवान्‌. दयानन्द: _थौतगह्यधमेसुत्रेषु प्रति- 
। प्रादितं कर्मकाण्ड यथावत्‌ स्वीकरोति । गृह्यसुत्रोक्तकमंकाण्डस्य प्रामाण्यं संस्कार विधिग्रत्थनिर्माणात्‌ 
` विस्पष्टमेवानुमतम्‌ । श्रोतसुत्रोक्तकर्मकाण्डस्य प्रामाण्यमपि यत्रतत्र स्वग्रन्थेषु यज्ञादिनिरूपणे “afia: 
_ होत्राद्यश्वमेधान्त' शब्दनि्देशात्‌ विज्ञापितं भवति । यतो हि अश्वमेधादयो यज्ञाः श्रोतसुत्रेष्वेव पठ्यन्ते । 
अपि च संस्क।रविधौ दशंपोणंमासेष्ट्योः प्रयोगार्हाणां पात्राणां निर्देशादपि तत्प्रामाण्यं स्वोक्रिपते इति 
पतं भवति । 


अस्मिन्‌ वाक्ये यथार्थं विनियोजितत्वात्‌' पदाभ्यामपि भौतसुत्रस्थस्य कर्मकाण्डस्य याथाथ्ये 
॥ इदं त्वत्रावधेयम्‌- इद यथार्थवचनं सापेक्षमिहप्रयुक्तम्‌ तेन यद्यत्‌ कमं वेदाविरोधि तस्यैव 
ग्राह्य, न वेदविरद्धस्य। अयमेवार्थो 'वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृतः' पदाभ्यामुत्तरं 


2j 


वेदप्रमाणविपरीतो विनियोगः कर्सकाण्डं वा न प्रमाणम्‌। तदुक्तं भगवता जेमिनिता-- 
ATT (१।३।३) । 

मन्त्रार्थानुसुत एव विनियोगः प्रमाणमित्यर्थः 'य॒त्कर्म क्रियमाणमग्यजर्वाभिवदति' इति 
ति | अयमेव चाभिप्राय: उक्तत्राह्मणवचनमुदोध्रयमाणेन यास्केनाप्यनुमोद्यते । 


विनियोगोऽप्रमाणम्‌ इति द्योतितं भवति । तेन नवप्रहपुजासुक्तः शन्नोदेवी’ इत्यादि 


BAR 
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प्रतिज्ञाविषयः | ८५३ 


विज्ञानकाण्डम्‌ । परन्वेतत्काण्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्वयाख्यानेषु ग्रन्थेष्वस्ति | स एव सम्यक्‌ 
परीक्ष्याविरुद्धोऽर्थो ग्रहीतव्यः । कुतः ? सूलाभावे शाखादीनामप्रवृत्तेः | 


एवमेव व्याकरणादिभि' वेदाङ्ग वेंदिकशब्दानामुदात्तादिस्वरविज्ञानं यथार्थ कत्त॑व्यमुच्चारणं 
च । तत्र यथार्थमुक्तत्वादत्र न वण्यते । एवं पिद्धलसुत्रच्छन्दोग्रन्थे' यथालिखितं छन्दोलक्षणं विज्ञातव्यम्‌ । _ 
स्वराः षड्जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधेवतनिषादाः ॥ १॥ पिङ्गलशास्त्रे अ० ३। सु० ६४॥' इति 
पिद्गलाचार्यकृतसुत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते' । कृतः ? इदानीं यच्छन्दो$न्वितो यो सन्त्र 


5: See ए 


१. आदिशब्देनात्र शिक्षानिरक्तनाम्नोरवेदाद्कयोग्र हणं द्रष्टव्यम्‌ । तेन शिक्षाव्याकरणनिरक्त- 
शास्त्रेषु शब्दानासुदात्तादिस्वरविज्ञानम्‌, भर्थेविज्ञानं, शब्दोच्चारणविज्ञानं च यथार्थं विहितमस्ति, 
तस्मात्कारणादिह नोच्यन्ते तानि च तत एव ज्ञेयानि, इति भावः। 

२. तत्तद्‌ वेदसम्बद्धा अनेके छन्दोग्रन्थाः पार्थक्येनोपलभ्यन्ते। तद्यया ऋग्वेदस्य कात्यायनी- 
यर्क्सर्वानुक्रमणी, शौनकीया छन्दोनुक्रमणी च, यजुवदस्य कात्याननाम्ना प्रसिद्धीकृता सर्वानुक्रमणी, 
सामवेदस्य निदानसुत्रान्तगंता छन्दोविचितिः, अथवंवेदस्य च बृहत्सर्वानुक्रमणी प्रसिद्धा वतन्ते । प्राचीना 
वेदभाष्यकारा ऋग्यजुषोः कात्यायनसर्वानुक्रमण्यनुसारमेव प्रायेण छन्दोनिदेशं कुवेन्ति । तत्परित्यज्य 
किमर्थं ग्रन्थकारः पिद्गलछन्दोग्रन्थप्राधान्येनोपससारेति जायते विचारणा । अत्रोच्यते ऋग्वेदस्य 
सर्वानुक्रमण्य्राः परित्यागे ह कारणे । तत्र प्रथमं तस्यां यज्ञकर्मोपयोगिछन्दो निर्देशात्‌ TIAA तच्छन्द- 
सासनुपयोगित्वात्‌ शक्लयजुषः सर्वानुक्रमण्या कृटग्रन्यत्वाच्च ग्रन्थकारेणानयोः सर्वानुक्रमण्योराश्रयो 
छन्दोनिर्देशे नैव कृतः | द्वितोयमिदं कारणं यद्‌ वेदाङ्भत्वेन पिद्गलछन्दोग्रन्य एव सर्वेराश्री यतेऽतस्तस्या- 
श्रयणमेवोचितम्‌ । पिद्भलसूत्रस्य च ga तस्य सर्वेवेदसाधारणत्वास्मन्यते। तथा चोक्तं 
पेत्ताशास्त्रिणा-- 

“qaz पि्कलनागाद्चैः छन्दोविचतयः कृताः, तासां पिङ्कगलनागीया सवंसाधारणी भवेत्‌ Ww? इति। 

३. प्राचीनैराचा्ेः प्रतिमन्त्रमृषिदेवतछन्दांस्युक्तानि। स्वरनिदेशो न केनापि भाष्यकारेण 

कृतः, तस्माद्‌ अयं ग्रस्थकारस्य विशिष्टः प्रयत्नो द्रष्टव्यः । -युधिष्ठिर मीमांसक 

ad अर्थात्‌ ग्रन्थकार कर्मकाण्ड के विषय में श्रौत, गृह्य एवं धमंसूत्रों को प्रमाण मानते हैं । संस्कारविधि 
का तो मुख्य आधार गृह्यसूत्रोक्त कर्मकाण्ड ही है । यज्ञादि के निरूपण में अनेकत्र अग्निहोत्र से अश्वमेध 
पर्यन्त? आदि शब्दों के व्यवहार से यह भी स्पष्ट है कि नर श्रौतसूत्रोक्त कर्मकाण्ड का प्रामाण्य स्वीकार 
है, क्योंकि अश्वमेधादि यज्ञों का विधान मुख्यतः श्रौतसूत्रों में ही उपलब्ध है। संस्कारविधि में दर्शपौर्ण- 
मासादि यज्ञों में प्रयोग में आनेवाले पात्रों का निर्देश होने से भी इसकी पुष्टि होती है । परन्तु जहाँ 
यथार्थ विनियोजितत्वात्‌' पदों से श्रौतसूत्रस्थ कर्मकाण्ड का याथाथ्यं सूचित होता है, वहाँ ग्रन्थकार नें 
'वेदप्रमाणानकलो मस्त्रार्थानुकूल” पदों से यह भी विस्पष्ट कर दिया है कि विनियोग वेदानुकूल अथवा 
वेदाविरोधी होने पर ही ग्राह्य है। वेदविरुद्ध होने पर उसका प्रामाण्य नहीं रहता । ग्रन्थकार की 
यह मान्यता मीमांसाशास्त्र के 'विरोधे त्वनपेक्षं CATA (१।३।३) के अनुसार सर्वमान्य सिद्धान्त है! 
भन्त्रार्थानुसुत विनियोग ही मान्य R इसमें गोपथ ब्राह्मण का यह वचन भी साक्षी है--'यत्कर्म क्रियमाण- - 
मग्यजर्वा$भिवर्दात 7 गोपथ ब्राह्मण के इस वचन को उद्धत कर यास्क ने भी इसका अनुमोदन किया है । 
अतएव मन्त्रार्थं के विपरीत विनियोग मान्य नहीं हो सकता | इस प्रकार 'शन्तो देवो' इत्यादि मन्त्रों का 
नवग्रह पूजा में विनियोग निश्चय ही सर्वथा अवेदिक है । 
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E à पवेदे रायुवेंदा दिभिवेद्यक 
ie aS à वेकगातव्यवहाराप्रसिद्धे: । एवमेव वेदानामुपवेदरायुवदा z 
2 2 T ga य वेत सर्वे विशेषार्था अपि वेदमन्त्रार्थभाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं 
C वेदाथंप्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिदृढेन जातेनेव सर्वमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभेविष्यति ee 
° ञास में आदि' शब्द से यहाँ शिक्षा, निरुक्त आदि वेदाङ्ग अभिप्रेत हँ । शिक्षा, 
= व्याकरण, निरुक्त आदि में शब्दों का उदात्तादि स्वर विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्दोच्चा रण विज्ञान यथार्थ- 
रूप में विद्यमान है। इसलिए उनके विषय में विस्तृत विवेचन यहाँ बाग कफ है। 
प्रत्येक वेद से सम्बन्धित अलग-अलग छन्दोग्रन्थ उपलब्ध हैं । जैसे - ऋग्वेद की कात्यायनीय 
क्रग्वेदसर्वानुक्रमणी और शोनकीय छन्दोनुक्रमणी, यजुर्वेद की कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध सतक] 
सामवेद की निदान-सूत्रान्तर्गत छन्दोविचिति तथा अथर्ववेद की बृहत्सर्वानुक्रणी प्रसिद्ध हैं। प्राचीन 
O आष्यकार प्रायः ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की कात्यायन-सर्वानुक्रमणी के अनुसार छन्द निर्देश करते हैं। तब 
ग्रन्थकार ने उनका परित्याग करके विशेषरूप से पिङ्गल छन्दोग्रन्थ का oe करना किसलिए आवश्यक 
न fe मझा ? ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी की अवहेलना के दो कारण प्रतीत होते हैं | पहला यह है कि उनमें यज्ञक- 
` (मोंपयोगी छत्दों का निर्देश होने से वे अर्थज्ञान में उपयोगी नहीं हैं । शुक्ल यजुर्वेद की सर्वानुक्रपणी के 
a होने के कारण भी ग्रन्थकार ने इन सर्वानुक्रमणियों का आश्रय लेना उपयुक्त नहीं समझा | 
दुसरा यह कि वेदाङ्ग के रूप में प्रायः सभी विद्वान्‌ पिङ्गलछन्दोग्रन्थ का ही उपयोग करते हैं, इसलिए 
Es अनुसरण करना उचित है।' ेत्ताशास्त्री ने ठीक कहा है- | 
| __'प्राष्षट्यिद्धलनागा्यैः छन्दोबिचतयः कृताः तासां पिङ्कलनागीया सर्वसाधारणी भवेत्‌ ।' इति 
| प्राचीन आचायों ने प्रत्येक मन्त्र के देवता तथा छन्द का निर्देश तो किया है, किन्तु. स्वर का 
निर्देश किसी भाष्यकार ने नहीं किया । वेदार्थप्रक्रिया में स्वरविज्ञान की उपादेयता पर आगे संक्षेपतः 
स्वरव्यवस्थाविषयः के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है । लीक से हटकर स्वरनिर्देश करना ग्रन्थकार की 
_ अपनी विशेषता है । ig 
वेदार्थं की जितनी प्रक्रियाएँ हैं उनमें ऐतिहासिक प्रक्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रक्रियाओं : 
क नामपदों को धातुज अथवा यौगिक माना गया है | जब सब नाम धातुज हैं तो जिस धातु से सर 
त्पत्ति हुई है, उस धातु के अर्थ को वे अवश्य कहेंगे । जेसे एक अर्थवाले अनेक शब्द होते हैं और 
' शब्द अनेक धातुओं से निष्पन्न होता है, वैसे ही धातुज होने के कारण एक-एक शब्द के अनेक 
ग होते हैं । प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्नं शब्दों की व्युत्पत्तियाँ इसलिए की गई हैं कि उत शब्दों 
निरुक्तियो को लेकर तत्तत्‌ शब्द का अर्थ होता है । धातुओं का अनेकार्थक होना शब्दों के अनेकाथक 
शब्दों का अनेकार्थक होना मन्त्रों के अनेकार्थक होने और मन्त्रों का अनेकार्थक होना वेद के 
अथवा सब विद्याओं का पुस्तक होने में हेतु है | 
| मकर के मत में पूवक ऐसी-अब्ल-रेखा नहीं है जिसका अनुसरण करना 
चीन आचायों ने यथामति मन्त्रों के विनियोग किये हैं। कोई अन्य आचार्य इतर किसी 
बत करने में स्वतन्त्र है प्राचीनो में भी सभी आचार्यो ने एक मन्त्र का विनियोग 


में अधिक जानकारी के लिए पं० युधिष्ठिर मीमांसककृत "वैदिक छन्दोमीमांसा' तथा 
द्रष्ठव्य l i हँ i | 
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अत्न वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतभाषाभ्यां सप्रमाण: पदशोऽर्थो लेखिष्यते । यत्र यत्र व्याकरणादि- 
प्रमाणादश्यकत्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेदानीन्तनानां वेदार्थ विरुद्धानां सनातनव्याख्यान- 
ग्रस्थप्रतिकूलानामनर्थकानां वेदव्याख्यानानां निवृत्त्या सवेषां मनुष्याणां वेदानां सत्यार्थंदशंनेन तेष्वत्यन्ता 
प्रीतिभेविष्यती ति बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाश्ञास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यार्थप्रकाशेन यत्सायणाचार्य्यादिभिः 
स्वेच्छानुचारतो लोकप्रवृत्त्यनुकूलतश्व लोके प्रतिष्ठार्थं भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतम्‌, अनेतात्रानर्थो 
महान्‌ जातः। तदद्वारा यूरोपखण्डवासिनामपि वेदेषु श्रमो जात इति। यदास्मिम्तीश्वरानुप्रहेणषिमुनि- 
महषिमहास्‌ निभि राय्येवेदार्थग भितेष्वेतरेयब्राह्मणादिषृक्तप्रमाणान्विते मया कृते भाष्ये प्रसिद्धे जाते सति 
सर्वमनुष्याणां महान्‌ सुडलाभो भविष्यतीति विज्ञायते । 


एक ही प्रकार से किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक आचार्ये ने भी एक मन्त्र 
का एक ही विनियोग किया हो । एक मन्त्र को अनेकत्र भो विनियुक्त किया है। इससे स्पष्ट है कि मन्त्र 
का पूर्वक्ृत विनियोग के साथ नित्य सम्बन्ध नहीं है । दुर्भाग्य से विनियोग को नित्य समझ लेने के कारण 
मन्त्रार्थे संकुचित होकर्‌ रह गये | उव्वट - महीधरादि ने अपने भाष्यों में कात्यायन श्रौतसूत्र में विनियो- 
जित कर्मकाण्ड का अनुसरण करके मन्त्रार्थं को सौमित कर दिया और वे याज्ञिकों की स्वार्थसिद्धि का 
साधन बनकर रह गये | 

ग्रन्थकार का भाष्य इन विनियोगों से स्वतन्त्र है । वास्तव में उन्होंने मन्त्रों के अपने ही ae 
योग किये हैं जो अनेक स्थानों पर प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में दी गई भूमिका वे सुत होते हैं । वेद 
मनुष्य के अभ्युदय व निःश्रेयस के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है । जिस मन्त्र में जिस विषय का 
वर्णन होता है, वह उसका देवता कहाता है । वेद मनुष्य के ज्ञान में आसकनेवाले समस्त तत्त्वो पदाथा 
को देवता नाम से अभिहित करता है। ऐसे तत्त्व लौकिक हों या अलोकिक, जड हों या चेतन, 
आध्यात्मिक हों या आधिदैविक अथवा आधिभौतिक, द्रव्यरूप हों या गुणरूप, agal हों al, पशु-पक्षी 
कीट-पतंग, भले हों या बुरे-प्रत्येक प्रतिपाद्य वस्तुतत्त्व का वणन नद में मिलता है । यतः वेद par 
मय होने से ऐसे पदार्थों-तत्त्वों की संख्या अनन्त है, अतः वेद में वण्येविषयी को इयत्ता का अनला सा e 
करना मानवशक्ति से वाहर है । पण्डित गुरुदत्त विजयी कन नि न 
ज्ञान का विषय वनाग्रा जा सकता है, वे सब देवता,हैं। ग्रन्थकार का यह कहना है कि कर a 
केवल कर्मकाण्डपरक नहीं हैं, इसलिए उसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा Ss ay se 
किये जाने चाहिएँ । पूर्वक्कत विनियोगों सि न बँधने a a कफि ae 

दि का अनुसरण करते हुए स्वत 

poom है जिसे nae वेद के सर्वज्ञानमय होने के विश्वास को बल मिलता है | 


` यहाँ 'सायण-माधव' परस्पर सम्बद्ध पद है । सायण माधव का अनुज है | सायण ने अनेक 

अन्य लिखकर अपने ज्येष्ठ आता माधव के नाम से प्रति किये K ताना 0 के 
दो अन्य आचार्य भी प्रसिद्ध हैं। एक सायण से प्राचीन सामवेद व्याख्याता माधव और दूसरा ऋग्वेद 
व्याख्याता वेङ्कटम[धव | ane आ 
ग्रन्थकार ने आरम्भ में प्रति मन्त्र दो-दो अर्थ किये थे । तदनुसार उन्होने सं० १९३३ में ऋरवेद- 

भाष्य का एक नमूने का २४ TST का अंक छपवाया था । उसमें प्रथम सूक्क्त सम्पूर्ण और द्वितीय सूक्त 
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| स्तस्य स्वस्वरेणेव वादित्रवादनपूर्वकगातव्यवहाराप्रसिद्धेः । एवमेव वेदानामुपवेदेरायुर्वेदा दिभिवेद्यक- 
विद्यादयो विशेषा विज्ञेयाः। तथेते सर्वे विशेषार्था अपि वेदमन्त्रार्थभाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं 
वेदार्थप्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिदुढेन जातेनेव सर्वेममुष्याणां सकलसन्देहनि वृत्तिं विष्यति | 


` पराकरणादिभिः- में आदि' शब्द से यहाँ शिक्षा, निरुक्त आदि वेदाङ्ग अभिप्रेत हैं । शिक्षा, 
व्याकरण, निरुक्त आदि में शब्दों का उदात्तादि स्वर विज्ञान, अर्थविज्ञान, शब्दोच्चारण विज्ञान यथार्थ- 
उप में विद्यमान है इसलिए उनके विषय में विस्तृत विवेचन यहाँ अनावश्यक है | 
प्रत्येक वेद से सम्बन्धित अलग-अलग छन्दोग्रन्थ उपलब्ध हैं। जैसे - ऋग्वेद की कात्यायनीय 
aa क्रग्वेदसर्वानुक्रमणी और शौनकीय छन्दोनुक्रमणी, यजुर्वेद की कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध सर्वानुक्रमणी 
l सामवेद की निदान-सुत्रान्तगंत छन्दोविचिति तथा अथर्ववेद की बृहत्सर्वानुक्रणी प्रसिद्ध हैं। प्राचीन 
भाष्यकार प्रायः ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की कात्यायन-सर्वानुक्रमणी के अनुसार छन्द निर्देश करते हैं । तब 
ग्रन्थकार ने उनका परित्याग करके विशेषरूप से पिङ्गलछन्दोग्रन्थ का निदेश करना किसलिए आवश्यक 
= ? ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी की अवहेलना के दो कारण प्रतीत होते हैं। पहला यह है कि उनमें यज्ञक- 
मोपयोगी छन्दों का निर्देश होने से वे अर्थज्ञान में उपयोगी नहीं हैं । शुक्ल यजुर्वेद की सर्वानुक्रमणी के 
कटग्रन्थ होने के कारण भी ग्रन्थकार ने इन सर्वानुक्रमणियों का आश्रय लेना उपयुक्त नहीं समझा । 
3 20 दूसरा यह कि वेदाङ्ग के रूप में प्रायः सभी विद्वान्‌ पिङ्गलछन्दोग्रन्थ का ही उपयोग करते हैं, इसलिए 
Se | उसका अनुसरण करना उचित है ।' पेत्ताशास्त्री ने ठीक कहा है-- 3 
“याष्षटपिङ्गलनागाद्यै: छन्दोविचतयः कृताः तासां पिद्धलनागीया सर्वसाधारणी भवेत्‌ । इति 
प्राचीन आचायों ने प्रत्येक मन्त्र के देवता तथा छन्द का निर्देश तो किया है, किन्तु स्वर का 
निर्देश किसी भाष्यकार ने नहीं किया । वेदार्थप्रक्रिया मे स्वरविज्ञान की उपादेयता पर आगे संक्षेपतः 
` स्वरव्यवस्थाविषयः के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है । लीक से हटकर स्वरनिर्देश करना ग्रन्थकार की 
अपनी विशेषता है। 
 ेदाथंकीजितनी प्रक्रियाएँ हैं उनमें ऐतिहासिक प्रक्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रक्रियाओं में 
बैदिक नामपदों को धातुज अथवा यौगिक माना गया है । जब सब नाम धातुज हैं तो जिस धातु से उनकी 
उत्पत्ति हुई है, उस धातु के अर्थ को वे अवश्य कहेंगे । जैसे एक अर्थवाले अनेक शब्द होते हैं और 
एक शब्द अनेक धातुओं से निष्पन्न होता है, वैसे ही धातुज होने के कारण एक-एक शब्द के अनेक 
अर्थ होते हैं | प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों की व्युत्पत्तियाँ इसलिए की गई हैं कि उन शब्दों 
निरुक्तियों को लेकर तत्तत्‌ शब्द का अर्थ होता है । धातुओं का अनेकार्थक होना शब्दों के अनेकार्थक 
होने, शब्दों का अनेकार्थक होना मन्त्रों के अनेकार्थक होने और मन्त्रों का अनेकार्थक होना वेद के 
सवंज्ञानमय अथवा सव विद्याओं का पुस्तक होने में हेतु है । 
ग्रन्थकार के मत में पूर्वकृत विमियोग-कोई ऐसी अडल रेखा नहीं है जिसका अनुसरण करना 
अनिवार्य हो । प्राचीन आचार्यो ने यथामति मन्त्रों के विनियोग किये हैं । कोई अन्य आचाय इतर किसी 
धि में १ युक्‍त करने में स्वतन्त्र है । प्राचीनो में भी सभी आचार्यों ने एक मन्त्र का विनियोग 


-इस विषय में अधिक जानकारी कें लिए qo युधिष्ठिर मीमांसककृत “वैदिक छन्दोमीमांसा' तथा 
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प्रतिज्ञाविषय GRY 

aa बेदसन्त्ाणां संस्कृतप्राकृतभाषाभ्यां सप्रमाणः पदशोऽर्थो लेखिष्यते । यत्न यत्र व्याकरणादि- 
प्रमाणावश्यकत्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेदानीन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां सनातनव्याख्यान- 
ग्रन्थप्रतिकूलानामनर्थकानां वेदव्याख्यानानां निवृत्त्या adai मनुष्याणां वेदानां सत्यार्थदर्शनेन तेष्वत्यन्ता 
प्रीतिभेविष्यतीति बोध्यम्‌ । संहितामस्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्याथंप्रकाशेन यत्सायणाचारयर्यादिभिः 
स्वेच्छानुचारतो लोकप्रवृत््यनुकूलतश्च लोके प्रतिष्ठार्थं भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्वीकृतम्‌, अनेनात्रानर्थो 
महान्‌ जातः। तद्द्वारा यरोपखण्डवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति। यदास्मिन्तीश्वरानुग्रहेणषिमनि- 
सहषिमहामुनिभिराय्येवेदार्थगभितेष्वैतरेयब्राह्मणादिष्क्तप्रमाणास्विते सया कृते भाष्ये प्रसिद्धे जाते सति 
सर्वमनुष्याणां सहान्‌ सुखलाभो भविष्यतीति विज्ञायते । 


एक ही प्रकार से किया हो, ऐसी वात भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक आचाय ने भी एक मन्त्र 
का एक ही विनियोग किया हो । एक मन्त्र को अनेकत्र भो विनियुक्त किया है । इससे स्पष्ट है कि मन्त्र 
का gana विनियोग के साथ नित्य सम्बन्ध नहीं है । दुर्भाग्य से विनियोग को नित्य समझ लेने के कारण 
मन्त्रार्थं संकुचित होकर रह गये । उव्वट - महीधरादि ने अपने भाष्यों में कात्यायन श्रौतसूत्र में विनियो- 
जित कर्मकाण्ड का अनुसरण करके मन्त्रार्थं को सौमित कर दिया और वे याज्ञिकों की स्वार्थसिद्धि का 
साधन बनकर रह गये | 

ग्रन्थकार का भाष्य इन विनियोगो से स्वतन्त्र है । वास्तव में उन्होंने मन्त्रों के अपने ही fafa- 
योग किये हैं जो अनेक स्थानों पर प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में दी गई भूमिका से निःसृत होते हैं । वेद 
मनुष्य के अभ्युदय व निःश्रेयस के लिए अपेक्षित सम्पूण ज्ञान का भण्डार है । जिस मन्त्र में जिस विषय का 
वर्णन होता है, वह उसका देवता कहाता है । वेद मनुष्य के ज्ञान में आसकनेवाले समस्त तत्त्वों-पदार्थों 
को देवता नाम से अभिहित करता है। ऐसे तत्त्व लौकिक हों या अलौकिक, जड़ हों या चेतन, 
आध्यात्मिक हों या आधिदेविक अथवा आधिभौतिक, द्रव्यरूप हों या गुणरूप, मनुष्य हों या पशु-पक्षी 
कीट-पतंग, भले हों या बुरे--प्रत्येक प्रतिपाद्य वस्तुतत्त्व का वर्णेन वेद में मिलता है । यतः वेद के सर्वेज्ञान- 
मय होने से ऐसे पदा्थो-तत्त्वो की संख्या अनन्त है, अतः वेद में वर्ण्यविषयों की इयत्ता का अवधारण 
करना मानवशक्ति से वाहर है । पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी के शब्दों में जितने भी पदार्थो-तच्ों-के-मानव- 
ज्ञान का विषय वनाग्रा जा सकता है, वे सब देवता,हैं। ग्रन्थकार का यह कहना है कि क्योंकि वेद 
केवल कर्मकाण्डपरक नहीं हैं, इसलिए उसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा विज्ञानकाण्डपरक अर्थं भी 
किये जाने चाहिएँ । पूर्वकृत विनियोगों से न बँधने तथा प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं तत्कृत वेदाङ्ग, उपाङ्ग, 
ऐतरेय, शतपथ आदि का अनुसरण करते हुए स्वतन्त्र बुद्धि से भाष्य करने के कारण उनका भाष्य चहुं- 
मुखी बन गया है जिसे देखकर वेद के सर्वज्ञानमय होने के विश्वास को बल मिलता हे । 


यहाँ 'सायण-माधव' परस्पर सम्बद्ध-पद है । सायण माधव का अनुज है | सायण ने अनेक 
ग्रन्थ लिखकर अपने ज्येष्ठ भ्राता माधव के नाम से प्रसिद्ध किये हैं । वेदव्याख्याताओं में माधव नाम के 
दो अन्य आचार्य भी प्रसिद्ध हैँ । एक सायण से प्राचीन सामवेद व्याख्याता माधव और दूसरा ऋग्वेद 
व्याख्याता वेङ्कटमधव | 

ग्रन्थकार ने आरम्भ में प्रति मन्त्र दो-दो अर्थ किये थे । तदनुसार उन्होंने To १९३३ में ऋवेद- 
भाष्य का एक नमूने का २४ पष्ठों का अंक छपवाया था । उसमें प्रथम सूवक्त सम्पूर्ण और द्वितीय सूक्त 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिकाभास्कर 
८५६ 
कव्यावहारिकयोडयोरथेयोः श्लेषालङ्कारादिना सप्रमाणः 


सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य हो हावथो विधास्येते । परन्तु नेवेश्‍वरस्येकस्मिन्नपि eee त्यागो भवति । 
कतः ? निमित्तकारणस्येश्वरस्यास्मिन्‌ काय्यें जगति सर्वाङ्गव्याप्तिमत्त्वात्‌, काय्येस्येशव सहान्वयाच्च। 
यत्र खल व्यावहारिकोऽर्थो भवति, तत्रापीश्वररचनानुकूलतथव TAT पुथिव्यादिद्रव्याणां सद्भावाच्च | 
एवमेव पारमा्थिकेऽ्थे कृते तस्मिन्‌ कार्य्या5र्थसम्बन्धात्‌ सोप्यथे आगच्छतीति । 


अथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथि 


के प्रथम मन्त्र के द्वितीय अर्थ (संस्कृत) का कुछ भाग था | इसी प्रकार दो-दो अर्थवाला - क्रग्भाष्य कुछ 
सुक्तो तक हस्तलिखित रूप में परोपकारिणी सभा के संग्रह में विद्यमान है । सन्‌ १९७२ में परोपकारिणी 
सभा ने नमूने के अंक का नया संस्करण छापा था। उसमें सुक्त २, ३ का वह अर्थ नहीं है जो सं० १६३३ 
| के नमूने के अंक में दूसरे सूक्त के प्रथम मन्त्र का छपा था | 

५ संक्षेप में कहें तो ग्रन्थकार का भाष्य निम्नलिखित विशेषताओं को लिए हुए है-- 

१ मन्त्र में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप, गुण-कर्म-स्वभाव, आदि का तथा उसकी स्तुति- 
प्राथना-उपासना का विशद एवं विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है | 

२- वेद में अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि अनेक देवी-देवताओं की पूजा की भ्रान्ति नहीं 
) होती । इतर भाष्यों में जहाँ अग्नि, वायु, सुर्य आदि से परमेश्वर-भिन्त उन-उनके अभिमानी देवों का 
_____ ग्रहण किया जाता था, वहाँ ग्रन्थकार के भाष्य में उन्हें एक परमेश्वर का गुणवाची नाम बताया गया है। 
2 ३--वेदमन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक त्रिविध अर्थ प्रक्रिया व्याकरण- 
ss निरुक्‍्त-ब्राह्मणग्रन्थ आदि से सम्मत थी, तथापि भाष्यकारों ने प्रायः आधिदेविक या कर्मेकाण्डपरक ही 
| अर्थ किये थे । प्रस्तुत भाष्य में तीनों प्रकार के अर्थ किये गए हैं । प्रत्येक ral के fafaa a दिखाना 
सम्भव न होने से कहीं आध्यात्मिक, कहीं अधिदेवत और कहीं अधिभूत अर्थ दर्शाये गये हैं। साथ ही 
अनेक स्थानों पर एक मन्त्र को दो-दो या तीन-तीन अर्थ भी प्रदर्शित किये हैं । श्लेष एवं वाचकलुप्तोपमा 
का आश्रय लेकर एक से अधिक अर्थ प्रस्तुत किए गये हैं । 

४- वैदिक देवों के स्वरूप पर भी तीनों दृष्टियों से विचार किया है ‘afta’ से ईश्वर, 
भौतिक अग्नि, विद्युत्‌, सुर्य, जाठराग्नि, अग्रणी राजा, सेनापति आदि विविध अर्थ गृहीत होते हैं । उषा 
` केवल प्राकृतिक उषा नहीं है, किन्तु वह तेजस्विनी नारी का वाचक भी है। 'अश्विनौ' के द्यावापृथ्वी, 
। सुर्य-चन्द्रमा, अध्यापक-उपदेशक, यजमान-ऋत्बिजू, सभेश, प्राणापान, सुशिक्षित स्त्री-पुरुष आदि अथ 
किये हैं। आपः केवल पेय जल नहीं, किन्तु गुणवती कन्याएँ, माताएँ, विदुषियाँ, प्राण आदि भी हैं । 
` आदित्य' केवल सूर्य नहीं है, किन्तु अविनाशी परमेश्वर, जीवात्मा, प्राण, ब्रह्मचारी आदि भी आदित्य 
- कहाते हैं। इन्द्र के अर्थ भी परमात्मा, जीवात्मा, सूर्य, विद्युत्‌, राजा सेनापति आदि अनेक होते हैं । रबर, 


e 


कैलास पवत पर रहनेवाला कोई देवता नहीं, किन्तु पापियों का रोदक, जीवात्मा, सेनापति, वैद्य एवं 


` ५ इस भाष्य के अनुसार वेदमन्त्र केवल पारमाथिक ज्ञान के ज्ञापक नहीं हैं, किन्नु व्यक्ति 
माज के व्यावहारिक पक्ष के भी द्योतक हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, ब्राह्मण, 
वैश्य, शुद्र, राजा, प्रजा, राजपुरुष, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, चिकित्सक, शिल्पी, न्यायाधीश, 
क आदि सभी के धर्मो और कत्तंव्यों का उपदेश उनमें पाया जाता है। 


f 
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प्रतिज्ञाविषय: ET) 
भाषार्थ--इस वेदभाष्य में शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेंगे | परन्तु कर्म- 
काण्ड में लगाये हुए वेदमन्त्रों में से जहाँ-जहाँ, जो-जो कमं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध के अन्तपर्येन्त करने 
चाहिएँ, उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके अनुष्ठान का जो वेदानुकूल यथार्थ fafa- 
योग ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौत और गृह्यसूत्रादिकों में कहा हुआ है उसी को फिर 
कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ सकता है। 
इसलिए जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणसिद्ध है, उसी को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । 


६--इसी प्रकार वेदमन्त्र में अध्यात्मविद्या, योगविद्या, प्राणविद्या, भूगोल-खगोलविद्या, _ 


शिल्पविद्या, धनुविद्या, गान्धवेविद्या, वाणिज्यविद्या, अध्ययन-अध्यापनविद्या, धर्मे, ज्योतिष, राज- 
नीति, रणनोति, कृषिविद्या, नौ-विमानादिविद्या, चिकित्साशास्त्र आदि विविध ज्ञान-विज्ञान को बातें 
दृष्टिगोचर होती हैं | 


७-सृष्टि के आदि में प्रादुभूं त होने के कारण वेदों में बाद में हुए ऋषियों, राजाओं आदि 
का इतिहास सिद्ध नहीं होता। आपाततः इतिहास की प्रतीति करानेवाले मनुष्यों, नगरों आदि के 
नाम भौतिक तत्त्वों के वाचक हैं । जैसे-यजुर्वेद ३।६२ में जमदग्नि, कश्यप आदि a अर्थ चक्षु, प्राण 
आदि सिद्ध किया है। वेद के अनादि और शाश्वत होने से उसमें शाश्वत इतिहास को छोड़कर 
किसी भी अन्य प्रकार के इतिवत्त की कल्पना करना वेद के विषय को ठीक से नहीं समझना हे क 

८- ah परमात्मा से उद्भुत रचना हे । इसलिए वह स्वतःश्रमाण है और श्रुति-वा 
में समस्त प्राकृत पदार्थों के समान विविध अभिप्रायों को व्यक्त करने की स्वाभाविक क्षमता है । 


e बेद ओर लष्ठ लग वर और सृष्टि एक ही परमात्मा की रचनाएँ हैं। इस भाष्य के अनुसार श्रुति के 


अभिप्राय में और सृष्टि सम्बन्धी ऋत और सत्य में परस्पर किसी प्रकार के विरोध की प्रताति नहीं 
होती । ३ 

१०--सष्दि प्रभु की सोदह्ेश्य रचना है। यही स्थिति मानव शरीर की है। न सुष्टि मिथ्या 
है और न मानव-शरीर हेय है, अतः लोक-परलोक, संभूति-असंभूति. अभ्यूदय-निःश्रेयस, परा और 
अपरा इन सबका समन्वय ही शाश्वत सत्य है । यह भाष्य इस समन्वय का प्रतिपादक हे । ] 

११ - इस भाष्य में लौकिक तथा वैदिक शब्दों के भेद को ध्यान में a माजा 
पाणिनि, पतञ्जलि आदि ऋषियों कें आधार पर वेद के शब्दों के अर्थे के लिए Ta वै E m z 
आश्रय लिया गया है । निघण्टु, निरुक्त, ब्राह्वाणग्रन्य आदि के आधार पर ही वं a को व्याख्या 
की गई है, सायणाचार्य आदि की तरह लौकिक व्याकरण वा कोशों के आधार पर नहीं । 


१२-वेद में आये नाम शब्दों को धातुज मानकर प्रकरणादि के आधार पर उनके सभी सम्भव - 


अर्थों का निरूपण पदार्थ में किया गया है । निर्वचन भेद सें भिन्नःभिन्त अर्था का निरूपण भी इस भाष्य 
में मिलता हे । be, 

१३- काव्य के अंगभूत एलेष, उपमा, लुप्तोपमा, यमक आदि हि का उपयोग सबसे 
पहले इसी भाष्य में किया गया है। इन अलंकारो के द्वारा अर्था में उत्पन्न चमत्कार देखते ही 
बनता है। oa 

१४_व्यत्यय के सिद्धान्त का बहुत ही सुन्दर, सप्रमाण उपयोग इस, भाष्य में मिलता Z 
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ऐसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रों के विषय में भी पातञजल, सांख्य, वेदान्तशास्त्र और उप- 
निषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना, परन्तु केवल मूलमन्त्रं ही i अर्थानुकूल का 
अनुष्ठान और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि जो-जो ae वेदोक्त हैं, सो सब स्वत:- 
प्रमाणरूप और ईश्वर के कहे हुए हैं, और जो-जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न हैं, वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने 
से ही प्रामाणिक हैं, ऐसे न हों तो नहीं । 
ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त स्वरित, एकश्रुति आदि स्वरों का 
= जान और उच्चारण तथा पिज्भलसूत्र से छन्दो और षड्जादि स्वरों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। 
se अग्निर्मोक्त यहाँ अकार के नीचे अनुदात्त का चिह्न, ‘fia’ उदात्त है, इसलिए उसपर चिह्न 
F नहीं लगाया है, 'मी' के ऊपर स्वरित का चिह्न है, ले? में प्रचय अर्थात्‌ एकश्रुति स्वर है, यह वात 
ध्यान में रखना। इसी प्रकार जो-जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य होंगे, वे सब 
संक्षेप में आगे लिखे जाएँगे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समझने में कठिनता होती है। इसलिए उनके 
साथ में अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे जाएँगे कि जिनके सहाय से वेदों का अर्थ अच्छी 
प्रकार विदित हो सके | 


र्रा कः क 
१५- प्रत्येक मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्द, स्वर आदि का निर्देश किया गया है जिनका 


सायणादि के भाष्यों में नितान्त अभाव है | 


CTE s- यास्क, पाणिनि आदि के दिखाये नियमानुसा क स्थानों में प्राचीन कहे. जाने 
वाले पद-पाठों से भिन्न पदविभाग भी इस भाष्य में दिखाये गये हैं । महाभाष्य (३।१।१०९) के अनुसार 
प॒दकारों के अनुसार सूत्रकार नहीं चलेंगे, अपितु पदकारों को व्याकरण के पीछे चलना को व्याकरण के पीछे चलना होगा । वेद में. 
ai के पीछे स्वर है, न कि स्वर के पीछे अर्थ | 3 
१७ इस भाष्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें नैरुक्त शैली के fog Sen a 
मन्त्रगत पदों के क्रम से रखा गया है और उसमें मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिर्भीतिक 
तीनों प्रकार के अर्थो को लक्ष्य में रखकर निर्वेचन तथा अर्थ दर्शाया गया है जो अःवय में सम्भव न 

था । अन्वय को संस्कृत पदार्थ का एक अंश ही समझना चाहिए । 

3 १८ इस भाष्य के अनुसार पशुबलि, नरबलि, मांसभक्षण आदि अमानवोचित कार्य तथा 
' अश्लील बाते वेदों में नहीं हैं। अतएव सायण-महीधर आदि के उन अर्थो का युक्ति तथा प्रमाण- 
पुरस्सर खण्डन किया है जिनसे वेदों में उपयुक्त प्रकार की बातें सिद्ध प्रतीत होती हैं, और ऐसे मन्त्रों 
का सत्याथं प्रस्तुत किया है । 
नो वेद मन्त्रों के अनेकार्थक होने पर भी उनका ईश्वरपरक अर्थ किया जाना अनिवार्य है, 
के सब प्रकार के अर्थो में वह मुख्य है । वेद ईशवरप्रदत्त हैं, अतः ईश्वर के साथ वेदों का घनिष्ठ 
॥ जिस प्रकार वह अपने प्रायोगिक क्षेत्र- सृष्टि के कण-कण में ओत-प्रोत है, उसी प्रकार 
द्धान्तिक कृति वेद के प्रत्येक मन्त्र में समाहित है। ब्रह्म को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य मानते 
रुक्त (७।४) में लिखा है-- . 

' महाभाग्याह वताया एक आत्मा स्तुयते"- अर्थात्‌ देवता के अत्यन्त भाग्यशाली होने से एक 

प्रकार से स्तुति को जाती है। वह एक देवता कौन है? इसका उत्तर देते हुए 
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इस भाष्य में पद-पद का अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम से लिखा जाएगा कि जिससे नवीन टीकाकारों 
के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं, उन सबकी निवृत्ति होकर उनके सत्य 
अर्थो का प्रकाश हो जाएगा, तथा जो सायण, माधव, महीधर और अङ्गरेजी वा अन्य भाषा में उलथे : 
वा भाष्य किये जाते वा किये गये हैं, तथा जो-जो देशान्तरभाषाओ में टीका हैं, उन अनर्थ व्याथ्यानों 
का निवारण होकर मनुव्यों को वेदों के सत्य अर्थो के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुँचेगा, क्योंकि 
बिना सत्यार्थप्रकाश के देखे मनुष्यों की भ्रमनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती । जैसे प्रामाण्याप्रामाण्य वषय 
में सत्य और असत्य कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे ही यहाँ भी समझ लेना 
चाहिए- इत्यादि प्रयोजनों के लिए इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ किया है । 

इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः । 


EE Eee 
` महानात्मा पर (परमात्मा) है, वह ब्रह्म है। वेद की दृष्टि में ag अग्नि- “अग्निरस्मि जन्मना जातेवदाः' 
(azo ३।२६।७) | 'अग्निमीलेः कहकर ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में उसो की स्तुति का उल्लेख किया गया 
है । उसी को अन्यत्र अन्यान्य नामों से पुकारा गया है । 
कुछ लोग अध्यात्म विषय को उपनिषदों में निहित मानते हैं, परन्तु स्वयं उपनिषद्‌ 
आध्यात्मिक प्रकियानुसार सम्पूर्ण वेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को स्वीकार करते हें | उदाहरणाथ / 
कठोपनिषद्‌(२।१५) में कहा है-- 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'“'तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।“ 
इससे स्पष्ट है कि समस्त वेद का प्रतिपाद्य 'ओम्‌' है । कठोपनिषद्‌ के इसी वचन की प्रति- 
ध्वनि गीता के ८वें अध्याय के ११वें श्लोक में है। आगे चलकर तो श्रीकृष्ण ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में कह डाला Aira सर्वरहमेव वेद्य! (गीता १५१५) | यही बात श्रीकृष्ण द्वे पायन व्यास ने अपने 
पुत्र शुकदेव को अध्यात्मविद्या का उपदेश करके अन्त में कही-- 
दशेदमुक्सहस्राणि निमेथ्यामृतमद्सुतम्‌ | 
नवनोतं यथा दध्तः काष्ठादग्नियेयेव च ।. 
À ज्ञानं पुत्रहेतोः समुद्धृतम्‌ ॥-महा० शा० ve १४-१५ 
MP, “+ वकर रत निकाला जाता है, या लकड़ियों को रगड़कर अग्नि 
को प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार दश सहन ऋचाओं को मथकर मैंने यह अध्यात्म ज्ञान 
po दी हुई उपमाओं से स्पष्ट है कि जैसे दही के प्रत्येक भाग में सूक्ष्म a = eT 
में मक्खन विद्यमान है और जैसे लकड़ी के प्रत्येक भाग में सूक्ष्म एवं अदृश्य z में अ z AE A 
वैसे ही दश सहस्र ऋचाओं (के समूह tl की प्रत्येक ऋचा में सुक्ष्महूप में अध्यात्मज्ञान (alg 
5 हाँ बलपूर्वक कहा हे” A 
है। क ब ला भवति'-अर्थात्‌ वेद के एक wes ३.) 
करते समय ईशस अर्ग को AOL नदी क ee कराते के लिए हे ! प्रात: मोति 
- चाएँ उसी परमसत्ता का. 
ठ त nae वास्तव में अर्निरूप परमेश्वर का ही चिन्तन करता है। जब हम किसी 
कार्य की प्रशंसा करते हैं तो वह वास्तव में कर्ता की ही प्रशंसा होती है। 
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अथ प्रश्नोत्तरविषय: संक्षेपतः 


प्रश्नः -अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ? 
उत्तरम्‌--भिन्नभिन्नविद्याज्ञापनाय | 


प्र०--कास्ता:? 

_उ०-त्रिधा गानविद्या भवति, गानोच्चारणविद्याया द्रुतमध्यम विलम्बितभेदयुक्तत्वात्‌ | यावता 
' हृस्वस्वरोच्चारणं क्रियते, ततो दीर्घोच्चारणे ह्रिगुण:, प्लुतोच्चा रणे त्रिगुणश्च कालो गच्छतीति। 
अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसृषु संहितासु पाठः कृतोऽस्ति । तद्यया-“ऋग्भिस्स्तुवन्ति यजभियंजन्ति 
सामभिर्गायन्ति' ।” ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति, तथा यजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां 


ग्रथ प्रहनोत्तरविषयः संक्षेपतः 


. वेदको ज्ञान तथा वाणी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा 
द्रष्टा और वक्ता होता है, इन्द्रियाँ नहीं | वेदज्ञान परमात्मा में रहता है । वह सनातन अथवा 
| इसलिए वेदज्ञान मनुष्यक्कत न होकर परमात्मा द्वारा ऋषियों के आत्मा में संक्रान्त ज्ञान है। 
ह्यण्डे तया पिण्डे-जब परमात्मा अपनी वाणी द्वारा अपने ज्ञान को ऋषियों के आत्मा में. संक्रमित 
| अरन्यादि पूर्वे ऋषि उस ज्ञान से सम्पन्न हो जाते हैं। वे ऋषि इस आत्मदृष्ट ज्ञान को 

व्यक्त करने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। तब जो शब्द सुनाई पड़ते हैं उन्हें श्रुति- 


द्र तमध्यमविलम्बितवृत्तीनामुच्चारणकाले वक्तव्ये ह्वस्वादीनामुच्चारणकालनिर्देशवचनमप्रास ङ्गिकम्‌, 
। भाषापदार्योऽप्यस्मामिरूह्यमाणं पाठं पोषयति । तस्मादत्रानेन पाठेन भाव्यम्‌ 'यावता कालेन 
क्रियते ततो मध्यमवृत्त्योच्चारणे द्विगुणः, विलम्बितवृत््योच्चारणे त्रिगुणशच कालो गच्छतीति’ । 
वृत्ततां कालविभागमेवमन्वाचष्टे- थे हि दर तायां वृत्तौ वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये | 
ते वक्तरि नाडिकाया यस्या नव पानीयपलानि स्रवन्ति तस्या एव मध्यमायां वृत्तौ द्वादशपलानि 
ifr पलानि तदधिकानि नव द्वादद्य सम्पद्यन्ते। विलम्बितायां तु वृत्तौ षोडश पलानि 
र मीमांसक २. तुलनीयम्‌-निर्क्त १३।७।। ` 
[० ¬ FEO १।१।१ 
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प्रश्नोत्तरविषयः हि. १ 


सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकविद्योपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति, तथा सामवेदे ज्ञानक्रियाविद्ययोर्दीघंविचारेण 
फलावधिपय्यंन्तं विद्याविचारः । एवमथवंवेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोऽस्ति 
तस्य पुत्तिकरणेन रक्षणोन्नतो विहिते स्तः | एतदाद्यर्थं वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति। 


(प्रश्नः) वेदानां चतुःसंहिताकरणे कि प्रयोजनमस्तीति ? 


(उत्तरम्‌) यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पुर्वापरसन्धानेत सुगमतया तत्रस्था 
विद्या विदिता भवेयुरेतदर्थं संहिताकरणम्‌ । 


प्र०वेदेष्वष्टकमण्डलाध्यायसुक्तकाण्डवर्गदशतित्रिकप्रपाठक्ञानुवाकविधानं किमर्थं कृतमस्ति । 

उ०--अन्न ब्रूमः-अत्राष्टकादोनां विधानमेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठनं, 
मन्त्रपरिगणनं, प्रतिविद्यं विद्याप्रकरणबोधश्च भवेदेतदर्थमेतद्विधानं क्ृतमस्तोति | 

प्र० - किमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथम द्विती यतृतीयचतुर्थसंख्यायाः क्रमेण परिगणिताः सन्ति ? 

उ०- अल्लोच्यते--न यावद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाज्ज्ञानं भवति, नैव तावत्संस्कारः प्रोतिश्च, न 
चाभ्यां विना प्रवृत्तिभवति, तया विना सुखाभावश्चेति । एतद्विद्याविधायङत्वादुग्वेद. प्रथमं परिगणिलु 
योग्योऽस्ति । एवं च यथा पदार्थगुणज्ञानानन्तरं क्रिययो पकारेण सर्वजयद्धितसम्पादनं काय्य भवति, यजुवद 
एतट्विद्याप्रतिपादकत्वाद्‌ द्वितीय: परिगणितोऽस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञातकर्मकाण्डयोरुपासनायाश्च, 
कियत्युन्नतिभंवितुमर्हति, किञ्चेतेषां फलं भवति, सामवेद एतद्विधायकत्वात्‌ तृतीयो गण्यत इति । ya- 
मेवाथवंवेदस्त्रय्यन्तर्गतविद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाच्‌' चतुर्थः परिगण्यत इति । 

अतो गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्ततिशेषविद्यारक्षणानां पुर्वापरसहभावे सं युक्तत्वात्‌ क्रमेणऱ्येजुत्सा- 
माथर्वाण इति aaa: संहिताः परिगणिताः संज्ञाश्च कृताः सन्ति । ऋच egal यज देवपुजासङ्गति- 
करणदानेघु', 'साम, सारत्वने, 'षो अन्तकर्मणि, थवेतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः निद? Ho १ 
Go १८॥ “चर संशये', अनेनाथवंशब्दः संशयनिवारणार्थो गृह्यते । एवं धात्वर्थोक्तत्रमाणेभ्य: RAM वेदा 
परिगण्यन्ते चेति वेदितव्यम्‌ । ु 


RS SBT e णाल 
वाक्य या मन्त्र कहते हैं । इस प्रकार ये श्रुतिवाक्य ऋषियों द्वारा आत्मा में साक्षात्‌ (अनुभव) किये हुए 
ज्ञान का वाणी में व्यक्तिकरण है । aid 

ज्ञान की यह शाब्दिक अभिव्यक्ति चार रूपों में होती है. m 

“तेषामग्यत्राथेवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेण यज यजः नि चतुर्थ स्याद्वमे- 
विशेषात”_ (मीमांसा सूत्र २।१।३५-३८) गानविद्या की भाँति वेद के ये चार भेद किये गये हैं। छन्द- 
शास्त्र में वेदिक तथा लौकिक भेद से दो प्रकार के छन्द कहे हैं। गायत्रो आदि वेदिक छन्द हैं तथा 
आर्या आदि लौकिक | जो छन्दोबद्ध अर्थात्‌ पादव्यवस्थायुक्त मन्त्र हैँ उनको ऋक संज्ञा है। 'अग्निमोल 
से लेकर 'समानी व आकतिः तक के मन्त्र समुदाय में ऋचाओं (पद्यबद्ध मन्त्रों) का बाहुल्य होने से उसे 
ऋग्वेद के नाम से अभिहित किया गया । जो मन्त्र गु किये जा सकें अर्थात्‌ जिनकी रचना गान वस्या 
के अनुकूल है उन्हें सामसंज्ञक कहा गया | 'अग्न आ याहि! से स्वस्ति न इख्रो वृद्धथवाः तक मन्त्र समुदाय 
ह. अन प्रकारेण यत्र यत्न त्रयो वेदा उक्तास्तत्र तेषामेव पारिशेष्याद्‌ अथर्ववेदस्य तेष्वेवान्तर्भावमाभित्य 
त्रित्वमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 


रतरङ्किणो ६।२३॥। ३. क्षौरत० १।७२९।। 
ड TR १ S २६५।। इह 'सान्तने' 'सान्त्वते' 'सान्त्व वेति त्रिविधः पाठ; । 
५. क्षीरत० ४।३७॥ ६ क्षीरत० १०।१५३॥ - 
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भूमिका भास्कर 
८६२ 
i ; s प्र०-वेदों के चार विभाग क्‍यों किये हैं ? 
है 2 pease विद्या जनाने के लिए, अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गा है एक तो 
यह कि-उदात्त आर षड्जादि स्वरों का उच्चारण एसी शीघ्रता से ae pega र 
स्वरौं का उच्चारण द्रूत अर्थात्‌ शीघ्र वृत्ति में होता है । दूसरी-मध्यमवृत्त, = हि Tip i 
का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दुने काल में होता है l तीसरी--विलम्बितवृत्ति है, id oe a 
से तिगना काल लगता है, जैसाकि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा pee में l फर = a 
वत्तियो के मिलाने से अथवेवेद का भो e होता है, परन्तु इसका द्व तवृत्ति म उच्चारण अधिक 
होता है', इसलिए वेदों के चार विभाग हुए हैं । : 
a ह Pre एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त 
चारों प्रकार की गानविद्या में a z तथा a से कुछ-कुछ अर्थ भेद भी होता है, इसलिए 
कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता g | F 
ह एसे ही “ऋग्भिस्तु०' ऋग्वेद में सव पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, जिससे उनमें प्रीति 
बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार और प्रवृत्ति का 
आरम्भ नहीं हो सकता, और आरम्भ के विना यह मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला जाता है । इसलिए ऋग्वेद 
की गणना प्रथम ही की है । : 
A तथा यजर्वेद में क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है, सो उसमें ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्ता की 
` प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है, क्‍योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, वसा ही यजुर्वेद में 
अनेक विद्याओं का ठीक-ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग सिद्ध करना होता 
- है। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख मिले, क्योंकि जब तक कोई क्रिया विधिपूर्वक न की जाए, 
। तव तक उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता | इसलिए जसा कुछ जानना वा कहना, वसा ही 
करना भी चाहिए, तभी ज्ञान का फल और ज्ञानी की शोभा होती है। 
तथा यह भी जानना अवश्य है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार का होता हैं, 
_एक--आत्मा और दूसरा शरीर का अर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, और श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थो 
की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है । इसलिए ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि 
। जितसे मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाण्ड.को पूर्ण रीति से जान लेवें तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द 

न्ति, और अथर्ववेद से सर्वं संशयों को निवृत्ति होती है, इसलिए इनके चार विभाग किये हैं । 


का = m 
की प्रधानता होने के कारण उसे सामवेद का नाम दिया गया | जो पादबद्ध भी नुहीँ और गाने 
i वे सब यजवेंद संज्ञक हैं । 'इषे त्वोज्जे' से हिरण्मयेन पात्रेण' पर्यन्त मन्त्रसमूह में गद्य का 
से उसे यजू षि या यजुर्वेद कहा गया । जो मन्त्र इन सबसे भिन्न स्पष्ट अर्थवाले हैं, उनकी 
है | छन्दोबद्ध (पाद) तथा गीतियुक्त मन्त्रों से भिन्न होने पर भी 'शेषे यजुः' के अणु 
वेद के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से यज्ञों में यजु: के उपांशुत्व 
तथा अथवं (निगद) के उच्चेस्त्व (उच्चेनिगदेन) धमं में परस्पर विरोध होगा | अथव- 
भी एक प्रकार के मन्त्रों की प्रमुखता नहीं है, अतः उसका नामकरण रचना के आधार 
उसे मथवंवेद, छन्दासि आदि नामों से अभिहित किया गया । 


वैदिक द्रुतवृति से अथवंवेद को पढ़ते हैं । 


x 
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प्रश्नोत्त रविषय: ८६३ 


प्र०--वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है ? 


उ०--विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे वेदों में 
कही हुई सव विद्या सुगमता से जान ली जाए, इत्यादि प्रयोजन संहिताओं के करने में हैं । 

प्र०--अच्छा अब आप यह तो कहिए कि वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मण्डल, सूक्त, काण्ड, 
वर्ग, दशति, त्रिक और अनुवाक we हैं, ये किसलिए हैं ? 

उ०--इनका विधान इसलिए है कि जिससे पठन-पाठन और मन्त्रो की गिनती विना कठिनता 
के जान ली जाए, तथा सब विद्याओं के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण निश्र मता के साथ विदित होकर सब विद्या- 
व्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और पूर्वापर स्मरण होने से अनुवृत्तिपूर्वंक आकाङ्क्षा, 
योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य सबको विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन के लिए अष्टकादि विभाग 
किये हैं । 

प्र०--प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम और चौथा अथर्ववेद, इस क्रम से चार वेद क्यों 
गिने हैं ? 

उ*--जब तक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता, तव der उनमें प्रीति से - 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और इसके विना शुद्ध क्रियादि के अभाव से मनुष्यों को सुख भी नहीं हो सकता 
था, इसलिए वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति हो सके, क्योंकि जसे इस गुणज्ञान विद्या 
को जनाने से पहले ऋग्वेद की गणना योग्य है, aa ही पदार्थों के गृणज्ञान के अनन्तर क्रियारूप 
उपकार करके सव जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके, इस विद्या के जनाने के लिए 
यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार को है । ऐसे ही ज्ञान, कर्म, और उपासनाकाण्ड की वृद्धि वा फल कितना 
और कहाँ तक होना चाहिए, इसका विधान सामवेद में लिखा है, इसलिए उसको तीसरा sae Z 
ऐसे ही तीन वेदों में जो-जो विद्या हैं, उन सबके शेष भाग की पूत्ति का विधान, सब विद्याओं की रक्षा 
और संशय निवृत्ति के लिए अथवंवेद को चौथा गिना है । 


one EE 


“प्रकरण के भेद से कुछ-कुछ At के भे से कछ-कुछ अर्थ भेद होता है, इसलिए कितने ही २ कितने ही मन्त्रों का पाठ चासें-वेदों 
में किया जाता हरे जाता है”--इसको व्याख्या भूमिका में वेद में पुनरुक्ति के अन्तर्गत की गई हे | 


ज्ञान-कर्म-उपासना और विज्ञान का विधान होने से भी वेदों के चार विभाग किये गये हुँ। 
काठक ब्राह्मण में चारों वेदों का उल्लेख करते हुए कहा गया है- यदेनं ऋग्भिः शंसन्ति, यजुभियेजन्ति 
सामभिस्स्तुवन्ति अथवेभिजेपन्ति ।' ऋचाओं या ऋग्वेद को ईश्वरीय वाणो द्वारा प्राप्त ज्ञान का आधार 
माना जाता है। ऋग्वेद का ऋषि अग्नि है जो ज्ञान का या अकाश का प्रतीक है। 'ऋचं वाचं प्रपद्ये 
(यज्‌० ३६।१) ज्ञान के बिना संस्कार और प्रवृत्ति का प्रारम्भ नहों होता, अतः ऋग्वेद में समस्त पदार्थो 
के साधर्म्य एवं वैधर्म्यं का वणेत करके उनके गुणों का प्रकाश किया है । ज्ञान के पश्चात्‌ कर्त्ता को कर्म में 
प्रवत्ति होती है, परन्तु जब तक क्रिया विधिपूर्वक q = जाए तब तक TASS को सिद्धि नहीं होती । 
ऋग्वेद के द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें उपयोग में लाने का विधान यजुवेद में मिलता है। 
यजषि या यजुर्वेद को कम का वेद माना जाता है। यन्मनसा मनसा मनुते तत्कमंणा करोति ' मनुष्य जैसा 
मन में सोचता है वैसा कर्म करता है | इसलिए केद के वाद युद स es का वेद है | 
यजुर्वेद का ऋषि वायु (वा-वी ) है--'मनो यजुः प्रपद्ये (यजुः २९१) । वैज्ञानिक दृष्टि से ऋग्वेद और 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Be cay भूमिका भास्कर 
ace विज्ञान इनकी उन्नति तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान लेना, अर्थात्‌ 
| ठ pea के लिए यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिए सामवेद ओ र शेष वद्याओं 
वा रक्षाओं के प्रकाश करने के लिए अथवेवेद की प्रथम, दुसरी, तीसरी और चोथी करके संख्या बाँधी हैं, 
_ क्‍योंकि (ऋच स्तुतो) (यज देवपूजासङ्भतिकरणदाननेषु) (षो अन्तकर्मणि ) और (साम सान्त्वप्रयोगे) 
(थर्वेतिश्चरतिकर्मा० ) इन अर्थो के विद्यमान होने से चार वेदों अर्थात्‌ ऋग, यजुः, साम और अथवे 
की ये चार संज्ञा रक्खी हैं तथा अथर्ववेद का प्रकाश ईश्वर ने इसलिए किया है कि जिससे तीनों वेदों 
कको अनेक विद्याओं के सव विघ्नों का निवारण और उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो सके । 


MR OE 

वेद के विषयों का निरूपण करते हुए श्री पन्यम्‌ नारायण गोड़ ने अपनो पुस्तक Introduction to the 

i is recorded in the Yajurveda.” अर्थात्‌ 

_ while the process of preparing reagents and apparatus is recor ई > T 
E वैज्ञानिक सिद्धान्तों व परीक्षणों का निरूपण करता है, जबकि उनके साधनों और उपकरणों के 
 होत्रअभिप्रेत नहीं। 'यज देवपूजासंगतिकरणदःनेषु' तथा 'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमे! के अनुसार “यज्ञ' शब्द में 

ह मनुष्य जीवत के लिए उपयोगी समस्त कर्मों का समावेश है । 

आदित्य से ताल है कन से तात्य है स्वप्रएणा नुभति 'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसाबहम्‌' (यजुः ४०।१७ ) इसलिए साम- 

का विषय है-मानसिक रूप में अनुभूति का सामीप्य या तादात्म्य | चित्त की वृत्तियों को अन्तमु ख 

> 'विधान सामवेद में है। मन केवल प्राण का सतत प्रवाहमात्र हे । प्राण से अतिरिक्त मन की सत्ता नहीं । 
हक ie सामवेद के विषय में यह कहना कि इसकी स्वतन्त्रता सत्ता नहीं है, क्योंकि इसके प्रायः सभी मन्त्र 

* से लिये गये हैं, नितान्त अशुद्ध है । यदि ऐसा होता तो स्वयं ऋग्वेद में सामवेद और उसके गीतों 

GIES! १; १०।३६।१; १।१६५।२४; ६।६६।१२; ९।१२१।२ | 

` अथर्ववेद को कई नामों से अभिहित किया गया है-ब्रह्म, छन्द, छम्दाँसि, छन्दोह आदि | 

निगद कहाता है | सरलार्थ छन्दों को भी निगद कहते हैं। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के 
. समझ में न आये उसे अथवेवेद से समझा जा सकता है--'यदधीतमविज्ञातं निगदच हा if R 
ग्रन्थकार ने उसे संशयनिवत्ति का साधन कहा है । जो चलायमान नहीं, वह रु 


a of 20th Century में लिखा है—“The Rigveda deals with theorems and experiments, 

` तैयार करने की प्रक्रिया यजुर्वेद में पाई जाती है । यजुर्वेद यज्ञप्रधान है, किन्तु वहाँ यज्ञ से केवल afia- 

ज्ञान और कर्म का पर्यवसान उपासना में होता है। साम या सामवेद आदित्य ऋषिमोक्त, ह । 

> और प्राणों को अन्तर्जीवन की ओर प्रवृत्त करके उसे उपासना के योग्य बनाने के साधनोपायों का 
'साम प्राणं प्रपद्ये' (यज्‌ ° ३६।१) 

स्थानों पर निर्देश न होता । उदाहरणार्थ--ऋग्वेद १।१०।७; १०।३८।५; YVR 

शास्त्र में इसी को निगद कहा है--गड व्यक्तायां बाचि” (rato To) | जो ऊचे स्वर. से 

। सरलार्थ द्योतक हैं | उसका निगदत्व हीं उसे तीनों वेदों से पृथक्‌ किये हुए है। निरुक्त 

॥ da से शेष सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर संशयरहित हो जानै से 


वाक्य के भाव को पूरी तरह समझने के लिए चार तत्त्वों = हेतुओं का निर्देश 
और तात्पर्यं । इनके बिना वाक्यार्थबोध सम्भव नहों | 
लिंबा है--“आकांक्षे--किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ 
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प्रश्‍नोत्तरविषय: ८६५ 
[ ऋषि-देवता-छन्द:-स्वरनिर्देशप्रयोजनम्‌ | 
प्रश्‍नः--प्रत्येकमन्त्रस्योपरि क्रषिदेवता-छन्दः स्वराः किमर्था लिख्यन्ते ? 
उत्तरम्‌ यतो वेदानामीश्वरोक्त्चनम्तरं येन येनषिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थो यथावद्‌ विदित- 
स्तस्मात्‌ तस्य तस्योपरि तत्तदुषर्नामोल्लेखनं कृतमस्ति । कुतः ? वरीश्वरध्यानानुग्रहाभ्यां महता प्रयत्नेन 


मन्त्रार्थः प्रकाशितः, तत्कृतमहोपकारस्मरणाथं तस्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कत्तु योग्यमस्त्यतः। अत्र 
प्रमाणस्‌-- 


पदों की आकांक्षा परस्पर होती है।” साधारणतया आकांक्षा का अर्थ किया जाता है कि पद से प्रतीत/ 
होनेवाले अर्थ का अन्वयबोध कराने से अभिलाषा का न होना, परन्तु ग्रन्थकार यह कहना चाहते 
कि वाक्यस्थ पद एक दूसरे की, वक्ता की भाँति आकांक्षा करें, अर्थात्‌ वाक्यरचना ऐसी हो = 
पद परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध हों तभी उनमें योग्यता की भी सम्भावना हो सकती है । ग्रन्थकार 
यह अर्थ मनमाना नहीं है, प्रत्युत आकांक्षा पद के लोकप्रसिद्ध अर्थ के सर्वंथा अनुकूल है । वाक्य में 
किस पद का किसके साथ अन्वय होना चाहिए, इसका निर्धारण आकांक्षा के द्वारा ही होगा। अतएवं 
आकांक्षा को प्रथम स्थान दिया है। इस रीति से विचारने पर 'आसत्त' गौण हो जाती है | जिस पद 
के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद का बोलना वा लिखना carafe’ है । कारणं सस्ति- 
धानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते ? [ भाषापरिच्छेदः] ॥ वात्स्यायन मुनि ने न्यायसूत्र काला त्ययापदिष्टः काला- 
{तीतः (१२।९) का भाष्य करते हुए लिखा है ।--'यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य A: अर्थात्‌ 
जिस पद या वाक्य का जिस अन्य पद या वाकय से अर्थकृत सम्बन्ध होता है” उस पद या वाक्य के 
दूर पड़ जाने पर भी वह अपने बोध्य अर्थ को प्रकट करने में समर्थ रहता है । इसके विपरीत जिन पदों 
का अर्थकृत सम्बन्ध नहीं रहता, यदि वे क्रमवद्ध भी पठित : हैं तो भी मात्र सामीप्य के कारण 'वे किसी 
अभिमत अर्थ के बोधक नहीं होते । इसीलिए aire feat ने आसत्ति का उदाहरण देते हुए, कहा कि 
एकपद 'गाम्‌' को प्रातः काल और दूसरे पद “आनय' को सायंकाल बोला जाए तो इन दो पदों के 
अन्वय की योग्यता होने पर भी वे वाक्य कहला सकते । ee B री e q a 
जैसे जल से सींचना--स प्र० भूमिका | ड 
हिता as se बा = क सम्बन्ध गति का अभाव योग्यता कहाता है । 'वक्तुरिच्छा तु 
तात्पर्ये परिकीतितम्‌' (भाषापरिच्छेदः) वक्ता या लेखक की भावना या कल a जानते हुए भी 
वाक्छल आदिके द्वारा कथित पदों के अर्थ को झुठलाने का प्रयास सत्य की प्राप्ति में बाधक है । अनेक 
पद तथा वाक्य ऐसे होते हैं जिनके एकाधिक अथ रहते हैं। उस पद या वाक्य को बोलकर वक्ता का 
तात्पर्य किसी एक अर्थ की अभिव्यक्ति करना ह. किसी एक अर्थ व्यक्ति करना होता है । तदनुसार अर्थात्‌ वक्ता के आशय के अनुरूप ही 
पद या वाक्यविशेष के अर्थ का ग्रहण Ti चाहिए । इस प्रकार पूर्वापर वाक्यों के अर्था में सांमजस्य 
$ का निर्धारण हो सकता & | हे 
करके ही न बिना उदया करनेवाले व्यक्ति के लिए निरुक्त (१। १० ) l कहा है-- \ 
“स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थस्‌ । _ 
अर्थात--जो वेद का पाठमात करता है, किन्तु Baye नहीं Taen वहू ई ट-पत्थर का 
भार ढोनेवाले पशु के समान है। अर्थज्ञान के बिना वेदपाठ में किये परिश्रम को व्यर्थ बताते हुए वहीं 


त्यन्त मार्मिक बात कही है-- र 
(नि० ११८ ) qr K “यद्‌ गृहीतमविज्ञातं तिगदेनेव शब्द्यते। | 


a. अनग्ताविव शुष्केंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ wv’ 
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८ 
MM वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पा वाग्भवतीति वा 
किञ्चित्पुष्पफलेति वा । अर्थ वाचः पुष्पफलमाह्‌ | याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमभ्य उपदेशेन न्त्ानसम्प्रडुरुपदेशाय 
ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समास्नासिषुवेदं च वेदाद्भानि च । बिल्मं भिल्मं 
वेतावन्तः समातकर्माणो धातवो धातुदंधातेरेतावन्त्यस्य सत्त्वस्य नामधेया- 


जो बिना समझे ग्रहण किया जाता है--पढ़ा जाता है और पाठमात्र से उच्चरित होता है, वह 
पठित शास्त्र अग्निरहित स्थान में पड़ी सूखी लकड़ियों की भांति कभी प्रज्वलित नहीं होता-ज्ञान का 
प्रकाश नहीं करता । इसके विपरीत अर्थज्ञानसहित वेदपाठ करनेवाले के सम्बन्ध में वहीं पर कहा है - 

'योष्थज्ञ इत्सकलं भब्रमश्नृते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । 

अर्थात्‌ जो वेद को पढ़ता और यथावत्‌ उसका अर्थ जानता है, वह ज्ञान द्वारा पापों को नष्ट 
कर मृत्यु के उपरान्त परमसुखमोक्ष को प्राप्त करता R | 

आदिकाल में धर्म का साक्षात्‌ करनेवाले ऋषि थे । वे स्वयमागत विज्ञान थे । उन्हें मन्त्र और 
ज्ञान के तत्त्व स्वयं ज्ञात हुए । इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में जिन ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद 
का साक्षात्कार किया उनका ज्ञान उपदेश द्वारा आगे बढ़ा । सर्गादि में जब मानवबुद्धि निर्मल और स्मृति 
धारणाशक्ति से युक्त थी तब सत्त्वशुद्ध तेज से देदीप्यमान अपरिमित सामर्थ्यवाले विद्वान्‌ सीधे वेदों से 
ही सब तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे । उस समय वेद को छोड़कर अन्य कोई शास्त्र न श्रा। जब 
कालान्तर में मानव क्रमशः सत्त्वह्दीन, अल्पबुद्धि और प्रवर्घमान रजोगुण तथा तमोगूण से अभिभूत होने 


_____ लगे और उपदेश द्वारा भी वेद में विद्यमान विद्याओं को ग्रहण करने में असमर्थ हो गये तब विस्तारपूर्वक 
i सुगम उपाय से विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिए विविध शास्त्रों की रचना की गई | इस शास्त्रा- 
वताररूप इतिहास का प्रतिपादन यहाँ यास्क ने “साक्षात्क्ृतधर्माण'"* --`- वेदाङ्कनि च” इस उद्धरण में 
किया है । यास्काचार्य के इस मत का समर्थेन महुषि याज्ञवल्क्य ने इन शब्दों में किया है-- 
दुर्बोधं तु भवेद्यस्मादध्येतु नेव शक्यते। 


तस्माढुद्धृत्य सवे हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥ --याज्ञवल्क्यस्मृति १२।२ 


षि 
मन्त्रसंहिता में तीन बातों को बहुत ही हत्व समझा जाता. है - छन्दोज्ञान, ऋषिज्ञान और 
'देवताज्ञान। वेदिक ऋषियों को कर्ता और मन्त्रद्रष्टा माननेवाले दोनों इस विषय में एकमत हैं कि 
तीनों को अच्छी तरह समझे बिना वेद का यथार्थ ज्ञान असम्भव है । सायण ने अपने ऋग्भाष्य की 
बृहद्देवता का यह श्लोक उद्धत किया है-- 
अविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं यागमेव च । 
योऽध्यापयेज्जपेद्‌ वापि पापीयान्‌ जायते तु T: N --ब्र० Fo ८।१३६ 
[ ऋषि, देवता और छन्द को जाने बिना जो वेदमन्त्रों का अध्यापन या जप करता हैं, 
ता दै । अभिप्राय यह है कि उसके अध्ययन-अध्यापन या जप में कुछ कभी रह जाती दै । 
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प्रश्‍नोत्तरविषय: ८६७ 

(यो वाचं) यो सनुष्योष्थेविज्ञानेन विना श्रवणाध्ययने करोति तदफलं भवति । (प्रश्‍न:) वाचो 
वाण्या: कि फलं भवतोति ? (उत्तरम्‌) अत्राह विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानुष्ठानम्‌ । 'य एवं 
ज्ञात्वा कुर्वति त ऋषयो भवन्ति । कोदृशास्ते ? साक्षात्कृतधर्माणः । येः सर्वा विद्या यथावद्‌ विदितास्त 
ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षत्कृतवेदे+ो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्व्रान्‌ सस्प्राइुः, मन्त्रार्थाशच प्रकाशितः 
बन्तः। कस्मे प्रयोजनाय ? उत्तरोत्तरं वेदार्थंप्रचाराय। ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान्‌ 


चेदार्थविज्ञापनायेमं नेघण्टुकं निरुक्ताख्यं ग्रन्थं त ऋषयः समाम्नासिषुः, सम्यगभ्यासं कारितवन्तः' | येत 


थो ह वा अविदितार्षय छन्दो देवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति-वा स्थाणु वच्छेति 
गर्तं वा gaa प्र वा मीयति पापीयान्‌ भवति, यातयाम।न्यस्य छन्दाँसि भवन्ति । अथ यो मन्त्रे-म्त्रे वेद 
सर्वमागुरेति श्रेयान्‌ भवति, अयातयामान्यस्य छन्दाँसि भवन्ति | तस्मादेतानि मस्त्रे-मन्त्र विद्यात्‌ | 

— आर्षय ब्राह्मण 

जो विद्वान्‌ ऋषि, देवता, छन्द और ब्राह्मण को जाने बिना वेदमन्त्रो से यज्ञ कराता है, या 
इन्हें पढ़ाता है, वह निरा ठूंठ है, गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा | उसके लिए मन्त्र निःसार हो जाते 
हैं और जो विद्वान्‌ इन्हें प्रतिमन्त्र में जानता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है, उसका आदर-सत्कार 
होता है । उसके सन्मुख वेदमन्त्र अपना रहस्य प्रकट करते हैं। इसलिए मन्त्ार्थ करने से पूर्व इन चारों 
का ज्ञान आवश्यक है | 

ऋषि, देवता और छन्द को सुविधा के लिए कर्त्ता, कर्म और करण माना जा सकता है । 
यस्य वाक्यं a ऋषिः--कर्त्ता, य: स्तूयते सा देवता =H, येन साधनेन स्तौति तच्छन्व:--करण | इसलिए 
मन्त्रार्थं को आत्मसात्‌ करने के लिए अनुक्रमणी में लिखा हे-"अर्थेप्सव ऋषयो देवता छन्दोभि 
उपधाबन्‌,” अर्थात्‌ ऋषि मन्त्र में निहित रहस्यभुत तत्त्व को समझने के लिए छन्द के शब्दों का अध्ययन 
करके उसके सारभूत देवता तत्त्व को समझने का प्रयास करते हैं | 


बॅकटमाधव की ऋग्वेदानुक्रमणी (अष्टक ५, अध्याय १, श्लोक ५७) और कात्यायनकृत 
ऋत्सर्वानुक्रमणी (उपोद्घात) एवं यजुः सर्वानुक्रममृत्र (अध्याय १, १) में भी ent आशतं imamate ही va है। वेंकट- 
माधव के अनुसार वेदार्थज्ञान में ऋषितत्त्व का ज्ञात आवश्यक है--अर्थज्ञाने ऋषिज्ञान भु नि 
कम? | छन्द मानो मन्त्र का कलेवर है, ऋषि उसका प्राण और देवता उसका T है r जस होता है 
कोई भी बात कहने या लिखने के लिए एक मुल उद्देश्य होता है जो उस a या लेख का विषय ae 
दूसरे उसका कोई माध्यम या परिचायक होता है जिससे मूलविषय को समझा-समझाया जा 

a S eee 


nee रन त्यस्याथः “ररि वच्त V : 
१. प्रायेण सर्वेरपि निरुक्तव्याख्यातृमिः <समाम्नासिपु: इत्यस्या जता ; T 
धात्वर्थाद विपरीतः । FAT अभ्यासे' इत्येव स्मर्येते वेयाकरणः। न चास्यत्र qafa पूर्वस्य FATT 
€ r 2: 


६ el tavad- 
9 प्रयोग उपलभ्यते, तस्मात्‌ “रचितवन्तः -इव्यर्थोऽसाधरेव । ग्रन्थकर्ता तु समसाम्नासिषुः' इत्यस्यान्तण 
ba a रि >- 'सम्यगम्यासकारितव्रन्त इर ;'_इत्यर्थो निर्दिष्टः । स च धात्वर्यानुरोधात समीच च घात्वर्थानुरोधात्‌ समीचीनः (रचितवन्त 
माश्नित्य धार 


र मिमतं पैरुषेयत्वमपि प्रसज्यते) । निरुक्तस्य “तिरक्तदलोकवातिकस्‌' नाम प्राचीनसेक व्याख्यानं 
stu po ee विद्यते) । तस्मिन्‌ निरुक्तस्यतत्‌ प्रकरणसित्थ व्याख्यायते- 
| असाक्षात कृतधमंभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि उपदेशेन सम्प्रादुमनत्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ pen ततो न्यूना 
त TH afu प्रथमाः प्रतिभानेन :, 
सकृच सम्यगस्यस्तवन्तस्तु _ वेदान्‌_साङ्गान्‌ यथाव, यथारि 
ee सन्य. ae ARATE । दमत बदाङ्गान्यपि यत्नतः। इलोकवातिक अ० १, पाद ६, 
इलोक १९०, १९१, १९५-१९७, २०४ UT? सी० 
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ag वेदाङ्कानि च यथार्थ विज्ञानतया सर्वे मनुष्या जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवन्ति 
तद्थंप्रकाशो यत्र क्रियते, अस्यार्थस्येतावन्ति नामधेयानि, एतावतामर्थानामिदमभिधानार्थेमेकं नाम, अर्थादे- 
कं नासेति तन्तैघण्टुकं व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ - यत्रार्थानां द्योत्यानां पदार्थानां 


कस्यारथेस्यातेकानि तामा'्यनेकेषामे ॥ छ पा 
प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, तत्र संवेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया। यच्च मन्त्राद्‌ भिन्नाथस्यव सङ्केतः 


प्रकाइयते, तदपि नैघण्टुकं व्याख्यानमिति Ng 
यों का समुदायरूप वाक्य होता है, ऋषि उसका माध्यम अथवा 
द्वारा निश्चित किया हुआ शब्दमय वात्रय होता हैँ । मन्त्र के 
अन्तर्गत होने से छन्द उसका अटूट अंग है, क्योंकि उसके विना किसी भी मन्त्र को सत्ता gal 
नहीं रह सकती | वह मन्त्र से अन्नग अपना नाम तो रखता है, p पर सत्ता नहीं । इसो प्रकार मन्त्र क 
देवता भी मन्त्र के अन्तर्गत आत्मरूप से प्रतिष्ठित है, वाक्य ऑर अथ भिन्त नहीं होते--मन्त्र और 
उसका देवता भी अभिन्न होते हैं । अर्थे के विना जैसे वाक्य की कोई सत्ता नहीं, देवता के विना मन्त्र की 
भी कोई सत्ता नहीं होती | इस प्रकार जब छन्द और देवता मन्त्र से अलग अपनी सत्ता नहीं रखते, तव 
ऋषि-पद वाच्य के बिना भी उनको कोई अलग सत्ता नहीं रह सकती । छन्द एवं देवता की भांति 
ऋषि भी मन्त्र का अनिवार्य अंग है | i 
वेद सष्टि के आदि में एक ही समय में चार ऋषियों के माध्यम से प्रादुभ्‌ त हुए | उस समय 
मन्त्रो पर ऋषि, छन्द, देवता आदि के नाम अंकित न थे । आदिकाल से ही अनेक ऋषि-मुनि, ब्राह्मण 
- और साधारणतया हिजमात्र ज्ञाननिधि वेदों का चिन्तन-मनन अपना परम धर्म मानते हुए किसी भी 
` प्रकार के प्रलोभन से सर्वथा अनुपहतचित्त हो उनका अध्ययन करते आये हैं । ऐसे १ रमव्रतो एवं तपस्वी 
पवित्रात्मा ऋषियों ने समाधिप्रज्ञा द्वारा विविध मन्त्रों एवं सूक्तो के तत्त्वार्थं का दर्शन किया | उस मन्त्र" 
गत तत्वार्थ का स्वयं साक्षात्कार करके उसे आत्मसात्‌ किया और तदनुसार दूसरों को भी प्रेरित कियाः। 
इस प्रकार वेदार्थ का दर्शन करनेवाले अनेक ऋषि हो गये । 'यस्य वाक्यं स ऋषिः-जिसका वाक्य 
अथवा दृष्ट मन्त्र है, वही उस दृष्ट-मन्त्र का ऋषि है। ऐसे पुण्यात्मा ऋषियों के प्रति अपची कृतज्ञता 
स्थायित्व प्रदान करने के लिए तत्तन्मन्त्रों के साथ उनके नाम लिखे गये हैं । 
निरुक्त (२।११) में यास्काचाये ने ऋषि शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-- 
ऋषिदेर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददशत्योपमन्यवः। तद्यदेनांस्तपस्यमानान्ब्रह्म स्वरयंभ्वभ्यानर्षंत्‌ त 
ऽभवन्‌ | तदृषीणामृषि तदृषीणामृषित्वम्‌ ।” ; 
अर्थात्‌ ऋषि मन्त्रार्थ के द्रष्टा होते हैं । आचार्य औपमन्यव (उपमन्यु के पुत्र अथवा शिष्य) ने 
‘fa वेदों में प्रयुक्त स्तुतिपरक मन्त्रों के वास्तविक अर्थ का साक्षात्कार करनेवालो को ऋषि 
जाता है | तपस्या व ध्यान करते हुए इनको स्वयम्भू वेद के अर्थ का ज्ञान हुआ, इसलिए 


तीसरे शब्द योजना या अक्षरों एवं ध्वनि 
परिचायक होता है और छन्द पदयोजना 


£ 
aa 


ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । --महाभाष्य पस्पशाल्विक | 
क त es बभूवुः । साक्षात्कतधर्माणो धासिका आप्ता यैः सर्वा विद्या ययावद्रिदिता 
ae वेदमन्त्रान्‌ maata सम्प्रादुः प्रक सम्प्रादः प्रकाशितवन्तस्तस्मात्त_ ऋषयो जाताः | 
R --निरुक्तभाष्यसहित १।२० 


oo 


AF s 
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“प्रश्नोत्तरविषय:ः sge 

अतो नेव कश्चिन्मनुष्यो मन्त्रनिमतिति विज्ञेयम्‌ । एवं येन येनषिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थः 
प्रकाशितोऽस्ति तस्य तस्य ऋषरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे नामोल्लेखः कृतोऽस्ति | तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो 
योऽर्थोस्ति, स सोऽर्थस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायार्थविज्ञापनार्थं प्रकाश्यते । एतदर्थं देवताशब्दलेखनं 
कृतम्‌ । एवं च यस्य यस्थ मन्त्रस्य गायत्र्यादिछन्दोऽस्ति तत्तद्विज्ञानाथ॑ छन्दोलेखनस्‌। तथा यस्य 
यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपुर्वकं गानं कतु योग्यमस्ति, qaad षड्जादिस्वरोल्लेखनं 
कृतमस्तीति सर्वमेत हिज्ञेयम्‌ | 


वे ऋषि कहलाये । यह अर्थदर्शंन a ऋषित्व है । अन्यत्र (निरुक्त ७।३) उन्होंने ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो 
भवन्ति' कहा है । 


अनेक ऋषि ऐसे हैं जिनके नाम मन्त्रों के बीच में पठित हैं। ये नाम इतने अधिक हैं कि उनकी 
सहसा उपेक्षा नहीं की जा सकती । उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के प्रथम मण्डल को ही लें तो पता चलता 
है कि मन्त्रार्थ द्रष्टा अधिकांश ऋषियों के नाम मन्त्रों में पठित हें । यथा-- : 


ऋषि ऋक्‌ सुत्त ऋषि तर्क सूत्त्य 
शुनःशेपः १.२४ कुत्सः १.१०६ 
प्रस्कण्वः १.४४, ४५ कक्षीवान्‌ १-१२६ 
नोधा १.६१, ६२ दीर्घतमाः १.१५८ 
गोतमः १.७७ अगस्त्यः १ १७० 


जिन ऋषियों का नाम तद्दुष्ट मन्त्रों में उसी रूप में पठित नहीं है, उनका भी उनमें कुछ-न-कुछ 
संकेत प्रायः मिल जाता है । इन नामों को देखकर उनके तत्तत्‌ मन्त्रों अथवा सूक्तों के रचयिता होने का 
भ्रम होता हे । 


वस्तुतः रचना के बीच अपना नाम डालने को शेली या परम्परा प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
किसी भी काल में विद्यमान नहीं रहो । मध्याकालीन कवियों तक ने अपने नाम नहीं लिखे। यदि वेद में 
ऐसी प्रवृत्ति होती तो पश्चाद्वर्ती साहित्य में इसका अनुकरण सवत्र नहीं ते! अनेकत्र अवश्य मिलता । 
हिन्दी कविता में यह व्यवस्था अवश्य है, परन्तु वहाँ का नाम अनथक नात नसा रहता है | 
वेदमन्त्रों में ऋषिनाम समझे जानेवाले पद मन्त्र का अनिवार्य अंग होते हैं ला जय गंगा कक 2 हैं। उन्हें छोड़कर मन्त्र का अर्थ 
पूरा नहीं होता | वास्तव म वे नाम सामान्य चास या गुणवाचक शब्द हैं, न कि विशिष्ट नाम । 

वेद में जितने भी शब्द हैं, वे सब यौगिक या योगरूढ़ है । 'उणादयो बहुलम्‌' (mro ३।३।१) 
सूत्र पर पतञ्जलि मुनि ने तीन कारिकाएँ दी हैं। इनमें से दूसरी कारिका को पहली पंक्ति इस प्रकार 
है - 'नाम च धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌'। यह कारिका इस सिद्धान्त को पुष्टि 
करती है कि वेद के किसी भी शब्द, चाहे वह ऋषि, देवता या छन्द किसी का भो नाम क्यों न हो, का 
अर्थ यौगिक अर्थात्‌ धातु, प्रत्यय या किसी क्रिया के आधार पर करना होगा । तभी ऋषि नाम का ज्ञान 
वेदार्थ में सहायक होगा | वस्तुतः मन्त्रार्थं का दर्शन करनेवाले शरीरधारी व्यक्तिविशेष तो ऐतिहासिक 
हैं, किन्तु मन्त्रों पर लिखे नाम यौगिक होने से गुणवाचो हैं। मन्त्र को पढ़-सुनकर स्वानुभूति द्वारा उस 
का बोध प्राप्त करके उस भाव को अपने आचरण द्वारा प्रचारित करके कोई भी व्यक्ति उस मन्त्र का 
ऋषि बन सकता है 'अधीतिबोधाचरणप्रचारेः — ET | ऋक्‌० ५५७४८ के भाष्य में श्री अरविन्द 
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भूमिकाभास्कर 
८७० 


षि, दे ? 
भाषार्थ-प्र०-प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, दवता, छन्द और स्वर किसलिए लिखते हैं ! 
उ०--ईश्वर जिस समय आदि सष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि 


__दिव्यस्थ सत्यस्य अन्तःश्रोतारः क्रषयः । ग्रन्थकार ने लिखा है--“य 
१२ । आख्याः प्रवचनात्‌ । मीमांसा १।१।३० 
आये हैं । ग्रन्थकार ने उन सब नामों को सार्थक मानकर 
उनका निर्वचन किया है। तदनुसार शेष नामों का भी व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थं करना oe का 
[म है। तभी मन्त्र के अर्थं के साथ उनका सम्वन्ध बनेगा । इस सम्बन्ध को जाननेवाला ही वेदमन्त्र 
न को जान सकता है । पण्डित हरिशरणजो ते "ऋग्वेद के ऋषि' नामक ग्रन्थ में ३४९ ऋषियों 
का यौगिकार्थ लगाने का प्रयास किया हे । E 
| वस्तुस्थिति यह है कि जेसे आज वैदिक ऋषियों, औपनिषद्‌ मनी षियों तथा रामायण, महाभारत 
आदि में चर्चित विद्वानों और वीर पुरुषों में से चुनकर नाम अपनाये जाते हैं, वेसे ही हमारे पूर्वज वेदों 
में से शब्द (जों अपने-आपमें सब धातुज अथवा यौगिक $) चुनकर अपना नाम रख लेते थे । जिन 
विद्वानों ने जिन मन्त्रों का सर्वप्रथम अर्थानुसन्धान किया उन्होंने उन मन्त्रों में वणित किसी प्रमुख नाम 
को या मन्त्रागत किसी प्रमुख आशय को लेकर तदनुसार अपना उपनाम रख लिया ? अथवा वेद प्रवक्ता 
ऋषियों को मन्त्रो के प्रवचन द्वारा प्रचार-प्रसार करने के कारण वामदेव, अत्रि, अंगिरा, कण्व, मधुच्छन्दा, 
विश्वामित्र आदि ऋषिवाची उपाधियां अनायास ही fast द्वारा प्राप्त हो गई | यह भी सम्भव है कि 
| मन्त्र में निर्दिष्ट गूढार्थ को हृदयंगम करके, अपने जीवन में आचरण द्वारा उस ज्ञान को सार्थक करने- 
आले व्यक्ति मन्त्री के ऊपर लिखित गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि नामों से विख्यात हो गये । शिव- 
| सङ्कल्पसूक्त पर शिवसद्धूल्प नामी ऋषि का नाम लिखा जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है | 
इस दृष्टि से विचार करने पर ऋषि-नाम का मन्त्र के साथ अन्तरंग सम्बन्ध भी सिद्ध al 
जाता है। 'दीर्घतमा' एक ऋषि-नाम है, जिसका अर्थ है ' दीर्घकाल तक त॒मोग्रस्त रहनेवाला | 
` स्वभावतः ऐसा व्यक्ति आग्न्येय सूक्तो से प्रकाश का आह्वान कर रहा R । IP 
> ऋग्वेद ५।६७ सूक्त के ऋषि जालबद्ध मत्स्य आदि हैं | ENG ष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता 
निरुक्त के स वचनानुसार उक्त सूक्त के साथ भी आख्यान को कल्पना की गई कि “कृत्रिमा AT 
$ (जालम्‌) पुरा नु जरसा वधीत्‌' अर्थात्‌ जिस प्रकार मछियारा जाल से मत्स्यों को पकड़ a है और 
मत्स्य जल से वियुक्त होकर प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार हम इस संसाररूपी जाल में न फंस, 
___ अन्यथा ब्रह्मानन्दरूप जल से पृथक्‌ होकर हम भी मृतवत्‌ हो जाएँगे | मन्त्रगत इस भाव का अत्यधिक 
। प्रचार करनेवाले ऋषियों की 'जालबद्धमतस्थ' नाम से प्रसिद्धि हो गई । मत्स्य न किसी मन्त्र के रचि- 
सिता हो सकते हैं और न द्रष्टा । हाँ, इस नाम से इस रूपकार्थ को समझने में सांकेतिक सहायता मिल 
सकती है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए । | 
प्रसिद्ध श्रद्धासूक्त (ऋग्‌ १०१५१) की ऋषिका श्रद्धा के पीछे दीवानी श्रद्धा है जो काम.की 
कारण कामायनी कहलाती है । सम्भवतः इसी कारण कात्यायनसर्वानुक्रमणि में यस्य 
या तेनोच्यते सा देवता' यह लिखा है । अर्थात्‌ ऋषि मन्त्र का वक्ता है और वह जिससे 
वह देवता है । इस प्रकार ऋषियों के नाम व्यक्तिवाची होने के साथ-साथ गुणवाचक 


लिखते हैं-- 'कवयः--श्रोतारः : 
एवं ज्ञात्वा कुवेन्ति त ऋषयो भवन्ति 
वेदमन्त्रों में अनेक ऋषियों के नाम 


नामों से दुहरा प्रयोजन सिद्ध होता है । 
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लोग वेदमन्त्रों के अर्थो का विचार करने लगे, फिर उनमें से जिस-जिस मन्त्र का अर्थ, [जस-जिस ऋषि 
ने प्रकाशित किया, उस-उसका नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिए लिखा गया हे । इसी कारण 


अनेक ऋषियों के नाम उनके व्याख्यात मन्त्र के देवता (वरण्येविषय) के नाम से प्रसिद्ध हो गये 
ऋषि और देवता का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से--विशेष और विशेषज्ञ के साहचर्य के कारण वे नाम रख 
दिये गये जव किसी ऋषि ने किसी शब्द या किसी देवतावाले सूक्त के भाव का विशेषरूप से दर्शन 
किया तब वह शब्द अथवा देवता ही उसका नाम हो गया। ऋग्वेद के १०वें मण्डल के ala सूक्त में 
५ मन्त्र हैं जिनमें राजयक्ष्मा आदि रोगों की (चकित्सा का वर्णन है । इस सूक्त का देवता m] 


है और ऋषि 'राजयक्ष्मनाशनः है । इसी प्रकार यजुर्वेद १२।७६ का देवता 'वेद्य ओषधिस्तुतिश्च' है ओर 
ऋषि 'भिषक्‌' है । 


कभी-कभी, उपनाम इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि कालान्तर में वास्तविक सांस्कारिक नाम 
विस्मृत हो जाते हैं और उनका स्थान उपनाम या उपाधियाँ ले-लेती हैं । चाणक्य या कौटिल्य को सब 
जानते हैं, पर उसके असली नाम विष्णुगुप्त को कोई-कोई ही जानता है । महाभारतकार को वेदव्यास 
के नाम से जानते हैं, उनके असलो नाम पाराशर, सत्यवतीपुत्र या कृष्ण द्वैपायन को कोई-कोई जानता 
है। कितने लोग जानते हैं कि भीष्मपितामह का सांस्कारिक नाम देवव्रत था । अनेक ऋषि लोकंषणा के 
प्रति इतने उदासीन थे कि अपना असली नाम उन्होंने गुप्त ही रखा, परन्तु अपने पिता-पितामह या गोत्र 
को अमर करने के लिए “अमुक का पुत्र, या अमुक का पौत्र या अमुक गोत्र का यह विशेषण अपने उप- 
नाम के साथ अधिकांश ने लगा लिया | यथा - गोतमो राहूगणः' (राहृगण का पुत्र गोतम); 'कृत्सः 
अङ्भिरसः'। (अङ्गिरागोत्री- कुत्स); श्यावाश्वः आत्रेय” (अत्रि का पूत्र या अत्नि-गोत्री श्यावाश्व); 
“भरद्वाज: बाहेस्पत्य (बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज) | 
इसके विपरीत दूसरा मत यह है जिस सूक्त या ऋचा के आरम्भ में जिस ऋषि का नाम 
अकित है वही उस सूक्त या मन्त्र का रचयिता है। इस मान्यता के अनुसार अनेक ऋषियों द्वारा रचित 
सूक्तो और मन्त्रो के संकलन का नाम ही वेद है, परन्तु यह पक्ष प्रथम दृष्टि में जितता सबल प्रतीत 
होता है, वास्तव में उतना ही अधिक fader है। कुल्लूकभट्ट ने ठीक ही कहा हैं - ‘Ae ऋषिपयन्ताः 
ees न त॒ कारका?--अर्थात्‌ ब्रह्मा से लेकर सभी ऋषि वेदों का स्मरण करानेवाले हैं, उनके बनाने- 
वाले नहीं । कात्यायनश्रौतसूत्र ३।२।९ पर कर्कं ने. अपनी टोका में लिखा है--मन्त्रकृतो सन्त्रदुश उच्यन्ते । 
न हि मन्त्राणां करणं भवति अनित्परसंगात्‌-न हि छन्दां सि- यते नित्यानि weet (महा चारा महा० ४३१०२) 
अनादि परम्परा से प्राप्त होने के कारण वेदों के बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता । मन्त्रों पर 
लिखे ये नाम मन्त्रों के समान अनादि अथवा नित्य नहीं हैं । सूक्तों भथवा मन्त्रों पर नाम लिखना परम्परा- 


गत है । 


4 


ऋग्वेद (१।१।२) में कहा है -“अग्निः पूर्वेभिऋ षिभिरीड्यो नूतनेरुत ।' ऋषि दो प्रकार के 


पर्वं (प्राचीन) तथा नूतन (नवीन) । अग्नि, m Ra ees मे 
होते आ मे a tem को, आची कोटि में, हैं । नूतन _ऋषि--वे-हैं 
जिन्होंने तपस्या द्वारा aa के तत्त्वाथ को समझा और जनहित में उसका प्रचार किया | इन ऋषियों के 


नाम मन्त्रों के ऊपर लिख दिये गये। इन ऋषियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती | निरुक्त ४ 
gait में लिखा है कि जब ऋषि होने बन्द हो गये ता AT ऋषि होने बन्द हो गये तो वेदप्रेमियों को | चिन्ता हुई कि अब मन्त्रार्थे का 
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है el के ध्यान और अनुग्रह से बड़े-बड़े प्रयत्न के 
ऋषि नाम भी हुआ है और जो उ होंने ईश्वर i - 
रो के अर्थों ज जानकर सब मनुष्यों के लिए पूर्ण उपकार किया हे, इसलिए विद्वान्‌ 


लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं । =e 
ज्ञान कैसे होगा ? तब देवों ने उन्हें तकरूप ऋषि दिया । उसके आधार पर ऋषि बनते रहे और भविष्य 
में भी बनते रहेंगे। इसी को लक्ष्य कर ऋग्वेद १०।१४।१५ में लिखा है-- 
डा “इदं नस ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पथिकृद्श्य: 7 र 
> परन्तु स्वयं वेद में तथा वेदेतर अन्य वैदिक साहित्य में अनेकत्र मन्त्रकृत्‌ आदि शब्दों के आने 
से वेदमन्त्रों का मनुष्यक्ृत होना प्रतीत होता है | 
| वैदिक वाङ्मय में तथा अन्यत्र भी अनेक ऋषियों को मन्त्रकृत्‌, मन्त्रकर्ता आदि कहा गया है । 
उदाहरणतः- 
१. ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमेः ` `` (ऋग्वेद ६११४.२) 
२. शिशुर्वा अङ्गिरसां मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ ``" (ता. ब्रा. १३.३ भरड) 
छु ३. नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषये | मन्त्रकृतो मंत्रपतयः परादुः | माऽहम्‌ 
4 ऋषीन्‌ मंत्रकृतो मंत्रपतोन्‌ परादाम्‌ ॥ (To आ० ४.१. १४) 
l ४. संत्रकृतो वृणीते । यरथधिसंत्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते । (आप° श्रौ० २४.५६)। 
५. तान्‌ होवाच काद्रवेयः सर्प ऋषिमंनत्रकृत्‌ | (Fo ब्रा ६-१) 
द 
७ 


, अथ येषाम्‌ ह॒ मंत्रकृतो न स्युः स पुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरन्‌ । (आप? श्रौ० २४.१०.१३) 


, इत ऊर्ध्वान्मनत्रक्ृतोऽध्वयुं वु णीते । यर्थाषमंत्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते । 
(कात्या० Ato २१-३) 


८. दक्षिणत उदङ मुखो HAPT: (Ale To Fo १.८.२) 

९. दक्षिणतस्तिष्ठत्‌ मंत्रवान्‌ ब्राह्मणः `` (आ० Te Jo २-१.१०) 
१०. सुक्मपापमंतरपुण्येषु कुजः | (पाणिनि aseo ३.२.८९) कर्मकृत्‌, पापकृत्‌, मंत्रकृत्‌ पुण्यकृत्‌ | 
११. श्रद्धया दुहिता तपसोऽधि जाता स्वसर्षीणां मंत्रकृतां बभूव । (का० To To १४.१३ ) 
१२. मंत्रकृतां ऋषीणाम्‌ । (रघुवंश ४.५) 
उपयु क्त १२ उद्धरणों में मन्त्रकृत्‌’ शब्द उपलब्ध है। संख्या ३,५,७ में 'मन्त्रकृत्‌' शब्द के 
साथ 'ऋषि’ शब्द भी पढ़ा है | संख्या २ में मन्त्रकर्त्ता, मन्त्रवान्‌ एवं मन्त्रपति पदों का भी प्रयोग Sea 
वें उद्धरण में मन्त्र उपपद होने पर करब धावु से विवप प्रत्यय करने पर मन्त्रकृत्‌ खूप की सि| 
गई है । इस प्रकार ऋषियों का मन्त्रकर्तता अर्थात्‌ मन्त्रों का रचयिता होना सर्वथा सिद्ध है | 
ओ- परन्तु आपाततः ऐसा प्रतीत होने पर भी यह युक्तियुक्त नहीं है | 
- किसी भी शब्द के अर्थ का विचार करते समय हमें यह न भूलना चाहिए कि कक 
अनुसार धातु और, उससे निष्पन्न होने के कारण शब्द अनेकार्थवाची होते हैं। AS 
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प्रश्नोत्तरविषय: . ६७३ 
इस विषय में अर्थसहित प्रमाण लिखते हैं-- 


(यो० वाचं०) जो मनुष्य अर्थे को समझे बिना अध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनका सव परि- 
श्रम निष्फल होता हे | प्रः--वाणी का फल क्या है ? उ०-_अर्थ को ठीक-ठीक जानके उसा के अनुसार 


SS ES 


के अनेक शब्द तो हमारो वत्तमान भाषाओं तक्र में यथायथ चले आगे हैं। “विद्या' कोई रुपए-पेसे या 
मिष्टान्न जैसा पदार्थ नहीं है। फिर भी हम कहते हैं -गुरु विद्या देता है। यहाँ 'देता से ज्ञान का 
संक्रमणमात्र अभिप्रेत है। शब्द प्रयोग की महिमा को न समझकर ही लोग 'गोदान के समान 
'कस्पादान' को मान बैठते हैं, यद्यपि कन्यादान का अभिप्राय भार्यारूप में देना मात्र है । 'कृ! धातु क्रिया- 
सामान्यवाची है ga कारण यह जितने अधिक अर्था में प्रथुक्त होता है, उतने अर्थो में कदाचित्‌ हो 
कोई अन्य धातु प्रयुक्त होता हो । भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं को गम्य मानकर 
यह अनेकशः प्रयुक्त होता है । उदाहरणार्थं ¬ 


खड्गं करोति तलवार चलाता है वचनं करोति आज्ञापालन करता हैं 
हृदयङ्गमं ,, ध्यान में रखता है पद „ पग धरता है 

बाइ » निश्चय करता है . चिरं ,, देर लगाता है 

कथां ,, कथा कहता है अन्नं „, अन्त पकाता है 

सुत्रं „, सूत्र को बाहर निकालता है तृणी „, तुच्छ समझता हँ 

नखं ,, नख निर्मल करता है पादौ ,, पर a है 

घटं „, घड़े में डालता है हारं कंठे,, हार गले में पहनता है 
सनोधमं ,, मन को धर्म में लगाता है। 


उपयुक्त कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि क्रियासामान्यवाचक यह “कून ” धातु 
विशिष्ट क्रियाओं को गभित करके. "मिल मत अ न्त अर्थो का वाचक हो जाता है । क कट पर 
aaa, ग्रहण, अध्यापन, निर्मेलीकरण, निर्शेष्य-तथा विनियोजन के अर्था में 'कून' धातु का 
प्रयोग होता है । : s 
तैत्तिरीयारण्यक के 'नम ऋषिभ्यो मंत्रकृद्भ्य:' को व्याख्या में भट्ठभास्क्र मिश्र ने लिखा है 
“अथ नम ऋषिभ्यो dagga: Aai Rena, दर्शनमेव कतृ त्व॒म्‌” | ऐतरेय ब्राह्मण के सर्वे- ` 
क्रषिर्मन्त्रकत के भाष्य में सायणाचाये कहते हैं--ऋषिरतोन्द्रियद्रष्टा मंतरकृत्‌ करोति धातुस्ट्वत्र 
दर्शनार्थः । यावन्तो वा मंत्रकृतः--इस श्रौतसूत्र (२.१.१३) के भाष्य में कात्यायन गर्ग ने लिखा है-- 
daga मंत्रदूश उच्यन्ते । न हि मंत्राणां करणं भवति। अनित्यप्रसंगात्‌ तेन दशनाथः HA इत्यध्यव- ~ 
सोयते । दृश्यते चानेकार्थता धातुनां - गन्धनावक्षेपणमेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कुजः (अष्ट० 
१।३।३२) इत्यात्मतेपदप्रतिपादने गन्धादीतर्यान्‌ कृजो दशयति । अर्थात्‌ मन्त्रद्रष्टा ही WABI कहे - 
जाते हैं । मन्त्र बनाये नहीं जाते, क्योंकि वे नित्य हैं, अतः कूज धातु. यहाँ देखते के अर्थ में है । धातु. 
अनेकार्थक होते हैं । कुन्‌, धातु के.भी अनेक अर्थ हैं। = 
'जेसा जैमिनिमुनिकृत मीमांसाशास्त्र के आदाने करोति शब्दः (४।२।६) के भाष्य में शत्रर 
स्वामी लिखते हैं-आदाने करोति शब्दो भविष्यति । स्वरु करोति, स्वरूमादत्ते। यथा काष्ठाति 
करोति, गोमयानि करोति, आदाने करोति, शब्दो भवति। यहाँ करोति का अर्थ है--प्रहण करता है का अथ हे--ग्रहण "| 


जैसे लकड़ी ग्रहण करता है, उपले ग्रहण करता है, भात ग्रहण करता है । 
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तो में हे मौर नियम पर चलते हैं, वे साक्षात्‌ धर्मात्मा 
व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फल हू अ जो लोग इस है T 
अर्थात ऋषि कहलाते हैं । इसलिए जिन्होंने सब विद्याओं को यथावत्‌ जाना था, वे ही ऋषि हुए थे। 


a OS SEE PEI 
wei 


J ताण्ड्य ब्राह्मण के अंगिरस शिशु के अध्यापन प्रसंग में ऱ्संत्रकृत्‌ क] अर्थ स्पष्टतः मन्त्रार्थी- 
ध्यापक कहा २ गया है । अध्यापक होने के कारण ही अंगिरसशिशु को पितरों का संत्रकृत्‌ कहा गया 
वो व अब्रवन्तेष वाव पिता यो मंत्रकूत्‌'। मनुस्मृति (२-१५१ से १५३) के वैसे ही सन्दर्भ में 'मंत्रकृत्‌ 
के स्थान में 'मंत्रद/ शब्द का प्रयोग कर मंत्रकृत्‌ के मंत्रार्थाध्यापक oh की पुष्टि की ग है। oom 

4 मनुम्मृति में मन्त्र के पर्याय ब्रह्म' का प्रयोग कर इसी भाव को इन शब्दों में पुष्ट किया है--उत्पादक- 
ब्रह्मदात्रोगंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 

ty भवादयों aaa: (अष्टा० १.३.१) के भाष्य में वैयाकरणमुधेन्य पतंजलि मुनि ने लिखा--यथा 
करोतिरयनभूत प्राइभवे ges: । निर्मलोकरणे चापि दृश्यते -पृष्ठ कुरु, पादौ कुरु । उन्मृदान 
इत्यवग्रम्यते । निक्षेणे चाप वत्तंते--कर्ट कुरु, घटं कुरु स्थापयेति गम्यते | के अर्थात्‌ कून्‌ धातु का 
प्रयोग निमंलीकरण में (पीठ साफ़ करो, पेर साफ़ करो) और स्थापन करने में (चटाई faor, घडा 
रखो) किया जाता है | 


मन्त्रों को ग्रहण करने और यथास्थान उनका विनियोग करने के अर्थ में भी मंत्रकृत्‌ का 

Ss प्रयोग किया जाता है । प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्रवात्तिक में ताण्ड्य ब्राह्मण 

की पूर्व संकेतित अंगिरस की कथा का उल्लेख करके कहा है--शिशुर्वा अङ्गिरसो मंत्रकृतां मंत्रकृदासो- 
| दित्यत्र मुत्रकच्छब्द; प्रयोक्तरि प्रय॒क्तः अर्थात्‌ अंगिरस के लिए जो HAST शब्द का प्रयाग किया 
हे गया है वह मंत्र बनानेवाला इस अर्थ में नहीं, अपितु मंत्रों को ठीक स्थान में प्रयुक्त करनेवाला इस 
ite : 
ee महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश के वरतन्तु विषयक प्रकरण (५-४) में प्रयुक्त 
। संत्रकताम्‌ शब्द का अर्थ भी उसके टीककार गोविन्द शास्त्री नामक विद्वान्‌ की टिप्पणी के अनुसार 
मन्त्रा का ठीक-ठीक प्रयोग या विनियोग करनेवाला अथवा मन्त्रार्थाध्यापक हो है । वहाँ लिखा है-- 

उत्रन मंत्रात Bardia, मंत्रकृदिति व्य॒त्पत्तिगेरोयसी वेदापौरुषेयत्वभंगात्‌ । किन्तु मंत्रान्‌ 
` कुन्ति प्रयोगविधिना इष्टलाभाय प्रयुञ्जत इति मंत्रकृतः | 

र “मंत्रकार' शब्द पर विचार करते समय सुवर्ण आदि उपपद लगाकर “HO! धातु से बने अन्य 
प्रयोगों पर भो ध्यान देना चाहिए । सुवर्णकार (सुनार) चर्मकार (चमार), लोहकार (लुहार) आदि 
सुवणं, चर्म अथवा लोहे को नहीं बनाते, अपितु पहले से उपलब्ध इन पदार्थों का ख्पान्तर करके 
भन्न कार्यों में उनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार मन्त्रकार कहानेवाले ऋषि मंत्र बनाते नहीं, 

ति के विविध रूप उत्पन्न कस्के कल्पोक्त यज्ञादि के विधान में उनका उपयोग 


wines भजक्त या संत्रकार म्द में मत्रकृत या संत्रकार शब्द का प्रयोग मंत्रविनियोजक के अर्थ में होता है। उस 

इन शब्दों का अर्थ होगा-यज्ञादो कर्मण्यनेन मंत्रेणेद कमं कत्तंव्यमित्येबंरूपेण या मंत्रात 

T स॒ मंत्रकृत्‌ --अर्थात्‌ जो यज्ञ प्रारम्भ में इस मंत्र से इस प्रकार कार्य करना 
ज्ञादि की व्यवस्था करता हे, वहु HASI कहाता है | 
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प्रश्‍नोत्तरविषयः ५७५. = 
उन्होंने अपने उपदेश से अवर अर्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्रों के अर्थो का प्रकाश कर दिया हे | 
“प्र०-किस प्रयोजन के लिए ? उ०--वेदप्रचार की परम्परा स्थिर रहने के लिए तथा जो लोग वेद- 
शास्त्रादि पढ्ने को कम समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान लेवें, इसलिए उन्होंने निघण्टु और 


तेत्तिरीय संहिता, ऐतरेय व शतपथ ब्राह्मण, काण्व संहिता तथा सर्वानुक्रमणी आदि में 
i ee A e को ही ऋषि नाम से संबोधित किया गया है। उनके विषय में यह भी उल्लेख किया ' 
गया है कि उन्होंने किन-किन मण्डलों, सूक्तों अथवा मंत्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया । इस विषय 
में उदाहरणार्थ कुछ स्थलों का निर्देश किया जाता है -- 
. स पुषा एतं संत्रमपश्यत्‌ -सुयंस्य त्वा चक्षुषा प्रतिपश्यामीति | To सं० २-६-८ 
. स वामदेवः एतं सूक्तमपश्यत्‌-कणुष्व वाजः प्रसिति न पृथिवीम्‌ । काण्व To १०-५ 
, ते देवा एतद्‌ यजुरपश्यन्‌ -'अजोऽसि महोऽसि' | काण्व To १७-७ 
, सहीं गामिति काण्बो Bat ददश । शत० ब्रा० ६-२-२८ 
द्र ऋतु न आभर इति वसिष्ठोऽपश्यत्‌ । ताण्ड्य ब्रा० ४-७-३ 
. गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत्‌ । सर्वानुक्रमणी २-१ 
, गाथिनो विश्वामित्रः तृतीयं मण्डलमपग्ग्रत्‌ । सर्वानुक्रमणो ३-१ 
. बाहेस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठं मण्डलमपश्यत्‌ । 
, सप्तमं मण्डलं वसिष्ठोऽपश्यत्‌ | 


वंथा स्पष्ट है कि दमो के अट्ट तमा साकात क्के उता व्या के 
से ee हैं। यदि ये ऋषि वेदमंत्रों के रचयिता होते तो उपग्रु क्त सभी 
वाक्यों में अपश्यत्‌' (देखा) के स्थान पर 'अरचयत्‌' (बनाया) क्रिया का प्रयोग होना चाहिए था | 
शतपथ ब्राह्मण (४-३-९) में ऋषि के विषय में कहा है--'यो बे ज्ञातोऽन्चान: स ऋषिः-अर्थात्‌ जो | A 
ज्ञान को प्राप्त करते और उसका प्रवचन करते हैं वे ऋषि कहाते हैं | | 
ऋषियों को मंत्रकर्ता (रचयिता) मानने पर अनेक प्रबल आक्षेपों का सामना करना होगा . 


जिनका कोई समाधान न हो सकेगा | उदाहरणाथ a > 
१. अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनके कई-कई ऋषि हैं। दो-दो, aan ऋषियोंवाले तो सैकड 
मंत्र है । ऋग्वेद ६-१०७ के सप्तषं 7: सात ऋषि बताये गये हैं। ऋग्वेद ( ९६६-१ 9 के 'अग्त 
आयंषि ' मन्त्र के शतं वेखानसा ऋषय a सौ वानप्रस्थ ऋषि हैं। इसका तात्पर्ये यह है कि २४ 
अक्षरों के गायत्री छन्द के इस मंत्र को सौ ऋषियों ने मिलकर बनाया । ऋग्वेद के प्वें मण्डल क तोन 
मन्त्रोंवाले सूक्त ३४ को सहस्रसंख्यका ऋषयः एक हज़ार ऋषियों ने मिलकर बनाया होगा। त्‌ के 
अर्थ को जानने, उसका विनियोग, व्याख्यान और प्रचार करनेवाले तो हजार व्यक्ति भी हो सकते 
हैं परन्तु एक मंत्र के सौ व्यक्तियों द्वारा बनाये जाने की कल्पना सवेथा असंगत तथा उपहासास्पद 


न 


& ही ढ me XMS 


२. ऐसे भी अनेक मंत्र हैं जो एक से अधिक वेदों में पाये जाते हैं reg भिम वेशी सं न ता 


उनके भिन्त-भिन्न ऋषि है। उदाहरणार्थ अग्ने नय GT राये Sa तय, सुपथा राये * ... यह प्रसिद्ध मन्त्र AS 
SFR Sv 


कद 
a 


>s 
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a a भूमिकाभास्कर 
` निरुक्त आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैं कि जिनके सहाय से सब मनुष्य वेद और बेदाज्ञों को ज्ञानपूर्वक 
पढ़कर उनके सत्य अथों का प्रकाश करें । 'निघण्टु उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य अर्थ और तुल्य कर्म- 


aR ७७६० ETE 


2 Sere “ह 
११-१८९१ में भी है और यजुर्वेद ४०-१ ह्मे भी है, परन्तु ऋग्वेद में उसका ऋषि अगस्त्य है और 
o यजवेंद में 'दध्यड्डाथवंण' है TAT यजुवद के ऋषि ने ऋग्वेद का मन्त्र चुराकर उसे अपने नाम से 
~ लित कर दिया ? 
नड ३. ऐसे मन्त्र भी हैं जो एक ही वेद में एक से अधिक वार्‌ आये हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न 
। स्थानौं पर उनके भिन्न-भिन्न ऋषि हैं। उदाहरणार्थ-इडा सरस्वती महो” इस मन्त्र का ऋषि 
ऋगवेद १-१३-१९ में मेधातिथिः कण्विः है परन्तु ५-५-८ में इसी मन्त्र का ऋषि BEAT आश्रयः है । एक 
ही मन्त्र को पहले एक ऋषि बनाये और फिर उसी को ज्यों-का-त्यों दूसरा ऋषि दनाये-यह केसे 
` सम्भव है? | | 
| ४. ऐसे मन्च भी हैं-जिनके-देवता और ऋषि एक ही नामवाले अथवा मिलते-जुलते नाम 
` वाने हैं। ऋग्वेद १०-१२४ के मन्त्र २-४ का देवता भी अग्नि है और ऋषि भी अग्नि | ऋग्वेद के हो 
 १०-६७ सूक्त का देवता 'ओषधिस्तुति है और ऋषि भिषक्‌ अर्थात्‌ वेद्य है । राजयक्ष्मा आदि रोगों 
की चिकित्सा विषयक ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १६१वें सूक्त का देवता 'राजयक्ष्मघ्नम्‌' हे और ऋषि 
- राजयक्ष्मताशन है। क्या मन्त्र रचयिता ऋषि अपनी ही स्तुति के मन्त्र बनाता है? 
$ इन समस्त आपत्तियों का समाधान ऋषियों को मन्त्रा्थेद्रष्टा, व्याख्याता अथवा प्रवक्ता 
मानकर ही होता है ! 
| देवता--देवता-ज्ञान के बिना मन्त्र का आशय पूर्णतः हृदयङ्गम नहीं हो सकता, भले ही मन्त्रगत 
थक-प॒थक पदों का अर्थ एवं वाक्यार्थं ज्ञात हो जाए | किसी इन्द्र-देवताक मन्त्र के विषय में यह ज्ञात न 
हो कि इसका देवता इन्द्र है तो मन्त्र-प्रोक्त स्तुति, प्राथैना, उपासना आदि के साथ इन्द्र-पद से सूचित 
|होनेवाले परमैश्वर्यत्व आदि गुणों का चिन्तन हम कैसे कर सकेंगे और इन्द्र देवता के साथ जो 
पक वैदिक रहस्यवाद जुड़ा हुआ है उसका दर्शन मन्त्र में कैसे हो सकेगा ? शीर्षक-और पृष्ठभूमि 
[के विना किसी लौकिक कविता की जो गति होती है, वही गति देवता ज्ञानविहीन वेदमन्त्र 
। होगी । 


+ मन्त्र में जिस नाम से किसी की स्तुति होती है, या जिस नाम से किसी की स्तुति के लिए 
प्रेरणा की जाती है, अथवा जो मन्त्र में आत्म-परिचय प्रस्तुत कर रहा होता है, अथवा 
से किसी से याचना, किसी की उपासना या किसी का आह्वान किया जाता है, वह उस 
देवता होता है । यथा--'अग्निमीले पुरोहितम्‌' (ऋ० १।१।१) में अग्नि नाम से परमेश्वर, 
राजा na की स्तुति (गुण-प्रशंसा) की गई है, अतः अग्नि इस मन्त्र का देवता हैं। 
मभि प्रगायत' (ऋ० १।५।१) में मनुष्यों को इन्द्र का स्तुति-गान करने की प्रेरणा 
इन्द्र इस मन्त्र का देवता है। 'विश्वानि देव सवितः (ऋ० ५।८२।५) में सविता से 
तथा भद्र-प्राप्ति की याचना की गई है, अतः सविता इस मन्त्र का देवता हूँ । 
* (Feo ५।८१।१) में सविता नाम से परमेश्वर की उपासना का वर्णन 

। अग्न आ याहि वोतये' (ऋ० ६।१६।१० व साम १) में अग्नि का 
T अग्नि देवताक हे । | र AE 
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प्रश्नोत्त रविषय ८७७ 


वाले धातुओं की व्याख्या, एक पदार्थ के अनेक नाम तथा अनेक अर्थो का एक नाम से प्रकाश और मन्त्रों 
से भिन्न अर्थो का संकेत हे । 'निरुक्त' उसका नाम है कि जिसमें वेदमन्त्रों की व्याख्या है ॥१॥ 


कई मन्त्रों में देवता किसी पदार्थविशेष का नाम न होकर वर्णवीय विषय को सूचित करने-” 
वाले शीर्षक के समान होते हैं, यथा 'मन आवत्तंनम्‌' (मन को लौटाना, ऋ० १०।५८), 'घनान्नदान- 
प्रशंसा (धन और अन्न के दान को प्रशंसा, ऋ० १०११७), 'भाववृत्तम्‌' (सृष्ट्य्‌ त्पत्ति का वर्णन, 
ऋ० १०१२६), 'सपत्नीबाधनभ्‌' (सोत को न आने देने का उपाय, Æo १०।१४।), अलक्ष्मोष्तम्‌' 
(अलक्ष्मी का विनाश, ऋ १०१५५), 'यक्ष्मनाशनम्‌ (रोगविनाश, ऋ० १०१६३), 'दुःस्वप्नना- 
mag (दुःस्वप्नविनाश, ऋ० १०१६४), 'राज्ञ: स्तुति: (राजा की स्तुति, ऋ० १०१७३) । संवाद- ˆ 

सुक्तों में व में वक्ता ऋषि और वोद्धव्य (श्रोता) देवता कहलाता हे । यथा, यम-यमी-संवाद-सूक्त 

(ऋग १०१०) में जो मेन्त्र यमी द्वारा कहे गये हैं उनको ऋषिका यमी और देवता यम हे, किन्तु 
जो यम द्वारा यमी को उक्त हैं उनका यम ऋषि और यमी देवता हैं। अनेक मन्त्र ऐसे भी हैं जिनमें 
देवता नाम अग्नि, इन्द्र आदि पठित नहीं होते तो भी जिस सूक्त, अध्याय आदि का वह मन्त्र होता 
है, उसमें उस मन्त्र से पूर्व या पश्चात्‌ के मन्त्रों में प्रायः देवता का नाम आ जाता हे । इस प्रकार 
पूर्वापर प्रकरण को देखने से प्रायः देवता निर्णीत हो जाता है। देवताओं के सम्बन्ध में एक यह गात 
ध्यान में रखने को है कि देवता निर्देश से केवल यह ज्ञात होता है कि अमुक मन्त्र का अरित, इन्द्र, वण, | 
मित्र, सूर्य या अन्य कोई देवता है, पर वह देवता किस अर्थ में प्रमुक्त हुआ है, इसका निश्‍चय 
व्याख्याकार को स्वयं करना होता हें | 

देवतातत्त्व को जाने विना कोई व्यक्ति वेद को नहीं जान सकता । वृहद्देवताआर १२ ने तो ४ 
बलपूर्वक कहा है-उैवतञ्चो हि मन्त्राणां तदथमवगच्छ।त मन्त्राणां तदर्थमवगच्छति। अर्थात्‌ देवतज्ञ हो मन्त्रार्य को जान सकता 
है । मन्त्रान्तरम्‌ ता देवता--देवतातत्त्व को कहीं बाहर से खोजना नहीं पड़ता -वह ता सन्त्र ह 
निहित होता है । उस अन्तहित तत्त्व को जानकर उसो के द्वारा ऋषि मन्त्राथ का प्रत्यक्ष ते हैं। 
परन्त्‌ इस स्वरूपस्थ देवता को ढूँढ निकालना अत्यन्त दृष्कर एव श्रमसाध्य हू । त maat पूर्वथा 
विश्ववेमथा--ऋग्वद के इस ,मन्त्र (५-४४-१) के सन्दर्भ में दुर्गाचाये ने लिखा है a एव सवथाप्यव 
दुरवधारदेवतो मन्त्रः , ( नि.टो.पृ १ ३१) अर्यात्‌ त मन्त्र के oun का निश्चय renege मांग गत Gs कठिन 
हे । ऋग्वेदभाष्यकार वेद्धूटमाधव के शब्दों में देवतातत्वविज्ञान सहता तपसा भव वतातत्त्व 
विज्ञान महान्‌ तपःसाध्य है । इसी लिए हमने यास्काचाय का अनुकरण करते हुए कहा है-नानुषेरतपसो 


मन्त्राथेप्रत्यक्षम्‌ | 

यदि किसी मन्त्र का देवता अग्नि है तो समझना चाहिए कि इस मन्त्र में अग्नि का वर्णन 
है और ऐसा मानकर ही उस मन्त्र का अर्थ करना चाहिए, परन्तु निवेचन के आधार पर अग्नि शब्द 
के कई अर्थ होते हैं, अतः अग्नि के विशेषणों तथा मन्त्र की अन्य परिस्थितियों से जान लेना चाहिए 
कि यहाँ अग्नि किस विशिष्ट अर्थे वा विषय का द्योतक है। इसी प्रकार ओषधिस्तुति देवतमन्यो में|. 
चिकित्साशास्त्र का, राजप्रजे देवत मन्त्रों में राजनीतिशास्त्र का दर्शन करके तदनुसार ही उन मन्त्रों 
के अर्थ होंगे । ६ 

वस्तुतः मन्त्र का देवता पहचानना ही वेदज्ञता है। वेदों का जितना बडा कोई विद्वान है 
उतना ही देवता कै विषय में ठीक-ठीक निर्णय करना उसके लिए सम्भव है। मन्त्र में निदिष्द देवता 
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rr और जिन-जिन मन्त्रों में जिन-जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय देवता 


c =i a‘ 
जानने चाहिए--अर्थात्‌ जिस मन्त्र का जो-जो अर्थ होता है, वही उसका देवता कहाता है। सो यह इस 
जानने चाहिए अर्थात्‌ जिस मे | ०२२३० जि” 


का निश्चय करने के लिए यह ena aar आवश्यक है कि वैदिक शब्द आख्यातज अथवा योगि कि वैदिक शब्द आख्यातज_अथवा यौगिक हैं | 

ऐसा न होने पर न देवता को पहचान देवता की पहचान हो सकेगो और न मन्त्र के वास्तविक अर्थ को जाना जा सकेगा | 

५ ऋ में कई (जसे १०-१२५) सूक्त ऐसे हैं जिन्हें वागाम्भृणो देवतावाला कहा गया है। कात्यायन 

-और सायण आम्भूण' नामक व्यक्ति की कन्या को वाक्‌ बताते हैं, परन्तु इन मन्त्रों को पढ़कर कोई 

यह विश्वास नहीं कर सकता कि ये मन्त्र किती कन्या द्वारा रचे गये हैं और इन मन्त्रों में उसने अपने ही 

, गणो का वर्णन किया है । यौगिक प्रक्रिया के अनुसार वाक्‌ वाणो का नाम ( निघण्टु १-११) और AEM 

महान्‌ के अ गन के अर्थों में (निघण्टु ३-३ में) पढ़ा गया है | इस प्रकार वागाम्भूणी का अर्थ हुआ - ऊँची वाणी 

या ऊंचा घोष । सुतरां सुक्तगत मन्त्रो को भो पढ़ने से यही सिद्ध होता है कि इन मन्त्रो के द्वारा 
वेदवाणी का स्वामा परमात्मा अपने विषय में कुछ घोषणा कर रहा है | 


जिस मन्त्र में जिस विषय का वर्णन होता है वही उसका देवता कहलाता है सर्वानुक्रमणी में 
कहा है- या तेनोच्यते सा देवता। इन तीन पदों में या वस्तु के लिए है aa’ मन्त्र की ओर संकेत 
करता है और ‘Sead’ क्रियापद है। इन तीनों को मिलाकर अथ बनता है--जिस वस्तु को वह मन्त्र 
कहता है अथात्‌ जिस वस्तुतत्त्व का वर्णन करता है वह वस्तुतत्त्व ही उसका देवता है । सर्वानुक्रमणी के 
देवता विषयक इस लक्षण की व्याख्या करते हुए षड्गुरशिष्य ने वेदाथेप्रदीपिका में लिखा हे--तेन ... 
बावधन यत॒ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवता । 


शब्दों का समुदाय ही वाक्य कहलाता है । वह वाक्य अपने भीतर कोई अर्थ रखता है। उस 
an वाक्य का कहनेवाला अपने अभीष्ट भाव को प्रकट करने के लिए ही वाक्य का प्रयोग करता ह्‌। 
: किन्तु यह भाव भी शब्दों के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता । तथापि शब्दमय वाक्य अथ को प्रकट 
. | करने का साधन है । वास्तविक मूल्य शब्दों का नहीं, प्रत्युत उनके साध्य अथवा लक्ष्य अथ, भाव या 
O प्रतिपाद्य वस्तु का हुँ। इसलिए केवल संज्ञापद के आधार पर देवता का निश्चय नहीं किया जा सकता | 
O m चिह्न का काम भलेही दे, वह देवता नहीं हो सकता। देवता का ।नश्च॒य करने के लिए 
मन्त्रगत प्रतिपाद्य वस्तु को ही सामने रखना होगा । अर्थात्‌ - देवता वहो होगा जिसका मन्त्र में वर्णन 
- होगा। उदाहरण के लिए ऋग्वेर मण्डल १०, सूक्त १७३ को देखा जा सकता हूँ। इस समस्त सुक्त 
ओ- का देवता राजा है, यर्याप सूक्तभर के छह मन्त्रों में राजा पद केवल दो बार पढ़ा गया हू, वह भौ 
` मुख्य संज्ञापद के रूप में नहीं, अपितु इन्द्र, वरुण आदि पदों के विशेषण के रूप में, परन्तु वण्य विष 
at ध्यान में रखते हुए कात्यायन ने ध्रुवो राज्ञः स्तुतिः और सायण. ने अभिषिक्तस्य I 
egitentsat देवता लिवा g | | i 
A प्रतिपाद्यविषय होने से सूर्य देवता है तो रात्रि भी देवता है । वैद्य भी देवता है और ओषधियों 
इसी प्रकार रथ और सार्राथ, अन्त और अन्नाद, नदी और पर्वत, हल और किसान, पशु और 
न और जल, चन्द्रमा, स्त्रो, पुषष और दम्पतो--जो भो मन्त्र का वण्ये विषय है, अर्थात्‌ जिस 
य॒ मे कुछ कहा गया है वे सब देवता हैं । 


गा दो प्रकार के हैं--एक वे जो मन्त्रों के आरम्भ में देवता वाम से लिखे-पढ़े जाते हैं और 
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लिए है कि जिससे मन्त्रों को देखके उनके अभिप्रायाथ का यथार्थ ज्ञान हो जाए- इत्यादि प्रयोजन के 
लिए देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है। 


दूसरे वे जो प्रतिपाद्य विषय होने से मन्त्रों के अन्तर्गत देवता नाम से. से बात हैं । पहली प्रकार के देव- 7 
ताओं की संख्या लगभग ४७८ मानी जाती है, परन्तु प्रतिपाद्य वस्तु अथवा वर्ण्येविषय के रूप में मन्त्रों / 
के अन्दर वर्णन किये गये देवताओं की संख्या निश्चित करवा प्रायः असम्भव है। वेद मनुष्य के ज्ञान में 
आसकनेवाले समस्त तत्वों पदार्थो को देवता नाम से ` अभिहित कर त करता है। ऐसे तत्त्व पदार्थ लौकिक 
हों या अलौकिक, जड़ हों या चेतन, स्थावर हो यो जंगम, निराकार हों या साकार, कारणरूप हों या 
कार्यरूप, आध्यात्मिक हों या आधिदैविक या आधिभौतिक, द्रव्यरूप हों या गुणरूप, मनुष्य हों या पशु- 
पक्षी-कीट-पतंग, भले हों या बुरे-प्रत्येक प्रतिपाद्य वस्तुतत्त्व का वर्णन वेद में मिलता है । यतः ऐसे 
पदार्थो तत्त्वों की संख्या (वेद के स्ंज्ञानमय होने से) अनन्त है, अतः वेद के देवताओं को इयत्ता का 
निश्चय करना भी मानवशक्ति के बाहर है । पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी के शब्दों में “All that can form | 
subject of human knowledge is Devata.” : 


अर्थात्‌ जितने भी पदार्थों - तत्त्वो को मानवज्ञान का विषय बनाया जा सकता है, वें सब 
देवता हैं | 


मन्त्र ईश्वरोक्त हैं, किन्तु मन्त्रदेवता ईश्वरोक्व न होकर मनुष्य द्वारा निर्धारित हैं, अतः वें 
नियत नहीं हैं । 

समय-समय पर जिन आचचार्यो ने मन्त्रों के अर्थ पर विचार किया, यथामति उन सन्त्रो का 
प्रतिपाद्य विषय-लोक में उप कारार्थ प्रकट कर दिय, पर उन्होंते सीमा नहीं वाँध दी अर्थात्‌ इयत्ता का 


आवधारण नहीं किया । जो देवता लिख दिये गये उनसे भिन्न देवता नहीं हो सकते, यह वात नहों । 
वास्तव में किसी मन्त्र का कोई देवता निश्चित नहीं है । निरुक्त (१-२) में इस विषय में लिखा है" 
यत्काम क्रषिर्यस्याँ देवतायामार्भपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङक्त agag: स सरतो भवति । अर्थात्‌ ऋषि (- 
लोग जिस अर्थे के प्रकाश करने की कामना करते हुए जिस देवता का वर्णन करते हैं, वहा उस मन्त्र का 
देवता होता है। इस प्रकार एक ही मन्त्र से एक दो या कई भाव निकाले जा सकते हैं और वे सभी भाव 
उस मन्त्र के देवता हो सकते हैं । वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है--“चत्वारि Jer त्रयोऽस्य पादा (क्र 
५८-३) | महाभाष्यकार पतंजलि ने इस मन्त्र को महान्‌ देवः शब्दः कहकर शब्ददेवत माना है । यास्क 
ने इसी मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान (नि० १३-७) करते हुए एष हि महान्‌ देवो waa: कहकर इसे 
य।ज्ञदवत माना है । सर्वानुक्रमणा तथा बृढ्द्देवता में अग्नि, सूर्य, गव्य आदि को इस मन्त्र का दवता माना 
हे । निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्ग के मत में कामतो देवताः कल्प्या: (पृ. ७२८) इच्छानुसार देवता 
को कल्पना कर लेनी चाहिए | तथापि स्कन्द स्वामा का कथन gaa: शकतात दत ज्ञातुम्‌ (नि. ¢ 
भा. पृ. १०८) अर्थात्‌ निरुक्त को जाननेवाला देवता को जान सकता है । स्कन्द के मत में भा देवता 
नियत नहीं, क्योंकि यदि नियत होते तो किसी-त-किसी शास्त्र से जाने का ee परन्तु नियत न हाने 
पर भी स्कन्द यह आवश्यक समझते हैं कि देवता का ज्ञान यदृच्छया | 
पर करना चाहिए । ; ; हु 

जब यह निश्चय है कि मन्त्र में वणित विषय ही उसका देवता हे तो यह देखना होगा कि कोई 
देवता मन्त्रार्थ के अनुकूल हे या नहीं । यदि प्रतिकूल जान पड़े तो उसे यथार्थरूप में कर देता, बदलना 
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i ऐसे ही जिस-जिस मन्त्र का जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिए लिख दिया गया हे कि 
= मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे तथा कौन-कौन-सा छन्द किस-किस स्वर में 


नहीं अपितु उलटे को उलटा. कर सीधा या ठीक करना है । उव्वट यजुर्वेद भाष्य को प्रारम्भ करते हुए 
गरुतस्तकंतश्चेव तथा शातपथश्ृतेः । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छन्दांसि च यत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मैं अपने गुरु की शिक्षानुसार, अपनी तकेबुद्धि के भरोसे और शतपथ ब्राह्मण की सहा- 
यता से ही ऋषि, देवता और छन्द निश्चय करूँगा | उब्वट भाष्य के इस लेख से स्पष्ट हें fr केवत 
` शास्त्र के आधार पर ही नहीं अपितु गुरुपरम्परा और तकं से भी ऋषि, देवता आदि को कल्पना को जा 
सकती हे । जो वात उब्बट ने कही वहो स्त्रामी दयानन्द सरस्वती ने की । जत्र वैदिक वाङ मथ के गंभीर 
अध्ययन से दयानन्द को निश्चय हो गया कि मन्त्रार्थे अर्थात्‌ मन्त्र द्वारा प्रतिपाद्य वस्तृतत्त्व ही वास्तविक 
देवता हे और उनके संज्ञापद चिह्नमात्र हे तब उनका कत्तव्य था कि देखें कि साम्प्रदायिक आचार्यों 
ने जो देवता निश्चित किये हैं वे इस सिद्धान्त के अनुकूल हैं या नहीं वेसा न होने पर प्रतिपाद्य विषय 
६ पृ | के अनुसार देवता निश्चय करना उनका धर्म था । इसी लिए उन्होंने यत्र-तत्र मन्त्रों के अर्थ करने में 
` प्रचलित देवता की उपेक्षा कर दी, परन्तु इसका आधार भा आषंग्रन्थ ही हैं स्वामीजी की अपना 
. कल्पना नहीं । | 
छन्द--'छन्दोभतमिदं सवे वाङ मयं स्याद्विजानतः' -छन्दोऽनुशासन १।२। छन्द शब्दमय होते हैं | 
शब्दों के विना ज्ञान नहीं चलता, अर्थात्‌ ज्ञान का आदान-प्रदान शब्दों के बिना सम्भव नहीं । इसलिए 
वेदज्ञान का शरीर माना गया है । वेद में परिवेश--सन्तिवेश या मर्यादाबद्ध आकार को ही छन्द 
| छन्द-शरीर्‌ है - मत्यं है, नश्वर है) मन्त्र-ज्ञान अमत्य है, नित्य है। जेसे अमत्य जीवात्मा 
' धारण किये बिना वाणी का प्रयोग किये बिना ज्ञान का आदान-प्रदान नहीं कर सकता, वेसे ही 
चेतनस्वरूप परमात्मा ऋषिरूप शरीर और छन्दरूप वाणी के बिना मन्त्रज्ञान का संक्रमण नहीं 


` (छन्दांसि वे देवानां पशवो तद्यथा पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो वहन्ति, एवं छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो 
हन्ति । ।शत०१।८।२।८) | छन्द देवताओं के वाहनतुल्य हैं ta अश्वादि पशु वाहन में जुतकर 
| को इधर-उधर ले-जते हैं, वैसे ही छन्द अपने पर सवार देवताओं का यज्ञ में पहुँचाने के लिए 
लोक से दुसरे लोक में, एक क्षत्र से दूसरे क्षेत्र में ले-जाते हैं। उदाहरणार्थ. 


"विश्वाति देव०' (=० ५।५२।५) में 'सविता देव' गायत्री छन्द पर सवार है और गायत्री 

[ पृथिवीलीक से हे । इसलिए इसका अर्थ होगा कि हम पृथिवोलोक या शरीरसम्वन्धी 

प्रार्थना कर रहे हैँ । 

याति सविता०' (ऋ० १।३५।३) तथा "हिरण्यहस्तो असुरः; (ऋ० १।३५।१०) 
अष्टम्‌ छन्द पर सवार हैं; विष्टुप्‌ छन्द का सम्बन्ध अन्तऱिक्षलोक से है । 


Taaa के दुरितों और राक्षसों से छुटकारा पाने की प्रार्थना है। 
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गाना चाहिए, इस बात को जानने के लिए उनके साथ में षड्जादि स्वर लिखे जाते हैं। जैसे गायत्री . 
छन्दवाले मन्त्रों को षड्ज स्वर में गाना चाहिए | ऐसे ही और-और भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य 


re 


र कवा 


(ग) हिरण्यपाणिः सबिता; (ऋ० १।३५।६) इस मन्त्र में सविता देव जगती छन्द पर आरूढ 
हैं । जगती छन्द का सम्बन्ध द्यलोक से है। इसलिए यह समझना चाहिए कि इस मन्त्र में चूलोक या 
मस्तिष्क सम्बन्धी दोषों से मुक्त होने का उल्लेख है। तीनों मन्त्रों का देवता एक होने पर भी उनके 
अर्थो का अपना वैशिष्ट्य है | 

सविता देव की तरह अग्नि देवता के.ये तीन मन्त्र उदाहृत हैं-'उप त्वाग्ने०' (ऋ० १।१।७); 
प्र सु oo afana पावा? । (ऋ० १।७६।३) तथा हूदयाग्निस्‌ `` `` सवितारमूतये (Azo १।३५।१) 
इन तीनों मन्त्रों के छन्द क्रमशः गायत्री; त्रिष्ट्प्‌ तथा जगती हैं। इसलिए इन मन्त्रो में अग्नि का अर्थ 
क्रमशः जाठराग्नि, संकल्पाग्नि तथा ज्ञानाग्ति हो सकता है | - 
श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने छन्दज्ञान को मन्त्रार्थज्ञान में एक दुसरी दृष्टि से सहायक बताया है । 
उनके मत भें-- : 
१--'विश्वानि देव०' (ऋ० ५।८२।२)--इस मन्त्र का छन्द पूर्ण गायत्री है, इसलिए इस मन्त्र 
में 'सविता' कहने से उदित सविता का ग्रहण होगा और इससे हमें यह न होगा कि उदित सविता 
शरीर के सब दुरितों को दूर करके शरीर में कल्याणकारी तत्त्वो को प्रविष्ट करेगा । 
२--'तत्सत्रितुर्वे रेण्यम्‌०' (Ao ३।६२।१०)--इसका छन्द भी Je - किन्तु oh T 
म होते से वह निचृत्‌ गायत्री है, क्य rT i गायत्री नहीं है, इसलिए इस मन्त्र मे आ 
अक्षर कम वह निचत्‌ गायत्री है, क्योंकि यह पूर्ण गायत्र ॥ दोहि, F 
सविता शब्द से उदित सविता का ग्रहण न करके, उदित होनेवाले सविता का ग्रहण किया जाएगा । इसी 
कारण इस प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र के जप का समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है । मन्त्रगत 'तत्‌ शब्द भी 
परोक्ष सविता का ही संकेत करता है । 
जैसे सा रा न छ का प्रयोग होता है। अथवा छान रात्रि आदि भिन्न-भिन्न कालों के लिए भिन्न-भिन्न राग नियत हैं, वेसे al 
भिस्न-भिन्न लोक, देवता आदि के लिए भिन्त-भिन्त A का प्रयोग होता है | अ 
हो ते पर देवता की. स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। 
: छन्द केवल ज्ञान के वाहक ही नहीं हैं, अनधिकारी व्यक्ति के सन्मुख ये अपने रहस्य को प्रकट 
तो करते ही नहीं, उसे तिरोहित कर लेते हैं। सम्भवतः इसी को लक्ष्य करके कहा गया है--बिभेत्यल्प- 
sage: ये छन्द ही मन्त्रस्थित देवताओं को विकृत होने से वचाते हैं । गद्य की अपेक्षा छन्द में प्रक्षेप , , | 
करना कठिन होता है | इसलिए कहा है- i | 
a eS छन्दांसि मृत्योः पाप्मनोइच्छादयत्‌ | जे०-१।२०४ 
छन्दों के योग और प्रयोग को विद्वज्जन ही जानते हैं। सामान्य जन उनके शरीर को तो देख 
लेते हैं, उनके भीतर स्थित आत्मा = निहित ज्ञान तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती । 
छन्द का ज्ञान वेदमन्त्रो के लयपवैक शद्ध उच्चारण में तो सहायक होता ही है, pee 
piahi विषयों की व्यञ्जना करने में भी समर्थ होते हैं, po am De क. à 
जसे हिन्दी में वीररस के लिए व लिए क॒वित्त, ,ओर उपदेश १ 

ै भलती है। जैसे हिन्दी में वीररस के बज पशा l 

हि वाह थी ae जाते हैं, वैसे ही वेद में गायत्री एवं उष्णिक्‌ भक्तिरस के लिए, पंक्ति 
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लोग गानविद्या में प्रवीण हों। इसीलिए वेद में प्रत्येक मन्त्र के उनके षड्ज आदि स्वर लिखे 
जाते हैं । 


— या अनष्टप आर 'देशप्रधान एः ; म , ० e 
कलात्मक वणन के लिए, त्रिष्टुप्‌ वीररस के लिए तथा अनुष्टुप और जगती उपदेशप्रधाच एवं कर्गनमत्मक 


प्रसंगों के लिए अधिक प्रयुक्त हुए हैं । एतद्विबयक अधिक अनुसन्धान अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त छन्दो- 
ज्ञान से पादज्ञान होता है जो 


वेदार्थं में परमोपयोगी है । प्रत्येक पाद अपने भीतर एक अर्थविशेष को 
रखता है और सब पादों का अर्थ मिलकर मन्त्र के सम्पूर्ण a को व्यक्त करता है | 
प्रतिपादमचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तरा: । 
क्रगर्थः समदायः स्यात्‌ तेषां बुद्धया प्रकल्पितः ॥ 
ˆ (माधवीय आख्यातानुक्रमणी का उपादूघात प्रकरण) है 
इसके साथ ही सन्दिग्ध देवतावाले मन्त्रों सें छन्द ४-7) तपे बव ज्ञान देवता { का निश्चय के में है 
सहायक हो सकता है, क्योंकि छन्दशास्त्रकारों T नरुक्तकार ने विभिन्न छन का्‌ ओंसे. 
सम्बन्ध निर्दिष्ट किया है' । इस प्रकार वेदाध्ययन में छन्दोज्ञान की उपयोगिता स्पष्ट है । 
वेदिक छन्द - वैदिक छन्दों के तीन सप्तक हैं- गायत्र्यादि सप्तक, अतिजगत्यादि सप्तक और 
कृत्यादि सप्तक | गायत्र्यादि सप्तक में गायत्रो, उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति) त्रिष्टुप्‌ और जगती 
) ये सात छन्द हैं। ये सातों गायत्र्यादि छन्द आर्ष, देव, आसुर, प्राजापत्य, याजुष, सामन्‌, आच और ब्राह्म 
` _ करे भेद से आठ प्रकार के होते हैं। इसके संक्षिप्त परिचयार्थ निम्न तालिका प्रस्तुत हे-- 
= ¥ RE 


प i ; Ao 
छन्द-नाम | गायत्री | उष्णिक्‌ | अतुष्ट्प्‌ | बृहती | पङ्क्ति | त्रिष्टुप्‌ | जगती | वृद्धि 
या हास 
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८८२३ 
[ अग्निवाय्विन्द्रादीनां ऋमेण वर्णनप्रयोजनम्‌ ] 
प्रश्‍न - वेदेष्वग्निवाय्विन्द्राश्विसरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठ: किमर्थः कृतोऽस्ति | 
उत्तर - पूर्वापरविद्या विज्ञापनार्थम्‌, विद्यासङ्ग्यनुषङ्गिप्रतिवद्यानुषङ्भिबोधार्थे चेति। तद्यथा-- 
bai Ry UN YI TS क RR 


rE Daren mr 


आर्षी गायत्री २४ अक्षर की होती है, आगे प्रत्येक छन्द में ४-४ अक्षरों की वृद्धि होती चलती 
है। दैवी गायत्री १ अक्षर को होती हे, यथा 'ओ३म्‌' । आगे प्रत्येक छन्द में १-१ अक्षरकी वृद्धि होती 
है। आसुरी गायत्री १५ अक्षर को होती है, आगे क्रमशः १-१ अक्षर का ह्लास होता हे | इसी प्रकार 
प्राजापत्य आदि अन्य छन्दों को जानना चाहिए । 


इन अष्टविध आर्षे, दैव, आसुर प्रभृति छन्दों में से वेदों में अधिकतर प्रयोग आर्षे छन्दो का 
हो हुआ है । (आर्ष गायत्र्यादि सप्तक ही वेदों में अधिक प्रयुक्त होने के कारण नीचे उसका कुछ विस्तृत 
परिचय दिया जा रहा हैं |) 
आएँ गायत्र्यादि सप्तक 


गायत्री कुल २४ अक्षर तथा ८-८ अक्षर के तीन पाद होते हैं । क्वचित्‌ अक्षर संख्या 
न्यूनाधिक भी हो जाती है तथा पाद-संख्या में भो अन्तर आ जाता हे | यथा ७, ७५ ७ (२१ ) पादनिचुद्‌ 
गायत्री; ६, ८, ७, (२१) अतिपादभिचूद्‌ गायत्री, ६, ७, ८ (२१) वर्धमाना गायत्री; ७, १०, ७ (२४) 
यवमध्या गायत्री; ८, १०, ७ (२५) या ५, ७, १० (RY) भुरिग गायत्री; ५, ५, ५, ५, ९, (२५) या 
४, ५, ५, ५, ६ (२५) पदपंक्ति गायत्री तथा १२, ८, (२०) द्विपदा विराड्‌ गायत्री कहलाती ह । 


हँ ९ - के और एक पाद १२ अक्षर 
उष्णिक्‌--कुल २८ अक्षर होते हैँ | सामान्यतः दो पाद ८-८ अक्षर 
का रहता है । द्वादशाक्षर पाद की स्थिति के आधार पर इसके विभिन्न नाम हो जाते हैं। ८, १२, ८ 
(२८) ककुप्‌ उष्णिक्‌, १२, ८, ८ (२८) पुर उष्णिक्‌; ८, ८, १२ (२८)परा उष्णिक्‌ कहाती है । ७, ७, 
७, ७ (२८ ) की चतष्पदा उष्णिक्‌; होती है, यद्यपि क्रक्प्रातिशाख्यकार ने इसे अनुष्टुप्‌ के समान पाद 
चार होने से अनुष्ट्प्‌ वर्ग में सम्मिलित किया हँ | 


; भी होता है, 

अनष्टप्‌-कुल ३२ अक्षर तथा ८-८ अक्षर के चार पाद होते हैं। त्रिपाद्‌ AGS; भ ट 

यथा १२, ८ १२ (३२) मध्येज्योति या पिपीलिकामध्या; १२, १२, ८ (३२) उपरिष्टाज्ज्योतिः; 
८, १२ १२ (३२ ) पुरस्ताज्ज्योतिः | अष्टाक्षर पाद को ज्योति मानकर उसकी स्थिति के आधार पर 
यह नामकरण है । ११, ११, ११, (३३) विराड्‌ अनुष्टुप्‌ कहलाती हे | इसे समानाक्षर तीन पाद होने 
के कारण fara ने त्रिदा विराट्‌ गायत्रो कहा है, यद्यपि अक्षर-संख्या की दृष्टि से यह अनुष्टुप्‌ ही 

मानी जानी चाहिए । és ae 
मेद हैं पथ्या बृहती; ८, १२, ८, 
ती -कुल ३६ अक्षर होते हैं। इसके भेद हैं-८, ०, १२, ८ (२६) पथ्या दहत = 

) boe स्कन्धोग्रीवी या न्यंकुसारिणी; ८, ८, ८, १२ (३६) उपरिष्टाद्‌ बृहती; १२, 5 
os ) TE बहती कहलाती है । यह नामकरण द्वादशाक्षर पाद की स्थिति के आधार पर हे । 
ae ee ५ (३६) और ६, & ९, ६ (३६) को बृहती ही कहते हैं। १२, १२, १२, (३६) को महा- 
T at सतोबहतो, ८, १०, १०, ८५ (३६) को विष्टार बृहती और ६, ८, ११, ८ (३६) को विषमपदा 


॥ 
बृहती कहते हैं CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नि न अग्निशड cae भवति | यथा$नेनेश्‍वरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञा- 
तल्या भवित, यथेश्वररचितस्थ भोतिकत्याग्ने शिल्प नयाय भुस्‌ न a ललल वरम तिया शिल्पविद्ाया मुख्यहेतुस्वात्‌ प्रथमं' गह्यते, तथेश्वरस्य 
sS पङ क्ति- कुल ४० अक्षर होते हैं। पादाक्षर-संख्या भिन्न-भिन्न होने से इसके विभिन्न नाम 
क हो जाते हैं। १२, ८, १२, ८ (४०) या ८, १२, ८, १९ (४०) को सतःपडक्ति या सतोबृहतीपडक्ति, ८, 
८, १२, १२ (४०) को आस्तारपङ्क्ति, १२, १२, ८, ८ (४०) को प्रस्तार पङ्क्ति, ८, १२, १२, ८ 
(४०) को विष्टार पङ्क्ति, १२, 5, ८, १२ (४०) को संस्तार पङ्क्ति द, 5, ८, ५, ८ (४० ) को पथ्या 
` पड़क्ति, १०, १०, १०, १० (४०) को विराट्‌ पङ्क्ति कहते हैं। ५, ५, ५ ५, ५ (२५) को भी पिंगल 
मे पदपङक्ति के नाम से पङ्क्ति के भेदों में परिगणित किया है, यद्यपि अक्षर-संख्या की दृष्टि से यह 
गायत्री ही है तथा ऋभ्रातिशाख्यकार ने इसे गायत्री का ही भेद माना है | 
ia दिष्टप - इसमें सामान्यतः कूल ४४ अक्षर तथा ११-११ ग्रक्षर के चार पाद होते हैं । पादाक्षर- 
_ संख्या के भेद से इसके विभिन्न नाम हो जाते हैं, जिनमें किसो-किसी में कुल अज्ञरसंख्या भी न्यूनाधिक 
- हो जाती है। १२, १२, ११, ११ (४६) जागती त्रिष्टुप्‌, x ०, १०, १२, १२, (४४) अभिसारणी त्रिष्टुप्‌ 
११११, ११, ८, (४१) विराड्हूपा या परानुष्ट्प त्रिष्टुप्‌ ¬, १२, १२, १२ (४४) या १२, १२, ८, 
१२ (४४) मध्येज्योतिः त्रिष्टुप्‌, १२, १२, १२, ८ (४४) उपरिष्टाज्ज्योतिः त्रिष्ट्प्‌ कहलाती है। इन ८ 
` अक्षरवाली सभी त्रिष्टुपों को सामान्यतः ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ भी कह देते R | Re 
2 जगती- कुल ४८ अक्षर तथा १२-१२ अक्षर के चार पाद होते हैं। द्विष्टुप्‌ के भेदों में 
गणित १२, १२, ११, ११ (४६) को जगती का भी भेद माना गया है तथा इसे उपजगती नाम दिया 
ए है ८, ८) 5, १२, १२, (४८) की महासतोबृहती जगतो और ८, ८, ८, ८, ८, ८, (४८) की षट्पदा 
क्ति जगती कहलाती है। छन्दःशास्त्र.के आचार्या ने इसके ४४ अक्षरसंख्यावाले भी कतिपय भेद 
केये हूँ । यथा, पिंगल, ने १२, ८, ८, ८, ८ (४४) को पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगती, ८, ८, १२, ८, 
को मध्येज्योतिष्मती जगती एवं ८, ८, ८, ८, १२ (४४) को उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती 


गत्यादि ओर कृत्यादि सप्तक 

'अतिजगत्यादि सप्तक ५२ अक्षर से आरम्भ होकर ४-४ अक्षर की वृद्धि से ७६ अक्षरसंख्या तक 
। उसके पश्चात्‌ क्ृत्यादि सप्तक ८० अक्षर से प्रारम्भ होकर ४-४ अक्षर की वृद्धि से १०४ 
तक जाता है । इन सप्तकों में सम्मिलित oral के नाम अक्षरसंख्या सहित नीचे दिये जा 


Reale सप्तक 

कृति Go 
प्रकृति ८४ 
आकृति ८८ 
विकृति ९२ 
संस्कृति NA 
अभिकृति १०० 
उत्कृति १०४ 
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८८५ ` 


सर्वाधारकत्वानन्तबलवत्वादिगुणा वायुशब्देन प्रकाश्यन्ते यथा शिल्पविद्यायां भौतिकाग्नेः सहायका- 
रित्वान्मृत्तद्रव्याधारकत्वात्‌ तदनुर्षाङ्गत्वाच्च भौतिकस्य वायोग्रेहणं कृतमस्ति, तथेव वाय्वादीनामाधार- 


अनेक मन्त्रों में छन्दों की वास्तविक निदिष्ट अक्षर-संख्या की अपेक्षा न्यूनता या अधिकता भी 
पाई जाती है । एक या दो अक्षर की न्यूनता या अधिकता होने पर छन्द वही रहता है । एक अक्षर की 
न्यूनता होने पर वह छन्द निचृत्‌ कहाता हे, यथा गायत्री के २४ के स्थान पर २३ अक्षर होने पर 
fag गायत्री कहाती है। एक अक्षर की. अधिकता होने पर वह छन्द भुरिक्‌ विशेषण से 
व्यपदिष्ट होता है, यथा गायत्री में २५ अक्षर होने पर वह भुरिग्‌ गायत्री होती है। दो अक्षर को 
न्युनता होने पर कोई छन्द विराड्‌ तथा दो अक्षर की अधिकता होने पर स्वराड्‌ कहलाता है। परन्तु 
अधिकांश छन्दों में क्योंकि उत्तरोत्तर ४-४ अक्षरों की वृद्धि होतो है, अतः २६ अक्षर का छन्द विराड्‌ 
उष्णिक्‌ भी हो सकता है और स्वराड्‌ गायत्रो भी । ३० अक्षर का छन्द विराड्‌ अनुष्टुप भी हो सकता 
है और स्वराड्‌ उष्णिक्‌ भी । इसी प्रकार ३४, ३८, ४२, ४६ आदि अरो के छन्द में भी सन्देह उत्पन्न 
हो सकता है. इसके निर्णय में प्रकरण, पाद, देवता आदि नियामक होते हैं । 
झंकुसती, ककुम्मती, पिपीलिकासध्या, यवमध्य! 


fare के अनुसार weal के शंकुमती, पिपीलिकामध्या और यवमध्या नामक भेद भी होते 
हं । किसी छन्द में कोई एक पाद ५ अक्षर का होने पर वह छन्द शंकुमती विशेषण से विशिष्ट कहलाता 
है। किसो छन्द में कोई एक पाद ६ अक्षरो का होने पर वह छन्द ककूम्मत्तो विशेषण से विशिष्ट कहाता 
है। किसी त्रिपाद्‌ छन्द में मध्य का पाद इतर पादों से छोटा होने पर पिपीलिका (चिऊंटा) जेसी 
आकृति बनते के कारण वह छन्द पिपीलिकामध्या विशेषण से युक्त होता है। किसी त्रिपाद्‌ छन्द 
का बीच का पाद अधिक अक्षरों का होते पर यव जेसी मोटे मध्यत्रालो आकृति वनते के कारण वह 
छन्द यवमध्या कहाता है । यवमध्या को मध्य में बल की पीठ के समान Bea निकला होने के कारण 
ककब भी कहते हैं। वेदमन्त्रों का छग्द प्रदशित करनेवाले कोई आचार्य इन शंकुमती आंदि विशेषणों 
को प्रयुक्त करते हैं, कोई नहीं भी करते । 


छन्द: शास्त्र में षडज प्रभृति स्वट्रो के क्रमशः सित, सारंग, पिशंग, कृष्ण, नील, लोहित और 


१. इखशब्देनेह वायुग्‌ हीतः । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ¦ नेरुक्तपक्षे अन्तरिक्षदेवताया विकल्प उच्यते 
ववायुवेंन्द्रों वा$न्तरिक्षस्थानः' (निरु० ७१५) | देवताविकल्पे च ये नरुक्ता वायुदेवतामामनन्ति ते इत्द्रादिपदान्‌ 
वाय्वर्थत्वेन व्याचक्षते, इन्द्रदेवता स्वीकुर्वाणाः वाय्वादिपदान्‌ इन्द्रपरत्वेन व्याचक्षते । हषा ह्याह निरक्तसमुच्चयकारो 
वररुचिः (इन्द्र क्तुम्‌**' । नेरुक्तपक्षेडपि इन्द्र दानादिगुण ! grat मध्यस्थानो वायुरुच्यते । अनयेव प्रक्रियया ग्रन्य- 
कारेणापीहेख्रशब्देन वायुग्‌ हीतः । 

२. पिगल २.१९-६३ 

३. पिंगल 2-44-45 | 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 वायनाप्युत्तमेश्वर््यप्राप्तिमनुष्येः क्रियते | एतदर्थसिन्द्रशब्दस्य 
: विद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे जलाग्निपृथिवीप्रकाशादयो 
| जगोरयेसांतरंगभी बताये गये हैं। तदनुसार गायत्री छन्द का रंग गोरा, उष्णिक्‌ छन्द का रंग सारंग, 
| अनुष्ट॒प्‌ छन्द का गोरोचन के समान भुरा होता है । बहती का अगुरु के समान काला, पंक्ति का नीले 
E कमल के समान नीला, त्रिष्टुपू का इ्द्रवघूटी के समान लाल और जगती छन्द का सरसों 
या हल्दी के समान पीला रंग होता है ।-तेषां सितसारङ्गपिशङ्गङ्रष्णनीललो हितगौ रा ant: (fro 
Bo Fo ३६५) प्रातिशाख्य तथा दैवत ब्राह्वाण में भी कहा है-सितञ्च angaa: frag: कृष्णमेव 
च । नील च लोहितं चेव सवर्णमिव सप्तमम्‌ ।' ऋक्‌ प्रातिशाख्य के उव्वटभाष्य में भो इसी प्रकार कहा 
` | है- श्वेत गायत्रम्‌, सारङ्गमौष्णिहम्‌, पिशद्धमनुष्दुभन्‌, aga कृष्णमगुरुवणंम्‌ नील वेराजम्‌, लो हितं 
| रष्टुम्‌, सुवर्णवर्ण जागतम्‌ V 
ऋष्यादिज्ञान के विषय में योगी याज्ञवल्क्य का कथन है-- 
यस्तु जानाति तत्त्वेत आषं छन्दश्च देवतम्‌ । 
विनियोगं ब्राह्मणं च मन्त्राथे ज्ञानकमं च ॥ 
| देवतायाश्च सायुज्यं गच्छत्येव न _ सायज्यं गच्छत्येव न संशयः | 
पूर्वोक्त न प्रकारेण ऋष्यादीन्‌ यो दिजः N 
अधिकारो भवेत्तस्य रहस्यादिषु कमंसु | 
आर्ष छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथेव च ॥ 
वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥ 


अर्थात्‌--जिस व्यक्ति को मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग आदि का ज्ञान है वह उस 

मन्त्र से सायुज्य प्राप्त करता देव Te इसलिए ब्राह्मण को मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्द और विनि- 
रोग को जानने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए | 
ऋग्वेद में प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का देवता अग्नि, द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र से तृतीय 
| तक का देवता वाटू, तदनन्तर चौथे से छठे मन्त्र तक के देवता इन्द्-वात्र, TAA तृतीय सूक्त 
प्रथम से तृतीय मन्त्रप्यन्त अश्विनौ तथा दशम मन्त्र से सूक्त के अन्त तक सरस्वती देवता है | 
` अग्नि से अभिप्राय उस शक्ति से है जो पृथिवी के सब पदार्थों में देखी जाती है । मनुष्य के शरीर 
ह स्थूल रूप में तो है ही; प्राण के रूप में वह अन्तहित रहकर भी शासन करती है । अग्नि सब रूपों 

थानी देवता है। मध्यस्थानी देवता से अभिप्राय सृष्टिरचनाक्रम में मध्य में होना है | वैसे यह 
और पृथिवीपर का देवता भी है। यह शक्तिरूप है और परमात्मा के तेज का परिवत्तित 


ग्रहणं कृतमस्ति । भश्विशब्देन शिल्प- 
हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्ति, एतद्थेमग्नि- 


n 
A 


वह शक्ति है जिससे समस्त पदार्थों के स्वरूप बनते हैं। पंचमहाभुतों के ET को 
यही है। इसीलिए इसे वस्तुओं के स्वरूप देनेवाली और सबको सुख देनेवाली 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति भी वायु है-“वा गतो! । ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश 
-'वाति सोऽयं वायुः चराचरं जगत्‌ धारयति वास वायु:--जो चराचर जगत्‌ 

करे और सब बलवानों से बलवान्‌ होय, उसी का नाम वायु हैं 


उ कलर 
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प्रश्‍नोत्तरविषय: ८८७ 
वायुग्रहणानन्तरमश्विशब्दप्रयोगो वेदेषु कृतोऽस्ति। एवं च सरस्वतीशब्देनेश्‍वरस्यानस्तविद्यावत्त्वशब्दार्थे- 
सम्बन्धरूपवेदोपदेष्टत्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाग्व्यवहाराश्च | इत्यादिप्रयोजनाया ग्निवा य्विन्द्रा 
श्‍विसरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं क्रमेण कृतमस्ति । एवमेव सवंत्रेव वेदिकशब्दार्थव्यवदवारज्ञानं सर्वेमंनुव्ये- 
बोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते | 


भाषार्थ -प्र०वेदों में क्रमवार अग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वती आदि शब्दों का प्रयोग किस 
लिये किया है ? 

पूर्वापर विद्याओं के जनाने के लिए, अर्थात्‌ जिस-जिस विद्या में जो-जो मुख्य और गौण हेतु 
हैं, उनके प्रकाश के लिए ईश्वर ने अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध से किया है, क्योंकि 
अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक आदि कितने ही अर्थो का ग्रहण होता है, इस प्रयोजन से कि उसका 
अनन्त ज्ञान अर्थात्‌ उसकी व्यापकता आदि गुणों का बोध मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके | फिर इसी अग्नि 
शब्द से पृथिव्यादि भूतों के वीच में जो प्रत्यक्ष अग्नितत्त्व है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने के 
कारण उसका ग्रहण प्रथम ही किया है। 

तथा ईश्वर के सबको धारण करने और उसके अनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश जनाने के 
लिए वायु शब्द का ग्रहण किया गया है तथा शिल्पविद्या में कम का सहायकारी और मूत्ते द्रव्य का 
धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इसलिए प्रथम सुक्त में अग्नि का और दूसरे में वायु का ग्रहण 
किया है तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने और भौतिक वायु से योगाभ्यास करके विज्ञान तथा 
शिल्पविद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है, 
क्योंकि अग्नि और वायु की विद्या से मनुष्यों को अदूभूत-अद्भुत कलाकौशर्ला वनाने को युक्ति ठोक- 
ठीक जान पड़ती है | 
; तथा pes का ग्रहण तीसरे सुक्त और चौथे स्थान में इसलिए किया है कि उससे ईश्वर 
की अनन्त क्रियाशक्ति विदित हो, क्योंकि शिल्पविद्या में विमान आदि यान चलाने के लिए जल, अग्ति, 
पाथवी और प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य होते हैं, अर्थात्‌ जितने कलायन्त्र वि ता] और र्‌थ 
आदि यान होते हैं, वे सब पुर्वोक्त प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों से ही a हैं । a लए अ स a 
पाठ तीसरे aaa और चौथे स्थान में किया है तथा सरस्वती नाम परमेश्वर क Re ie 9 
कि जिससे उसको अनन्त विद्या जानी जातो है तथा जिस करके उसने सव मनुष्यो हे a 
अपनी अनन्तविद्यागुक्त वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिए तीसरे सूक्त और पाँचवे स्थान में सरस्व 
शब्द का पाठ वेदों में किया है। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना । 


i शा 
र्‌ वायु के संयोग से शिल्पविद्या का विकास करके औद्योगिक, तकनीको एवं वेज्ञानिक | 
उन्नति Pe Fe की प्राप्ति होती है l इसलिए वेद में देवताक्रम में अस्ति और 
वायु के पश्चात्‌ तीसरे स्थान पर इन्द्र को रखा है जो ऐश्वय का प्रतीक है । “ 
'अशुङ्‌ व्याप्तौ' धातु से क्वन्‌ प्रत्यय होकर 'अश्वि शब्द बनता है । अश्वः कस्मात्‌ ? मार्ग को 
व्यापन करता है-बड़ी तेजी से दौड़ता है । अश्व शित का प्रतीक है 


cq गतो? इससे सरस्‌ शब्द से मतुप्‌ और डीप्‌ प्रत्यय करते से सरस्वतो शब्द सिद्ध होता है । 
फि रट क्र — > 


~ 


“सरो सरस नाम विज्ञानेम्‌, विज्ञानं नाम विविध यत्‌ ज्ञानं तत्‌ विज्ञानम्‌’ सर शब्द विज्ञान का वाचक है, ` 
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भूमिकाभास्कर - 


Bae [ अग्निवाय्वादिपदे रौश्वरभौतिकार्थयोग्रेहणम्‌ ] 

| प्र०_वेदानामारम्मेऽग्निवास्वादिशब्दप्रयोगेः प्रसिद्धिजायते यद्‌ g भोतिकपदार्थानामेव 
_ तत्तच्छब्देग्रंहणं भवति, यत आरम्भे खल्वीरजरशब्दप्रयोगो नेव कृतोइस्ति ¦ 

उ०- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहा इलक्षणम्‌' ह महाभाष्यकारेण पतञ्जलिमहा- 
निता 'लणू इति सूत्रव्याख्यानोक्तत्यानेन सवेसन्देहनिवृत्तिभेतती ति । ga: ? वेदनेदाङ गोपाङ, 
गब्राहाणग्रन्येष्वग्निशब्देनेश्वरभौतिकाथंयोव्यख्यानस्य विद्यपानत्वातू | तथेश्वरशब्दप्रयोगेणा। प व्याख्यानेन 
विना सर्वया सन्देहनिवृत्तिने भवति | ईश्वरशब्देन परमात्मा गृह्यते, तथा सामथ्येवतो राज्ञ: कस्यचिन्स- 
नष्यत्यापीश्वर इति नामास्ति । तयोर्मध्यात्‌ कस्य ग्रहणं कत्तेव्यसिति शङ्कायां व्याख्यानत एव सन्देह- 
निवत्तिर्भवत्यत्रेश्वरनाम्ना परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादिसनुष्यस्येति । एवमत्राप्यग्तिनाम्तोभयाथेग्रहणे 
नेव कश्चिद्दोबो भवतीति । अन्यथा कोटिशः रलो केस्तहरग्रेन्यैरपि विद्यालेखपुतिरत्यन्तासन्भवास्ति । अतः 
__कारणादर्त्यादिशब्दे्व्यावहारिकपारमाथिकयोविद्ययोग्रं हणं स्वल्पाक्षरः स्वल्पग्रन्थश्च भवतोति सत्वेश्वरे- 
) o णाग्न्यादिशब्दप्रयोगाः कृताः । यतोऽल्पकालेन पठनपाठनव्यवहारेणाल्पपरि अमेणंव मनुष्याणां सर्वा विद्या- 
विदिता भवेयुरिति । 

[aie परमकारुणिकः परमेश्‍वर: सुगमशब्दैस्सव विद्योह शानुपदिष्टवानिति विज्ञेयम्‌ तथा च येझन्या 
दयः शब्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येतेः स्वेरीश्वरप्रकाशः क्रियते । कुतः ? ईश्वरोऽस्तीति सव दृष्टान्ता 
__त्ञापयन्तीति बोध्यम्‌ । एवं चतुर्वेदस्थविद्यानां मध्यात्‌ काश्चिद्विद्या अव्र भूमिकायां संक्षेपतो लिखिताः, 
 इतोऽ्रेमन्त्रभाष्यं विधास्यते। तत्र यस्मिन्‌ मन्त्रे या या विद्योपदिष्डाऽस्ति, सा सा तस्य मन्त्रस्य व्याख्याना- 
_ दसरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते' | 

क भावार्थ प्रवेद के आरम्भ में अग्नि वायु आदि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि 
जगत में जित पदार्थो का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए, और इसीलिए 
लोगों ने उन शब्दों से संसार के अग्नि आदि पदार्थो को मान भी लिया है, नहीं तो उचित था कि जो- 
' जो शब्द जहाँ-जहाँ होना चाहिए था, वहाँ-वहाँ उसी का ग्रहण करते, कि जिससे कभी किसी को भ्रम 
त होता, अथवा आरम्भ में उन शब्दों की जगह ईश्वर-परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण करना था! _ 


विविधप्रकार के ज्ञान का नाम विज्ञान है । 'सरो विविध ज्ञानं विद्यते यस्यां चित्तौ सा सरस्वती --जिसमें 
विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द, अर्थ, शब्दार्थ सम्बन्ध तथा प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होने से परमेश्वर का 
TA सरस्वती है । उसको अनन्त विद्यागुक्त वाणी का नाम भी सरस्वती है | 

` वैद के सभी शब्द यौगिक हैं। व्यवहार में आने पर वे रूढ़ बनते हैं। वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि 
में a, अतः उन , अतः उनके व्यवहार में आकर रूढ़ बनने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | शब्दों के यौगिक 
तात्पर्य है उनका धातु-प्रत्यय के योग से निष्पन्त होना । धातु अनेकार्थक होते हें । जव एक एक 
अनेक अर्थ होंगे तो उनसे निष्पन्न शब्दों के और उस शब्दसमुदाय से बने मन्त्रों का एक ही अथ 


EGO हार सुत्र ६ ॥ २. तथा च व्यवहियते--नैवेशवर आज्ञापयति 
राः पर्ठान्त-गर्गाः शतं दण्डयन्तामिति’ । महाभाष्य १।१।१॥। 


OY 


विरचितम्‌ | तेनावशिष्टस्यग्वेदस्य सामाथर्वयोइच कस्मिन्‌ मन्त्रे सुक्ते वा का विद्योपदिष्टेति 
विषयातुक्रमो द्रष्टव्यः | ; त 
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प्रश्‍नोत्तरविषमः ace 

उ०--यु तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब व्याख्यानों .के द्वारा मन्त्रों के 
पद-पद का अर्थ खोल दिया गया है, तव उनके देखने से सन्देह आप से आप ही निवत्त हो जाते हैं. 
क्योंकि शिक्षा आदि अंग वेदमन्त्रों के पद-पद का अर्थ ऐसी रीति से खोलते हैं कि जिससे वैदिक णब्दा्थों 
में किसी प्रकार का सन्देह शेष नहीं रह सकता, और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भो 
विना व्याख्यान के सन्देह को निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामर्थ्यवाले राजादि 
मनुष्यों का भी हो सकता है, और किसी-किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है तथा जो सब ठिकाने 
एकार्थवाचौ शब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि श्लोक और हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने 
का सम्भव था, परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता, और न उनको मनुष्य लोग कभी पढ़-पढ़ा 
सकते | इस प्रयोजन अर्थात्‌ सुगमता के लिए ईश्वर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और 
परमार्थ इन दोनों बातें सिद्ध करनेवाली विद्याओं का प्रकाश किया है, कि जिससे मनुष्य लोग थोड़े 
ही काल में मूल विद्याओं को जान लें। 

इसी मुख्य हेतु से सबके सुखार्थ परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों के द्वारा 
वेदों का उपदेश किया है, इसलिए अग्न्यादि शब्दों के अर्थ जो संसार में प्रसिद्ध हैं, उनसे भो ईश्वर 
का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सव दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने और जनाने के लिए हैं। इस प्रकार 
चारों वेदों में जो-जो विद्या हैं, उनमें से कोई-कोई विद्या तो इस वेदभाष्य का भूमिका में संक्षेप से लिख 
दी है, शेष सब इसके आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस जिस मन्त्र में जिस-जिस विद्या का उपदेश है, सो-सो 
उसी-उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे । 

se इति प्रदनोत्तरविषयः संक्षेपतः म 


कैसे हो सकता है ? एकार्थक शब्दों से सर्वज्ञानमय वेद की रचना सम्भव नहीं, अतः अगत्या यौगिकवाद 
का आश्रय लेना अनिवार्य था । अनेकार्थक्र शब्द का--नियामक- प्रकरण होता हैं। “अभिधानेऽर्यवादः' ४ 
(मीमांसा १।२।४६) - जो अचेतन पदार्थों को सम्बोधन करके कहा गया है, वह अथवाद है | जहाँ वेद में 
इस प्रकार आये कि हि सोम तू ओषधियों में सर्वश्रेष्ठ है' इत्यादि वहाँ ऐसा आजाने से बातचोत करना, 
नहीं कहा जाता। वहतो सोम ओषधि के उत्तम गुणों का वर्णन करना है, क्योंकि अचेतन के लिए 
श्रवणेन्द्रिय न होने से कोई सम्बोधन नहीं हो सकता | “गुणादुप्रतिषेधः स्यात (Alo १।२।४१) के अनुसार 
गुणवृत्ति होने से अर्थो में परस्पर विरोध नहीं होता | वेद में कहा है-भदिति ही दो है आर अदिति ही 
अन्तरिक्ष है-यह गुणवृत्ति द्वारा अदिति शब्द से अनेकार्थे का बोध कराया गया है। लाक म॑ भो एक है 
अनेकार्थं का बोधक होता है, यथा हरि, सेंत्रव आदि की अर्थों के वोधक हैं। पर ऐसा होने पर भी 
परस्पर विरोध नहीं माना जाता | इसी प्रकार वेद्‌ में भी अग्नि आदि शब्दों के अनेकार्थक हाने से यथान 
स्थान संगतिपूर्वक व्यवस्था कर लेनी चाहिए | जड़ अग्ति सुपथ और त में भेद नहीं कर सकती । ; 
सलिए 'अग्ने नय सुयथा राये में अग्नि शब्द से भौतिक आरि नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 
इसलिए 'अग्ने नय सुयथा राये में अग्नि शब्द से भौतिक अग्ति ग्रहण नर्ह | जा सक my 
जिससे seat परात परासव' और 'भद्रमासुव' की प्रार्थना की जा रही है उस सविता शब्द से भौतिक ( 
z अभि A गळ सिक श के मौमिक होने से उसके erent को कहते हुए प्रसिद्ध अर्थ को कह को क | को कहना 
सार्थक है । जैसे 'वरुण का अर्थ केवल राजा या परमात्मा न करके वरणोय, वरप्रदाता अथवा पाप-ताप 
निवारक राजा या परमात्मा करना चाहिए। उसी प्रकार अग्नि शब्द काअर्थ न केवल परमात्मा 
करके उससे पूर्व आगे बढानेवाला' मार्गदर्शक र कोई अन्य विशेषण (जिससे क शब्द के यौगिक अर्थ 
का बोध हो) अवश्य लगाना चाहिए । इसी में एकार्थवाची भिन्त-भिन्न नामों के प्रयोग का सामर्थ्य है । 
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अथ वेदिकप्रयोगविषय: संक्षेपतः 


अथ निरुक्तकारः संक्षेपतो वेदिकशब्दानां विशेषनियमानाह-- 
तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
__सर्वाभिर्नामविभक्तिभि्युज्यत्ते प्रथमपुरुषेश्चाख्यातस्य ॥ अथ प्रत्यक्षक्ृता मध्यमपुरुष- 
` योगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना । अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, परोक्षक्ृतानि 


स्तोतव्यानि | अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन सर्वनाम्नः ॥ 
--निरु० Fo ७। खं १, २॥ 


वेदिकप्रयोगबिषयः संक्षेपतः 
वेदार्थ प्रक्रिया में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष के प्रयोग 
| वेद में लौकिक नियम पूर्णतः नाग बै होते । वेदार्थदीपक निरुक्तशास्त्र में इस विषे मैं जो 
नेष नियम निर्धारित किये हैं, उनकी उपेक्षा करने से पौराणिक एवं तदनुयायी पाश्चात्य विद्वानों 
अपने वेदभाष्यों के आधार पर यह कल्पना करडाली कि वेदों में अग्नि आदि जड़ पदार्था की पुजा 
का विधान है । लोक तथा वेद के व्याकरणसम्बन्धी सामान्य तथा विशेष नियमों से अनभिज्ञ 
कारों ने जाने-अनजाने इस प्रकार की अनेक et की हैं । 


लौकिक पुरुष-नियम--पाणिनीय नियम के अनुसार अस्मद्‌' उपपद होने पर क्रियाओं में 
' का प्रयोग होता है, जेसे--अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः,- इत्यादि । युष्मद्‌ उपपद 
मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है, जेसे-- त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ इत्यादि । ग्रस्मद्‌ः 
उपपदों से अन्यत्र प्रथमपुरुष का प्रयोग होता है, जेसे -अग्निज्वेर्लात, वायुः प्रवहति, 
व इत्यादि | अभिप्राय यह है कि सुस्क्रत में अस्मद्‌-युष्मद्‌ का प्रयोग चेतनो में ही हो सकता 

{ नहीं और प्रथमपुरुष का प्रयोग सामान्य रूप से होता है। वेद में यह नियम ज्यों- 

नहीं होता | जिन भाष्यकारो ने इस अन्तर को नहीं समझा, उन्होंने वेदार्थ करते 
| S भाष्यकारों की भूलों का दिग्दर्शन कराते हुए ग्रन्थकार ने “भाष्यकरण- 


e 


लिखा--“सायणाचार्येण वेदानां परमार्थमविज्ञाय सर्वे वेदाः कर्मेकाण्डपराः 


च ee: इस स्थल पर 'क्रच्‌' पद मन्त्रवाचक है । यतः इससे पूवं उपक्रम में 
कहकर पुनः उन्हीं मन्त्रों के तीन भेद दर्शाये हैं और तीनों Yat को लक्षण 


म ८९० 
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वैदिकप्रयोगविषयः 
5९१ 


अयं नियमः वेदेषु सर्वत्र सङ्गच्छते । तद्यथा- मन्त्रास्त्रिविधानामर्थाना वाचका भवन्ति । 
केचित्‌ परोक्षाणां, केचित्‌ प्रत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्तुमहाः | aag प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, 
अपरेषु मध्यमस्य, तृतीयेषुत्तमपुरुषस्य च। तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगार्थो हो भेदो स्तः । यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः 
सन्ति तत्र मध्यमपुरुषयोगा भव्ति । यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारश्च खल प्रत्यक्षास्तत्रापि 
मध्यमपुरुषप्रयोगो भवतीति । 


तथा उदाहरणों से बतलाकर उपसंहार में पुनः 'परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्‍च मन्त्रा भयिष्ठा: में मन्त्र शब्द 
का प्रयोग किया है । È 

विद्व सब सत्यः ma का पुस्तक हे” ग्रन्थकार की यह मान्यता सवेथा सत्य एवं शास्त्रसम्मत 
है ओर भगवान्‌ मनु के /सर्वेज्ञानसयो हि सः' के अनुरूप है। सबू-विद्याओं के प्रकाशक होने से वेदमन्त्र 
‘ea या ‘ea कहलाते हैं। वे मन्त्र तीन प्रकार के अर्थों को कहते हैं। कोई परोक्षरूप से अर्थ का 
प्रकाश करते हैं और कोई प्रत्यक्षरूप से अर्थों को कहते हैं। कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जो जीवात्मा या 
परमात्मा को अधिकृत करके उनका प्रतिपादन करते हैं। ये क्रमशः परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा 

ह ~= 

आध्यात्मिक,कहलाते हैं | 


निल N Ñ गों में र 
अभिप्राय यह हे कि ऋचाओं अथवा वेदमन्त्रो को तीन भागों में वांटा जा सकता है प्रोक्ष, 


देवता की स्तुति करनेवाले, प्रत्यक्ष देवता की स्तुति करनेवाले तथा अध्यात्म देवता की स्तुति करने- 5 
वाले | प्रत्यक्ष तो वह-है जो सामने दीखता है--वह जड़-भी-हो सकता है और चेतन भी । नदो- 
पवेत-सूर्य-चन्द्रमा, पृथिवी आदि जड़ तथा प्रत्यक्ष हैं। इन्हें सम्बोधन कर स्तुति की गई, किन्तु जड़ 
को स्तुति का यह अर्थ नहीं कि जड़ में आत्मा है। सूर्य, चन्द्र आदि को सम्बोधित करके जो मन्त्र पढे 
जाते हैं, वे उनमें जोवात्मा को मानकर नहीं पढ़े जाते। लोक-व्यवहार में मूर्ख से लेकर विद्वान्‌ तक 
सभी को जड़ पदार्थों के विषय में चेतनवत्‌ व्यवहार करते देखा जाता है। कवि लोग जड़ पदार्थों के 
विषय में ठीक उसी प्रकार गीत गाते हैं, जैसे चेतन के विषय में । वेद भी काव्य है--'कविमनोषो 
परिभः स्वयंभ' का । यदि वेदमन्त्रों में अग्नि, qa, चन्द्रादि जड़ पदार्थों के विषय में चेतनवत्‌ व्यवहार 
मिलता है तो उसमे मेत्र्समूलर आदि की यह कल्पना युक्तिसंगत नहों मानी जा सकती कि प्राचोन 
आर्य इन्हें परमेश्‍वर या उसका प्रतीक मानकर उनकी उपासना करते थे । जैसे-सूर्ये-चन्द्रादि जइ तथा 
प्रत्यक्ष पदार्थों के सम्बन्ध में उन्हें सम्बोधित करके वेदों में उनके स्तुतिपरक मन्त्र हैं, वसे ही माता, 
पिता, गुरु, राजा आदि चेतन तथा प्रत्यक्ष सत्ताओं के स्तुतिपरक मन्त्र वेदों में पाये जाते हैं। 

परोक्ष वह है जो सामने न हो । इस अर्थ में अध्यात्मपरक भी परोक्ष है, परन्तु निरुक्तकार 


ने परोक्ष को परोक्ष तथा अध्यात्म दो स्वतन्त्र ब्रगोँ में बाँटा है । अध्यात्म में आत्मा-परमाःमा आ जाते 


हैं, जो निश्चितरूप से परोक्ष हैं। जितत>-भी-परोक्ष संघार है, उसमें आत्मा-परमात्मा से अतिरिक्त 


जो कुछ है, बहू 'परोक्षकृता:' में आ जाता है। अः त्मा-परमात्मा भी परोक्ष हैं, परन्तु उनके महत्त्व को 
देखते हुए उन्हें 'आध्यात्मिक' के नाम से एक अलग वर्ग में रका गया है। आविष्कारो के कारण 


अनेक परोक्ष अज्ञात पदार्थ प्रत्यक्ष या ज्ञात होकर परोक्ष से प्रत्यक्ष की कोटि में आ जाते हैं । सू" के | 


सामने आने पर वह ag बनकर परोक्ष से प्रत्यक्ष हो जाता है, परन्तु आत्मा-परमात्मा अज्ञात 


रहकर सदा परोक्ष-अध्यात्म की कोटि में ही रहते हैं। इस प्रकार परोक्षपरक को दो भागों में बांटा : 


जा सकता है -नितान्त परोक्ष, जसे आत्मा-परमात्मा तथा सापेक्ष परोक्ष अर्थात्‌ जो परोक्ष है, किन्तु 
प्रत्यक्ष हो सकता है | a ee 
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3 ३६२. | -भूसिकाभास्फर 
> अंस्यायमभिप्राय:--व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरषाः क्रमेण भवन्ति) तत्र जडपदार्थेु 
एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । अय लौकिकवैदिकशब्दयोः सार्वत्रिको नियमः । परन्तु वेदक- 
व्यवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे सध्यमपुरुषप्रयोगा सन्ति। तत्रेदं बोध्यम्‌ जडानां पदार्थानामुपकारार्थं प्रत्यक्षकरण- 


मात्रमेव तस्य प्रयोजनमिति । 


a ode इससे निरुक्तकार का तात्पर्य यह है कि स्तोता जिन शक्तियों को सम्बोधित करके अपनी 
| कामना से उनकी स्तुति करता है उन शक्तियों को तीन कोटियों में रक्खा जा सकता है-श्रध्यक्ष शक्ति 
| | को लक्ष्य सें रखकर स्तुति करना, परोक्ष शक्ति को लक्ष्य में रखकर स्तुति करना और अध्यात्म शक्ति 
को लक्ष्य मै रखकर स्तुति करना | कामना का ज़ो-देवता है लृक्ष्य हे वह प्रत्यक्ष, परोक्ष या अध्यात्म 
. हो सकता है । जब हम मन्त्र उच्चारण कर रहे होते हैं, तव कामना के उस देवता को सम्बोधित कर 


_ रहे होते हैं। 
[z परोक्षकृतँ मन्त्रों में अदृश्य (अप्रत्यक्ष) अर्थों का वर्णन होता है। इन मन्त्रों में सातौं नाम 
दिभ्रक्तियों का का तथा आख्यात में प्रथमपुरुष-का-प्रशोग होता है। यास्काचार्य ने यहाँ उदाहरणार्थ 


ऋग्वेद से इन मन्त्री को उद्धत किया है- 
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे प॒थिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्प्तानाम्‌ । 
इन्द्रो वधामिद्ध इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ।। -१०।८६।१० 


८ 0. इनद्रमिद्‌ गाथिनो बहदिन्द्रमक भिरकिणः। इन्द्रं वाणोरनूषत ॥--१।७।१ 


इन्द्रेणते तृत्सवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः । 
दुमित्रासः प्रकलविन्मिमाना जहुविश्वानि भोजना सुदासे ।--७।१८। १५ 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ | 
aiga faka पनस्यवे॥ -८।६५।१ 


सूर्यस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते ! 
तन्तु ततं परिसर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवते धाम किञ्चन ॥ -९।६६।६ 


इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि asi । 
अहन्न हिमन्वपस्ततदं प्रवक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥-१।३२।१ 


"get कामा असंयत इति' | यह वचन कहाँ है, यह ज्ञात नहीं । 


Se 


TAT गुणता नरः ॥ 
क्रमशः सव नाम विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। 'ईशे' 'पवते' 'ईरते' 'असयत 
प्रयोग है, किन्तु 'गायत' 'अनूषत' 'प्रवोचम्‌' पदों में नहीं है । यहाँ ऐसा अपवाद- 
जाएगा । 
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इसं नियमसबुद्ध्वा वेदभाष्यकारैः सायणाचार्य्यादिभिस्तद नुसारतया स्वदेशभाषयाऽनुवाद- 


कारकेयू रोपाख्यदेशनिवास्यादिभिमनुष्येवे देषु जडपदार्थानां पुजास्तीति वेदार्थोऽन्यथेव afore: | 


बि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तम: ॥ —१०।१५२।४ 
प्रायः चेतन पदार्थो के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, परन्तु कभी-कभी जड़ पदार्थो 

के लिए भी मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है। वेद में ऐसा संवाद शेली के कारण होता है, तथापि | 
यह मात्र औपचारिक होता है और लक्षणा से उनके समुचित उपयोग का संकेत करता है | इस रहस्य 
को न समझने के कारण अनेक वेदभाष्यकार वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा का विधान बताने लगते हें | 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने “धातोः कर्मणः समानकत्तुं का दिच्छायां ay (अ० ३।१।७) के भाष्य में/ ` 
“स्वस्थ वा चेतनावत्वात्‌' सारे पदार्थो में चेतनवदुपचार मानकर “णोत ग्रावाण' यह उदाहरण दिया 
है । इतना ही नहीं, 'दामहायनान्ताच्च' (अ० ४।१।२७) के भाष्य में तो 'अचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः 
स्पष्ट ही लिखा है | शब्रर स्वामी ने अपने मीमांसाभाष्य (Go १५५-५६) में लिखा है-- 


“नदीति नद्याः स्तुतिः । यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसादृश्यमुपपादयितुकाम आमन्त्रणशब्देन 
लक्षयति । 'ओषवे त्रायस्वेनमिति' । श्युणोत ग्रावाण इति। यत्राचेतनाः सन्तो ग्रावाणोऽपि श्युणुयु: कि 
पुर्नावद्वांसोऽपि ब्राह्मणा इति ।” i 

अर्थात वेद में चेतनों के सादृश्य से, अचेतनों में चेतनवद्‌ व्यवहार होता है। सम्बोधन- < 
आमन्त्रण आदि से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे चेतन हो गये। मुण्डन-संस्कार के अवसर पर 
जव बालक का पिता उस्तरे को सम्बोधित करके कहता है--स्वधिते मेनं feet’ तो वह “मञ्चाः 
ऋ्रोशन्ति' को भांति seat में चेतनता का आरोपॅ-करके वास्तव में उस्तरे से नहीं, उस्तरा हाथ में 
लिये हुए नाई से बात करता है । | | ; 

अथर्ववेद के एक मन्त्र में इस प्रकार के आरोप का अत्यन्त सुन्दर एवं भावपूर्ण उदाहरण मिलता 
है। मनमें पापभावना के उदय होने पर कोई सत्यसंकल्प साधक उसे किस प्रकार मार भगाये--यह ' 
बताने के लिए मन्त्र में कहा गया है-- 
परोपेहि सनस्पाप किमशस्तानि शंससि । | | 
परेहि न त्वा कामये वृक्षांत्‌ वनानि संचर गृहेषु गोषु से मतः। ।-६।४५।१ 

अये मन की पापवासना ! दूर हो । क्यों तू मेरे सामने निन्दनीय कामों की प्रशंसा कर रही है । 
परे हट, मैं तुझें नहीं चाहता । मेरा मन तो घरेलू कामकाज और सद्विचारों में रम रहा है। जा, कहीं 
जंगल में जाकर अपना शिकार ढूंढ । 

पापभावना चेतन नहीं है, प्र उस भावना को प्रश्रय देनेवाला स्वयं चेतन है। इसलिए 
वह उसे चेतन के रूप में सम्बोधित करके अपने शिवसंकल्प को और सुदुढ़ करने के लिए अपना 


मनोभाव सुदृढ कर रहा. हे). | का. a ae 
यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि मन्त्रों में जहाँ स्तोता प्रत्यक्ष at 
त ह सने चाहिएँ AR 


र रोव होते ब भी मध्यमपुरुष का प्रयोग होता.है। ऐसे स्थलों में स्तोतव्य देवताओं को ध्यान 
पर = मन्त्र परोक्षकुत ही समझने चाहिए “त्वम्‌ आदि शब्दों को देखकर भ्रमवश उन्हें प्रत्यक्षकृत 
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। भाषार्थ :--अब इसके आगे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं--जो-जो नियम 
निरुक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते हैं--(ता स्त्रिविधा ऋच:०) वेदों के सव 

मन्त्र तीन प्रकार के अर्थों को कहते हैं--कोई परोक्ष अर्थात्‌ अदृश्य अर्थों को, कोई प्रत्यक्ष अर्थात्‌ दृश्य 
र्थो को, कोई अध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा और परमात्मा को । उसमें परोक्ष अर्थ के कहनेवाले 
न्त्र में प्रथमपुरुष, अर्थात्‌ अपने और दूसरे के कहनेवाले जो ['सः'] अर्थात्‌ सो और 'वह आदि शब्द 
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नहीं मानना चाहिए । इसके स्पष्टीकरण के लिए यास्क ने निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं-- 
सा चिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्ताता वृषणं सचा सुते मृहुरुक्था च शंसत। १११ 
atei बः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभं । कण्वा अभि प्र गायत ॥ — E १।३७।१ 
उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वमश्वं राये प्रमुञ्चता सुदासः । 
राजा वृत्रं जड्घनत्प्रागपागुदगथा यजाते वर आ पृथिव्या:॥ ˆ ऋ २५२१ 
इन मन्त्रों में यद्यपि बिशंसत, रिषण्यत, ale, शंसत, अभिप्रगायत, उपप्रेत, चेतयध्वम्‌, 
 _ प्रमञ्चत- ये सब मध्यमपुरुष के प्रयोग हैं, परन्तु इनका सम्बन्ध सखायः कण्वाः कुशिकाः इन 
स्तोतजनों के साथ है, स्तोतव्य देवताओं के साथ नहीं । इसलिए देबताओं के परोक्षक्कत होने से उपयुक्त 
मन्त्र परोक्षकत ही समझे जाएंगे । इसी प्रकार पुर्वोल्लिखित 'इन्द्रमिद्‌ गा्थिनो'"'""' `` अनूषत' तथा 
“इन्द्राय साम Wad में समझना चाहिए | 
' एवं इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ में 'प्रवोचम्‌ का सम्बन्ध स्तोता के साथ है, स्तोतव्य देवता 
के साथ नहीं, अतः उत्तमपुरुष का प्रयोग होने पर भी वह मन्त्र परोक्षकृत ही है। 
जिनका वर्ण्यविषय ज्ञानगोचर आत्मा और परमात्मा होता है, वे | मन्त्र आध्यात्मिक होते आध्यात्मिक होते हैं 
` ओर उत्तमपुरुषयोगी होते हैं। ऋग्वेद के इन्द्र-वैकुण्ठ सूक्त, लव सूक्त एवं वागाम्भूणीय सूक्तों में 
ऐसे ही मन्त्र हैं। इन्द्र वेकुण्ठ सुक्त का प्रथम मन्त्र यह है-- 
अहं भुवं वसुनः पुव्यंस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥ --१०।४८।१ 
यह परमात्मपरक मन्त्र का उदाहरण है। ऋग्वेद के मण्डल १०, सुक्त ११९ का देवता 'लव 
ql लव इन्द्र का अर्थ है जीवात्मा, अतएव कई आचार्य इस सुक्त का देवता आत्मस्तुति मानते 
हूँ । उसा सुकत का जीवात्मपरक यह मन्त्र है-- : 
इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति | कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
वेदों में परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मन्त्र बहुत अधिक हैं, आध्यात्मिक मन्त्र थोड़े हैं । अर्थात्‌ 


j में अधिक-तत्वज्ञान पाया जाता है, परन्तु_आध्यात्मिकङप में -बुहुत 


वेदार्थं करते समय परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक भन्त्रो के उपयुक्त नियमों का 
करना चाहिए। इन नियमों की अवहेलना होने पर वेदमन्त्रों का वास्तविक अर्थ 
जहां देवता के लिए प्रथमपुरुष का. प्रयोग हो वहाँ समझलेवा चाहिए कि 


१४६०१ ie 


Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिकप्र योगविषय: ८६५ 


हैं तथा उनकी क्रियाओं के अस्ति, भवति, करोति, पचति इत्यादि प्रयोग हैं । एवं प्रत्यक्ष अर्थ के कहने- 
वालों में मध्यमपुरुष, [त्वम्‌] अर्थात्‌ 'तू' 'तुम' आदि शब्द और उनकी क्रिया के असि, भवसि, करोषि, 
पचसीत्यादि प्रयोग हैं। तथा अध्यात्म अर्थ के कहनेवाले मन्त्रों में उत्तमपुरुष ['अहम्‌ ] अर्थात्‌ A 'हम' 


किसी वस्तु का परोक्षरूप में वर्णन है। जहाँ मध्यमपुरुष का प्रयोग हो वहाँ किसी वस्तु का प्रत्यक्ष- 
रूप में प्रतिपादन समझ लेना चाहिए और जहाँ उत्तमपुरुष का प्रयोग हो वहाँ जीवात्मा या परमात्मा / 
का प्रसंग समझना चाहिए एवं त्वम्‌? आदि का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप में जड़-चेतन दोनों का वर्णन 
ही सकता है, अतः यह आवश्यक नहीं कि ऐसे स्थानों में केवल चेतन का ही प्रतिपादन हो। 

जब मेधाशक्ति के ह्लास के कारण प्राचीन विविध ज्ञानविज्ञानपरिगुम्फित वेदार्थे भूलने लगा 
तो ऋषियों ने विविध प्रक्रियानुसारी बहुविध प्राचीन वेदार्थं को आधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक इन तीन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सीमित कर दिया। इस सन्दर्भ में दुर्गाचायं ने अपनी 
निरुक्त टोका ४ १६ में लिखा है-“मन्द्राथेपरिज्ञानादेव ह्यग्नेरध्यात्माधिदेवाधिभूताधियन्ञेष्वस्थानम्‌ ।॥” | 
वेदार्थं ही त्रिविध प्रक्रिया के अनुसार अधिदेव, अधिभुत तथा अध्यात्म एक त्रिक है और अधिदेव, अघि- 
ast तथा अध्यात्म दूसरा त्रिक है । दुर्गाचार्ये त दोनों त्िकों को मिलाकर चार वाद के रूप में लिखा है । 


ग्रन्थकार ने यहाँ लिखा है--“स्वे मन्त्रास्त्रिविधानामर्थानां वाचका भवन्ति अर्थात्‌ सब ˆ 
मन्त्रो के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं । 'धातुनामनेकार्थत्वादनेकार्थका मन्त्रा भवन्ति'-धातुओं के अनेका- € 
थक होने से मन्त्रों के अनेक अर्थ होते हैं । चत्वारो ऋद्धा त्रयोऽस्य पादाः० (Ex ५८।३) इस मन्त्र के 
विविध अर्थ प्रसिद्ध हैं, किन्तु इससे यह Seo कि प्रत्यक मन्त्र के इतने अर्थ होंगे, भूल होगो । मन्त्रों 
को अनेकार्थक मानते हुए भी ग्रन्थकार के मत क मन्त्र अनेकार्थक नहीं होता | केचित्‌ परोक्षाणां, 
केचित प्रत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्तुमर्हाः, ग्रन्थकार के इस कथन से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि सब 

मन्त्र सब प्रकार के अर्थो के बोधक नहीं होते | Ae भा० Fo के 'प्रतिज्ञाविषय' में ग्रन्थकार ने लिखा 
है-“यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिक-व्यावहारिकयोरर्थयोः श्लेषालङ्कारादिना सप्रमाण: सम्भवोऽस्ति 
तस्य हो graat विधास्येते ।” अर्थात्‌ जिस-जिस मन्त्र के श्लेषालङ्कारादि मितान न en सम्भव होगा, उसके दो-दो 
अर्थ किये जाएँगे | इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक मन्त्र के अनिवार्येर्प से तीन अर्थ होना सम्भव नहीं । 

इस सन्दर्भ में पं० श्री युधिष्ठिर मीमांसक का कथन an की तीन प्राचीन विधाएँ č- 
अधियज्ञ-अधिदैवत-अध्यात्म । निरुक्तकार ने अधिदेवत के साथ क अधियज्ञ और कहीं अध्यात्म अर्थ 
दर्शाकर दो-दो अर्थ लिखे हैं। निरुक्त १।२० में लिखा भी है--याज्ञदेवते पुष्पफले देवता$््य़ात्मे वा। 
इस प्रकार दो-दो अर्थ तो प्रायः सम्भव हैं, परन्तु जो मन्त्र श्रौतयज्ञों में विनिश्रुक्त हँ उनके आधिदैविक 
अर्थ के साथ आध्यात्मिक अर्थ भी सम्भव हैं । जो अध्यात्मपरक मन्त्र हैं उनका आधिदेविक अर्थ सम्भव 
हो सकता है । जो जीव और ब्रह्म के प्रतिपादक मन्त्र हैं उनका आधिदेविक जगत्‌ में qire अर्थ किया 
जा सकता है; परन्तु यह विपरीत गति होगी । नियम है - यद्‌ ब्रह्माण्ड तत्पिण्डे, न कि i यत्पिण्डे तद्‌ 
ब्रह्माण्डे’ | अतः यह मा नना उचित है कि या जक का याज्ञिक कर्म में विरि कळ क A का तीन प्रकार का अथं हो सकता हे, 


आधिदैविक जगत्‌ का व्याख्यान करनेवालो का दो प्रकार का ओर अध्या -का। 
इसमें किसी प्राचीन परम्परा का लोप वा अतिक्रमण नहीं होता हे ! 


इस विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक ea त्रिविधार्थबोधक नहीं होता। 
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भूमिकाभास्कर 


आदि शब्द और उनकी ऑस्म, भवामि, करोमि, पचामि इत्यादि क्रिया आती हैं । तथा जहाँ स्तुति करने 
के योग्य परोक्ष और स्तुति, करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहाँ भो मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है। 

यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिए कि--व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम और उत्तम 
अपनी-अपनी जगह होते हैं, अर्थात्‌ जड़ पदार्थो में प्रथम ही, चेतन सें लि वा उत्तम ही होते हैं सो 
यह तो लोक और वेद के शब्दों में साधारण नियम है परन्तु वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है 


वेदिक भाषा के कुछ सामान्य नियम 


CT ee OEE बह का >> 


SOC SS 


यों तो लौकिक संस्कृत और वेदिक भाषा का अन्तर बतानेवाला विस्तृत वेदिक व्याकरण है, 
पर वैदिक भाषा के कातपय सामान्य नियम हम यहां दे रहे हैं, जो वेदमन्त्रो में बार-बार प्रयुक्त हुए हैं 
' ` तथा जिनका ज्ञान वेद के अध्येता के लिए आवश्यक है | 


/ १. लोक में उपसर्ग धातु से अव्यवहित-पूव प्रयुक्त होते हैं, यथा आगच्छति, परागच्छति आदि, 

परन्तु वेद में उपसर्गा का धातुरूप के परे. तथाव्यवध्यव के साथ भी-प्रयोग-मिलता हे । यथा, पुर-प्रयोग- 

| या दोहते प्रति वरं जरित्र (२१०), स नः पषेद अति द्विषः (२१५), ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निर्‌ ऊष्माणं 

दृतेरिव (३०३ । पूर्व-व्यवहित प्रयोग--वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सुज प्रशस्तदर्शंतम्‌ (११), नि त्वामग्ने 

मनुर्दधे (१३), प्र मण्ड्का अवादिषुः (१३९), वि ते मुञ्चामि रशनाम्‌ (३२१) । पुर-व्यवहित,प्रयोग- 
á अवेः इन्द्र प्रणो धियः (१४९), amalg मनसा सं शिवेन (२२०) । > 

+ २. वेद में लेट्लकार संथा नवीन है, जो लोक में प्रयुक्त नहीं होता | उदाहरणार्थं, यज धातु 

के लेट लकार प्रथम-पुरुष एकवचन परस्मंपद में-यजति, यजाति, यजत्‌ यजात्‌, यजिषति, यजिषाति, 

यजिषत्‌, यजिषात्‌, याजिषति, याजिषाति, याजिषत्‌,-याजिषात्‌-ये १२ रूप बनते हैं । आत्मनेपद A— 

यजते, याजते, यजिषते, यजिषाते, याजिषते, याजिषाते-ये ६ रूप होते हैं। असत्‌ (३९), पारयात्‌ 

(४०) अससि (५८), जोषयासे (८७), यजाते, स्ववत्‌, पृणात्‌ (११७), याचिषत्‌ (१४०), करत्‌ वशत्‌ | 


(१५६) आदि लेट्‌ के रूप हैं। यहलकार विधि आदि adi में आता है। | 


३. जाने के लिए (गन्तुम्‌), पढ़ने के लिए (पठितुम्‌) आदि तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में वेदर में 


_ _ ३०३=अ० 
RR Be 


 ३२१--अ० 


६।१८।३ 
१।३६।१९ 
७।७८५।१ 


१।१२५।२ 
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क: X ते प्राग्‌ धातोः । छन्दसि परेऽपि, व्यवहिताइच (ato १.४.८०-८२) | 
; 4 fret लेट्‌ (To ३.४.७), उपसंवादाशंकयोश्च (३.४.८), सिब्बहुलं लेटि (३.१.३४), सिब्बहुलं 
welt =. णिद्‌ वक्तव्यः (ato), gama लोपः परस्मैपदेघु (३.४.९७), लेटोड्डाटा (३.४.६४), .स उत्तमस्य 
` = ३.४.९८), आत ऐ (३.४.९५), वैतोऽन्यत्र (३.४.६६) | 


१. २१०=ऋ० १०।१३३।७ २१५-० १०।१८२।१ 


११=ऋ० १।३६।९ 
 १३९=ऋ० ७।१०३।१ 
१४९=ऋ० ८।२१।१२ 


> ¥o= ऋ ० १।१४०।१२ 
० २।२६।२; ११७=ऋ० ६।४७।१५; १४०० ८।१।२०, १५६० ५।६६।४ 


। धातु से परे ते, असे, अध्ये, तवे, तवे आदि प्रत्यय लगते हैं, जो लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होते। 
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वेदिक प्रयोगविषयः ८६७ 


कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तो वहाँ निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है और 


इससे यह भी जानना अवश्य है कि ईश्वर ने संसारी जड पदार्थो को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे अनेक . 


उपकार लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है । 


ese 


TS mene or 


यातवे (४३), अन्वेतवे (१३२), निकतंवे, परिशक्तवे (१५९), दोहसे (११२), अवसे (१६६) आदि इसके 
उदाहरण हैं । + 


४. अदन्त नपुसकलिग शब्दों के प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन 'वनानि' 'भ्र्‌ वाणि, आदि के 
नि या for का लोप होकर बना, scar आदि रूप भी वेद में बनते हैं । यथा -पदा [पदानि] (६), ता 
[तानि] (१०), सख्या [सख्यानि] (२३), विसदृशा जीविता [विसदृशानि जीवितानि] (३६), काव्या 
[काव्यानि] (४६), ब्रता scat [व्रतानि ध्र्‌.वाणि] (५०), विभृता [विभृतानि] (१६७)।0 | 


> 


५. वेद में तु, नु, घ, मक्षु, कु, त्र आदि को, लोट्‌ मध्यमपुरुष-बहुवचन Ba को, दो अचूवाले टु 


aga तिडन्तों (क्रियापदों) को, निपातों को तथा क्वचित्‌ अम्यत्र-भी-दीघे. हो जाता है । यथा--घा 
(५), (६८), यत्रा (१३८), दक्षता (१२६), विद्या (१६१), एवा (८४), अच्छा (१४८), चना 
(१६०), रन्धया (२२), चकृमा (४७), मिनवामा (१०१) । 5 

६. लोक में अदन्त शब्दों के तृतीया-बहुवचन में भिस्‌ को नित्य ऐस्‌ होकर देवैः, भद्र : आदि 


रूप बनते हैं, किन्तु वेद में भिस्‌-को ऐस्‌ कहीं हो जाता है, कहीं नहीं होता, अतः देवेभिः, भद्रेभिः आदि 
रूप भी पाये जाते हैं। यथा-वाजेभिः (१), तेभिः (४६), वृष्ण्येभिः (७३) । 


७. वेद में सुपों के स्थान पर सु, सुपों का लुक, पूर्वसवर्णदीर्घ, आ, आत्‌, शे, या डा, ड्या, 


+ तुमर्थ से सेन-असे-असेन्‌-क्से -कसे न्‌-अध्ये-अध्येन्‌-कध्यै-कष्यैन्‌-शाध्य -दाध्ये न्‌-तवे-तवेङ्‌-तवेनः । 
(पा० ३.४ £) । 
0 श्ञेशछन्दसि बहुलम्‌ । (To ६.१.७०) 
7] ऋचि तु-तु-घ-मक्षु-तड-कु-त्र-उरुष्याणाम्‌ (पा० ६.३:१३३), द्वघचोञ्तस्तिङः (पा० ६.३.१३५) 
निपातस्य च (पा० ६.३.१३६), अन्येषामपि qaaa (६.३१३७). । 
- अतो मिस ऐस्‌ । बहुलं छन्दसि (To ७१-६, ) 
३. ४३=ऋ० १।१५७।१, १३२=ऋ० ७३२८, १५६=ऋ० ८।७८।५ 
११२-=ऋ० ६।४५।७, १६६=ऋ० ८।६६।८ 
¥. ६=ऋ० १।२२।१८, १० =o १।३२।१५, २३=ऋ० १।७१।१० 
३६-० १।११३।६, ४९=ऋ० RIR, 


Yo = FEO RIXIY, १९७=ऋ० १०।८०।४ 
५. ५ --कऋ० १।१८।४; ६८=ऋ० ३॥३१॥२०, १३८=ऋ० ७।८२।२ = 
१२९ऋ० ७।३२।९, १६१=ऋ० ८।८१।२, ८४=ऋ० ४।५०।८ - 


१४८ ऋह० १।८।२१।६, = १६०=ऋ० ७७८१०, RSE १।५१।८ . 
४७=ऋ० ११८५८, १०१० ५।४५।५ 
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sts भूमिकाभास्कर 


परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचार्य आदि वेदों के भाष्यकारों तथा उन्हीं के बनाये 
हुए भाष्यों के अवलम्ब से थूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो वेदों के अथो को अन्यथा कर दिया है, सो 


% LLMs...) रारामा? 
याच और आल्‌ हो जाते हैं। यथा, वीर्येण के स्थान पर वीर्या (२५) में तृतीया विभक्ति को आ, ऊत्ये 
के स्थान पर ऊती (३४) में पूवेसवणंदीध, अश्विनी के स्थान पर अश्विना (४३) में ओ को आ, आजौ 
के स्थान पर आजा (११८) में सप्तमी विभक्ति को डा (आ) हुआ है । = 

८. 'गच्छामः (गच्छामस्‌) आदि उत्तमपुरुष-बहुवचन-के अन्त में.इ जुड़कर क्वचित्‌ 'गच्छा- 
` _म्रसिः आदि रूप बनते हैं। यथा--अधीमसि (२५), वदामसि (१४८), परिव्ययामसि (२३६), नाशया- 
मसि (३१७), उत्थापयामसि (३३१) । इन रूपों में अन्त में fa देखकर 'गच्छसि' आदि के समान 

।। मध्यमपुरुषएकवचन का भ्रम नहीं करना चाहिए। 

/____ &. क्वचित्‌ ‘eater’, 'पीत्वा' आदि में अन्त के आ को ई होकर स्नात्वी', 'पीत्वी' (स्नान 
करके, पीकर) आदि रूप बन जाते हैं। यथा-हत्वा के स्थान पर हत्वी (६९) ।-- 

5 १०. अक्रारान्त शब्दों में जस्‌ के अन्त में असुक्‌ (अस्‌) जुड़कर “ब्राह्मणा: आदि के स्थान पर 

` श्राह्मणासः' आदि वैकल्पिक रूप पाये जाते हैं। यथा--वीरासः (१०४), देवासः (१२९), स्तोमासः 
(१४२), कामासः (१४५), प्रियमेधासः (१५७), उपस्तुतासः (१६९) I= 

£ ॥ ११. एक ही पाद में आन्‌ से परे कोई स्वर अ, इ, उ, आदि हो तो चू का लोप होकर aA 

छक अनुनासिक हो नासिक हो जाता है । यथा--महाँ इन्द्रः (३)महाँ असि (११), देवाँ sage: (१८), त्वावाँ इन्द्र 

(२६), वीरा उत, विद्वाँ अस्य (५०), अन्तराँ अमित्रान्‌ (६६), अत्याँ उत (६९), युम्नवाँ असि (९७), 

` मधुमाँ उतायं रसवाँ उतायं (११३), अश्रद्धाँ अवृधाँ अयज्यून्‌ (१२७) । > 


= सुपां सुलुक, पुर्वसवर्णाच्छेयाडाडयायाजालः | (TTo ७.१.३६) 
` 5% इदन्तो मसि। (पा० ७. १. ४५) 
+ स्तात्व्यादयशच | (To ७. १. ४६) 
~ आज्जसेरसुक्‌, | (To ७. १. ५०) 
~> वौर्घादटि समानपादे । (पा० ८. ३. ९.) आतोऽटि नित्यम्‌ । (८. ३. ३.) 
७. २५२० १।८०।१५, ३४=ऋ०१।१००।५ 
FRSA १।१५७।१, १३८८-कऋ० ७८२२ 


२५=ऋ० १।८०।१५, १४८ =o ८।२१।६, २३९६=यजु० १७।५ 
, ३१७= अ० ७।२३।१, ३३१=अ० १०।१।२९ 


६. ६९-० ३।३४।९ | 

१०. Lo¥— Fo ६।७।३, ` १२९-० ७३२९, १४२८-कऋ० ८।४।३, 
_ R¥G= Ao ५।२१।६, १५७5 त्रट० ५।६६।८, २१६९० ५१०३८ 

१. ३=ऋ६० १८५, ११=ऋ० १।३६।९, १८-० १।४४।१ 
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बेदिकप्रयोगविषयः wee 
यह उनकी भूल है और इसी से वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है, जिसका 
कि कहीं चिह्न भी नहीं है। ; 


% इति वेदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः Sé 


sr PT TS INSEE Er अक्णएट Sa 


१२. ऋग्वेद में दो स्वरों के मध्य में जब ड्‌ या द्‌ अक्षर आता है, तब उसके स्थान पर क्रमशः 
ल्‌ और AE हो जाते हैं । यथा--मूल्‌ (११५), अग्निमीले (१५०), जिहोल (१६८), हव्यवालुत (२०६) 
में डू को ल्‌ हो गया है। निषाल्हः (३५), मील्हुषः (५१) में ढ्‌ को aE हुआ है । दोनों ओर स्वर्‌ न रहने, 
पर यह परिवर्तन नहीं होता | यथा ‘Sea’ में ड्‌ से पूर्व तो स्वर (ई) है, किन्तु ड्‌ से परे य है, जो स्वर 
नहीं है, अतः यहाँ डू को ल्‌ नहीं होता हैं Ise 


१३. यजुर्वेद में ह, श, ष, स ओर र eee ee होने पर अनुस्वार को ४ हो जाता है । यथा--प्रत्युष्ट . 
` रक्षः (२१७), सि. afa (२२५) समित ` संकल्पेथाम्‌ (२३४), अस्मभ्य ' शिवो भवो (२३६) | 


इसे कई लोग Tas’ पढ़ते हैं, पर वस्तुतः इसका उच्चारण अनुस्वार ओर अनुनासिक के बोच का 
होता है । ४ 


श्र sie ढयोइ्चास्य स्वरयोर्म स्वरयोमंध्यमेत्य संपद्यते स डकारो लकारः | 
ल्हकारतामेति स एव चास्य ढकारः TTT संप्रयुक्तः ।। -- (ऋक्प्रातिशाख्य १. ५२) 
^ अनुस्वारस्य  इत्यापद्यते हश ष स रेफेषु । (शुक्लयजुः प्रातिशाख्य) | 
१२. ११५६० ६।४७।१०. ' १५० --ऋ "० ५।४३।२४, १९८ -=o १०।८३।५ 
२०६--ऋ"० १०।१२४।१, ३५=ऋ° १॥१०६६, AX = ALO २।८।१ 
१३. २१७८-यजु० १७, २२५८-यजु० ५१०, 
२३४--यजु० १२।१७, २३६=यअ° १७४ 
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` आथ स्वरव्यवस्थाविषयः संक्षेपतः 


अथ वेदार्थोपयोगितया' संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । ते स्वरा हिविधाः, उदात्तषड्‌- 
जादिभेदात सप्त सप्तैव सन्ति | तत्रोदात्तादीनां. लक्षणानि व्याकरणमहाभाष्यकारपतङन लिप्रर्दाशतानि 


लिख्यन्ते 
स्वयं राजन्त इति स्वराः । | 
आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चः कराणि शब्दस्य । आयासो गात्राणां 
Fre, दारुण्यं स्वरस्य दारुणता रूक्षता, अणुता खस्य, कण्ठस्य संवृतता, उच्चैःकराणि 
शब्दस्य । अन्ववसर्गो -मार्दवसुरुता खस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य। अन्ववसर्गो गात्राणां 
/ शिथिलता, ated स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचः- 


OS o शब्दस्य।' `` 


l संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः 
aS स्वयं राजन्त इति स्वराः (महाभाष्य १।२।२९)--वह वर्णात्मक शब्द जिसका उच्चारण आप 
' से आप अर्थात्‌ किसी की सहायता के बिना होता है, स्वर कहलाता है । व्याकरण में वह हस्व, ata 
व प्लुत तीन प्रकार से उच्चारित होता है । वेदमन्त्रों का उच्चारण उदात्तादि स्वरों में होता है । व्या- 
करण आदि के समान ही स्वर का ज्ञान भी वेद के अर्थ और निर्वचन के लिए आवश्यक है । क्या शिक्षा 
रन्यो में, क्या प्रातिशाख्यो में, रया निरुक्त में और क्या पाणिनीय व्याकरण में सवत्र स्वर को ध्यान में 
रखकर अर्थ करने की प्रेरणा कौ गई है, परन्तु यह स्वर वेदार्थ में किस प्रकार सहायक होता है--इसे 
` बहुत कम लोग जानते हैं । अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न शब्दों की अनेकार्थता ही वेदमन्त्रों की अनेका- 
aan का कारण है और मन्त्रों की अनेकार्थता ही वेदों की अनन्तता (अनन्ता वै वेदाः) में हेतु है, परन्तु 
। मन्त्रो में पठित शब्दों का नियमन स्वरविज्ञान के बिना नहीं हो सकता | 


x १. उदात्तादयः स्वरा वेदायें कथमुपयोगिनो जायन्ते, तेषां परित्यागे च कथं वेदार्थो दृषितो मवतीति 
विषये युधिष्ठिर-महामागैविरचिते बैदिकस्वरमीमांसाग्रन्ये वेदार्थं में स्वर की विशेष सहायता और उसकी a 
दुष्परिणाम' ताम्नि अध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । वेस्तुतो 'वैदिकस्वरमीमांसाग्रन्यः' अस्येव वाक्यस्य व्याख्यारूप 


LER २. महाभाष्य १।२।२९। ३. १।२।२९, ३० I 
ee ६०० 
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स्वरव्मवस्थाविषय: { ६०१ 


त्रैस्वय्येणाधीमहे, त्रिप्रकारेरज्मिरधीमहे, कैश्चिढुदात्तगुणेः, केश्चिदनुदात्त गुणः, 
कंश्चिदुभयगुणः | तद्यथा - शुक्लगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः कुष्णः, य इदानीमुभयगुणः स 
तृतीयामाख्यां लभते--कल्माष इति वा, सारङ्ग इति वा । एवमिहापि उदात्त उदात्तगुणः, 
अनुदात्तोऽनुदात्त गुणः, य इदानीमुभयगुणः स तृतीयामाख्यां लभते ` स्वरित इति ।' 

त एते तन्त्रेतरनिदेशे सप्त स्वरा भवन्ति। उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, 
अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते यः उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः । 
Ho १ । पा० २ । उच्चरुदात्त' इत्याद्यु परि ।। 


वेदमन्त्रों पर अंकित उदात्तादि स्वरों का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसे स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार Z 
ने अपनी 'सौवर' नामक पुस्तक में लिखा है--“जब तक उदात्तादि स्वरों को ठीक-ठीक नहीं जानते तब 
तक लौकिक-बैदिक वाक्यों वा weal का स्पष्ट, प्रिय उच्चारण, गान और ठीक-ठीक अथे भी नहीं जान- 
सकते और उच्चारण आदि के यथार्थ होने के बिना वैदिक शब्दों से यथार्थे सुखलाभ भी नहीं होता ।” 
--सौवर' की भूमिका Pas 

इस प्रकार ग्रन्थकार के अनुसार उदात्तादि स्वरों के ज्ञान के चार प्रयोजन हैं-- 

(क) छन्दों का स्पृष्ट व मधुर उच्चारण करना | å 

(ख) oral का आरोह-अवरोह क्रम से गान करना । 

(ग) वेदमन्त्रों का ठीक्र-डीक अर्थ जानना | 

(घ) यथार्थ उच्चारण से यथार्थ सुखलाभ करना | 

इस सन्दर्भ में महाभाष्यकार की यह उक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है- 

ढुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा भिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 

स maa यजमातं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

इस प्रमाण की व्याख्या में ग्रन्थकार ने लिखा है--“जो शब्द अकारादि वर्णो के स्थान-प्रयत्न- 
पर्वक उच्चारण-नियम और उदात्तादि स्वरों के नियम के विरुद्ध बोला जाता है, उसको मिथ्या प्रयुक्त 
कहते हैं, क्योंकि जिस अर्थ को जताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उस अर्थ को वह शब्द नहीं 
कहता, किन्तु उससे विरुद्ध अर्थान्तर को कहता है। इसलिए उच्चारण किया हुआ वह शब्द अभीष्ट 
अभिप्राय को नष्ट करने से वाणी का वप्त बनकर यजमान अर्थात्‌ शब्द-अर्थ की संगति करनेवाले को 
ही दुःख दे देता है अर्थात्‌ प्रयोक्ता के अभिप्राय को बिगाइ देना ही उसको दुःखदेना है। 

स्वरभेद से अर्थभेद-हो जाता है। 'इनद्रशत्रुः' शब्द में अन्तोदात्त स्वर है तो तत्पुरुष समास 
होगा और इस समस्त पद का अर्थ होगा- इन्द्रस्य शत्रु: = इन्द्रशत्रुः । यहाँ शत्रुः शब्द यौगिकाथे (शम- 

१. महाभाष्य १।२।३१ ॥। २. महाभाष्य १।२।३२॥ ३. महा० १।२।२६॥ ` 

४. आदिशब्देनोत्तरसूत्राण निर्दिश्यन्ते । उपयु et: पाठा यस्मित्‌ यस्मिन्‌ सूत्रमाष्ये वतन्ते तेषां 


निर्देशो यथोद्धरणं कृतः | 
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३०२ भूमिकाभास्कर 


तथा षडजादय: सप्त--'(स्वराः) षड्जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः WV 
-पिद्कलसूत्रे अ० ३ । Ao ६४॥ 


एषां लक्षणव्यवस्था गान्धवेवेद-प्रसिद्धा ग्राह्या | अत्र तु ग्रन्यभयस्त्वभिया लेखितुमशक्या । 
भाषार्थ :- अब वेदार्थं के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं-जोकि उदात्त और 
षडज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं। अर्थात्‌ सात उदात्तादि ओर सात षड्जादि | उनमें से 
उदात्तादिकों के लक्षण जोकि महाभाष्यकार पतञ्जलि महामुनिजी ने दिखलाये हैं, उनको कहते हैं-- 


(स्वयं राजन्त०) आप ही अर्थात्‌ जोकि दूसरे के बिना सहाय प्रकाशमान हैं, वे स्वर कहाते 
=) (आयामः) agi को रोकना, (दारुण्यम्‌) वाणी को रूखा करना, अर्थात्‌ ऊँचे स्वर से बोलना, 
TE) GRU A SIE Se Raa 


यिता शातयिता वा) का बोधक होने से उसका अर्थ होगा - इन्द्र को शान्त करनेवाला अथवा इन्द्र को 

- मारनेवाला । इन्द्र सूये को कहते हैं, उसको आवृत करने से शान्त करनेवाला मेघ है । FAA: इस 

स्वर के कारण अर्थ होगा - इन्द्रशत्र अर्थात्‌ इन्द्र को शान्त करनेवाला उसका शत्रु मेघ बढ़े अथवा 

विजयी हो । और यदि यहाँ पूर्वेद का प्रकृति स्वर मानकर आचुदात्त है तो इस शब्द में बहुब्रोहि समास 

होने से अर्थ होगा- इन्द्रः शत्रुः यस्य स इन्द्रशत्रु: अर्थात्‌ इन्द्र जसूर्य जिसको शान्त करने अथवा नष्ट 

} करनेवाला है, वह बढ़े । यहाँ तुल्ययोगितालंकार से वृत्रासुर अर्थात्‌ मेघ का वर्णन किया गया है । समस्त 

` दके अन्तोदात्त होने पर झद्ध अर्थात्‌ सुग्रे की श्रेष्ठता सिद्ध होगी और आद्युदात्त होने पर मेघ की वृद्धि 
के i ऋग्वेद (१०।१५।१४) की व्याख्या करते हुए ग्रीफिथ ने प्रथमा एकवचन 'स्वराट्‌' , अन्तोदात्त) 
को स्वराट' आद्युदात्त समझकर सम्बोधन का रूप मानकर व्याख्या को । ऐसी ही भूल विलसन ने 
“प्रथमजा ब्राह्मण” का अनुवाद करने में की है। पौराणिक चतुमु ख ब्रह्मा वेद में नहीं है। यदि ऐसा 
` अभिप्रेत होता तो ह्मण: मध्योदात्त (पुल्लिग) होता, किन्तु स्वर बता रहा है कि यहाँ ब्रह्मणः आद्यु- 
दात्त होने से नपुंसकलिग का रूप है । स्वर से लिङ्ग बदल जाता है। इसलिए, जिस प्रकार लौकिक 
संस्कृत में नपुंसक “मित्रम का अर्थ सुहृद होता है, परन्तु पुल्लिंग में इसका अर्थ सूर्य होता है, इसी प्रकार 
वेद में भी समझता चाहिए । नपुसक 'भूमन्‌' सृष्टि का वाचक है तो पुल्लिंग 'भमन्‌' महिमा या बहुत्व 
का | स्वरभेद के कारण ही ति' (ततु का प्रथमा बहुवचन) का अर्थ बे सब: हे तो युष्मदन्त्रादेश होते पर 
` उसका अर्थ तिरा' या 'तुझे' होगा । 'मा' का अर्थ निषेधात्मक 'न' भी है और 'माम्‌' (मुझको) भी है! 
-सा अर्थं अभीष्ट है, इसका निर्धारण स्वर से ही होगा । र त्त होने पर वह सर्वनाम “माम्‌ 

बोधक होगा ओर उदात्त होने पर निषेधात्मक “न' का वाचक होगा। स कत्ता और स कच्चा इन 
में दो प्रकार के स्वर हैं । पहले में RR होने से अर्थ होगा - वह अगले दिन करेगा | 


में कतत वाच्य में तच प्रत्यय होने से अन्तोदात्त स्वर है, जिसके अनुसार अर्थ होगा--वह 
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स्वरव्यवस्थाविषयः १०३ 
और (अपुता) कण्ठ को भी रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान करनेवाले होते हैं, अर्थात 
उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकूल बोला जाता है । तथा (अन्वव०) गात्रों का ढीलापन, (मार्दव०) 
स्वर की कोमलता, (उरुता) कण्ठ को फेला देना, ये सब यत्न शब्द के अनुदात्त करनेवाले हैं । 
(त्रेस्वय्येणा०) हम सब लोग तीन प्रकार के स्वरों से बोलते हैं अर्थात्‌ कहीं उदात्त, कहीं अनुदात्त और 
उदात्तानुदात्त, अर्थात्‌ स्वरित गुणवाले स्वरों से यथायोग्य नियमानुसार अक्षरों का उच्चारण करते हैँ। 


'सुकृत' शब्द जव आद्युदात्त होगा तो “अच्छी प्रकार किया हुआ' के अर्थ में विशेषण होगा, परन्तु जब” 
अन्तोदात्त होगा तो वह “अच्छा कार्य' के अर्थ में संज्ञा होगा ।'? 

स्वरभेद को भाँति उच्चारण स्थान से भी अथंभेद हो जाता है, जेसे--सकलम्‌-शकलम्‌, सकृत्‌ 
शक्कत्‌, पलाश:-पलाष: इत्यादि में अर्थभेद लोकिदित है । ग्रन्थकार ने स्वर आदि का ज्ञान अनिवाये 
बताते हुए और उसके अभाव में अनर्थ होने का संकेत करते हुए लिखा है--“जो स्वरव्यवस्था का बोध | 
न हो तो अर्थों का लौट-पौट व्यभिचार होने से बड़ा अंधेर फेल जावे ` "7 उदात्तादि स्वरज्ञान के बिना | 
` अर्थं की भ्रान्ति नहीं छूटती ।”--सौवर भूमिका 


स्वर अपने कौशल से किस प्रकार अर्थे को पुष्ट करते हैं, इसे एक लौकिक उदाहरण से समझा 
जा सकता है । एक व्यक्ति के पास एक हो समय में एक भिखारी और एक महाजन आते हैं । एक उससे 
भीख माँगता है, जवकि दूसरा अपना ऋण के तौर पर दियाहुआ पेसा वापस माँगता है, जबकि मुख 
से एक जैसा शब्द 'दीजिए' निकालने पर भी ag स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक के स्वर में करुणा है तो 
दूसरे के स्वर में दर्प अथवा क्रोध है । दोनों के स्वर में अन्तर जानना हो तो उन्हें सारंगी के स्वरों में 
निकालकर देखिए, तुरन्त मालूम हो जाएगा कि दोनों की सरगम भिन्न-भिन्न हैं। आजकल संगीत 
लिपि जिसे अंगरेजी में नोटेशन कहते हैं, aaa प्रचलित है । वेदमन्त्रों पर अंकित स्वर अपने शब्द के 
अर्थ का निश्चय कराने में सहायक होते हैं। संगीत को भाषा में-- 

उच्चेनिषादगान्धारौ नीचेऋ षभधेवतौ | 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥-याज्ञवलक्यशिक्षा 

जो निषाद और गान्धार स्वर हैं, वेद में वे उदात्त स्वर हैं, ऋषभ और Aga अनुदात्त और 
शेष षड्ज, मध्य मध्यम और _पञ्चम स्वरित है । अनुदात्त स्वर का बोध नोचे पडी' - रेखा से होता है, 
स्वरितं का ऊपर खड़ी ।' रेखा से । उदात्त बिना चिह्न के होता है | 

उदात्तादि स्वरों के सात भेद हैं--उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितो- 
दात्त और एकश्रृति । इनके लक्षण इस प्रकार हैं- (१) उदात्त इस स्वर का लक्षण पाणिनिमुनि ने यह्‌ |> 
किया है--उच्चेरुदात्तः । (ae १।२।२९) अर्थात्‌ मुख के किसी एक स्थान में जिस 'अच्‌' (स्वर वर्णे) का 
ऊँचे स्वर से उच्चारण हो, वह ‘HA उदात्तसंज्ञक होता है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इसकी कुछ 
अन्य विशेषताएँ भी बताई हैं । जेसे-- 

आयामः--शरीर के सब अवयवों को सख्त कर लेना अर्थात्‌ ढीले न रखना | 


१--द्रष्टव्य वेदिक स्वरमीमांसा--युधिष्ठिरमीमांसककृत 
२--वत्त॑मान में पाणिनिमुनिकृत शिक्षासुत्रों के दो संस्करण उपलब्ध हैं--- Ssh 
महि दयानन्दकृत 'वर्णोच्चारणशिक्षा' तथा श्री युधिष्ठिरमीमांसककृत 'शिक्षासूत्राणि-+ 
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भूमिकाभास्कर 
९०४ 


अलग अलग 3 कर जो रङ्ग उत्पन्न हो उसका 
जेसे काला रङ्ग अलग-अलग हैं, परन्तु इन दोनों को मिला 3 हे 

T ae है, अर्थात्‌ खाखी वा आसमानी, इसी प्रकार यहाँ भी उदात्त और अनुदात्त गुण अलग- 
अलग हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने से जो उत्पन्त हो उसको स्वरित कहते हैं | विशेष अर्थ के दिखलाने- 


दारुण्यम--शब्द के उच्चारण के समय सख्त, SAT स्वर निक्रालना अर्थात्‌ कोमलता न होना | 
अणता खस्य -कण्ठविवर को रोककर w अर्थात्‌ फैलाना नहीं | ऐसे उच्चारण प्रयत्न 
स्वर उच किया जाता है, वह उदात्त होता R | z - 

J A (२ ye (अ० १।२।३०) मुख के किसी स्थान मै जिस 'अच्‌' >स्वर 
का नीचे प्रयत्न से उच्चारण किया जाता है, उसको अनुदात्त स्वर कहते हैं। महाभाष्य में अनुदात्त के 
उच्चारण में जिन विशेषताओं का कथन किया गया है, वे इस प्रकार हैं-- i 

` अन्वसर्ग:--अनुदात्त स्वरों के उच्चारण के समय शरीर के अवयवों को शिथिल कर देना । 


मार्दवम्‌-कोमलता से शब्दों का उच्चारण करना | ; 
उरुता खस्य-_कण्ठविवर को कुछ फैलाकर बोलना अर्थात्‌ कण्ठविवर को संकुचित न करना । 


O अनुदात्त स्वर का चिल्ल वणो के नीचे पड़ी रेखा होतो है, जैसे -- mang । इस शब्द में प्रथम तोनों 
fr: अनुदात्त हैँ। मु है 

JS (३) स्वरित-समाहारः स्वरितः (अ० १।२।३१ ) जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त दान का 
भेल हो, उस स्त्रर,कोः स्वरित कहते हैं। स्वरित का स्वरचिह्ल उध्वेरेखात्मक होता है। a — FA | 

-* देदमन्त्रों का उच्चारण उदात्तादि तोन स्वरों में होता है । कहीं उदात्त स्वर, कहीं अनुदात्त 
स्वार और कहीं उदात्तानुदात्त -स्वरित स्वरं होता है । जेसे श्वेत तथा श्याम रग पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं 
प | को मिलाकर जो रंग बन जाता है, उसको न तो श्वेत कह सकते हैं और न श्याम । 
कस से कल्माष -खाखी अथवा सारंग या आसमानी रंग कहते हैं। इसी प्रकार उदात्त और 
See ;उच्चा रण होता है, उसे स्वरित कहते हैं ।. 
रत स्वर के सम्बन्ध में यह शङ्का उपस्थित होती है कि पहले उदात्त का उच्चारण 
होता. है ओ एः पश्चात अनुदात्त का, या पहले अनुदात्त का उच्चारण होता us और तत्पश्चात्‌ ae 
oar क्योंकि जैसे ` दध थर पानी के मिलने पर यह नहीं पता चलता कि दूध में पानी मिला है या ai 
___ में दूधा अथवा इस मिश्रण में कितना दूध है और कितना पानी; अथवा किधर दूध है और किधर पा । 
2 इस शङ्का के समाधान केलिए पाणिनिमुनि ने यह सूत्र बताया है-तस्यादित उदात्तमधह्लस्वस्‌ 
|(अ० १।२।३२) अर्थात्‌ उदात्तानुदात्तवाले स्वरित के तीन भेद होते हैं-- gaala, दोघंस्वरित g 
तस्वरित। इन सभी में आदि में आधी मात्रा उदात्त होती है और शेष सब अनुदात्त | हुस्वस्वरित 
गदि में आधी मात्रा उदात्त होती है और शेष सब अनुदात्त, क्योंकि हुस्वस्वरित एकमात्रिक स्वर होता है, 
पे कचं | दी घेस्वरित में दो मात्राएँ होती हैं । उनमें आदि में आधी मात्रा उदात्त होतो है, जप sg 

अनुदात्त । जसे कन्या । इसी प्रकार प्लुतस्वरित में तीन मात्राएँ होती हैं। उनमें आदि में आधी 

त्त और शेष ढाई मात्रा अनुदात्त । जैसे-- शक्तिकै ३ । | 


उदात्तादि स्वरों में भी उच्चता ओर नीचता गुण सापेक्ष होती है, अर्थात्‌ जिसे हम उदात्त 


a z 
Ee 
a; 
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स्वरच्यवस्थाविषय Rox, 


वाले 'तरप्‌' प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते हैं, अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर” अनुदात्त 
अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितोदात्त और एकश्रति ॥ 


उक्त रीति से इन सातौं स्वरों को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए | 


Smee 


कहते हैं उसका भी विशेष अर्थ दिखाने के लिए आतिशायिक 'तरप प्रत्यय लगाकर भेद प्रकट होता 
हैं । इसी प्रकार अनुदात्त का भी । इससे अन्य दो भेद हो जाते हैं-- 


(४) उदात्ततर-'उच्चेस्तरां वा बषट्कारः' (Ao १।२।३५) सुत्र इसका वोधक है । 

(५) अनुदा्ततर-'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः? (Ho १।२।४०) सूत्र इसका वोधक है । 

(६) स्वरितोदात्त-स्वरित में जो उदात्त का मिश्रण है, वह अमिश्रित उदात्त से विशेषः 
होता है, अतः उसका नाम 'स्वारतोदात्त' होता है । 'तस्यादित उदात्तमधेह्वस्वम्‌ (अ० १।२।३२) सूत्र 
इसका बाधक है। 

(७) एकश्चति-इस स्वर का अभिप्राय यह है कि जिस उच्चारण में उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरितादि स्वरों के विभाग के विना उच्चारण होता है, उसे एकश्रुति स्वर कहते sl इस स्वर का 
विधान पाणिनिमुनि के निम्नलिखित सामान्य सूत्रों से हुआ है-- 


१-- यज्ञकमंण्यञपन्य्‌ SAA | (अ० १।२।३४) हवन में जिन मन्त्रों का उच्चारण होता है 


उनमें उदात्तादि स्वरों की एऋश्रुति होतो है, परन्तु जप करने में ase’ नामक स्तोत्रों तथा सामवेद 
के मन्त्रों में एकश्रति नहीं होती है, अर्थात्‌ हवन में सामवेद को छोड़कर ऋग्वेदादि तीन वेदों के मन्त्र... 


स्वरभेद के बिना ही पढ़ने चाहिए | 


२--विभाषा छन्दसि (ae १।२।३६) वेदमन्त्रों का सामान्यरूप से उच्चारण करने में : 
भी. विकल्प से एकश्रति होती है । 
३--स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ : (अ° १।२।३९) वेदमन्त्रों के संहितापाठ-सन्धि-. 
सहित पाठ करने में स्वरित से परे एक, दो अथवा अनेक अनुदात्तों को भी एकश्रति स्वर होता है । 
४--एकश्नति दूरात्‌ सम्बुद्धौ : (अ० १।२।३३) लोकभाषा में भी जव दूर से बल लगाकर 
बुलाते हैं, तव एकश्रृति स्वर होता अर्थात उदात्तादि के विभाग के विना उच्चारण किया जाता है। 
छन्दशास्त्र में महषि पिङ्गल लिखते हैं स्वराः षड्जादय (छन्दो ३६४) इस विषय में 
भरतमुनि ने faar है- 
षडज-ऋषभगानधारा मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
धैवतश्च निषादश्च स्वराः सप्त प्रकोतिताः ॥ 
आप्टे-संस्कृत कोश में अमरकोश के नाम से उद्धृत एक अन्य शलोक में कहा-- 
निषादषभगान्धाराः षड्जमध्यमधेवताः । 
पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वरा: | 
षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धवत और निषाद -ये सात स्वरों के नाम हैं। | 
उदात्तादि स्वरों की सहायता से हो षड्जादि स्वर गानविद्या में उपयोगी होते हैं। ग्रन्थकार ने यहाँ 
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अब षड्जादि स्वरों को लिखते हैं, जोकि गानविद्या के भेद हैं (स्वराः षड्जऋषभ०) 
अर्थात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, daa और निषाद । इनके लक्षण व्यवस्थासहित जोकि 
गान्धर्ववेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं, उनको देखलेना चाहिए । यहाँ ग्रन्थ बढ्जाने के 
कारण नहीं लिखते | 
M इति स्वरव्यवस्याविषयः संक्षेपतः कै 


A | नाडामा 
इनके लक्षण न देकर गानविद्या के ग्रन्थों से जानने का संकेत किया है । याज्ञवल्क्यशिक्षा के अनुसार 
- | षड्जादि में निषाद और गान्धार तो उदात्त के लक्षण से, ऋषभ और धैवत अनुदात्त के लक्षण से तथा 
| षडज, मध्यम और पञ्चम ये तीनों स्वरित के स्वर से गाये जाते हैं। 
छन्दः शास्त्र की टीका -में.नारदमुनि क्वा निम्न श्लोक षड्जादि स्वरों के लक्षण के रूप में 
) लिखा मिलता है-- 


बड़जं रौति मयूरोषपि वृषो नदति चषंभम्‌ । 
अजा विरोति गान्धारं क्रौड्चो नदति मध्यमम्‌ ॥ 


क ` E 

= पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमस्‌ । 

छक अश्वश्च धैवतं रोति निषादं,रोति कुञ्जरः। 

oy अर्थात्‌ मयुर की तरह षड्ज स्वर, वृष=बेल की तरह ऋषभ स्वर, अजा (वकरी) की तरह 
_  ग्रान्धार स्वर, क्रौञ्च पक्षी की तरह मध्यम स्वर, कोयल पक्षी की तरह पञ्चम स्वर, घोड़े की तरह 
A 


स्वर में, बृहती छन्द मध्यमस्वर में, पंक्ति छन्द पञ्चमस्वर में, त्रिष्टुप्‌ छन्द धेवतस्वर में और जगती 
छन्द निषादस्वर में गाया जाता है। इसी बात की पुष्टि करते हुए ग्रन्थकार ने प्रश्नोत्तर विषय, में 
“तथा कौन कौन-सा छन्द किसःकिस स्वर में गाना चाहिए, इस बात को जलाने के लिए १ 
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अथ व्याकरणनियप्तविषयः 


अथात्र agg वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमा: सन्ति, त इदानों प्रदश्येन्ते । तद्य 
वृद्धिरादेच्‌ ॥१॥ Ho ।१।१।१॥ 


ea 


ग्रथ व्याकरणनियम विषयः 
(१) उभयसंज्ञान्यपिच्छन्दांसि दृश्यन्ते ॥ (महाभाष्य १।१।३।१) 
मर्हाष पाणिनि ने आ कडारादेका संज्ञा (अ० १।४।१) एका संज्ञा का अधिकार करके भसंज्ञा 
और पदसंज्ञा का विधान किया है । व्याकरण के नियमानुसार जहाँ भसंज्ञा होतो है, वहाँ पदसंज्ञा नहीं 
होती । भसंज्ञा के कार्यक्षेत्र को छोड़कर पदसंज्ञा का सन्निवेश होता है, किन्तु वेदिक प्रयोगों में इन 
दोनोंकाएकत्रभीसन्तिवेशदेबाजाताही | 
भसंज्ञा का स्वरूप-- (यचि भम्‌ अ० १।४।१८) यह सूत्र पदसंज्ञा का अपवाद है । यकारादि और 
अजादि (स्वरादि) जो सवेनामस्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय हैं, उनके परे होने पर पूर्व को भसंज्ञा होती है । 
[स्वादि प्रत्यय कौन से हैं ? अष्टाध्यायी के चतुर्थाध्याय के प्रथमपाद के प्रारम्भ में (स्वोजस्‌०) स्वादि) 
प्रत्ययों का विधान है, वे और समस्त चतुर्थाध्याय एवं प चमाध्याय में जितने भी प्रत्ययविधान किये हैं, 
उन्हें 'स्वादि' शब्द से ग्रहण किया जाता है। सर्वनामस्थान से अभिप्राय है-नपु सर्कालग से अन्यत्र 3| 
at, जस्‌ अम्‌, औट्‌ प्रत्ययों तथा नपुसक में जस्‌-शस्‌ के स्थान में होनेवाले 'शि को सर्वेनामस्थान 
संज्ञा है।] 
जैसे गर्गस्य गोत्राएत्यं गाग्येः । यहाँ (गर्ग +यञ्ञ्‌) यकारादि प्रत्यय के परे होने पर 'गगे' की 
भसंज्ञा होती है और भसंज्ञा के का रण 'यस्येति च' सुत्र से भसंज्ञक के अन्त्य अकार का लोप यहां होकर 
रूप बना है । इसी प्रकार 'दक्षस्य' अपत्यं दाक्षिः। (दक्ष इञा) यहाँ भी अजादि प्रत्यय से पूर्व की भसंज्ञा 
होने से अकार लोप हुआ है । 
पद-संज्ञा का स्वरूप (१) सुप्तिङन्तं पदम्‌ (a° १।४।१४) स्वादि प्रत्ययान्त और तिङ 
प्रत्ययान्त शब्दों की पद संज्ञा होती है | जेसे-सुअन्त- ब्राह्मणः | तिडन्त--पचन्ति । 
(२) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ॥ (To १।४।१७) 


सर्वनामस्थान से भिन्त स्वादिप्रत्ययों के परे होने पर पूर्व की पदसंज्ञा होती है । जेसे- 
राजभ्याम्‌ । राजभिः। राजत्वम्‌ । इनमें पूर्व की पद-संज्ञा होने से 'राजन्‌' शब्द के नकार का लोप 
हुआ है | 


९०७ 
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मूसिका गास्कर 
4 & ०८ 


'उभयसंज्ञाच्यपि छन्दाँसि दृश्यन्ते । तद्यथा-स सुष्टुभा स॒ N गणेन, 
पढत्वात्‌ कुत्वं भत्बाज्जइत्बं न wala’ इति भाष्यव अचम्‌ । 
` आनेनेकस्मिन्‌ शब्दे 'भपदसंज्ञाकार्य्य हयं वेदेष्वेव भवति, नान्यत्र NLN 
स्थानिवदादेशो$नल्विधो ॥२॥ Ho १:१।५६।॥ 


'वजिरादेच' सत्र भी यहाँ वैदिक नियम का एक विशेष उदाहरण है । इस सूत्र में पद के अन्तिम 
चकार को ve दो से = की प्राप्ति है, अतः चकार के स्थान में ककार “ होना चाहिए, हु किन्तु 
सूत्रों में भी छन्दोवत्‌ कार्यं मानकर भसंज्ञा होने से पदसंज्ञा का कायं कुत्व नहीं हुआ और (वृद्धिरादे- 
` अदेङ गुणः) यहाँ पदसंज्ञा का कार्य जश्‌ हो गया है। z 
| दोनों संज्ञाओं के होने का दुसरा उदाहरण यह दिया है--स सुष्टुभा स ऋदवता गणन | * इस 
।  ताक्य में क्रक्वता' ही उदाहरण है । इसमें प्रकृति-प्रत्यय का विभाग इस प्रकार है - 
tea . ऋच्‌+मतुप्‌+-टा (ऋच्‌ +वत्‌+आ) 
ts इस उदाहरण में मतुप्‌ प्रत्यय से पूर्वे की (स्वादिष्वसवेनामस्थाने सूत्र से पद संज्ञा है । जिसके 

फलस्वरूप (चोः कः) सूत्र से चकार के स्थान पर ककार हो गया है । इसके बाद पदसंज्ञा का एक 
अन्य कार्य प्राप्त है-जशूत्व जिसके कारण ककार को गकार हो जाना चाहिए । वह्‌ जशूत्व क्य ag 
- हुआ, उसका समाधान यह दिया है भत्वाज्जश्त्वं न भवति, अर्थात्‌ यहाँ पदसंज्ञा और भसंज्ञा दो 
का सन्निवेश है, अतः भसंज्ञा होने से पदसंज्ञा को मानकर प्राप्त जश्त्व नहीं हुआ है। 

के e= प्रातिपदिकतिदंशाश्चार्यतन्त्रा भवन्ति ॥ (महाभाष्य १।१।७।५६ ) 

व्याकरण महाभाष्य में इस निगम का (स्थानिवदादेशोऽनल्विधो (अ० १।१।५६ ) सुत्र पर 

किया है । यह नियम इस सूत्र के अनल्विधौ' पद में सप्तमी से भिन्न विभकितियों का भी निदेश 
है। : 
 संस्क्रत-भाषा का एक सामान्य नियम है “अपदं न प्रयुञ्जीत” अर्थात्‌ किसी भी शब्द का-प्रमोग 
भक्ति के नहीं क्रिया जाना चाहिए । इसलिए विभक्ति का प्रयोग करना तो एक अपरिहाये 
परन्तु जिन शब्दों में एक से अधिक विभवितयों की आवश्यकता है और एक साथ अनेक 
प्रयोग किया नहीं जा सकता ऐसे प्रयोगों के लिए महषि पतञ्जलि ने यह विशिष्ट नियम 
नियम के अनुसार वैदिक-पदों में जिस-जिस विभक्ति का प्रयोग मिलता है, उसी विभक्ति 
` जाए, यह बात नहीं है। उनमें अर्थतन्त्र र शब्दार्थ की मुख्यता होती है और 
जस विभक्ति से अर्थ की संगति होती है, उसी-उसी विभक्ति-का प्रश्नय करना 
वेदार्थ-दीपक अ महि यास्काचाय ने भी इसी बात की पुष्टि करते हुए लिखा दै 

यथार्थ विभक्तीः सन्नमयेत्‌ ॥ (निरुक्त २।१।१) न 


- 
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म वेति विभाषा ।३॥ Mo १।१।४४॥। 


अर्थगत्यर्थ: शब्दप्रयोगः इति’ भाष्यसुत्रम' । लौकिकवैदिकेषु शब्देषु सार्वत्रिकः समानोऽयं 
नियसः ॥३॥ 


प्रथेवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ ॥४॥ Wo १।२।४५।। 
'बहूदो हि शब्दा एकार्था भवन्ति । agaian, शक्रः, पुरुहुतः, पुरन्दरः, 


कन्दुः, कोष्ठः, कुसूल इति । एकश्च शब्दों TAA: | तद्यथा - अक्षाः, पावा:, AM’ । 
सावेत्रिको$्यमपि नियमः । यथाग्न्यादय: शब्दा वेदेषु बह्वर्थवाचकास्त एव बहव एकार्थाश्च UI 
ते प्राग्धातोः UYU Ho १।४।८०॥ 


“छन्दसि परव्यवहितवचनं च।' अनेन वात्तिकेन गत्युपसमंसंज्ञकाः शब्दाः क्रियायाः परे पुर्व 
at व्यवहिताश्च भवर्ति । यथा आयातमुपनिष्कृतम्‌, उपप्रयोभिरागतम्‌' ULI 


अर्थात्‌ क पदों म ब गगन पदों में अर्थ की संगति के अनुसार विभक्तियों का परिवतन कर लेना चाहिए। 
वैदिकपदों के निर्वचन करनेवाले को इस नियम पर विशेष ध्यान देना चाहिए । ग्रन्थकार ने इस नियम 
की पुष्टि में लौकिक तथा वेदिक सर्वत्र प्रयुक्त होनेवाला एक अन्य सामान्य नियम भो दिखाया है-- 
अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः ॥ (महा० १,१।६।४४) 
यह नियम (न वेति विभाषा अ० १।१ ।४४) सूत्र पर निर्दिष्ट है । लोक तथा वेद में TE का 
प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उनसे अर्थ का बोध होवे । अर्थ का बोध कराना ही शब्दों का मुख्य | 
प्रयोजन होता है । यदि कहीं अर्थ के स्थान पर अनर्थं बोध होता है, तो उन शब्दों का प्रयोग करना ही | 
निरर्थक है ग्रन्थकार ने इस नियम का पालन अपने वेद-भाष्य में पूर्णतः किया है | उदाहरणाथ-- 
अग्ने हव्याय वोढवे ॥ (ATS १५।३१।।) 


यहाँ gam पद में द्वितीया के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने से अर्थे के अनुसार 
विभक्ति का fada किया गया है। कक 
नियम लोक और वेद में सामान्य रूप से प्रवृत्त होता ॥ बहुत-से शब्द पर्यायवा 
डोते हैं त आह का बोध कराते हैं, और बहुत-से शब्द विभिन्तार्थक होते हैं, जो बहुत अर्थों के 
: जेते हैं । जैसे- इन्द्र, शक्र, पुरुहूत और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं और कन्दु, कोष्ठ एवं कसूल 
के नो पर्यायवाची हैं इसी प्रकार अग्नि, वायु, इन्द्र आदि शब्द एक परमेश्वर तथा सांसारिक भोतिक 
पदार्थों के भी वाची होने से अनेकार्थक हैं । अक्षादि शब्दों के भी विभिन्न अर्थ हैं, जेसे-- 


(१) अक्षरूजुआ खेलने के पासे, इन्द्रिय, धुरी, प्राण, वेदज्ञान, विद्वान्‌ इत्यादि | 


क्क च i i भाष्यसूत्रशब्देन वातिकाति। एतस्मिन्‌ विषयेऽस्मासिः 
ससृत्रशब्देन पाणिनीयसूत्राणि लक्यन्ते, एवं माण्यसतरशब्देन व l 
Zi A ae का इतिहास' ग्रन्ये विस्तरेण लिखितं तत्तत्रव द्रष्टव्यम्‌ (भाग १ पृष्ठ २८२, २०३ 
se = २. Fo १।२।६॥ 3. Ato १।२।४॥ 
Jo २ 
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भाषार्थ :-अब चारों वेदों में व्याकरण के जो-जो सामान्य नियम हैं, उनको यहाँ लिखते हैं - 

(उभ?) वेदों में एक शब्द के बीच में 'भ' तथा 'पद' ये दोनों संज्ञा होती हैं। जेसे 'क्रक्वता' इस शब्द 
। भै पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार हुआ, और भ संज्ञा के होने से ककार के स्थान में 
गकार नहीं हुआ ।।१॥। 

(प्रातिपदिक०) वेदादि शास्त्रं में जो-जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सबके बीच में यह नियम है कि 
जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसो विभक्ति से अर्थ करलेना, यह बात नहीं है, किन्तु जिस 
विभक्ति से शास्त्रमुल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो, उस विभक्ति का आश्रय करके अर्थ 
करना चाहिए ॥२॥ 

क्योंकि--(अथंग०) वेदादि शास्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिए होते हैं कि उनमें अर्थो को 

_ ठीक-ठीक Tah उनसे लाभ उठावें । जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध हो तो वे शास्त्र किसलिए माने जावें ? 


इसलिए यह नियम लोकवेद में स्वेत्र घटता है URI 


(agat हि०) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक अर्थ के वाची होते, 
| और एक शब्द भी बहुत अर्थो का वाची होता है । जेसे अग्नि, वायु, इन्द्र आदि बहुत शब्द एक परमेश्वर 
अर्थ के वाची, और इसी प्रकार वे हो शब्द संसारी पदार्थों के नाम होने से अनेकार्थ हैं अर्थात्‌ इसी प्रकार 
के एक-एक शब्द कई-कई अर्थों के वाची हैं ॥४॥ | 
| ओ (छन्दसि०) व्याकरण में जो-जो गति और उपसगंसंज्ञक शब्द हैं, वे वेद में क्रिया के आगे-पीछे 
2 दूर अर्थात्‌ व्यवधान में भी होते हैं। जैसे 'उप प्रयोभिरागतम्‌” यहाँ 'आगतम्‌' क्रिया के साथ “उप' लगता 
gar आ“तमुप०' यहाँ 'उप' 'आयातम्‌' क्रिया के पूर्व लगता है, इत्यादि । इसमें विशेष यह है कि लोक 
= ` म॑ पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही aaa लगाये जाते हैं ॥५॥ 
| (a) पाद-शरीरांग (पैर), चतुर्थांश, छन्दो के चतुर्थभाग, दिशा, यान, इत्यादि । 
(३) माष=मासा (८ रत्ती का एक मासा), उड़द, इत्यादि । 


||| निरुक्त में यास्काचायं कहते हैं-- 
 __ कार्थमनेकशब्दमित्येतदुक्तम्‌ । अथ यान्यनेकार्थान्येकशड्दानि तान्यतो5नुक्रमिष्यास: ॥। 
5 ` --निरुक्त, नैगम काण्ड ४।१।१ 

अर्थात्‌ निघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों में ऐसे शब्दों का संग्रह है जो समानार्थक हैं और निघण्टु 

के चतुर्थाध्याय में विभिन्नाथंक शब्दों का संग्रह किया गया है | 

so aang शब्दों में प्रकरण अथवा प्रतिपाद्यवविषय नि-यासक होता है । ऐसा कभी नहीं हता 

क अर्थ की संगति सर्वत्र ही हो । उसका एक उदाहरण स्वयं ग्रन्थकार ने सत्याथप्रकाश में दिया 

स्पष्टीकरण भली-भाँति होता है । जैसे--'सेन्धव' शब्द के दो अर्थ प्रसिद्ध है -_नमक 

कन्तु प्रकरण का ज्ञाता व्यक्ति प्रसंगानुसार ही अर्थ की संगति लगाता है । यदि जाने का 
सन्धवमानय' वाक्य से घोड़े को लाता है और भोजन का समय हो तो इस वाक्य र 

ही लाएगा, घोड़ा नहीं । इसी प्रकार वेदादि शास्त्रों में अनेकार्थक शब्दों की संत्र संगति 


+ 
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चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि ॥६॥ Wo २।३।६२॥ 
'षष्ठर्थं चतुर्थो वक्तव्या । या aan पिबति तस्ये खर्वो जायते 
तिस्रो रात्रीरितिः। तस्या इति प्राप्ते ।! 


एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्येथे षष्ठी, षष्ठचर्थे चतुर्थी द्वे एव भवतः | महाभाष्यकारेण छन्दो- 
बन्मत्वा ब्राह्मणानामुदाहरणानि प्रयुक्तानि। अन्यथा ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वाच्छन्दो हणमनर्थकं स्यात्‌ ॥६॥ 


(४) उपसगं और गतिसंज्ञकों का विशेष नियम 
प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे ॥ अ० १।४।५८॥ 
गतिश्च ।। अ० १।४।५९।। § 

इन दो सूत्रों में उपसर्गसंज्ञा तथा गतिसंज्ञा का विधान किया गया है। प्रादि एक गण है, 
जिसमें निम्नलिखित शब्दों का पाठ है-- l 

प्र । परा । अप । सम्‌ । अनु अब । निस्‌ । दुस्‌ । वि। आङः । 

नि । अघि । अपि । सु । उत्‌ । अभि । प्रति । परि । उप। 

इन प्र आदि शब्दों की क्रियायोग में उपसर्ग और गतिसंज्ञा होती है । 

_  ेप्राग्धातोः॥ अ० १।४।५०॥ 

उन उपसर्ग और गति संज्ञकों का प्रयोग धातुओं से पहले करना चाहिए । 

जैसे--पराजयते । अवगच्छति । विस्मरति इत्यादि । 

इन शब्दों के प्रयोग का लोक और वेद में यह सामान्य नियम है । इस नियम का वेदिकप्रयोगों 
सें विशेष नियम यह है-- 


छन्दसि पर-व्यवहितवचनं च ॥ 
“छन्दसि परेऽपिः और 'व्यवहिताश्च' (Ao १।४।८१-८२) इन दोनों सूत्रों का यह संक्षिप्त रूप 
ही है। इसका अभिप्राय यह है कि — ie 
व्याकरणशास्त्र में जिन शब्दों (प्रादि) की उपसगंसंज्ञा और गतिसंज्ञा की हैं, उनका वेदिक 
प्रयोगों में क्रिया से पूर्व, पीछे, दुर अर्थात्‌ व्यवधान में भी प्रयोग होता है । जेसे-- 
क्रिया से पर्वे आयातम्‌ ॥ अग्न आयाहि वीतये ॥ 
क्रिया से पीछे=्याति नि हस्ति ना ॥ हुन्ति नि मुष्टिना ॥ 
व्यवधान में = आयातमुपनिष्कृतम्‌ १६० १।२।६ उपप्रयोभिरागतम्‌ ।ऋ० १।२।४ 
aerate हरिभिर्याहि०॥ ऋ० ३।४।५।१॥ 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु० Ul ऋ° १।८६।१॥। 
महामाष्योद्धरणे 'जायते' पदमानुषङ्गिकस्‌ । भाष्यकारेण वाकयपृत्येथं सम्बद्धम्‌ । 


१. द्र्ते०सं० २५ १॥ ४ | 
सहितायां तु 'या बेग पिबति तस्ये ब्त रात्रीः सेव पाऊ । 
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बहुलं छन्दसि neil Ho २।४।३६॥ 
अनेन अदधातोः स्थाने घस्ल आदेशो बहुलं भवति। घस्तान्नूनम्‌, सरिधश्च से, आत्तामद्य 
मध्यतो मेद उद्भतम्‌, इत्याद्यदाहरणं ज्ञेयम्‌ ॥७॥ 
ne बहुलं छन्दसि nsi Wo २।४७३।। 
._ देदविषये शपो बहुलं लुग्भवति qa हनति, अहिः शयते। अन्येभ्यश्च भवति-त्राध्वं नो 
देवाः * Welt 

aga छन्दसि NEN Ao २।४।७६॥ 
 __चेदेषु शपः स्थाने श्लुबंहुलं भवति । दाति प्रियाणि', धाति प्रियाणि । अन्येभ्यश्च भवति-पूर्णा 
ववष्टि'; जनिमा विवक्ति, इत्यादोन्युदाहरणाति सन्तीति बोध्यम्‌ uen 


AAA वाचो यन्तु० ॥ यजु० १५।३७॥ 
इयमपरि मतिस्तस्ये० Il यज० १३।५८॥। 
(४) चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों का विपर्यय-- 

224557: चतुथ्यंथ बहुलं छन्दसि ॥ अ° २।३।६२ I 
षष्ठचर्थे चतुर्थी वक्तव्या ॥ महाभाष्यवातिक ॥ 


प्रत्येक विभक्ति का प्रयोग व्याकरणशास्त्र में निश्चित है कित बिक आयोग य तु वेदिक प्रयोगों में चतुर्थी 
4 के स्थान पर षष्ठी और पष्ठी विभक्ति के स्थान पर चतुर्थी, ता है लाल के 
i ऐसा नहीं होता है । जेसे- 
 षष्ठचर्थं में चतुर्थी के महषि-भाष्य के अन्य उदाहरण 
दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ ॥ Ass २४३५ I To ५।५।१५। १॥ (वनस्पतिभ्य इति प्राप्नोति) 
या खवण पिबति तस्मे खर्वो जायते ।: (तस्या इति प्राप्नोति) 


दोनों प्रयोग ब्राह्मण ग्रन्थों के हैं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों का ग्रहण वेदसंज्ञा से नहीं होता है, 
(ao २।३।६१) सूत्र से श्राह्मणे' पद की अनुवृत्ति होने पर (चतुर्थ्यर्थे अ? २।३।६२) 
। पाठ से स्पष्ट हो रहा है, पुनः यहाँ वैदिक प्रयोग न देकर ब्राह्मणग्रन्थों के उदा- 
: ये हूँ, यह एक प्रश्न है। इसका समाधान महाभाष्यकार के अनुसार दिया है-ब्राह्मण- 
के तुल्य मानकर वेदिक नियमों के उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थों से उद्धत किये हैं । 


Ss 


बहुलं छन्दसि ॥| अ० २।४।३६॥ 
क्षणे (अदादि०) धातु के स्थान पर लुङ्लकार तथा घडा, और अप्‌ 


३. ऋ० ४।८।३।॥ | 


प्र ४ 
ya Colection 
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भाषार्थ--(या खर्वेण०) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी विभक्ति के स्थान 
में चतुर्थी हो जाती है, लौकिक ग्रन्थों में नहीं । इसमें ब्राह्मणों के उदाहरण इसलिए दिये हैं कि महा- 
भाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, अर्थात्‌ इनमें जो व्याकरण के कार्य होते हैं वे ब्राह्मणों में 
भी हो जाते हैं और जो ऐसा न मानें तो 'दवितीया ब्राह्मणे” इस सूत्र में से ब्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो 


ct 3 


जाती, फिर “चतुथ्येथें०” इस सूत्र में 'छन्दः' शब्द का ग्रहण व्यर्थं हो जाए ॥६॥ 

(बहुल०) इस सूत्र से अद्‌' धातु के स्थान में 'घस्लु' आदेश बहुल अर्थात्‌ बहुधा होता है ॥७। 

(बहुलं ०) वेदों में aq प्रत्यय का लुक्‌ बहुल करके होता है, और कहीं नहीं भी होता । जेसे 
‘qa gata’ यहाँ शप्‌ का लुक्‌ प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा 'त्राध्वं>' यहाँ AS धातु से प्राप्त नहीं था, 
परन्तु हो गया । महाभाष्यकार के नियम से शप्‌ के लुक्‌ करने में श्यनादि का लुक्‌ होता हे, क्योंकि 
शप्‌ के स्थान में श्यमादि का आदेश किया जाता है। शप्‌ सामान्य होने से सब धातुओं से होता हैं, जब 
शपू का लुक्‌ हो गया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते। ऐसे ही इलु के विषय में भी समझ लेना Iall 

(बहुलं०) वेदों में शपू प्रत्यय के स्थान में श्लु आदेश वहुल करके होता है, अर्थात्‌ उक्त से भी 
नहीं होता और अनुक्त से भी हो जाता है। जैसे 'दाति०' यहाँ शप्‌ के स्थान में इलु प्राप्त था परन्तु न 
हुआ, और 'विवष्टि' यहाँ प्राप्त नहीं फिर भी हो गया Nel | 
प्रत्ययः के परे होने पर घस्लृ आदेश होता है जसे-लुङ = अघसत्‌ | अघसताम्‌ | अघसन्‌ । घञा =घासः | 
अप्‌--प्रघसः | 


किन्तु बैदिक प्रयोगों में अन्यत्र भी अद्‌ के स्थान पर घस्लु का प्रयोग बहुल करके होता हैँ। 


घस्तान्नूनम्‌ ॥ यजु० २१।४३॥ यहाँ लङ लकार में घस्लु आदेश है । 
सग्धिश्च मे ॥ यजु० gale ॥ यहाँ क्तिन्‌' प्रत्यय के परे घस्लू हुआ है | 
आत्तामद्य मध्यतो मेद उद्भृतम्‌ ॥ यहाँ घस्लृ आदेश नहीं हुआ है | 
(७) शपू-विकरण का विशेष प्रयोग 
कत्तेरि शप्‌ ॥ अ० ३।१।६८ ॥ 
धातुमात्र से कत्ते,वाचक सावंधातुक प्रत्यय के परे होने पर शपू प्रत्यय होता है | जेसे-पठ्‌ +- 


शप्‌+-तिप्‌= पठ्‌+अञ-ति=पठति। 
अदिप्रभृतिभ्यः शप: अ० २।४।७२॥ 


यह पूर्व सूत्र का अपवाद है। धातुपाठ में अदादिगण में पठित धातुओं से विहित शपू प्रत्यय 
का लुक्‌=अदर्शन (अप्रयोग) होता R | 
बहुलं छन्दसि N अ० २४७३॥ 
न्त वैदिक प्रयोगों में शप्‌ का लुक्‌ बहुल करके होता है, अर्थात्‌ जिनसे विधान किया है, 
उनसे भी याला है और कहीं अदादिगण से भिन्त धातुओं से भी शप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । 
जैसे-- वत्रं हति । हन्‌ अदादिगणीय धातु दै, शप्‌ का TR नहीं हुआ दै । 
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सिब्बहुलं लेटि ॥ १०।। Ho ३। १। ३४॥ 
।सिब्बहुलं छन्दसि णिद्ववतव्यः। सविता धमं साविषत्‌, प्र ण श्रायू षि तारिषत्‌'। 
ara लेटि विशिष्टो नियमः Igon 
छन्दसि शायर्जाप ॥११।। Wo ३।१।८४॥ 
शायच्छन्दसि सवंत्रेति ववतथ्यम्‌ । वव सवंत्र ? हो चाहो च । कि प्रयोजतम्‌? 


सहो प्रस्कभायत्‌, यो घ्रस्कभायत्‌, उद्ग भायत्‌, उन्मथायतेत्येब मर्थम्‌ | 
अयं लोटि मध्यमपुरुषस्यैकवचने परस्मेपदे विशिष्टो नियम ॥११॥ 


व्यत्मयो बहुलम्‌ ULV We ३।१।८५॥ 

सुप्तिङ्पप्रहलिङ्कनराणां कालहलच्स्वरकत्तृ यडां च । 

व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ng 

ब्यत्यफो भवति स्यादीनामिति । aaa विकरणव्यत्ययः | 

? (१) सुपां व्यत्ययः, (२) तिङां व्यत्ययः, (३) वर्णव्यत्ययः, (४) fag- 
व्यत्ययः, (५) पुरुषव्यत्ययः, (६) कालब्यत्ययः, (७) श्रात्मनेपदव्यत्ययः, (८) परस्मै- 
पदव्यत्ययः, (९) स्वरव्यत्ययः, (१०) कत्तृ व्यत्ययः, (११) 'यङ्व्यत्ययश्च । 


+ 


S  मअहिः शयते। शीङ्‌ अदादिगणीय धातु है, शपू का लुक्‌ नहीं हुआ है । 
त्राध्वं नो देवा: यह्‌ त्रेङ्‌ पालने धातु अदादिगण की नहीं है । भ्वादिगणीय है, 


eve भी शपू का लुक्‌ हुआ है। इसी प्रकार शपू के स्थान पर श्यनादि का भी लुक समझना 


(८) श्लु-विकरण का विशेष प्रयोग 
टक T जुहोत्यादिभ्यः शलुः ॥ अ० २।४।७५॥ 
a TE में पठित धातुओं से शप्‌ के स्थान पर श्लु होता है। यद्यपि लुकू की भाँति 


प्रत्यय के अदर्शन का ही नामान्तर है किन्तु श्लु होने से धात को द्वित्व हो जाता है। जैसे- 
जुहोति । ददाति। यह लौकिक प्रयोग में सामान्य ane shag र 


वाह बहुलं छन्दसि ॥ अ० २।४।७६॥ 
दिक प्रयोगों में बहुल करके शप्‌ के स्थान पर श्लु होता है । जिन धातुओं से श्लु का विधान 


अत्याहारः, तेन 'सावंधातुके यक्‌' (३।१।६७) इत्यस्य यकारमारम्य 'लिङ्चादिष्यङ,' 
ङकारपर्यन्त विहिता सर्वे विकरणा गृहघन्ते । 
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एवां क्रसेणोदाहरणानि--(१) युक्ता मातासोद्धरि बक्षिणाया:', दक्षिणाया- 
मिति प्राप्ते । (२) चष।ल ये अइवयूपाय तक्षति, तक्षन्तोति प्राप्ते । (३) त्रिष्टुभौजः 
शुभितमुग्रबीरम्‌, शुधितमिति प्राप्ते । (४) घधोस्तुंप्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते । श्रधा 
स वोरेदेशभिवियूषा:', वियूयादिति set, (६) इवोऽग्नीनाधास्यमानेन, इवः सोमेन 
यक्ष्यघाणेन, श्राधाता यष्टेति प्राप्ते । (७) ब्रह्मचारिणमिच्छते, इच्छतीति प्राप्ते । 
(८) प्रीयसन्य ऊभियु ध्यति, युध्यत इति प्राप्ते । 
आधाता यष्टेति लुट्प्रथमपुरुषस्येकवचने प्रयोगो तयोः स्थाने आधास्यमानेन, यक्ष्यमाणेन भवतः 
“व्यत्ययो भवति स्यादीनाम्‌' इत्यस्योदाहरणं, तासि प्राप्ते स्यो विहितः URU 
बहुलं छन्दसि ॥१३॥ Ho ३।२।८८॥ 
अनेन विवपूप्रत्ययो वेदेषु बहुलं विधीयते । मातृहा, मातृघातः इत्यादीनि ॥१३॥ 
छन्दसि लिट्‌ ॥१४॥ Wo ३।२।१०%॥ 
वेदेषु सामान्यभूते लिङः विधीयते। अहं द्यावापृथिवी आततान ॥१४॥ 


SS ES र 
किया है, उनसे भी कहीं नहीं होता है और जिनसे विधान नहीं किया है, उनसे भी श्लु हो जाता 
है। जेसे 


_ दाति ग्रयाणि ॥ ऋ० ४।८।३॥ दा धातु जुहोत्यादिगणीय है, यहाँ श्लु नहीं हुआ है । 
धाति प्रियाणि ॥ धा धातु जुहोत्यागणीय है, यहाँ श्लु नहीं हुआ है । 
पूर्णा विवष्टि ॥ ऋ० ७।१६।११॥ यहाँ 'वश कान्तौ’ (अदादि०) से श्लु हुआ है । 
जनिमा विवक्ति ॥ यहाँ 'वच परिभाषणे’ (अदा०) से एलु हुआ है | 
(६) सिप्‌-विकरण का विशेष नियम 
लिङर्थे लेट्‌ ॥ अ० ३४७॥ 
वैदिक प्रयोगों में लिड्थे =विधि आदि अर्थो में विकल्प से लेद का प्रयोग होता दै। 
faa बहुलं लेटि ॥ अ० ३।१।३४॥ 
लेटू लकार में धातुमात्र से बहुल करके faq प्रत्यय होता है । 
faa बहुलं णिद्‌ वक्तव्यः ॥ वा० Fol 
और यह faq विकरण विकल्प से णिद्वत्‌ होता है। जेसे- 
सविता धमं साविषत्‌ | (यजु ° ९।५) यहाँ णिद्वद्‌ भाव होने से धातु को वृद्धि हुई दै । 


घ्र ण आयू षि तारिषत्‌ | 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (ऋ° २।६२।१०) 
To ११६२६॥ ३, ऋ० ७।१०४।१५॥ ४. भयवं ११।५।१७। . 
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faz: कानज्वा ।।१५।। Wo ३।२।१०६॥ 
is वेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति | अग्नि चिक्यानः' अहँ सुय्येसुभयतो ददशं। 
` कृतेऽपि लिटि पुनग्र हणात्‌ परोक्षार्थस्थापि ग्रहणं भवति ॥१५॥ 
क्वसुइच्च । १६।। अ० ३।२।१०७॥ 
वेदे लिटः स्थाने क्वसुरादेशो बा भवति । पपिवान्‌, जग्मिवान्‌ । न च भवति-अहं सुय्येमुभयतो 
 ददर्श॥१६॥ l 
क्या व्छन्द्रसि igol Wo ३।२।१७०॥ 
य samara धातोश्छन्दसि विषये तच्छीलादिषु wag उकारप्रत्ययो भवति aag, 
` संस्वेदयः, सुम्नयुः | 'निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्यापि ग्रहणं भवति, इत्यनया परिभाषया क्यच्‌क्यङ, 
` क्यषां सामान्येत ग्रहणं भवति ॥१७॥ | 
(१०) क्र्यादिगण की धातुओं से विहित 'श्ना' के स्थान पर शायच का विशिष्ट प्रयोग 
छन्दसि शायजपि ।। अ० ३।१।८४।॥। 

क्रयादिगण की धातुओं से कत वाची सावंधातुक प्रत्यय के परे होने पर शप्‌ के स्थान पर “FAT 

ण होता है । लोट्‌ मध्यम पुरुष के एक वचन में “शना' के स्थान पर शानच्‌ आदेश होता है। जेसे-- 


गृहाण | बन्ध =बधान, किन्तु वैदिक प्रयोगों में शना के स्थान पर शायच्‌ और शानच्‌ दोनों होते 
ते शायच्‌-ग॒भाय (Fo ८।१७।५)। | स्कभाय | स्तभाय । शानच्‌--स्तभान | बधान देव सवितः | 


- शायच्छन्दसि सर्वत्र ॥ वा० go 

इस वातिक सूत्र से शायच्‌ आदेश ae मध्यम पुरुष एक वचन में होता है, और वार्तिक 
सभी लकारों, सभी पुरुषों तथा सभी वचनों में यथादुष्ट शायच्‌ आदेश होता है। जैसे-महीः 
भयत्‌ । यो अस्कभायत्‌ | उद्गृभायत्‌ | उन्मथायत्‌ । इनमें प्रथम दो प्रयोगों में 'स्कम्भु' सौत्र धातु 
` लङ तिप्‌, शना को शायच्‌ हुआ है । शेष दो प्रयोगों में क्रमशः ‘ag’ तथा 'मन्ब' धातुएँ हैं । 
: ११) वेदिक प्रयोगों में व्यत्यय =व्याकरण के नियमों का विपरीत भाव. अनेक-प्रकार-क्रा 
[ । वेयाकरण निकाय में व्यत्यय के ये प्रमुख भेद प्रसिद्ध हैं-- 
2 व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ अ° ३।११।८४॥ 
[ सूत्र के महाभाष्य में महषि पतञ्जलि लिखते हैं-- 
(सुप्तिङ उपग्रहलिङ नराणां कालहलचूस्वरकतं T 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ।) 

सिद्धि=प्रक्ृतिःप्रत्यय विभाग यथादुष्ट ही व्याकरण शास्त्र में दिखाया 
नियमों में जिन वैदिक प्रयोगों का अन्तर्भाव नहीं हो सका, उनको” 


२. परिभाषावृत्ति सीरदेव ५३। ; ह 
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व्याकरणनियमविषय: ९१७ 


साषार्थ-(सिब्बहुलं०) लेट्‌ लकार में जो सिम्‌ प्रत्यय होता है, वह वेदों में बहुल करके : 
णित्संज्ञक होता है, जिससे वृद्धि आदि कार्य हो सकें जेसे-'साबिषत्‌' यहाँ सिप्‌ को णित्‌ मानके वृद्धि 
हुई है । यह लेट्‌ में वेद विषयक विशेष नियम है ‘gol 


(शायच्छन्दसि०) वेद में 'हि' प्रत्यय के परे [रहने पर] 'शना' प्रत्यय के स्थान में जो 'शायच्‌' 


- आदेश विधान किया हे, वह ‘fe’ से अन्यत्र भी होता है ॥ ११॥ 


(व्यत्ययो०) वेदों में जो व्यत्यय अर्थात्‌ विपरीतभाव agar होता है, वह भाष्यकार 
पतञ्जलिजी ने नव प्रकार से माना है। वे सुप्‌ आदि ये हैं-सुप्‌; तिङ्‌; वर्ण; लिङ्ग-पुल्लिङ्ग, 
स्त्रीलिङ्ग और नपु'सकलिङ्ग; पुरुष--प्रथम, मध्यम और उत्तम; काल--भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान; 
पद--आत्मनेपद और परस्मैपद; वर्ण-वेदों में अचों के स्थान में हल्‌ और हलों के स्थान में अच्‌ के आदेश 
हो जाते हैं, स्वर - उदात्तादि का व्यत्यय, कर्ता का व्यत्यय, और 'यङ्‌ का व्यत्यय होते हैं। इन सबके 
उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं, वहाँ देख लेना ॥। १२॥ 

(बहुलम्‌०) इससे क्विप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता हे ॥ १३॥ 

(छन्दसि०) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भो होता है ॥ १४॥ 

(लिट: का०) इस सूत्र से वेदों में लिट्‌ लकार के स्थान में कानच्‌ आदेश विकल्प करके होता 
है । इसके 'आततान' इत्यादि उदाहरण बनते हैं | 'छन्दसि०' इस सूत्र में से लिटू की अनुवृत्ति हो जाती, 
फिर लिट्ग्रहण इसलिए है कि “परोक्षे fare’ (अष्टा० ३।२।११५) इस fete के स्थान में भी कानच्‌ 
आदेश हो जावे ॥ १५॥ 


oo ne eR 
व्यत्यय = विपरीतभाव दिखाकर दिखाकर सिद्ध किया. गया है । महाभाष्यकार पतर्ज्जॉल मुनि ने प्रमुख व्यत्यय 


उपयुक्त कारिका में दिखाये हैं-- 
७ (१) सुप्‌-व्यत्यय-य॒क्ता मातासीद्धुरि दक्षिणायाः। (F १।१६४।९) यहां दक्षिणायाम्‌? 
ऐसा प्रयोग प्राप्त है । सप्तूमी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का व्यत्यय हुआ है। र 
(२) तिड्‌-व्यत्यय - चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति | (ऋ० १।१६२।६) यहाँ 'तक्षन्ति प्रयोग 
इष्ट है | इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन के स्थान पर एक वचन का यत gı 
(३) हल्‌ > वर्ण-व्यत्यय - त्रिष्दुभौजः शुभितमुग्रवीरम्‌ ¦ यहाँ शुधितम्‌' के स्थान पर 'शुभितम्‌ 
पाठ है । धकार के-स्थान-पर वर्णव्यत्यय से भकार हुआ है! 


(४) लिङ,“ व्यत्यय-मधोस्तृप्ता इवासते । यहाँ ग अयान पर सव नः! के स्थान पर 'सधोः' का प्रयोग हुआ. 
है । नपु'सकलिग मधु शब्द का रूप 'मधुनः बनता हे। 'मधोः ? नहीं । 


(५-६) उपग्रह-व्यत्यय--[ परस्मेपद-आत्मनेपदयोरुपग्रहशब्देनात्र ग्रहणम्‌ | 
'उपग्रह' शब्द से यहाँ परस्मेपद और आत्मनेपद का ग्रहण किया गया है । 
परस्मैपदव्यत्यय--प्रतीपमन्य ऊर्मियु ध्यति | यहाँ 'युध्यते' के स्थान पर युध्यति का प्रयोग हुआ 
“पृ ae यह प्रत्याहार ग्रहण है । इससे 'सावेधातुके यक, (३।१।६७) के यकार से 'लिङ्घाशिष्यङ' 
(३।१। पद ) के अडे के ङकारपर्यन्त सभी विकरणों का ग्रहण होता है । - 
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(क्वसुश्च) इस सूत्र से वेदों में लिट्‌ के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता है ॥ १६॥ 
(क्या०) इस सूत्र से वेदों में क्यप्रत्ययान्त धातु से “उ' प्रत्यय हो जाता {Nl १७॥ 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥१८॥ Ao ३।६।११३॥। 


कुल्ल्युट इति वक्तव्यम्‌, कृतो बहुलमिति वा पादहारकाद्यथम्‌ पादाभ्यां feat पादहारकः । 
अनेन धातोविहिताः कृत्सज्ञकाः प्रत्ययाः कारकमात्र वेदादिष द्रष्टव्याः | अयं लौकिकवेदिकशब्दानं सार्व- 


त्रिको नियमोऽस्तीति वद्यम्‌ ।। १८॥ 
छन्दसि गत्यर्थेभ्यः LEN No ३।३।१२९॥ 
ईवदादिषु कृच्छाकृच्छार्थेषूपपदेष सत्सु गत्यर्थभ्यो धातुभ्यश्छन्दसि विषये युच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उ०--सुपसदनोऽग्निः ॥१९॥ 
्रन्येम्योऽपि FETT ॥२०॥ Ho ३।३।१३० 
अन्येभ्यश्च धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो दृश्यते | उ०--सुदोहनामकृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥२०॥ 


है । आत्मनेपद-व्यत्यय-बह्मचारिणमिच्छते । अथव ११।५।१७। 'इच्छति’ के स्थान ‘इच्छते’ का प्रयोग 
॥ __ हुआाहे। 


(७) नर= पुरुषव्यत्यय -अधा स वीरेदेशभिवियूयाः। ऋ० ७।१०४।१५ । यहाँ 'वियुयात्‌' इस 
प्रथम पुरुष के स्थान IX मध्यमपुरुष का प्रयोग हुआ है । 
: (८) काल-व्यत्ययः-श्वोऽनीनाधास्यमानेन ॥ श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन । 

इन दोनों प्रयोगों में लुट लकार, के क्रमशः 'आधाता' और 'यष्टा' प्रयोगों के स्थान पर लूट 
का प्रयोग हुआ है । 
Ee (९) अच्‌-व्यत्यय--उपगायन्तु मां पत्नयो गभिणयः । यहाँ “पत्न्यो गभिण्यः' के स्थान पर ईका 

. के स्थान पर इकार का प्रयोग हुआ है। 

(१०) स्वर-व्यत्यय- अश्ववती | सोमवती । प्रजावती । इन प्रयोगों में 'अन्तोऽवत्याः' 
He ६।१।२२०) सूत्र से अन्तोदात्त प्राप्त है, इसको बाधकर स्वर-व्यत्यय से 'अश्व' शब्द का प्रकृतिस्वर 
(आद्युदात्त) होता है । इसी प्रकार सोम तथा प्रजा शब्दों HT भी होता है । 
(११) कत्त =कारकव्यत्यय-भासादर्याद्भिरभयोवेदाः । यहां सम्प्रदान आसादयद्धघः 
त्थान पर्‌ करणकारक का प्रयोग हुआ है | 
(१२) यइ-व्यत्यय-यहाँ ‘ae’ शब्द से प्रत्याहार का ग्रहण है । 
(सार्वधातुके AH (To ३।१।६०) सूत्र से लेकर लिङयाशिष्यङ (Ho ३।१।८६) सूत्र के डकार 


CC-0 n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्याक रणनियमविषयः are 


छन्दसि लङ्लङ्लिटः ॥२१॥ Wo ३।४।६॥ 
वेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वषु कालेषु लुङ्लङ्‌्लिट; प्रत्यया विकल्पेन wafa | उ०-लुड-महं 
तेभ्योऽकरं नमः | लडः--अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः' । लिट्‌-अद्या ममार' ॥२१॥ 
fasa AT ॥२२॥ Ho ३।४।७॥ 


यत्र विध्यादिषु हेतुहेतुमतोः शकोच्छार्थष्‌ध्वंमोहातिकेष्वर्थेष॒ लिङ, विधीयते, तत्र वेदेष्वेव लेट्‌ 
लकारो वा भवति | उ०--जीवाति शरदः शतम्‌' इत्यादीनि ॥२२॥ 


उपसंवादाशद्कयोइच ॥२३॥ Mo ३।४।८॥ 


उपसंवादे आशङ्कायां च गम्यमानायां वेदेषु लेट्प्रत्ययो भवति | उ०- उपसंवादे-अहमेव पशुना- 
मोशे | आशङ्कायाम्‌ नेञ्जिह्यायम्तो नरकं पताम' ॥ मिथ्याचरणेन नरकपात आशङ्क्यते ॥२३॥ 


लेटोऽडाटौ ॥२४॥ Ho ३।४।९४॥ 
लेटः पर्यायेण अट्‌ आट्‌ आगमो भवतः।।४॥ 
भ्रात ऐ ॥२५॥। अ० ३।४।९५॥ 
छन्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थस्याकारस्य स्थाने ऐकारादेशो भवति | 
उ०--मन्त्रयैते; सन्त्रयेये ॥२५॥ 
वेतोऽन्यत्र ॥२६॥ Ao ३।४।९६॥ 
“आत ऐ' इत्येतस्य विषय वर्जयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा सवति | उ०- अहमेव 
NN ईशे वा ॥२६॥ 


: बेदिक प्रयोगों में 
करके यह नियम स्थापित किया है-छन्दसि विषये सर्वे विधयो बहुलं भवन्ति- अर्थात्‌ वैदिक प्रयोगों में | 


व्याकरण की समस्त विधियों का यथादृष्द्‌ विकल्प से.विधान है । 

(१२) वेदिक प्रयोगों में क्वप्‌ ar विशेष ba , 

i छन्दसि ॥ अ० ३।२।८८ 

इससे पूर्व सूत्र een क्विप्‌) से ब्रह्मादि उपपद हों तो हन्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता 
है। उसका यह विशेषविधान है- वैदिक प्रयोगों में हन्‌ धातु से faq प्रत्यय pe 
होने पर भी) बहुल=विकल्प से होता है। पक्ष में सामान्य अण्‌ प्रत्यय होता tA 
क्विप--सातृहा । पक्ष AAT हन्‌) अणू aama: | 

; इसी प्रकार--पितृहा । पक्ष में-पितृघातः ॥ 


(१३) वेद में लिट्लकार का सामान्य प्रयोग 
छन्दसि लिट्‌ ॥ अ० ३।२।१०५॥ 
जा २. Ko आश्व Ato ३।६।१६॥। 
० : १६।८।। 
| = क ४. ऋ० १०८५ ell ५. ऋ० खिल १०।१०६।१॥ 
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are | ` `. भुमिकाभास्कर. 


इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ॥२७॥ Wo ३।४।६७॥ 


कि लेटः स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मेपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन लोपो भवति । उ०-- 
ey तरति, तराति, तरत, तरात्‌; तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌, तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌, 
= तारिषात; तरसि, तरासि, तरः, तराः; तरिषसि, तरिषासि, तरिषः, तरिषा ; तारिषसि, तारिघासि, 
तारिषः तारिषाः, तरमि,' तरामि, तरम्‌, तराम्‌, तरिषमि तरिषामि, anaa, तरिषाम्‌, तारिषति, 
तारिषासि, तारिषम्‌ तारिषाम्‌ । एवसेव सवषां धातूनां प्रयोगेषु लेड्विषये वोध्यम्‌ ॥ २७॥ 
स उत्तमस्य ॥२८।॥ Ao ३।४।९८॥ 


È लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपो वा भवति। करवव, करववः; करवाव, करवावः; करवम, 
Ez क्रवमः; करवाम करवामः ॥२८॥ 


हर mats». 


SL Se eee 


हिः व्याकरण में सामान्यरूप से (परोक्षे लिट अ० ३।२।११५) सूत्र से लिट लकार का विधान 
 अनद्यतन- (जो आज कान हो) परोक्ष भूतकाल में विधान किया है, किन्तु वेद में सामान्यभुतकाल जें 
लिट्‌ लकार का प्रयोग होता है । जसे-अहं द्यावाटृथिवी आततान ॥ स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ 
अहं सुर्यमुभयतो ददशं U (यज्‌० ८।९) 
यो भानुना प्रथिवीं द्यामृतेसामाततान ॥ (ऋ० १०।८८।३) 


(१४) वेद में लिट्‌ के स्थान में कानच्‌ और क्वसु का प्रयोग-- 
लिटः कानज्वा ॥ क्वसुश्च ।। Ao ३।२।१०६-१०७॥। 
ii वेद में सामान्यभुत और अनद्यतन परोक्षभुत में विहित लिट्‌ के स्थान पर विकल्प से कानच्‌ . 
और क्वसु आदेश होते हैं। जसे - कानचु--अग्निं चिक्यानः To स० ५।२।३।६॥ कानच्‌ के अभाव में 
_ लिट्‌ अहं सूर्यमुभयतो ददर्शं। क्त्रसु--पपिवान्‌ ऋगू० १।६१।७। जग्मिवान्‌ क्वसु के अभाव में-अहं 
- सुयंमुभयतो ददश ।। यज्‌० ८।९) 
(१५) क्याच्छन्दसि ॥ अ० ३।२।१७०) 
(सुप आत्मनः क्यच्‌ Ao ३।१।८) सूत्र से आत्मसम्बन्धी सुबन्त से इच्छार्थ में और (उपमा- 
नादाचारे To ३ १॥१०) सत्र से उपमानवाची कर्म से आचरण अर्थ में क्यच्‌ का विधान किया है। 


A 


विधान किया है तथा (लोहितादिडाउभ्यः F49, अ० ३।१।१३) सूत्र से लोहितादि शब्दों एवं डाच्‌ 
प्रत्ययान्त शब्दों से अभूततद्भाव विषय में क्यष्‌ प्रत्यय होता है । 


। प्रस्तुत सत्र में क्य' शब्द से क्यच्‌, क्यङ्‌ और क्यष्‌ तीनों प्रत्ययों का ग्रहण है । वेद में क्य- 
न्त धातुओं से तच्छीलादि भर्थो में 'उ' प्रत्यय होता है । जेसे--मित्रयुः । संस्वेदयुः । सुम्नयुः । 


. देवयुः।। (Fo ४।१।७) अघायवः !। (यजु० ४।३४) सुम्नयुः ॥ (ato १॥७९॥१०) 
- कृतकृत्य प्रत्ययों का लोक और वेद में प्रयुक्त सामान्य नियम 


१. उत्तमपुरुषस्य अडागमे 'अतो दीर्घो यञ्गि' (७।३।१०१ ) इति दीर्घत्वं न प्रवत॑ते, यञ्ञादित्वस्याभावात्‌ | 
९४) इति पररूपे दीर्गाभावो वेद्यः । 
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भाषार्थ--(छन्दसि०) इस सूत्र से ईषत्‌। दुर, सु ये पूर्वपद लगे हों, तो गत्यर्थक धातुओं से वेदों 
में युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ १९॥ 

(अन्येभ्यो ०) और धातुओं से भी वेदों में युच्‌ प्रत्यय देखने में आता है, जैसे 'सुदोहनाम्‌' यहाँ 
सुपूर्वंक ‘gq’ धातु से युच्‌ प्रत्यय हुआ हे ॥ Voll 

(छन्दसि०) जो तीन लकार लोक में भिन्न-भिन्न कालों में होते हैं, वे वेदों में लुङ, लङ्‌ और 
लिट्‌ लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ॥ २१॥ 

(लिङथे०) अब 'लेट्‌' लकार के विषय में जो सामान्य सूत्र हैं, उनको यहाँ लिखते हैं। यह 
लेट लकार वेदों में ही होता है। सो वह लिङ्‌ लकार के जितने अर्थ हैं, उनमें तथा उपसंवाद ओर 
आशङ्का इन अर्थों में 'लेट्‌' लकार होता है ॥ २२-२३॥ 

(afas) सूत्र से धातुओं से विहित तिङ भिन्नप्रत्ययों की कृत्संज्ञा होती है और (कृत्याः) 
सत्र से तव्यत आदि कतिपय प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा भी है। इन दोनों प्रकार के प्रत्ययों की सामान्य- 
संज्ञा कृत्‌ है और कृत्य विशिष्ट संज्ञा है और दोनों प्रत्ययों का यह अर्थ भेद है-- 

(१७) यच्‌ प्रत्यय का वेद में विशिष्ट-प्रयोग- 
छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ।। अ० ZABLE Il 
वैदिक प्रयोगों में ईषदादि उपपद होने पर गत्यर्थक धातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-- 
सुपसदनोऽग्निः ॥ i 
सुपसदनमन्तरिक्षम्‌ ॥ 
ईषत्‌सदनः ॥ दुःसदनः ॥ सुसदनः ॥ 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते ॥ अ० ३।३।१३०॥ . 
बैदिक प्रयोगों में गत्यर्थंक धातुओं से भिन्न धातुओं से भी ईषदादि उपपद होने पर युच्‌ का 
प्रयोग मिलता है । जेसे-- 
सुदोहनमक्कणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ 
सुवेदनाम्‌ अकृणोद्‌ ब्रह्मण गाम्‌ ॥ 
(१८) वेद में लुङ्‌ लङ्‌ और लिट का विशिष्ट प्रयोग-- 
छन्दसि agag लिटः।। To ३।४।६॥ 
लोक में लुङ्‌ लङ, तथा लिट्‌ तीनों लकारों का प्रयोग भूत काल में होता है। जसे लुङ का | 


ग सामान्य भूतकाल में लूङ का प्रयोग अनद्यतन भृतकाल में और लिद का प्रयोग परोक्षभूतकाल 
त बेद में इतका प्रयोग सब कालो मे. कालों में विकल्प से होता है । जैसे -- | 


लुङ्‌--देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ऋ० १।१।५॥ 
लङ- अनग्तिमद्य होतारमवणीतायं यजमानः ॥ 

अहँ तेभ्योऽकरं नमः ॥ यजु० १६।८॥ 
लिट्‌- अद्या मसार स ह्यः समानः ऋ १०५५५॥ 
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(लेटो०) लेट्‌ को क्रम से 'अट्‌' और ‘Me आगम होते हैं, अर्थात्‌ जहाँ ‘ae’ होता है, वहाँ 
tare’ नहीं होता, जहाँ ‘ate’ होता है वंहाँ 'अट्‌' नहीं होता ॥ २४॥ 
(आत ऐ) लेट्‌ लकार में प्रथम और मध्यमपुरुष के 'आताम्‌' के आकार को ऐकार आदेश 
हो जाता है। जैसे मन्त्रयेते” यहाँ 'आ' के स्थान में 'ऐ' हो गया है ॥ २५॥। 
(वैतोऽन्यत्र) यहाँ लेट लकार के स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में विकल्प से 
~ 
ऐकार आदेश हो जाता है ॥२६॥ 
(इतश्च०) यहाँ ve के तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो 


जाता है॥ २७॥ 
(स उत्त०) इस सूत्र से लेट्‌ लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प करके 


लोप हो जाता है ॥ २८॥ 
यह लेट्‌ का विषय थोड़ासा लिखा, आगे किसी को सब जानना हो तो वह अष्टाध्यायी पढ़के 
जान सकता है, अन्यथा नहीं । 


स दाधार पृथिवीम्‌ ॥ यजु० १३।४॥ 
पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यंति ।। AMT I १०।८।३२॥ 
इत्यादि प्रयोगों में लोक में विहित भूतकालीन लुङ आदि लकार वेद में सामान्य काल के ही 
a A U जाग पी वास क ee 
H ( रण W 
नियम को न समझकर लौकिक नियम के अनुसार यह अर्थ किया खा हिनो को गार 
था तो वेद का अनर्थ ही होगा । इस नियम को न समझने के कारण ही वेदों में अनित्य इतिहास की 
_ पाश्चात्य विद्वानों को भ्रान्ति हुई है। वेदानुसन्धान करनेवाले विद्वानों को इस नियम का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । 
त (१९) लेट लकार के सामान्य नियम-- 
| लिड्थें लेट ॥ अ० ३।४७॥ 
। बैदिक प्रयोगों में लिङ्‌ लकार के जितने अर्थ हैं, उनमें विकल्प से लेट्‌ प्रत्यय होता है । HL 
` प्रत्यय विधि, निमृन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न, प्राथना, हेतु, हेतुमान्‌, शक्नोत्यर्थ, और इच्छा 
_ अर्थो में होता है, उन्हीं अर्था में लेट का प्रयोग समझना चाहिए | जेसे-- ema 
. ियोयो नः प्रचोदयात्‌ । ऋ० ३,६२,१० सविता धमं साविषत्‌ ॥ यजु ९।५॥ 
ee . उपसंवावाशङ्कयोश्च ॥ अ० ३।४।८॥ 
बेद में. उपसंवाद--किसी कार्य में वचनबद्ध होना ओर आशंका अथं में ब्रेट प्रत्यय होता है । 
जेसे--उपसंवाद में--अहमेव पशूनामीशे । AE 
टी ' निहारं च हरासि मे निहारं निह्राणि ते स्वाहा ॥यजु० ३।५० ॥ 
_ आशंका से नेज्जिह्यायन्तो नरकं पताम ॥ (क्र» खिल० १०।१०६।१ 
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GAA सेसेनसे5सेन्‌क्सेकसेनध्येअध्येन्कध्येकध्येन्शध्येशध्येन्तवेतवेड तवेनः ॥२९॥ 

Bo ३।४।९॥ | 

धातुमात्रात्‌ तुमुन्प्रत्ययस्यार्थे से, सेन्‌, असे, असेन्‌, क्से, कसेन्‌ अध्ये, अध्येन्‌, कध्ये, कध्येन, 
wed, शध्येन्‌, तवे, AAS, तवेन्‌ इत्येते पञ्चदश प्रत्यया वेदेष्वेव भवन्ति । 

कृन्मेजन्त'' इति सर्वेषामव्ययत्वम्‌ | सर्वेषु नकारोऽनुबन्धः स्वराथंः, ककारो गुणवृद्धिनिषेधार्थ:, 
SHAS, शकारः farad: | से-वक्षे रायः । सेन्‌-तावामेषे रथानाम्‌'। असे असेन्‌-क्रत्वे दक्षाय जीवसे'। 
क्से कसेत्‌-प्रेषे' थियसे' | अध्ये अध्येन्‌-कमंण्युपाचरध्ये | कध्ये-इग्द्राग्नी आहुवध्ये' कध्येन्‌-श्रियच्ये | शध्ये 
शध्येन्‌-पिबध्ये', सहमादयध्ये', अत्र शित्वात्‌ पिबादेशः । तवे-सोमभिन्द्राय पातवै | तवंड-दशमे मासि 
सुतवे' । तवेन्‌ स्वर्देवेषु गन्तवे" ॥२६॥ 


यहाँ मिथ्याभाषणादि से नरकपतन की आशंका की गई है । 
लेटोऽडाटौ ॥ अ० ३४९४ ॥ 
लेट प्रत्यय को क्रम से अट्‌ और आटू आगम होते हैं । जेसे- 
र अद्‌=तरति | तरत्‌ | 
भाद--तराति। तरातू | 
आत ऐ॥ Ho ३४९५ ॥ 
लेट लकार में आत्मनेपद में विहित प्रथम पुरुष और मध्यमपुरुष के द्विवचन प्रत्ययों के आकार 
के स्थान में ऐकारादेश होता हैं । 
जैसे-मन्त्रयेते । यह प्रथमपुरुष के द्विवचन में रूप है । 
मन्त्रयेथे । यह मध्यमपुरुष के द्विवचन में रूप है । 
बेतोऽन्यत्र ॥ अ० ३॥४९६॥ लक ‘ 
लेट लकार में अन्यत्र='आत ऐ' सूत्र के कार्यं को छोड़कर एकार के स्थान में Base 


ऐकारादेश होता है । जेसे-- 


कई 
vt 


अहमेव पशूनामीशे ईशे वा ॥ 
इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ।। अ° ३।४।६७ lI Bee, 
लेट लकार में परस्मेपदसंज्ञक तिप्‌, सिप्‌ और मिप्‌ के इकार का विकल्प से लोप हो जाता 


vue 
sot 


जेसे-- 
3 तिप- तरति, तराति तरत्‌, तरात्‌ | 
` तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌ \ 
तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌ तारिषात्‌ । 
दु « ऋ० URRIN ३. AAT ६ १९॥२॥. 
p ie : wo ५॥५६। २।। ६. यजुः ३।१३।। 
र ८. यजुः २॥१२॥ _ ६. १०।१८४।३॥ ` 


७. Ao ७।६२।२॥। 
१०. मजुः १५।५५।। 
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शकि णमुल्कमुलौ ।।३०।। अ० ३।४: al 

शक्नोतौ घातावपपदे धातुमात्रात्‌ तुमर्थ वेदेषु णमुल्कमुलौ प्रत्ययौ भवतः | णकारो बद्धचर्थे:, 
छकारो गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थ: लकारः स्वरार्थः। अग्नि वे देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌, विभक्तुमित्यर्थः ॥३०॥ 
कः ईश्वरे तोसुन्कसुनो ॥३१॥ To ३।४।१३॥ 
ईश्वरशब्द उपपदे वेदे तुमर्थे वत्तंमानाद्धातोस्तोसुन्कसुनो प्रत्ययो Aaa: | ईश्वरोभिचरितोः; 
Re कंसुनईश्वरो विलिखः ।।३१।। 
EEE: - सिप्‌ तरसि, तरासि, तरः, तराः | 
= तरिषसि, तरिषासि, तरिषः, तरिषाः। 
— तारिषसि, तारिषासि, तारिषः, तारिषाः । 


_ मिप्‌ = तरामि, तराम्‌ । उत्तम पुरुष में दीर्घे होने से aa भौर आट्‌ में 
तरिषामि, तरिषाम्‌ । अन्तर नहीं होता, अतः अट्‌ के रूप नहीं दिये 
_तारिषामि, तारिषाम्‌ । गये हैं | 


स उत्तमस्य ।। अ० ३।४।६८॥ 

लेट लकार में उत्तमपुरुष के वस्‌ और मस्‌ प्रत्ययों के अकार का लोप विकल्प से होता है। 
| जेसे--करवाव । करवाव: । 

च्य TE : . . करवाम। करवामः। 
(२०) तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में विहित विशिष्ट वेदिक प्रत्यय-- 
लोक में समानकत्तृक इच्छार्थक धातु उपपद हो तो धातुसात्र से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। 

ते-इच्छति भोक्तुम्‌ | 

। किन्तु वेद में तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में "तुमर्थे से सेन”? (अ० ३।४।९) सूत्र से धातृमात्र ALA 
इत्यादि १५ प्रत्यय होते हैं । इन तृमर्थेक प्रत्ययों की 'कुन्मेजन्त:' सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है । अत 
सभी शब्द अव्यय ही होंगे । प्रत्ययस्थ अनुबन्धो में नकार स्वर के लिए, ककार और उकार 


f z निषेध करने के लिए, तथा शकार शित्‌ कार्य के लिए है । इन प्रत्ययों के क्रमश 
प्रकार हैं-- 


तावामेषे रथानाम्‌ ।। क्र» ६।६६।३ N 


| कृत्वे दक्षाय जीवसे ।। यजु० ३।५४।। 
महेरणाय णाय चक्षसे ॥ यज ० ११॥५० ॥ 


[NAT ५।७॥ 


्रयसे.॥ शिन, धातोः HAT ॥ ऋ० १ 
T अयसे ॥ (५।५९।३) ae 
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कृत्यार्थं तवेकेन्केन्यत्वनः NI अ० ३।४।१४॥ 

__ SARI मुख्यतया भावकर्मणी द्वावर्थों' स्तोऽर्हादयश्च'। तत्र वेदविषये तवं, केन्‌, केन्य, त्वम्‌ 
इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तवे - परिधातवे; केन्‌ नावगाहे; केन्य--दिदक्षेण्यः' शुश्रूषेण्यः; त्वन्‌- कर्ब 
हविः ॥३२॥ 

भाषार्थे - (gafo) इस सूत्र से वेदों में A इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सब घातुओं से हो 
जाते ËN २९॥ 
ह (शकि०) शक धातु का प्रयोग उपपद हो, तो धातुमात्र से “णमुल्‌” 'कमुल भे दोनों प्रत्यय बेदों 
में हो जाते हैं । इसके होने से 'विभाजम्‌' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ ३०॥ 
(ईश्वर) वेदों में ईश्बर शब्दपूर्वक धातु से 'तोसुन्‌' ‘Maa’ ये प्रत्यय-होते हैं ॥ ३१॥ 
(Berto) इस सूत्र से वेदों में भावकमंवाचक 'तवे' 'केन्‌' 'केन्य' 'त्वन्‌' ये प्रत्यय होते हैं । 
इससे 'परिधातवे' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥ RI 
SSS, | 
अध्ये | कमंण्युपाचरध्ये | स्वरे विशेषः ॥। | 
अध्येन्‌ 
कध्ये=इन्द्राग्नी, आहुवध्ये ॥ ह्वे AAA: कध्ये। (यजु ० ३।१३) 
कध्येन्‌ = श्रियध्ये | 
शध्ये | पिबध्ये (ऋ० wl RR) । यहाँ शित्‌ होने से पा को पिबादेश हुआ है । 
शध्येन्‌ | सहमादयध्ये ॥ मदीधातोणिजन्ताच्छध्य ॥ यजु० ३।१३॥ 
तवे--सोममिन्द्राय पातवे ॥ 
als --दशमे मासि gaa ॥ (ऋ० १०।१८४।३) 
तवेन्‌ = स्वर्देवेषु गन्तवे | AH १५५५ ॥ 
अग्ने हव्याय वोढवे ॥ यजु० १५।३१ Il 
शकि णमुल्कमुलौ ॥ अ० RVI I ST: 
वेद में शक्‌ धातु का प्रयोग उपपद हो तो धातुमात्र से तुमर्थ में णमुलू और कमुल्‌ प्रत्यय होते 
हैं। प्रत्ययस्थ अनुबन्धों में णकार वृद्धि के लिए है; ककार गुण प्रतिषेध के लिए दै और लकार स्वर के 
लिए है। > 
जैसे--अग्निं वे देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌ विभक्तुमित्यर्थः | 
कमुल्‌-अपलुपं नाशक्नुवन्‌ | अपलोप्तुमित्यथेः । 
ईश्वरे तोसुन्‌ कसुनौ ॥अ० WILL ; 
वेद में ईश्वर 'शब्द उपपद हो तो तुमथं में धातुमात्र से तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्यय होते हैं । 


१. द्र अष्टा० ३४७० . २. agii: Zo ३।३।१७६।। आदि शब्देन प्र षावयः, 
Ho ३।३।१६१॥ ३. तै० ब्रा० २।७।६।४॥। 


४. अथवे० १॥४॥३॥ 
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नित्यं संज्ञाछन्दसोः ॥३३।। Ao ४। १।२९।। 
a aaan बहुव्रीहेरपधालो पिनः प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये छन्दसि च नित्यं स्त्रियां डीप्प्रत्ययो 


भवति । गो: पञ्चदास्तो; एकदाम्नी ARN 
| नित्यं छन्दसि ॥३४॥ अ० ४।१।४६॥ 
<3 ` -बह्वादिभ्यो वेदेषु स्त्रियां stg प्रत्ययो भवति । बह्वीषु हित्वा प्रपिबन्‌ ॥३४॥ 
ee  ,जेसे-तोसुन्‌=ईश्वरोऽभिचरितोः। अभिचरितुमित्यर्थः। 
£. कुसुन्‌=ईश्वरो विलिखः | विलेखितुमित्य्थः | 
तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की क्त्वातो सुन्‌ कसुनः' सूत्र से अव्यय संज्ञा होती हे । 
(२१) कृत्यार्थ=भाव ओर कमं में वेद में विशिष्ट प्रत्ययों का प्रयोग 
कृत्यार्थे तवे केन्‌ केन्यत्वनः ॥ अ० ३।४।१४॥ 
aaa आदि प्रत्ययों की 'कृत्य' संज्ञा हे और ये प्रत्यय लोक में भाव तथा कर्मवाच्य में होते 
हैं। वैदिकप्रयोगों में कृत्यार्थ में धातुमात्र से तवे, केन्‌, केन्य और त्वन्‌ प्रत्ययों का प्रयोग होता हे । जेसे-- 
d तबे--परिधातव ॥ परिधातव्यमित्यर्थः ॥ 
केन्‌=नावगाहे ॥ नाविगाहितव्यमित्यर्थः ॥ 
>-विदृक्षेण्यः | quat: सन्नन्तात्‌ केन्यः ॥ ऋ० १।१४६।५ Ul 
शूधूषेण्यः ॥ श्रुधातो: सन्तन्तात्‌ केभ्यः ॥ 
हवन्‌ कत्वं हविः ॥ अश्रवं० १।४।२॥। कत्तंव्यमित्यथे: । 
(२२) स्त्री-प्रत्यय विषयक छान्दस विशेष नियम-- 
नित्यं संज्ञाछन्दसोः ।। So ४।१।२९ Il 
इससे पूर्व सूत्र से, अन्तन्त बहुराजन्‌ आदि उपधालोपी शब्दों से बहुब्रीहि समास में स्त्रीलिंग में 
: विकल्प विकल्प से डीप प्रत्यय होता है । यह सूत्र उसका अपवाद है- संज्ञा और छान्दस प्रयोगों में, अन्नन्त 
शब्दों से ety प्रत्यय नित्य होता है । जैसे 
eee | पञ्चदामन्‌ = गौः पञ्चदाम्नी | 
> प एकदामन्‌--एकवाम्ती । 
नित्यं छन्दसि I अ० ४।१।४६ ॥ 
इससे gaan से बहु आदि शब्दों से स्त्रीलिंग में विकल्प से डौष्‌ प्रत्यय का विधान किया है | 
बहु आदि शब्दों से स्त्रीलिंग में नित्य डोष्‌ प्रत्यय करता हे । जेसे-- 
be . . बह्वीषु हित्वा प्रपिबन्‌ ॥ . 
बह्वीनां गर्भो अपसाम्‌ ॥ ऋ० १।९५।४॥। 
सभवे छन्दसि ॥अ० ४।४।११०।। 
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भवे छन्दसि UZ अ० ४।४।११०॥ 
सप्तमोसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद भव इत्येतस्मिन्न्थे छन्दसि विषये यत प्रत्ययो भवति । अयमणा- 
दीनां घादीनां चापवादः । सति दशने तेऽपि भवन्ति । मेध्याय च विद्यत्याय च नमः n ३५॥ 


इतः सुत्रादारभ्य यानि प्रकृतिप्रत्ययार्थविशेषविधायकानि पादपर्यन्तानि वेदविषयकाणि 
सुत्राणि सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, कुतस्तेषामुदाहरणानि यत्र यत्र मन्त्रेष्वागमिष्यस्ति, तत्र aa तानि 
लेखिष्यामः | 


यह सूत्र भव अर्थ में विहित सामान्य अण्‌ आदि प्रत्ययों तथा विशेष विहित घ आदि प्रत्ययों 
का अपवाद हे । सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकमात्र से भव अर्थ में वेदिक प्रयोगों में यथादृष्ट यत्‌ प्रत्यय होता 
हे । और यदि कहीं वेद में अणादि व घादि प्रत्ययों का प्रयोग हो तो वे भी साधु ही समझने चाहिएँ । 


जेसे-मेध्याय च विद्य॒त्याय च नमः |! Aso १६।३८॥ 


इस सत्र से लेकर 'छन्दसि' का अधिकार पाद पर्यन्त ३४ सूत्रों में जाता हे । ये सभी सूत्र वेद 
विषयक ही हैं, परन्तु उनका वेदभाष्य में यथास्थान ही उल्लेख किया गया हे | 


(२४) बहुलं छन्दसि ॥ अ० ५।२।१२२॥ 
इससे पूर्वसूत्र से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय का विधान असन्त शब्दों तथा मायादि कतिपय शब्दों 
से ही किया है, किन्तु यह सूत्र छान्दस प्रयोगों में प्रातिपदिक मात्र से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय बहुल करके 
करता हे। जेसे-- 
मग्ने तेजस्विन ॥ यहाँ Aaa शब्द से मतवर्थं में विनि प्रत्यय हुआ हे | 
सूर्यो वचंस्वात्‌ it यहां ‘वचस्‌ शब्द से विनि के अभाव में मतुप्‌ हुआ | 
महाभाष्य में इस सूत्र पर भी वैदिक प्रयोगों की सिद्धि कें लिए अनेक वात्तिक पठित हैं, 


उनका उल्लेख यथास्थान वेदभाष्य में ही द्रष्टव्य है | 
तवस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ ॥ अ० AIREY N 


यह सूत्र प्रथमा समर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ तथा सप्तम्यर्थं में लोक तथा वेद में सामान्य 
रूप से मतुप्‌ प्रत्यय का विधान करता हू | महाभाष्य में इस सूत्र पर मतुप्‌ आदि प्रत्ययों के विशिष्ट अथे 


ने के लिए निम्न कारिका का पाठ हँ 
4 3 भम-निन्दा-प्रशंसासु नित्ययोगे$तिशायने | 


सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
अर्थात महाभाष्य के इस प्रमाण से AGL आदि प्रत्यय लोक,तथा वेद में निम्नलिखित भ्रुमा, 
आदि सात अर्थों में होते हैं-- 


भूमा =बहुत्व अर्थ में--गोमान्‌ | यवमान्‌ इत्यादि । 
निन्दा अर्थ में-कुष्ठी । ककुदावत्तिनो इत्यादि | 


MRR E न 
५. यजुः १६।३८।। 
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बहुलं छन्दसि ॥३६।' To ५।२।१२२॥ 
वेदेषु समर्थानां प्रथमात्‌ प्रातिपदिकमात्राद भमादिष्वर्थषु' विनिः प्रत्ययो बहुलं विधीयते । 


तदस्या$स्त्यस्मित्षिति मतुप्‌ NZV Ao ५।२।९४।। 
भुमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 

ऽस्तिविबक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
अस्य 'सुत्रस्योपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वथषु प्रत्यया वेदे लोके चेते मतुबादयो भवन्तीति 


उ (बहुल) अस्मिन्‌ qa प्रकृतिप्रत्ययरूपविशेषविधायकानि बहूनि वात्तिकानि सन्ति, तानि 
हा ॥३६-३७॥ 

_ हयन्नसन्तान्नपंसकाच्छन्दसि ।,३८।। Ao ५।४।१०३।। 

'अनसन्तान्नपु'सकाच्छन्दसि (टच्‌ प्रत्ययो) वेति वक्तव्यम्‌ । ब्रह्मसाम, ब्रह्मसाम; देवच्छन्दसं, 

॥३५॥ 

` प्रशंसा अर्थ में- रूपवती कन्या आदि | 

नित्ययोग अर्थ में-क्षीरिणो वृक्षा, आदि । . 

` अतिशय अर्थ में -उदरिणी कन्या, इत्यादि । 

सम्बन्ध में--दण्डी | छत्री, इत्यादि । 

अस्ति विवक्षा में- अस्तिमान्‌, इत्यादि । 

oer (२५) वेद में समासान्त प्रत्ययों का विशिष्ट प्रयोग-- 

O झन्तसन्तान्तपु'सकाच्छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ ॥ (अ० ५।४।१०३) 

प्रयोगों में अन्नन्त और असन्त नपुसकलिंग शब्दों से विकल्प से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 


दों से टच -ब्रह्मसामम्‌ । टच्‌ के अभाव में_ ब्रह्मसाम | 
| से टच्‌- देवच्छन्दसम्‌ |, देवच्छन्दः | 

२६ धातुपाठ mans में पठितधात्व्थों से भिन्न अर्थ भै होते हैं जा 
सन्यङोः ॥ अ० ६।१।६॥ 


(मुमादिग्रहणं मतुपृप्रत्ययो येषु भुमादिष्वर्षेषु भवति तान्‌ द्योतयितुम्‌ | 
३. महाभाष्ये ‘at’ पाठः 
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सन्यङोः UREN Ao ६॥१॥९॥ 


बह्नर्था अपि धातवो भवन्ति । तद्यया-वपिः प्रकिरणे दृष्टश्छेदने चापि वत्तंते- 
केशान्‌ वपति । ईडिः स्तुतिचोदनायाच्ञासु दुष्टः, ईरणें चापि वत्तते-अरिनिर्वा इतो 
वृष्टिसीट्टे मरुतोऽमुतश्च्यावयन्ति । करोतिरयमभूतप्रादुर्भावे दुष्टः, निर्मलोकरणे चापि 
वत्तंते-पृष्ठं कुरु, पादौ कुरुः उन्मृदानेति गम्यते । निक्षेपणेऽपि वत्तंते-कटे कुरु, घटे कुरु, 
अश्मानमितः कुरु, स्थापयेति गम्यते | 
एतन्महाभाष्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌, धातुपाठे येऽर्था निदिष्टास्तेभ्योऽन्येऽपि बहवोऽर्था भवन्ति । 
त्रयाणामुपलक्षणमात्रस्य दशितत्वात्‌ ॥३६॥ 
शेश्छन्दसि बहुलम्‌ oll Ho ६।१,७०॥ 
वेदेषु नपुंसके वत्तेमानस्य शेर्लोपो बहुलं भवति । यथा - विश्वानि भुवनानोति प्राप्ते विश्वा 
भुवनानीति भवति ॥४०॥ 
बहुलं छन्दसि ॥४१॥ Ho ६१।३४।' 
अस्मिन्‌ सूत्रे वेदेषु एषां धातुनामप्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते। यथा -हुमहे 
इत्यादिषु ॥४१॥ 
इस सूत्र पर महाभाष्य में ag लिखा è pe akan । अर्थात्‌ धातुपाठ में | 
धातओं के पठित अर्थो से भिन्न भी अर्थ होते हैं । जेसे बप्‌ धातु का प्रयाग प्रकिरण = बीज बोने अर्थ में 7 
ददोता हे, किन्तु इसका छेदन करना अर्थ भी हे-केशान्‌ वपति। ईड्‌ धातु का प्रयोग स्तुति, प्रेरणा, और 
याच्डा अर्थो में देखा' जाता हैं, किन्तु इसका ईरण गति अर्थ में भी प्रयोग मिलता हे | जेसे--अगिनर्वा Er 
इतो वष्टिमीहे मस्तो5मुतश्च्यावयन्ति । इसी प्रकार क धातु का प्रयोग अभूतप्रादुर्भाव--जो पहले x 
है, उसके प्रकट करने अर्थ में होता है-कर्ट He, घटं, कुद इत्यादि । किन्तु इसका ls करने 
और रखने अर्था में भी प्रयोग होता ह । जैसे पृष्ठ Hel पादौ कुरु। यहाँ धोने- अर्थ में कु का 
प्रयोग हें । और 'कटे कुर । घटे कुरु । यहाँ ल्िक्षेपण--रखने अर्थ में प्रयोग हुआ हे । - 
ग्रन्यकार ने भी इसका अनुसरण किया है। जेसे-- i 
पीयति--निन्देत्‌ । अनेकार्था अपि धातवो भवन्तीति निन्वार्थः ॥ यजु० १२।४२॥ 
२७ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥६।१।७०।। a 
वैदिक प्रयोगों में शि का बहुल करके लोप हो जाता है । [यह 'शि नपु्सालग 
विभक्ति के बहुवचन 'अस तथा द्वितीय विभक्ति के महत के स्थात पर आदेश होता है।] 
जैसे--(१) "विश्वा भुवनानि' | यहाँ 'विश्वानि भुवनाति । as aT | 
(२) याते धामानि ॥यजु० १७।२१॥ यहां यानि' प्रयोग प्राप्त था । 


व्‌ निरुक्त ७१५) | 
. अदादि०) ईडिरघ्येषणाकर्मा पूजाकर्मा वा । ( 
र्र हो ॥ पूजयन्तीति वा | (निरुक्त ५।१) । 
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इकोऽसवणे शाकल्यस्य SATA ॥४२॥ Ao ६।१।१२७।। 
“ईषा अक्षादिषु च छन्दसि प्रकृतिभावमात्रं द्रष्टव्यम्‌ ।' 
Sar अक्षा, ईमिरे, इत्याद्यप्राप्तः' प्रकृतिभावो विहितः ४२॥ 
देवताइन्द्रे च ॥४३॥ Bo ६।३।२६॥ 
देवतयोह नद्रसमासे पुर्वपदस्य आनडः इत्यादेशो विधीयते । डित्त्वादन्त्यस्य स्थाने भवति । 


उ० _ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ ; इन्द्राबृहस्पती इत्यादीनि । 
` अस्य सूत्रस्योपरि हे वात्तिके स्तः | तद्यया-- 


।देवताइन्द्रे उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ।।' 
अग्निवायूः वाय्वग्नी । 
। 'ब्रह्माप्रजापत्यादीतां च ॥' 
र ब्रह्मप्रजापती, शिववेश्रवणो, स्कन्दविशाखौ | 
i सत्रेण विहित आनङादेशो बातिकद्वयेन प्रतिषिध्यते, सार्वेत्रिको नियमः ॥४३॥ 


२८ बहुलं छन्दसि ॥ ६।३।३४॥ 
$ वेदिक प्रयोगों में जिन धातुओं को किसी सूत्र से सम्प्रसारण प्राप्त नहीं है, उनमें यह बहुल 
सम्प्रसारण करता है। जेसे- हूमहे । 
EF इन्द्राग्ती-हुवे ॥ (F° ५।४६।३ ॥ 
3 ह्वयामि देवान्‌ ॥ ऋ० ७।३४।५) 
२९ ईषा अक्षादिषु च छन्बसि प्रकृतिभावमात्रं ब्रष्टव्यम्‌ ॥ 

यह वात्तिकसुत्र 'इकोऽसवर्ण ०' (Ao ६।१।१२७) सूत्र पर है । इस से वेदिक प्रयोगों में अप्राप्त 
प्रकृतिभाव हो जाता है । जेसे-ईषा अक्षा ईमिरे ।'. 

यहाँ प्रकृतिभाव द्वोने से यथाप्राप्त दीघेसन्धि नहीं हुई । 

लोक ओर वेब का सामान्य नियस-- 
वेवतादवन्द्े च ॥ ६।३।२६।। 

देवतावाची शब्दों के द्वन्द्समास में पूर्वपद को आनङ्‌ आदेश होता है। यह आनङ्‌ आदेश 
अन्त्य-अल्‌ के स्थान पर होता है। 


ha: 


अक्वृतिभावो न प्राप्तोति, तत्रानेन प्रकृतिभावो विधीयते इति “अप्राप्त: प्रकतिभावो विभीयते' 
_ रै. ऋ० १०११०।३॥। l i 
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बहुलं छन्दसि ॥४४॥ Ao ७।१।८॥ 

अनेनात्मनेपदसंज्ञस्य झकारप्रत्ययस्य रुडागमो विधीयते | उ०--देवा Age ॥४४॥ 
बहुलं छन्दसि ॥४५॥ Ao ७ १॥१०॥ 

अनेन वेदेषु भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुलं विधीयते | यथा-देवेभिर्मानुषे जनेः ॥४५॥) 
सुपां सुलुक्पु्वंसवर्णाच्छेयाडाडयायाजालः ॥४६॥ अ० VIJEN 


“सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । तिङां च तिङो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' 
'इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ।' 
इया-दाविया परिज्मन्‌ । डियाच्‌-सुमित्रिया न आप०, सुक्षेत्रिया, सुगात्रिया' । ईकार-दृति न 
शुष्कं सरसी शयानम्‌' । 'ग्राङयाजयारां चोपसंर्यानम्‌' | आइ-प्रबाहवा । भयाच्‌-स्वप्नया वाव 
सेचनम्‌ । अयार्‌-स नः सिन्धुमिव नावया | 


इन्द्रावरुणौ ॥ (Fo ६६०१) 
इन्द्रासोमौ ॥ (W° ६।७२।३) 
इस नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं-- 
(१) उभयत्र वायोः प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
देवतावाची शब्दों के द्वन्द्वसमास में वायु शब्द के पूर्वपद में तथा उत्तरपद में आनङ्‌ आदेश नहीं 
होता दै । जेसे-भग्निवाय्‌ | वाय्वग्नी । 
(२) ब्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥ | 
देवतावाची शब्दों के इन््रंसमास में ब्रह्म-प्रजापती इत्यादि शब्दों में भी आनङ्‌ आदेश Tal 
होता है जैसे--बह्म-प्रजापती । शिव-वेश्रवणो । स्कन्व-विशाखो । ` 
३०--बैदिक प्रयोगों में झादेश को रूट-आगम का विशेष नियम-- 
बहुलं छन्दसि ॥७।१।८॥ 
वैदिक प्रयोगों में प्रथम पुरुष के बहुवचन झ प्रत्यय को p Be pen a 
जैसे ० ४ यहाँ दृह प्रपरणे (अदादि० ) धातु से लङ्लकार के आत्मने- 
पद के a a | : a के न pet (To ७१ RES से अत्‌ आदेश 
इस सुत्र से रूट आगम और "लोपस्त आत्मनेपदेषु' (अ० ७।१।४१) से तकार का लोप हुआ है । 
मदशमस्य केतव? ॥ (° १।५०।३) बहुल वचन से यहाँ ‘aq’ को भी रूट्‌ हुआ है। 
३१--वेद में भिस्‌ के स्थान पर ऐसादेश का विशेष तियस-- 
बहुलं Safa l ७।१।१० I 


१. ऋ० ६१६।१। २. 'सुगातुया' इति ga: पाठो Kea । २. Mo ७।१०३।२॥ 
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सुप्‌, लुक्‌, पूर्वसवर्ण, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, याच्‌ आल्‌, इया, डियाच्‌, ई, आड्‌, अयाच्‌, 
अयार्‌, वेदिकेषु शब्देषु ह्येव सुपां स्थाने सुबाद्ययारन्ता षोडशादेशा विधीयन्ते । तिङां च तिङिति gag 
तियमः। सुप्‌-ऋजवः सन्तु पन्थाः, पन्थान इति प्राप्ते। लुक--परमे व्योसन्‌', व्योम्नीति प्राप्ते । 
ुर्बसवणं-धीती मती, धीत्या मत्या इति प्राप्ते । आत्‌-उभा यन्तारा, उभौ यन्तारो इति प्राप्ते । शे-- 
न यष्मे वाजबन्धवः', यूयमिति प्राप्ते । या- Seat, उरुणा इति प्राप्ते | डा--नाभा पृथिव्याः, नाभो 
इति प्राप्ते । ड्या-अतृष्ट्या, अनुष्टुभा इति प्राप्ते । याच्‌-साधुया, साधु इति प्राप्ते । आल्‌--वसन्ता 
यजेत, वसन्ते इति प्राप्ते ॥४६॥ 
आज्जसेरसुक्‌ ॥४७। अ० ७।१।५०। 
अनेक प्रथमाया बहुवचने जसः पूर्वम्‌ असुक्‌ इत्ययमागमो विहितः | उ०--विश्वेदेवास आगतः,' 
विस्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं देव्यासः । तथेवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि ।।४७।। 
साषाथं - (नित्यं dato) इस सूत्र से वेदों में अन्नन्त प्रातिपदिक से 'डीपू' प्रत्यय 


____ होता है ॥ ३३॥ 


= (नित्यं) इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिको से वेदों में 'डीष्‌' प्रत्यय नित्य होता है AYN 
। र (mao) इस सूत्र से भव अर्थ में प्रातिपदिकमात्र से वेदों में 'यत्‌' प्रत्यय होता है ॥३५ ॥ 
ae इस सूत्र से आगे पादपय्येन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं, सो यहाँ इसलिए नहीं लिखे कि वे 


एक-एक बात के विशेष हैं, सो जिस-जिस मन्त्र में उनके विषय आवेंगे, वहाँ-वहाँ लिखे जाएँगे । 
RN (बहुलं०) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से 'विन प्रत्यय वेदों में “मतुपू' के अर्थ में बहुल करके 
होता है। इस सूत्र के ऊपर वेदिक शब्दों के लिए वात्तिक बहुत हैं, परन्तु विशेष हैं, इसलिए नहीं 
._ लिंबे ॥ ३६-३७॥ | 
र a . (अनसन्ता०) इस सूत्र से वेदों में (अनन्त और असन्त से) समासान्त ‘eq प्रत्यय विकल्प 
करके होता है ॥३८॥। पि 
ज्र (बह्व्या afte) महाभाष्यकार के इस बचन से यह बात समझनी चाहिए कि धातुपाठ में 
। घातओं के जितने अर्थ लिये हैं, उनसे अधिक और भी बहुत अर्थ होते हैं। जेसे ईड' धातु का स्तुति 
: = तो धातृपाठ में अर्थ पढा दै, और चोदना आदि भी समझे जाते हैं। इसी प्रकार AAA जानना 
हए ॥३६॥ | 
. वैदिक प्रयोगों में तृतीया विभक्ति के बहुवचन भिस्‌ प्रत्यय के स्थान पर बहुल करके ऐस्‌ आदेश 
। इससे Jaga (अतो भिस्‌ ऐस्‌) से अदन्त शब्दों से परे ‘faa’ को 'ऐस्‌' का विधान नित्य किया 
- वृक्ष भिस्‌ । वृक्ष ऐस्‌ । वृक्षैः, आदि । किन्तु वेद में अदन्त शब्दों से भी नहीं होता, 
oe  जेसे-- वेवेभिर्मानुषे जने ॥ 
भद्रं कर्णे भिः TTA देवाः (यजु० २५२१) ` 
_१।१६४।३९॥ ४. o ५।६५।१६।। 
 ११।७६॥। ६. कित्त्वादिति शेषः | ७, ऋ० १।३।७॥) .......... .. -- “7 


s 
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(शेश्छ०) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ (और शस्‌) के स्थान में नपु सकलिङ्ग में 'शि' आदेश 
होता है, इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ॥४०॥ | अ छ 

(बहुलं०) इससे धातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता है ॥४१॥ 

(Sato) इस नियम से अप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदों में होता है ॥४२॥ 

(देवता६०) इस सूत्र से दो देवताओं के द्वन्द्व समास में gage को दीघं हो जाता है। जैसे 
( सुर्य्याचन्द्रमसौ० ) यहाँ सूर्या शब्द दीर्घं हो गया है, और इस सूत्र से जिस काय्यं का विधान है, उसका 
प्रतिषेध महाभाष्यकर दो वात्तिकों से विशेष शब्दों में दिखाते हैं। जैसे- (इन्द्रवायू) यहाँ इन्द्र शब्द 
को दीर्घे नहीं हुआ | यह नियम लोक और वेद में सर्वत्र घटता है ॥४३॥ 


(बहुलं०) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनेपद में 'झ' प्रत्यय को 'रुट्‌' का आगम 
होता है ॥४४॥| 

(बहुलं) इससे 'भिस्‌' के स्थान में ऐसभाव बहुल करके होता है ॥४५॥ 

(सुपां go) इससे विभक्तियों के सब वचनों के स्थान Faq’ आदि १६ आदेश होते हैं।।४६॥ 
(आज्जसे०) इस सूत्र से वेदों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको असुक्‌ का 


आगम होता है, जेसे- (देव्याः) ऐसा होना चाहिए, वहां (देव्यासः) ऐसा हो जाता है, इत्यादि जान 
लेना चाहिए ॥४७॥ 


३२- वेद में सुप्‌-विभक्तियों के विशिष्ट नियम 
सुपां सु-लुक-पुर्वेसवणें आत्‌-शे-या-डा-इ्या-याच्‌-आलः। अ० ७१३३९ 
वेदिक प्रयोग विषय में समस्त सुप्‌ विभक्तियो के सब वचनों के स्थान पर सु आदि यथादृष्ट 
आदेश होते हैं | TA क्रमशः उदाहरण-- ; । | 
सु-अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थाः ॥ (o १०।५५।२३) यहाँ जस्‌ के स्थान पर सु आदेश हुआ 
है । अतः 'पन्थानः के स्थान पर 'पन्थाः का प्रयोग R । कद 
(२) लुक्‌--क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ॥ (ऋ० १॥१६४४९) यहाँ व्योम्नि’ के स्थान पर 
'व्योमन्‌ का प्रयोग है ‘fe’ विभक्ति का लुक्‌ हुआ है | के 
(३) पुर्वंसवणं धीती मती । 'धीत्या मत्या' का प्रयोग होना चाहिए किन्तु इस सूत्र से ‘er 
विभक्ति को पूर्वसवणं हुआ है | 
(४) आत्‌ उभा यन्तारा ॥ यहां औ प्रत्यय के स्थान पर आत्‌, आदेश हुआ है । अन्यथा 'उभो 
यन्तारौ' रूप होना चाहिए था । | : 
` ` (५) शे-न युष्मे वाजबन्धवः। (ऋ० ८।६८।१६) यहाँ जस्‌ के स्थान पर 'शे' आदेश है। 
युष्मद्‌ को ga’ आदेश भी छान्दस होने से नहीं हुआ है । अस्मे इन्द्राबहस्पतो ॥ (o ४।६४।४) 
र (६) या-उरुया ॥ यहाँ 'टा' के स्थान पर 'या' आदेश हैं अन्यथा 'उरूजा' रूप होता 
चाहिए । | | ug 
= (७) डा--नाभा । (Ao १।४३।६) यहाँ 'ङि' के स्थान पर पर डा आदेश हुआ है । अन्यथा 
“नाभो! प्रयोग होना चाहिए | क भी 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुमिका भास्कर 
६३४ 


बहुलं छन्दसि ॥४८।। अ० ७।३।९७॥ 
वेदे यत्र क्वचिदीडागमो दृश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेद्यम्‌ ।।४८॥ 


(८) डचा-अनुष्टधा॥ यहाँ अनुष्टुभ्‌ शब्द से टा के स्थान पर डया आदेश हुआ है। 
अन्यथा 'अनुष्टुभा' प्रयोग होना चाहिए । 
(९) याच्‌- साधुया ॥ (य° १७।७३) यहां तृतीया के स्थान पर याच्‌) 
(१०) आल्‌- वसन्ता यजेत ॥ यहाँ सप्तमी विभक्ति fe’ के स्थान पर आल्‌ आदेश हुआ है । 
अन्यथा 'वसन्ते' प्रयोग होना चाहिए | 
| इत्याडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ॥ वात्तिक सूत्र ॥१॥ 
इस वात्तिक सूत्र से सुपों के स्थान पर इया? डियाच्‌, ईकार, ये तीन आदेश होते हैं । जेसे-- 
k ५ (१) इया- दाविया परिज्मन्‌ ॥ 
| यहाँ ‘are’ शब्द से परे सुपू प्रत्ययों के स्थान पर इयादेश हुआ है । 
(२) डियाच्‌--सुमित्रिया न आप० ॥ (यजु० ६२२) 
(सुक्षेत्रिया ॥ (ऋ० १।९७।२) 
सुगातुया ॥ (ऋ० १।६७।२) 
यहाँ भी सुपू प्रत्ययो के स्थान पर डियाच्‌ आदेश हुआ है | 
(३) ईकार- दृति न शुष्कं सरसी शयानम्‌ ॥ 
यहाँ (सरस्‌ +-ङि) सप्तमी एकवचन के स्थान पर ईकारादेश हुआ है | 
आइ-अयाच्‌-अयारां चोपसंख्यानम्‌ ॥ वा० Fo l २॥ 
और वेदविषय में सुपू विभक्तियों के स्थान पर आड, अयाच्‌ और अयार आदेश भी होते हैं । 


आइ--प्रवाहवा ॥ 
अयाच्‌-स्वप्नया वाव सेचनम्‌ ॥ 
अयाद्‌-सनः सिन्धुमिव नावया ॥। 
, सुपां च सुपो भवन्ति ॥ वा० Fo ।।३॥ 
। वैदिक प्रयोगों में सुत्र से विहित कार्यों से भी पूर्ति देखकर यह वा० go बनाया है । सुप्‌ 
संज्ञक प्राप्त प्रत्ययों के स्थान पर सामान्य रूप से सुपू प्रत्यय यथादुष्ट होते हैं । जैसे -- 
ae युक्ता माता5सोद्धुरि दक्षिणायाः ॥। 
यह SR के स्थान पर 'दक्षिणायाः' का प्रयोग है, अर्थात्‌ सप्तमी के स्थान पर षष्ठी 
| 


तिङां च तिङ भवन्तिः ॥ वा० Jo ।।४॥ 
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बहुलं छन्दसि ॥४९॥ अ० ७।४।७८॥। 


अनेनाभ्यासस्य (भूञादोनाम्‌) इत्‌ इत्ययमादेशः शलो वेदेषु बहुलं विधीयते ven 
छन्दसीरः | ५०४ अ० ८।२।१४।। 


ae वैदिक प्रयोगों में तिङ प्रत्ययों के स्थान पर तिङ्‌ प्रत्यय यथादृष्ट होते हैं । अर्थात्‌ यथाप्राप्त 
प्रत्ययों में इस वात्तिक से व्यत्यय होता है । जेसे- 
चषाल ये अश्वयूपाय तक्षति ॥ 
यहाँ 'तक्षन्ति' के स्थान पर एकवचनान्त 'तक्षति' का प्रयोग हुआ है । 
भाड्याजयारां चोपसंख्यानम्‌ ॥ वा० Fo ॥५॥ 
वैदिक प्रयोगों में सुपू प्रत्ययों के स्थान पर आङ अयाच्‌ और अयाद्‌ आदेश होते हैँ। जैसे -- 
आइः-प्रबाहवा । यहाँ प्रबाहु टा के स्थान पर आङ्‌ आदेश हुआ है | अयाच्‌ - स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । 
यहां स्वप्न शब्द से परे 'टा” के स्थान पर अयाच्‌ आदेश है | अयाद्‌-सनः सिन्धुमिव नावया । यहां नौ 
शब्द से परे टा को अयाद्‌ आदेश हुआ है । 
आज्जसेरसुक्‌ ॥अ० ७।१।५०॥ 
वैदिक प्रयोगों में अकारान्त शब्दों से प्रथमाविभक्ति के बहुवचन जस्‌ प्रत्यय को असुक्‌ आगम 
होता है । जेसे--विश्वेदेवास आगत। 
यहाँ 'विश्वे देवाः प्रयोग होना चाहिए था | इसी प्रकार निम्नलिखित उदाहरण भी हैं- 
(१) देव्यासः॥ 
(२) ब्राह्मणासः पितरः सौम्यासः ॥ ऋ ६।७५।१०॥ 
(३) यस्मिन्तश्वासऽऋषभासः ॥ यजु० २०७८ ॥ 
(४) ब्राह्मणासः ॥ m° ७।१०३।७८) 
(५) पितरः सौम्यासः ॥ (ऋ० १०।१५।१) 
३४ बहुलं छन्दसि ॥ अ० ७।२।६७ II 
यह सूत्र वैदिक प्रयोगों में ईट्‌ आगम का विधान करता है । इससे पूर्वसूत्र से अस्‌ धातु ओर 
सिच्‌ प्रत्ययान्त से परे अपृक्त सावंधातुक को ईटू आगम नित्य करता है | यह सूत्र उसका अपवाद है। 
वैदिक प्रयोगों में जहाँ कहीं $2 आगम का प्रयोग दिखाई देता है, वहाँ इसी सूत्र से बहुलं करके समझना 
चाहिए । जैसे-- 
(१) गोभिरक्षाः॥ (° ९।१०७।३) भक्षाः=क्षर संचलने धातोल्‌ ङ । 
(२) प्रत्यञ्चमत्साः ॥ (ऋ १०२८ ।४) अत्सा=त्सरछञ्मगतौ धातोलु ङ्‌ । क 
इन दोनों प्रयोगों में (अस्तिसिचोऽक्ते अ० lal ९६) सूत्र से प्राप्त ईट्‌ आगम नहीं हुआ है। 
ईट्‌ आगम का उदाहरण वैदिक पदों में अनुसन्धान करना चाहिए । 
३५-बहुलं छस्बसि ॥अ° ७।४।७५॥। . - 
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अनेत सतुपो मकारस्याप्राप्तं वत्वं विधीयते । उ°--रेवात्‌ इत्यादि ।५०॥ 
कृपो रो लः ॥५१॥ Ho ८।२।१८ 
_ .संज्ञाछन्दसोर्वा कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।' 
कपिलका, कपिरका इत्यादीनि ॥५१॥ 
fa TUNA Ho PRR 
aa कक रो में अभ्यास को इकारादेश बहुल ते वैदिक प्रयोगों में अभ्यास को इकारादेश बहुल से करता है। जैसे-- 
a at विवि (क. ७।१६।११) यह वंश, कान्तो ( भदा० ) धातु का रूप है। 
(२) जनिमा विवक्ति (ऋ० १-९७-७ ) यह वच्‌ परिभाषणे (अदादि०) धातु का रूप g | 
(३) वत्सं न माता सिषक्ति (ऋ० १-३८-८) यह षच्‌ समवाये धातु का रूप है। 
इन सभी प्रयोगों में अभ्यास को इकारादेश इस सूत्र से हुआ q | 
३६- छन्दसोरः W ८।२।१५॥ 
२ वैदिक प्रयोगों में यह सूत्र मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को बकारादेश विधान करता है । इकारान्त 
नर रेफ़ान्त शब्दों से परे मतुपू के मकार को वकारादेश बहुल से होता है । जैसे -- 
. इकारान्तान्मतुप्‌ त्रिवली याज्यानुवाक्या भवन्ति ॥ (काठ १११ ) (त्रि--मतुप्‌--डीपू) 
n हरिवो मेदिनं त्वा ॥ (ते० To ४।७।१४।४) (हरि मतुप्‌-+-सु) 
' अधिपतिवती जुहोति चरुरग्निवानिव ॥ (अधिपति+मतुप्‌ +ङीप्‌) 
आरेवानेतु मा विशत्‌ ॥ (रयि+मतुप्‌) 
रयिवः सुवीरम्‌ ॥ यजु० १८।७४। (रयिञ-मतुप्‌+-सु) 
 उपब्रह्माणि हरिवः ॥ यजु०९॥ (हृरि+ मतुप्‌ + सु) 
' याहि हरिवः ॥ यजु० ३४।१९।  (हरि+-मतुप्‌ +सु) 
रेफान्तान्‌ मतुप्‌-गोर्वान्‌ ॥ धूर्वान्‌ । आशीर्वान्‌ । 
इन सब प्रयोगों में मतुपू के मकार को अप्राप्त वकारादेश हुआ है । 
Er ३७ कृपो रो लः ॥ (८।२।१८) t 
त्र कृपू धातु के रेफ को लकारादेश करता है । जैसे- कल्पना, किन्तु वैदिक प्रयोग में 


._ संज्ञा-छन्दसोर्वा कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 

प्रकृतिगण है । कपिलादि शब्दों में भी संज्ञा तथा वेद में रेफ को लकारादेश विकल्प 
कपिलक: | कमं । कल्म | 

| कपिल 

१३।४२॥ अत्र कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌ । 

ध्ये ॥ यजु०१३।४२॥ अत्र कलपिकादित्वालूलस्यरेफः । 


८--धिच ।।८।२।२५॥ ह 
परे होने पर सकार का लोप करता द्वै । जेसे-अलविध्वम्‌ । 


° 
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घसिभसोन सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिजुग्रहणं न तत्‌ । 
छान्दसो वर्णलोपो वा यथेष्कर्तारमध्वरे Wy 
उ०-- (इष्कर्तारमध्वरस्य), निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते | अनेन वेदेषु वर्णलोपो विकल्प्यते | 
अप्राप्तविभाषेयम्‌ ॥५२॥ 
दादेर्धातोर्घः ॥५३॥ Ao ८।२।३२॥ 
'हुग्रहोश्छन्दसि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ V 
उ०--गर्देभेन संभरति, मरुदस्य गुर्णाति ॥५०॥ 
मतुवसो रुः सम्बुद्धो छन्दसि ॥५४।। So ८।३।१॥ 


वेदविषये मत्त्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां रुभेवति । गोमः, हरिवः, 
मीढ्वः ॥५४॥ 
वा शरि ॥५५।। Ao ८।३।३६॥ 


वा शप्रेकरणे GAL लोपो वक्तव्य: । वृक्षा स्थातारः, वृक्षाः स्थातारः । अनेन 'वायव स्थ" 
इत्यादीनि वेदेष्वपि दृश्यन्ते । अतः सामान्येनायं सावेत्रिको नियमः ।।५५॥ 


Sree 


ME NSA स क तया 
यहाँ सिच्‌ प्रत्यय के सकार का लोप हो गया है । इसी सूत्र पर महाभाष्य में 'धि सकारे सिचो लोप? 
इत्यादि कारिका श्लोक दिये हैं । यहाँ ग्रन्थकार ने उसी कारिका का अन्तिम भाग उद्धत किया है-- 


घसिभसोने सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहणं न तत्‌ । 

छान्दसो वणंलोपो वा यथेष्कर्तारमध्वरे ॥ 
इस प्रकरण में यह सूत्र केवल सिच्‌ के सकार का ही लोप न करके सकारमात्र का लोप करता 
है । इसो का दूसरा समाधान अन्तिम पंक्ति में किया है कि वैदिक प्रयोगों में वर्णलोप की भाँति यहाँ भी 
सलोप (घस्‌ ओर भस्‌ धातुओं में) मान लेना चाहिए । अन्तिम पंक्ति का निर्देश करना हो यहाँ अभीष्ट 


, उसका अर्थ यह है - oes 
: वैदिक प्रयोगों में वणे का लोप विकल्प से समझना चाहिये । और यह विकल्प यथादृष्ट प्रयोगों 


के साधन के लिये ही है। जेसे-- 
(१) इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसम्‌ ॥ यजु० १२।११०॥। अत्र femrat पदस्य छान्दसो- 


वणेलोपः। 
(२) यम्‌ अप्नवानो भृगवः यजु ° १५।२६॥ अत्र छान्दसो मतोस्तलोपः। 


(3) मभिष्टिराजुह्णानः ॥यजु० २० ३८ो। अत्रेष्टिशब्दस्पेकारलोपश्छान्दसः । 
3e दादेर्धातोघँः ॥ ८।२।३२॥ 

इस सूत्र का निर्देश सूत्रस्थ निम्नवात्तिक के निर्देश के लिए है-- 

ह-प्रहोश्छन्दसि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ ॥वा० Goll 

१. यजु० १।१॥। 
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भाषार्थ--(बहुलं>) इस सूत्र से वेदों में 'ईट्‌' का आगम होता है ।।४८॥। 
(बहुलं०) इस सूत्र से वेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता है ।।४९॥ 
(छन्दसीरः) इससे वेदों में मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता हैँ xon 
(संज्ञा) इससे वेदों में रेफ का लकार विकल्प करके होता है xg 
(घसि०) इससे वेदों में किसी-किसी अक्षर का कहीं-कहीं लोप हो जाता है ।।५२।। 
(हग्रहो०) इससे वेदों में हृ और ग्रहधातु के हकार को भकार हो जाता FAI 
(ago) इससे वेदों में ATT और वसु के नकार को रु होता है UI 
(वा शरि) खर्‌ परे है जिससे ऐसा शर्‌ परे रहने पर विसर्जनीय का विकल्प से लोप 
होता है ॥५५॥ - 
उणादयो बहुलम्‌ UREN Ao ३।३।१॥ 
बहुलवचनं किमर्थम्‌ ? “बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य 
उणादयो दृश्यन्ते, न सर्वाभ्यो दृश्यन्ते । “प्रायसमुच्च्यनादपि तेषाम्‌ प्रायेण खल्वपि 
ते समुच्चिताः, त सर्वे समुच्चिताः । “कार्य्यंसशेषविधेश्च तदुक्तम्‌ ' -कार्य्याणि खल्बपि 
सशेषाणि क्तानि, न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि । कि पुनः कारणं तन्वीभ्यः 


ITT 


वैदिक प्रयोगों में हृ और गृह धातुओं के हकार को भकारादेश हो जाता है । 
जेसे--गदंभेन सम्भरति॥ (To Ao ५।१।५।५) 
| सरुदस्य गृभ्णाति॥ | 
ae उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अवोवधन्‌ ।। (यजु० १७।६४) 
| निग्नांमिणाघरां २ अकः ॥ (ame १७।६३) 
४०--मतुवसो रु: सम्बुद्धौ छन्दसि ॥८।३।१॥ 
वैदिक प्रयोगों में मतुपू प्रत्ययान्त और क्वसु प्रत्ययान्त शब्दों में मतुप्‌ और वसु के लकार को 


हि 
zg 


गोम: | हरिवः । मीढ्वः । 

 मत्वन्त=हरिवो मेदिनं त्वा ॥ (ते० ४।७।१४।४) ` 

वसु =प्रत्ययान्त=मीढ्वस्तोकाय तनयाय मुळ ॥ (ऋ०-२।३१।१४) 
४१--उणादयो बहुलम्‌ ॥ अ° ३।३।१॥ 


इस सूत्र पर उणादिपाठ में पठित उण्‌ आदि प्रत्ययों की व्यवस्था बताने के लिए महर्षि 
ने तीन कारिका श्लोकों का पाठ किया है । इनका प्रयोजन यह है-- 


T 


हि garg. 
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प्रक्ृतिभ्य उणादयो दृश्यन्ते, न सर्वाभ्यः। किञ्च कारणं प्रायेण समुच्चिता न सर्वे 
समुच्चिताः । किञ्च कारणं कार्य्याणि सशेषाणि कृतानि, न पुनः सर्वाणि लक्षणेन 
परिसमाप्तानि ? “तेगमरूढिभवं हि सुसाधु”-नेगमाश्च रूढिशब्दाश्चावेदिकास्ते सुष्ठु 
साधवः कथं स्युः ¦ 

“नास च धातुजमाह निरुक्ते'--नास खल्वपि धातुजमाइनेरुक्ताः । “व्याकरणे 
शकटस्य च तोकम्‌”-वेयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति । अथ यस्य विशेष- 
पदार्थो न समुत्थितः, कथं तत्र भवितव्यम्‌ ? “यन्न विशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च 
way -sala दृष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं दुष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या | 

संज्ञाछु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 

का्य्याद्‌ विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ^ 

(बाहुलकं०) उणादिपाठे अल्पाभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुलवचनादविहि- 

ताभ्योऽपि भवन्ति । एवं प्रत्यया अपि न सवे एकोकुताः किन्तु प्रायेण सूक्ष्मतया प्रत्ययविधानं कृत, 
तत्रापि बहुलवचनादेवाविहिता अपि प्रत्यया भवन्ति, यथा फिडफिड्टौ भवतः । तथा सूत्रविहितानि 


कार्य्याणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति। यथा दण्ड इत्यत्र डप्रत्ययस्थ डकारस्य इत्सज्ञा न भवति। 
एतदपि बाहुलकादेव । 


BS Te ROE TT iM 


अर्थात्‌ निरुक्त में समस्त वैदिक शब्दों को आख्यातज माना है और उनकी सिद्धि का और 
लौकिक जो असंख्य रूढ़ि शब्द हैं, जिनकी व्याकरण से सामान्य अपवाद नियमों से सिद्धि नहीं की जा 
सकी है, उनकी अच्छो प्रकार से सिद्धि के लिए यह सूत्र तथा सूत्रस्थ कारिका एलोको को रचना क, गई 
है । इन श्लोकों का भाव यह है-- 


(१) उणादिसूत्रो से परिगणित धातुओं से ही प्रत्यय विधान किये गये gl उनमें यह नहीं 
समझना चाहिए कि केवल पठित धातुओं से ही ये प्रत्यय होते हैं । इनसे भिन्न धातुओं से भा यथादुष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि के लिये उणादि प्रत्यय बहुल से होते हैं जसे--ह॒षेरलच्‌ सूत्र से हष धातु से उलच्‌ 
प्रत्यय का विधान किया है, किन्तु यह प्रत्यय अन्य धातुओं से भी होता है | जिससे 'शकि' धातु से उलच्‌ 
प्रत्यय करने से 'शंकुला' आदि शब्द सिद्ध होते हैं | 


इसी प्रकार उण आदि प्रत्यय भी थोड़े से संकेतभात्र ही पठित है, बहुल वचन से अविहित 
प्रत्यय भी यथादृष्ट प्रयोग देखकर समझने चाहिए । जैसे --क्रफिडः । ऋफिड्डः । यहाँ ऋ धातु से The 
और fag प्रत्यय अविहित ही समझने चाहिएँ | 


— 


१. महाभाष्ये 'रूढिमवाशचोणादिकाः सुसाधवः' इति पाठः | अत्रत्यस्त्वपपाठ एव प्रतीयते । 


२. फिंडफिड्टावविहितावप्यौणादिको प्रत्ययो । तदुक्तं सहाभाष्यक्रता--'फिडफिड्डावौणादिको प्रत्ययो 
इति ऋलुक्‌ सूत्रमाष्ये | | 
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. १४० व 
(कि पुनः०) अनेनैतच्छङ्क्यते उणादौ यावत्यः प्रकृतयो यावन्तः प्रत्यया यावन्ति च सूत्रैः 
कार्य्याणि वि हतानि तावन्त्येव कथं न स्युः ? अत्रोच्यते 

(नेगम०) नैगमा वैदिकाः शब्दा रूढयो लौकिक्राश्च सुष्ठु साधवो यथा स्युः | एवं कृतेन विना 
नैव ते सुष्ठु सेत्स्यन्ति । (नाम) संज्ञाशब्दान्‌ निरुक्तकारा धातुजाना हुः, (व्याकरणे०) शकटस्य तोकम- 
पत्यं शाकटायनः, तोक मित्यास्यापत्यनामसु' पठितत्वात्‌ । 

(ao) यद्‌ विशेषात्‌ पदार्थाम्त सम्यगृत्थितमर्थात्‌ प्रक्ृतिप्रत्ययविधानेन न व्युत्पन्नं तत्र 
प्रकृति दुष्ट्वा प्रत्यय ऊह्यः प्रत्ययं च दृष्ट्वा प्रकृति, । एतदूहन क्व कथं च कतंव्यमित्यत्राह-संज्ञाशब्देषु, 
धातुरूपाणि पुर्वेम्‌ह्यानि परे च प्रत्ययाः । (कार्य्याद्विश) कार्य्येमाश्रित्य धातुप्रत्ययानुबन्धान्‌ जानीयात्‌, 
एतत्‌ सवे काय्यंमुणादिषु बोध्यम्‌ ॥५६॥ 

भाषार्थ -(उणादयो०) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि उणादिपाठ की 

व्यवस्था बाँधते हैं कि-(बहुलकं०) उणादिपाठ में थोड़े-से धातुओं से प्रत्ययविधान किया है, सो बहुल 
के होने से वे प्रत्यय अन्य धातुओं से भी होते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ में थोड-से नमूने के 
लिये पढ़े हैं, इनसे अन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समझ लेना चाहिए। जसे (ऋफिडः) इस 
शब्द में ऋ धात से फिड प्रत्यय समझा जाता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए, तथा जितने 
शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं उनमें जितने कार्यं सूत्रों से होने चाहिएँ वे सब नहीं होते हैं, सो भी 

- बहुल ही का प्रताप है। 


3 और (कार्य विशेषविधेश्च०) अष्टाध्यायी में जो सूत्रों से कार्य होते हैं, वे सब कार्य भी 
` ` उणादि में सर्वत्र नहीं होते हैं और अनेक अविहित कार्य भी हो जाते हैं । जेसे--दण्डः। यहाँ 'दम्‌ 
धातु से ड प्रत्यय हुआ है। इसमें 'चुट्‌' सूत्र से डकार की इत्‌ संज्ञा नहीं होती । इसी प्रकार शम्‌ धातु 


। । सढ प्रत्यय करने षर्‌ षण्ढ/ प्रयोग बनता है । इसमें मूघेन्यादेश किसी सूत्र से प्राप्त नहीं हैं, फिर 
 भोहोजाताहै। 


fi 


उणादिसृत्रों से पूर्वोक्त त्रिविध कार्यं इसलिये विधान किये हैं कि जिससे वेदिक पदों तथा 
_ लौकिक संज्ञा शब्दों की भली-भाँति सिद्धि की जा सके । 
f (२) और निरुक्तकार तथा वेयाकरणों में शकट ऋषि के पुत्र शाकटायन ने समस्त संज्ञा 
शब्दों को धातृज -यौगिक--प्रकृतिप्रत्यय के संयोग से सिद्ध माना है । इसलिये अव्युत्पन्न रूढ़ि शब्दों 
T यौगिक कैसे माना जाये, उसका प्रकार समझाते हैं-व्याकरणशास्त्र में जितने धातु और प्रत्यय 
ने गये हैं, इनमें से Sle शब्दों में यदि धातु (प्रकृति) का पता लग जाये तो नवीन प्रत्यय की कल्पना, 
त्यय का बोध हो जाये तो नवीन धातु की कल्पना कर लेनो चाहिये । और यह ऊहा ( कल्पना) 
थ पर विचार कर यथादृष्ट ही करनी चाहिए । 

ओ (३) संज्ञा शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय की उहा कंसे करनी चाहिए ! यह समझाते हैं - (संज्ञासु०) 
गी अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द हैं, उनमें धातु को देखकर उससे परे प्रत्यय की तथा प्रत्यय को देखकर उससे 
| की ऊहा करनी चाहिए और इसीप्रकार अनुबन्धों के कार्य देखकर प्रकृति और प्रत्ययों में भी 
| की कल्पना करनी चाहिए । जैसे आद्युदात्त शब्द को देखकर प्रत्ययों में ञकार व नकार अनु- 


ग को 
निघं RIRU 
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व्याकरणनियमविषय: ३४१ 

(कि पुन °) इसमें जो कोई ऐसी शंका करे कि उणादिपाठ में जितने धातुओं से जितने प्रत्यय 
विधान किये और जितने कार्य्यं शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते हैं, उनसे अधिक क्यों होते हैं ? 
तो इसका उत्तर यह है कि (नैगम) वेदों में जितने शब्द हैं तथा संसार में असंख्य संज्ञाशब्द हैं, ये सब 
अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य्यं बहुलवचन से उणादि में होते 
हैं, जिसके होने से अनेक प्रकार के हजारह शब्द सिद्ध होते हैं | 


(नाम०) अब इस विषय में निरुक्तकारो का ऐसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने हैं, वे सब धातु 
और प्रत्ययों से बराबर सिद्ध होने चाहिएँ तथा वेयाकरण जितने ऋषि हैं, उनमें से शाकटायन ऋषि का 
मत निरुक्तकारों के समान है और इनसे भिन्न ऋषियों का मत यह है कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे रूढि हैं। 


अब इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दों में धातुःप्रत्यय मालूम कुछ भी नहीं होता, 
वहाँ क्या करना चाहिए ? उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिए कि व्याकरणशास्त्र में जितने 
धातु और प्रत्यय हैं, इनमें से जो धातु भालूम पड़ जाएँ तो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर लेनी और जो 
प्रत्यय जाना जाय तो नवीन धातु की कल्पना कर लेनी । इस प्रकार उन शब्दों का अर्थ विचार लेना 
चाहिए और दूसरी कल्पना यह भी है कि उन शब्दों में जिस अनुबन्ध का काय्य दीखे वसा ही धातु वा 
प्रत्यय अनबन्ध के सहित कल्पना करनी | जेसे कोई आद्युदात्त शब्द हो उसमें 'न्‌' अथवा T अनुबन्ध 
के सहित प्रत्यय समझना । यह कल्पना सर्वत्र नहीं करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक में और वेद 
में प्रसिद्ध हों, उनके अथं जानने के लिए शब्द के आदि के अक्षरों में धातु की और अन्त में प्रत्यय की 
कल्पना करनी चाहिए । 

यह सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिए है कि शब्दसागर अथाह है, सकी थाह व्याकरण से 
नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर के पार पहु च 
जाते, तो यह समझना किं कितने ही पोथा बनाते ओर जन्म-जन्मान्तरों भर पढ़ते तो भी पार होना 
दुर्लभ हो जाता' | इसलिए यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों की व्यवस्था 
मालूम हो जाए URI 


पु इति व्याकरणनियमविषयः ¢ 


nn 
art की कल्पना करनी चाहिए | इसीप्रकार टित्‌ का कार्य डीपू प्रत्यय देखकर टितू अनुबन्ध लगाना 
p 


चाहिए | : : 
रि यह सब ऋषियों की व्यवस्था अथाह शब्दसागर को स्वल्पकाल में समझने के लिये ही हैं। 
अन्यथा अथाह शब्दसागर को जानता अनेक जन्म-जन्मान्तरों में भी सम्भव नहीं है। 
ग्रत्थकार ते यहाँ वैदिक कुछ विशिष्ट नियमों का दिग्दशनमात्र ही कराया है । इनसे भिन्न 
नियमों का ज्ञान अष्टाध्यायी-महाभाष्यादि ग्रन्थों से करना चाहिये | 


aai वर्षसहर् चाध्ययतकुलः न्‌ चान्तं जगास । जगाम । कि 
१. Ko बुहस्पतिशच प्रवक्ता ee us j सह जाय ल 
सर्वथा £ र शतं [भाष्य अ० 
पुनरगरव्वे यः सर्वेथा चिरंजीवति, वर्षशत जीव त | सह 
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अथालंकारविषय: संक्षेपतः 


कु अथालङ्कारमेदाः संक्षेपतो लिख्यन्ते । तत्र तत्र तावद्रुपमालङ्कारो व्याख्यायते-पूर्णोपमा agi- 
 ुपमेयोपमानवाचकसाधारणधमेभेवति । अस्योदाहरणम्‌-स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भवः git 
उक्तानामेककशोऽनपादानेऽष्टधा ल॒प्तोपमा | तत्र -- वाचकलुप्तोदाहरणम्‌-भीम इव बली 
जली ॥१॥ धर्मलुप्तोदाहरणम्‌-कमलनेत्रः ॥२॥ धर्मवाचकलुप्तोदाहरणम्‌ व्याघ्र इव पुरुषः 
व्याघ्रः ॥३॥- वाचकोपमेयलप्तोदाहरणम्‌-विद्यया पण्डितायन्ते ॥४॥ उपमानलुप्ता ॥५॥ 
कोपमानलुप्ता UEN धर्मोपमानलुप्ता ॥७॥ धर्मोपमानवाचकलुप्ता॥८hी। आसामदाहरणम्‌-काक- 
ग्रे ग॒रुशिष्यसमागमः | एवमष्टविधा ॥१॥। 
अतोऽग्रे रूपकालङ्कारः। स चोपमानस्पाभेदताद्रप्याभ्यामधिकन्य॒ नोभयगणरुपमसेयस्य प्रकाशनं 
। स च षड्धा-- 
- तत्र अधिकामेदरूपकोदाहरणम्‌-अथं हि सविता साक्षाद्‌ येन ध्वान्तं विनाश्यते । पुर्णविद्य 
॥१॥ pe 
- अ्रथालङ्कारविषय; संक्षेपतः 
'लप्तोपमा' के दृष्टान्त इस प्रकार हैं-- “वाचकलुप्तोपभा--यथा भोीमवली'। इसका अर्थ 
बली' अर्थात्‌ भीम के समान बलवान्‌ | इसमें 'इव' (के समान) इस उपमावाचक शब्द का 


या है! २--धमलुप्ता', यथा 'कमलतुल्यनेत्र: अर्थात्‌ कमल के समान नेत्रोंवाला | यहाँ 
तथा उपमान 'कमल' भी हैं और उपमावाचक शब्द ‘Gea’ भी है । किन्तु उपमान और : 


a Collection. 
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अलं्रारविषयः 


न्यनाभेदरूपकोवाहरणम्‌-अयं पतञ्जलिः साक्षा AAT कृतिना विना ॥२॥ 


अनुभयाभेदरूपकोदाहरणम्‌--ईशः प्रजामवत्यद् स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ UAW 
अधिकताद्रप्यरूपकोदाहरणम्‌--विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन कि तवा ॥४॥ 
न्पूनताद्रप्यलूपकोदाहरणम्‌- साध्वीयं सुखदा नीतिरसुय्यंप्रभवा सता ॥५।। 


अनुभयाताद्रूष्यरूपक्तोदाहरणम्‌ -अयं घनावृतात्‌ सुर्य्याद्‌ विद्यासुर्य्यों विभज्यते ॥६॥ i 

अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेषः । स च त्रिविधः--प्रकृतानेकविषयः, अप्रकृतानेकविषयः, प्रकृता- 

प्रकृतानेकविषयश्च | तत्र ` 

प्रकृतविषधस्योदाहरणम्‌--यथा नवकम्बलोऽं सतुष्यः। अत्र नव कम्बला यस्य, नवो तूतनो 

वा कम्बलो यस्येति gad भवतः। यथा च, शवेतो धावति, अलंबुसानां यातेतिः । तथेव अग्निमीले 
इत्यादिः । 


अप्रकृतदिषएस्योदाहरणम्‌ — हरिणा त्वदूबलं तुल्यं कृतिना हितशक्तिना | 
अथ प्रकृताप्रकृतनिषयोदाहरणम्‌- उच्चरन्भूरियानाढयः शुशुभे वाहिनोपतिः | 


एवंबिधा अन्येऽपि बहवोऽलङ्काराः सन्ति। ते सर्वे नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र त आगमिष्यन्ति 
तत्न तत्न व्याख्यायिष्यन्ते | 
MRR a 

'काकगसनमिव तालपतनसिव काकतालम्‌'--यहां पर इवार्थ में समास हुआ है । यद्यपि 
व्याकरणानुसार इवार्थ में समास नहीं होता, तथा 'समाताच्च तहिषयात्‌ (पा० ५।३।१०६ ) क्योंकि इस 
सूत्र में तद्विषय अर्थात्‌ इवार्थविषयसमास की ओर निर्देश किया है, अतः इसी उपर्युक्त सूत्र के ज्ञापक 
से 'काकतालम्‌' यहाँ इवार्थ में समास हुआ है । इसी का नाम है 'समासार्थोपमा' । इसका यह अथ हुआ 
कि जाते हुए शिष्य से इस प्रकार भेंट हो गई कि जैसे एक कौआ ताल के वृक्ष के नोचे जाकर TST और 
उसके सामने उसी समय ताल का एक फल भी गिर पड़ा, अर्थात्‌ कौए और वा को तरह गुरु और 
शिष्य का सङ्गमन हुआ | यहाँ कौए और ताल का sya Ns है, T शष्य का 'सङ्गमन 
उपमेय है तथा 'इव' उपमावाचक हैं । इस समासार्थोपमा' में उपमावाचक इव आर अ काकताल : 
का सङ्गमन इन दोनों का लोप हो गया है । अतः यह 'वाचकोपमानलु ATA है । इसी प्रकार आगे 
'काकतालमिव काकतालीयम्‌ यहाँ दूसरे 'इव' के अर्थ में 'इवे प्रतिक्कतो (पा० ५ ३। ae अधिकार 
में पठित 'समासःच्च तहिषयात्‌' (पा० RIAIR? ६) इस सुन i छ' प्रत्यय हुआ है। छ i x आदेश 
होकर 'काकतालीय रूप बना है | इसी का नाम है 'प्रत्ययार्थोपमा | इसका अथ यह sa sf an 
अकस्मात्‌ प्राप्त हुए तालफल को कौएने आनन्द से खाया, इसी प्रकार अकस्मात्‌ प्राप्त हुए गुरु से शिष्य 
ने बहुत कुछ सीखा । काककृततालफल का “उपभोग त है / ad त में उपमान फल 
का 'उपभोग' लुप्त है, परन्तु उपमावाचक शब्द लुप्त नहीं है, क्योंकि इव के अर्थ a यहाँ 'छ' प्रत्यय 
दे रहा हैं, अतः यह पाँचवीं उपमानलुप्तोपमा है । इस समासार्थोपमा तथा प्रत्ययार्थोपमा में उपमान 4 
Soo ee 


x22 ST TE ES OE E 


१. Ho सहामाष्यस्य प्रथमाह्विकस्यान्ते | $ 
२. क्र० १।१।१॥। अत्र अस्तिशब्दः इलेषेण प्रकृतं भोतिकमोइवरं च द्वावथों नवोतीति भावः। 
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eve भुमिकाभास्कर 
भाषार्थ--अब कुछ अलङ्कारों का विषय संक्षेप से लिखते हैं। उनमें से पहिले उपमालङ्कार के 
८ (आठ) भेद हैं-वाचकलुप्ता १, धर्मलुप्ता २, धर्मवाचकलुप्ता ३, वाचकोपमेयलुप्ता ४, उपमानलुप्ता 
५, वाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमानलुप्ता ७, और धर्मोपमानवाचकलुप्ता ८ ।। इन आठों से पूर्णोपमा- 
लङ्कार पृथक्‌ है, जिसमें ये सब बने रहते हैं। उसका लक्षण यह्‌ है कि वह चार पदार्थों से बनता हे, एक 
तो उपमान, दुसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक और चौथा साधारणधर्म | इनमें से 'उपमान' उसको 
| कहते हैं कि जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है । 'उपमेय' वह कहाता है कि जिसको उपमान के तुल्य 
वर्णन करते हैं। 'उपमावाचक' उसको कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश्य, इव, वत्‌ इत्यादि शब्दों के 
बोच में आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान बोध करावे । 'साधारणधमं' वह होता हे कि जो धर्म 
१ उपमान और उपमेय इन दोनों में बराबर वर्तमान रहता है । इन चारों के वत्तैमान होने से पूर्णोपमा 
आर इनमें से एक-एक के लोप हो जाने से पूर्वोक्त आठ भेद हो जाते हैं । पूर्णोपमा का उदाहरण यह है 
कि “सत नः पितेब०' । जेसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी 
.. सबका पिता अर्थात्‌ पालन करनेवाला है । 

: इसके आगे दूसरे रूपकालङ्कार के छह भेद हैं-१ अधिकाभेदरूपक, २ न्यूनाभेदरूपक, 
| ३ अन्रुभयाभेदरूपक, ४ अधिकताद्र प्यरूपक, ५ न्यूनताद्र्‌ प्यरूपक, और ६ अनुभयताद्र प्यरूपक ॥ 
इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना और उसमें भेद नहीं रखना | जैसे--“यह मनुष्य 
 स्राक्षात सुय्य है, क्योंकि अपने विद्यारूप प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार का नाश नित्य करता है' 

इत्या | 
तीसरा श्लेषालङ्कार कहाता है । उसके तीन भेद हैं--१ प्रक्कत, २ अप्रकृत और ३ प्रकृता- 
प्रकृतविषयक | जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य वा शब्द से अनेक अर्थ निकलें, वह श्लेष 
कहाता है । जसे “नवकम्बल' इस शब्द से दो अर्थ निकलते हैं । एक नव हैं कम्बल जिसके, दूसरा नवीन 

है कम्बल जिसका | 


| इसी प्रकार वेदों में अग्नि आदि शब्दों के कई-कई अर्थ होते हैं सो श्लेषालङ्कार का ही विषय 
_ है। इस प्रकार के और भी बहुत अलंकार हैं, सो जहाँ-जहाँ वेदभाष्य में आवेंगे वहाँ-वहाँ लिखे जाएँगे | 


। और उपमेय में साधारण धमं था, 'प्रवितर्कितसम्भव' अर्थात्‌ इस सङ्गमन की सम्भावना ही नहीं थी, 
` आशा ही नहीं थी। यह साधारण धर्म भी दोनों में लुप्त है, अतः समासार्थोपमा में यह आठवीं 
 'ध्मोपसानवाचकलुप्तोपमा' होगी और प्रत्ययार्थोपमा में यह सातवीं 'धर्मोपमानवाचकलुप्तोपमा” होगी | 


रूपक में उपमान के रूप से उपमेय का रञ्जन होता है | इसमें कहीं तो उपमान और उपमेय 
में अभेद प्रतीति होती है ओर कहीं भेद प्रतीति होती है । केवल उपमान के धर्मो का उपमेय में 
आरोपमात्र होता है | पहले का नाम १--अभेदरूपक और दूसरे का नाम २--ताद्र.प्यरूपक है। इसमें 
से प्रत्येक में कहीं उपमान की अपेक्षया उपमेय में १- कुछ गुण अधिक बताकर या २--कुछ गुण खून ण न्युन 
न या ३--न अधिक और न न्युन गुण का Boal वर्णन किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक के तीन- 
प्रकार होने से रूपक के छह भेद कहे गये हैं। इनके तथा आगे श्लेषालङ्कार के उदाहरण मूल में 
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अलङ्कारनिषयः ९४५ 


Sy 


A £ 
अदितिर्दार दितिरन्तस्चिमदितिर्माता स पिता स a: | 
ava देवा अदितिः पञ्च जना ग्रदिंतिर्जा 
¬ Ro Ho १ | Fo Gk | म०१०॥ 
भाष्यस्‌-अस्मिन्मन्त्रे अदितिशब्दार्था द्यौरित्यादयः सन्ति, तेऽपि वेदभाष्येऽदितिशब्देन 
ग्राहिष्यन्ते | नेवास्य मन्त्रस्य लेखनं ada भविष्यतीति aasa लिखितम्‌ । 


भाषार्थे (अदिति०) इस मन्त्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ और बहुतेरे अर्थ इस शब्द के 
हैं, परन्तु इस मन्त्र में जितने हैं, वे सब वेदभाष्य में अवश्य लिये जाएंगे । वे अर्थ ये हैं--द्यौ:, अन्तरिक्ष, 
माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेव, पञचजन, जात और जनित्व । 


१७ इत्यलङ्कारभेदविषयः संक्षेषतः > 


x 
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उ 


अवितिरित्यस्य मन्त्रस्यार्थः “हे मनुष्यो ! तुम्हें यह जानना चाहिए कि (द्यौः) प्रकाशमान 
परमेश्वर या सूर्यादि, (अन्तरिक्षम्‌) आकाश, (माता) मान्य का कारण माता या विद्या, (पिता) 
उत्पन्न करनेवाला या पालनेवाला, (पुत्रः) औरस- विवाह सम्बन्ध से उत्पन्न, क्षेत्रज -तियोग से 
उत्पन्न या विद्या से उत्पन्न पुत्र [fast], (विश्वेदेवाः) समस्त विद्वान्‌ या दिव्यगृणयुक्त पदार्थ, पञ्च . 
(इन्द्रियों का पञ्चक) पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय जनाः) जीव, (जातम्‌) जो कुछ उत्पन्न 
हो चुका है और (उत्पत्स्यमानम्‌) जो उत्पन्न होनेवाला है, वह सब (अदिति) अविनाशी है । 

इस प्रकार 'अदिति' शब्द के यहाँ दस अर्थ किये हैं-ययौः, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, 
विश्वेदेवा, पञ्च, जनाः, जात (उत्पन्न) तथा जनित (उत्पत्स्यमान) | ईश्वर, जीव और प्रकृति की तो 
अविनाशी होने से अदिति संज्ञा है ही वेदों में जहाँ-जहाँ अदिति शब्द पठित है वहाँ-वहाँ प्रकरणानुकूल 
उपयुक्त AT का ग्रहण करना चाहिए । 
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अथ ग्रन्थसंकेत विषय; 


अथ वेदभाष्ये ये सङ केताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्येन्ते । ऋग्वेदादीनां वेदचतुष्टयानां, 
'षटशास्त्राणां, Aa, चतुर्णा ब्राह्मणानां, तेत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र-यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र 
+ तत्रैते स॒ केता विज्ञेयाः--ऋग्वेदस्थ Ho, मण्डलस्य प्रथमाङ्को, fada: सूक्तस्य, तृतीयो मन्त्रस्य 
fat: । तद्यया-ऋ० १।१।१। | 
| ` य्रजर्वेदस्य ao) प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य | तद्यया--'य० १।१॥ 
k सामवेदस्य सामः, पुर्वाचिकस्य Jo, प्रयमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयों दशतेस्तृतीयो सन्त्रस्य । 
८ तद्यथा--साम० Jo. UUPUU पुर्वाचिकस्यायं नियमः। उत्तराचिकस्य खलु-साम० Fo, TINTS 
__ प्रपाठकस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । ; a 
: अत्रायं विशेषोऽस्ति । उत्तराचिके दशतयो न afer, परन्त्वद्ध प्रपाठके मन्त्रसख्या पूर्णा भवति | 
तेन प्रथमः पुवरद्धिप्रपाठको, द्वितीय उत्तराद्वप्रपाठकश्चेत्ययमपि सङ्केत उत्तराचिके ज्ञेयः । TTT 
` शसाम० उ० १। Jo १॥ साम० Fo १। उ० १ ॥ अत्र द्वौ सङ्क तो भविष्यतः | उकारेणोत्तराचिकं जञेयं, 
प्रथम प्रथमाडू न प्रथम: प्रपाठकः Jo इत्यनेत gate: प्रयमः प्रपाठफ:, हितीयाडू न मन्त्रसख्या जया | 
'पुरनद्रितीये सङ्केते द्वितोयोकारेण' उततराद्ः, प्रथमः प्रपाठकः, द्वितोयाइकेन तदेव | 
अथर्ववेदे अथवे०, प्रथमाड कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्गेस्य', तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा 


।१।१॥' | 
_ झाषार्थ-अब वेदभाष्य में चारों वेद के जहाँ-जहाँ प्रमाण लिखे जावेंगे उनके संकेत दिखलाते 
देखो ऋग्वेद का जहाँ-जहां प्रमाण लिखेंगे वहाँ ऋग्वेद का ऋ० और मण्डल १ सुक्त १ मन्त्र १ 
पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिए | जसे to १।१।१। दि इसी प्रकार n 
पहला अङ्कु अध्याय का, दूसरा मन्त्र का जान लेना । जैसे--'य° १।१।; सामवेद का TE 
कि साम० पुर्वाचिक का पू०, पहला प्रपाठक का, दूसरा दशति का और पक मन्त्र का a T 
| जैसे--'साम० पू० १।१।१।' यह नियम पूर्वाचिक में है । उत्तराचिक में प्रपाठको के भी प ही 
शद्ध होते हैं, अद्ध प्रपाठक पर्य्यन्त मन्त्रसंख्या चलती है । इसलिए प्रपाठक के अङ्क के आगे G a 
| | उस पुसे पुर्वाद्धं प्रपाठक और उ० से उत्तराद्ध प्रपाठक जान लेना होगा । इ 
में दो संकेत होंगे। साम० Fo १ । पू० Vil; साम० Fo १। Fo Rl, इसी प्रकार 
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ग्रन्यसंकेतवि षय: ve 


अथर्ववेद में अथर्वे०, पहला अङ्क काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा भन्त्र का जान लेना | जेसे-- 
‘AAT NUU 


एवं ब्राह्मणस्याद्यस्येतरेयस्य Yo, प्रथमांकः पञ्चिकायाः, द्वितोयः कण्डिकायाः। तद्यथा-- 
Qo १।१॥। 

शतपथन्नाह्मणे श०, प्रथमाङ कः काण्डस्य, द्वितीयः प्रपाठकस्य', तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुर्थः 
कण्डिकायाः | तद्यथा--श० १।१।१।१। 

एवमेव सामन्नाह्मणानि बहूनि सन्ति, तेषां मध्याद्‌ यस्य यस्य प्रभाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य 
सङ केतस्तत्रेव करिष्यते | तेष्वेवेकं छान्दोग्याख्यं, तस्य छां०, SANS कः प्रपाठकस्य, द्वितीयः खण्डस्य, 
तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा--छां० १।१।१।। 

एवं गोपथब्राह्मणस्य गो०, प्रथमाइ कः प्रपाठकस्य द्वितीयोः ब्राह्मणस्य'। यथा--गो १।१॥। 

एवं षद्शास्त्रेषु प्रथमं मोमांसाशास्त्रम्‌ तस्य सी०, प्रथमाङ कोऽध्यायस्य, द्वितोयः पादस्य, 
तृतीयः सूत्रस्य । तद्यथा--मी० १॥१॥१॥ 

द्वितीयं वेशेषिकशास्त्रै तस्य वे०, TARTS कोऽध्यायस्य) द्वितीय आह्विकस्य, तृतोयः सुत्रस्य | 
तद्यथा--वै० १।१।१॥। 

तृतीयं न्यायशास्त्रं, तस्य Alo, अन्यद्वं शेषिकवत्‌ | 

चतुर्थ योगशास्त्रं, तस्य यो०, SAAS T: पादस्य, द्वितीयः सुत्रस्य--यो० १।१॥ 

पञ्चमं सांख्यशास्त्र, तस्य Alo प्रथमाङ कोऽध्यायस्थ, द्वितीय: सूत्रस्थ-सां० १।१॥ 

षष्ठं वेदान्तशासत्रम्‌ उत्तरमीमासाख्यं, तस्य Zo, प्रथमाङः कोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः 
सूत्रस्य--वे० १।१।१।। 

तथाङ्क षु प्रथमं व्याकरणम्‌ तत्राष्टाध्यायी, तस्या अ०, प्रथमाङ कोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, - 
ततीयः सत्रस्य । तद्यया--अ० १॥१।१॥ एतेनैव कृतेन सूत्रसङ्क तेन व्याकरणमहाभाष्यस्य सडू तो विज्ञेयः। 
यस्य सत्रस्योपरि तद्भाष्यमस्ति तद्वयाख्यानं लिखित्वा तत्सूवसङ्क तो धरिष्यते | 

तथा निघण्टूनिरक्तयोः प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्थ। तिघण्टौ-१।१॥ 

(निरुक्ते - १।१।। खण्डाध्यायौ द्योः समानो | जक 

तथा तैत्तिरीयारण्यके Fo, प्रथमाडूः प्रपाठकस्य, द्वितीयोइनुवाकस्थ--त ० UM | 

इत्यं स्वेषां प्रमाणानां तेषु तेषु प्रस्थेषु NATH सङ्केताः कृतास्तेन येषां मनुष्याणां द्रष्टुसिच्छा 
भवेदेतैरङकैस्तेषु ग्रग्येषु लिखितसंकेतेन द्व्ठव्य | यत्रोक्तेभ्यो ग्रन्थेभ्यो सिन्तानां -न्थानां प्रमाण 
लेखिष्यते तत्रैकवारं aag दशंयित्वा पुनरेवमेव संकेतेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यस्‌। 


भाषाथ--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्यो में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहला अङ्क पञ्चिका | 
का, दूसरा कण्डिका का--ऐ १।१॥ १; शतपथ ब्राह्मण का To, पहला अङ्क काण्ड का, दूसरा प्रपाठक 
>“ sen ७ 
प्रायेण गह्मणयोनि्देश उपलभ्यते, बवचिदेव प्रपाठक्राह्मणयोः । 


, अत्र भूमिकायां प्रायेणाध्यायत्र ॥ | 
; , गोपथब्नाह्मणे पूर्वोत्तर हो भागौ स्तः, तदर्थ पु? To संकेताभ्यासपि भवितव्यम्‌ । 


272 ama 
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का, तीसरा ब्राह्मण का, चोथा कण्डिका का--श० १।१।१।१।¡ सामब्राह्मण बहुत हैं, उनमें से जिस- 
जिसका प्रमाण जहाँ-जहाँ लिखेंगे उस-उसका ठिकाना वहाँ धर देंगे। जैसे एक छन्दोग्य कहाता है उसका 
Bic, पहला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र का | जैसे -छां० १।१।१॥ !; चौथा गोपथ 
ब्राह्मण कहाता है, उसका गो० पहला अङ्कु प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण का जैसे--गो० UU इस 
प्रकार का संकेत चारों ब्राह्मण में जानना होगा | 
ऐसे ही छह शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शास्त्र, उसका मी ०, अध्याय पाद और सूत्र के तीन 
अङ्क क्रम से जानो--'मी० १।१।१।; दूसरा वेशेषिक का बै०, पहला AS अध्याय का, दूसरा आह्िक 
का, तीसरा सूत्र का | जैसे बै» १।१।१॥।' तीसरे न्यायशास्त्र का न्या० और तीन अङ्कु वैशेषिक के 
समान जानो | चोथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम अङ्क पाद का, दूसरा सूत्र का --'यो० १।१॥'; पाँचवें 
सांख्यशास्त्र का सां०, अध्याय और सूत्र के दो अङ्क क्रम से जानो । जैसे--सां० १।१॥ '; छठे वेदान्त का 
: Je, अध्याय, पाद और सूत्र के तीन अङ्कु क्रम से-'वे० १।१।१।। ? 
=> तथा मङ्गं में अष्टाध्यायी व्याकरण का अ०, अध्याय, पाद, सूत्र के तीन अङ्क क्रम से जानो । 
जसे ० १।१।१॥।' इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा उस सूत्र का पता लिखके 
. महाभाष्य का वचन लिखा करेंगे। उसी से उसका पता जान लेना चाहिए तथा निघण्टु ओर निरुक्त में 
o AA ag अध्याय और खण्ड के लिखेगे । ये संकेत इसलिए लिखे हैं कि बारम्बार पूरा नाम न लिखना 
पड़े, थोड़े से ही काम चल जाए, जिस किसी को देखना पड़े, वह उन ग्रन्थों में देख ले और जिन ग्रन्थों 
के संकेत यहाँ नहीं लिखे उनके प्रमाणों का जहाँ कहीं काम पड़ेगा तो लिख दिया जाएगा, परन्तु इन 
सब ग्रन्थों के संकेतों को याद रखना सबको योग्य है कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े | 
वेदार्था।भप्रक(शप्रणयसुग मिक कामदा मान्यहेतुः, 
संक्षेपाद्‌ भूमिकेयं विमलबिधिनिधिः सत्यशास्त्रार्थयुक्ता | 


सम्पुर्णाकाय्येथेदे भवति सुरुचि यन्मन्त्रभाष्यं मयातः, 
पश्चादीश्ञानभवत्या सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ॥ १॥ 


मन्त्रार्थभूमिका ह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च। 
पढार्थान्वयभावार्थाः ë aag बोध्या विचक्षणेः॥२॥ 


 भाषार्थ यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसलिए और किसने बनाये, उनमें 
विषय हैं, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है । इसको जो लोग ठीक-ठीक 
पढ़ेंगे और विंचारेंगे, उनको व्यवहार ओर परमार्थ का प्रकाश, संसार में मान्य और कामना 
होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोश अर्थात्‌ खजाता और सत्यशास्त्रों 

आगे जो उत्तम बुद्धि 


अपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के बढ़ानेवाले मम्त्रभाष्य का 
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ग्रन्यसंकषेतविषय: eve 
EEE eee 
इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस बात का 
प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाणसहित मन्त्र के पदों का अर्थ, अन्वय, 
अर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूर्वक योजना और छठा भावार्थ अर्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है। इस क्रम 
से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है NRN 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां ga । यद्भद्रं तन्न॒ आ सुंव ॥ 
—Jo ३०।३।। 


इति भीमत्परित्राजकाचायण भीयुतदयानन्दसरस्वतोस्वामिना 
विरचिता संस्कृतभाषाय्यंभाषाभ्यां सुभूषिता 
सुप्रमाणयुक्तग्बंदादिचतुवंदभाष्यभूमिका 
समाप्तिमगमत्‌ l 
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अस्य वेदभाष्यस्थ अपूर्वेत्वे चत्वारो हेतवः 


इदं वेदभाष्यमपुवे भवति । कुतः ? 


(१) सहाविदुषामार्याणां पूर्वजानां यथावद्‌ चेदार्थविदामाप्तानामाप्तकासानां 


धर्मात्मनां सर्वलोकोपकारबुद्धीनां श्रोत्रियाणां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यास- 
पर्यन्तानां मन्यषीणामेषां कृतीनां सनाततानां वेदाङ्भानाम्‌, ऐतरेयशतपथसामगोपथब्राह्यण- 
ऽसीमांसादिशास्त्रोपवेदोपनिषच्छाखान्तरमूलवेदादिसत्यशास्त्राणा वचनप्रमाणसंग्रहलेख- 
भोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्त्या च सहेव रच्यते हतः | 
(२) वेदानां यः सत्यार्थः मोऽनेन भाष्येण सर्वषां सज्जनानां सनुष्याणामात्मसु 
सम्यक प्रकाशीभविपयति | पुनरनर्थव्याख्यानानि याति वेदानामुपरि वर्तन्ते तन्तिवृत्तिरनेन 
a तत्प्रयुक्त भ्रमजालोऽपि लयं गमिष्यत्यवश्यसतश्व | 
(३) ततोऽसत्यव्यवहारत्यापात्‌ सत्याचारग्रहणप्रवृत्तिभ्यां मनुष्याणां महान्‌ 
सुखलाभो निश्चितो भविष्यति, वेदेश्वरयोः सत्यसास्राज्यश्रकाशश्चातः | 
(४) सत्यधर्मार्थकाममोक्षाणां यथावत्‌ सिद्धेश्चेत्यादयोऽस्य भाष्यस्यापुवंत्वे हेतवो 
एतदर्थं सत्यविद्याप्रियैविद्वद्धि: सत्याथंजिज्ञाषुभिमंतुष्योपकारसत्यविद्योन्नति- 
चिकीषु भी राजादिनृवर्येरस्मिन्‌ महति सर्वोपकारके कार्ये मातिक-पुस्तक-ग्रहणेन अन्यप्रकारेण 
च सर्वेयंथाशकत्या सहायः कार्य इति विज्ञाप्यते । 


बिज्ञयाः १ 


-स्वामी दयानन्द सरस्वती 


भाष्यकर्त्ता स्वभाष्यस्य वेशिष्टयनिदर्शनाय १६३३ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते विज्ञापनेऽय- 
संशो वत्तते । 


SS 
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परिशिष्ट--१ 


ऋहरवेदादिभाष्यसूसिका का मक्समूलर पर प्रभाव 


यद्यपि मेक्समूलर प्रत्यक्षतः भारत में नहीं आ सके, परन्तु अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वे 
भारत व भारतीयता के प्रशंसक रहे | यह उनके ‘India : What can it teach us’ ? (भारत से हम क्या 
सीखें ?) में व्यक्त विचारों से स्पष्ट है । ऑक्संफ़ोडे में रहते हुए अपने प्रारम्भिक वर्षो में उनके लिये 
अपने अन्नदाताओं को सन्तुष्ट रखना आवश्यक था । इसलिए उस अवघि में उन्होंने जो कुछ लिखा वह 
उस स्थिति का प॒रिणामु था । बाद में उनके विचारों में जो परिवर्तन आया, उसके दो कारण थे-- 


१--अपने अन्तरात्मा का विद्रोह-प्रो० मेक्समूलर को आथिक विपन्नता के कारण अपनी 
आत्मा का सौदा करके ATS मेकाले को दासता स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा था। इस आत्म- 
समर्पण के कारण उसकी आत्मा उसे सदा कचोटती रही । इसलिए जैसे हो उसे इस स्थिति से उबरने का 
अवसर मिला, वैसे ही उसका मन विद्रोह कर उठा और भीतर की वातें बाहर आने लगीं । 


२--ऋषि दयानन्द की मान्यताओं से परिचय--मेक्समूलर ने लिखा है-“भारतीय वाङ्मय 
की प्राचीनतम कृति ऋग्वेद के दो संस्करण मासिक रूप में प्रकाशित हो रहे हैं--एक बम्बई से और 
दूसरा प्रयाग (इलाहाबाद) से । पहले में मूलसंस्कृत टीका तथा उसका मराठी और अंग्रेजी में अनुबाद 
रहता है और दूसरे में संस्कृत में विस्तृत व्याख्या तथा हिन्दी में उसका अनुवाद रहता है। ये ग्रन्थ 
ग्राहकों के चन्दे से प्रकाशित हो रहे हैं । ग्राहकों को संख्या पर्याप्त है ।” (OF the Rigveda, the most 
ancient of Sanskrit books, two editions are now coming out in monthly numbers. The cne 
published at Bombay by what may be called the liberal party, the other at Prayag 
( Allahabad) by Dayanand Saraswati, the representative of Indian orthodoxy. The former 
gives a paraphrase in Sanskrit and Marathi and English translation; the latter a full 
explanation in Sanskrit, followed by a vernacular (Hindi) commentary. These books are 
published by subscription and the list of subscribers among the natives of India is very 
considerable.—India : What can it teach us) 


मैक्समूलर स्वामी दयानन्द द्वारा प्रयाग से मासिक रूप T Ñ प्रकाशित हा रहे ऋग्वेदभाष्य के 
नियमित ग्राहक थे और उनका नाम मुखपृष्ठ पर प्रकाशित ग्राहकों की सूची में शामिल था। स्वामी जो क 
कृत ऋग्वेदभाष्य को पढ़कर मेक्समूलर की आंखें खुली और उसके विचार पलटा खाने लगे | सन्‌ १८८२ 
में कंम्ब्रिज में मैक्सम्‌लर के कुछ व्याख्यान हुए jl सन्‌ १८८२३ में India: What can it teach us’ | | 
नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुए । इन व्याख्यानों में स्वामी दयानन्द, वेद और भारत के सम्बन्ध में 
मैक्समलर का स्वर बदला हुआ था । कभी मेक्समूलर ने स्वामी a के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त करते हुए लिखा था--“स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद का संस्कृत में भाष्य किया है, पर उनके 
समूचे साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मौलिक कहा जा सके, सिवा इसके कि उन्होंने वैदिक शब्दों 
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और वाक्यों के कुछ विचित्र से अर्थ किये हैं ||? ( He actually published a commentary in Sanskrit 


. of the Rigveda. But in all his writings there is nothing which could be quoted as original, 

beyond his somewhat strange interpretation of words and whole passages oft of the Veda. 

— Maxmuller : A Real Mahatman, P. 8 ) 
~ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ्ने के बाद मैक्समूलर ने इस महान्‌ ग्रन्थ को संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए स्वामी दयानन्द और उनकी कृति का इन शब्दों 
में स्तवन किया--“सम्पूर्ण संस्क्कत साहित्य को हम ऋग्वेद से आरम्भ करके दयानन्द की ऋग्वेदादि- 
$ O भाष्य भूमिका तक दो भागों में बाँट सकते हैं । (We may divide the gon कम मी माह 
beginning with the Rigveda and ending with Dayananda’s Introduction to his commentary of 
ae “the Rigveda, into two parts.—India : What can it teach us, P. 02) इस प्रकार मेक्समूलर ने 
` जहाँ संस्कृत साहित्य के एक ध्रुव पर ऋग्वेद को रक्खा वहाँ दूसरे ध्रव पर दयानन्द की ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका को प्रतिष्ठित किया ।) 

J सन्‌ १८६६ में मैक्समूलर ने लिखा था--“वेदिक सूक्‍तों को एक बहुत बड़ी संख्या बिल्कुल 
बचकानी, जटिल, frase और साधारण हैं । उनमें न परस्पर संगति है और न सुलझे हुए अर्थो की 
स्थापना । बेद धामिक विशवासों के विजड़ित AA हैं जिनका अधिकांश बुद्धिगम्य नहीं है। मानवजाति 
के dade बच्चे जिस आश्चर्य से जगत्‌ को देखते हैं, उसी की छाया मन्त्रों में है ।” (A Large number 

७ ; _ of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious, low and commanplace.—Chips from a 
German Workshop, Ed, | 866, P. 27) | | ; 
| se मैक्समूलर ने सन्‌ १८८२ में लिखा--विद में जैसी भाषा पाई जाती है, उसमें जैसा 
जीवनदर्शन है और जसे धर्म का दर्शन होता है, उनसे जो दृश्यावलो दृष्टिगत होती है, वर्षो में तो कोई 
7 उसकी दूरी नाप नहीं सकता | वेद में ऐसी भावनाओं का प्रकाश हुआ है जो हम यूरोपियनों को Le रोपियनों को १९वीं 
शी में आधुनिक प्रतीत होती हैं। उससे अधिक प्राचीन साहित्यिक कृति का हमें नाम भी सुनने को 
नहीं मिला | मानव विचारधारा के इतिहास के विषय में जो महत्त्वपूर्ण-जानकारी-हमें वेद से मिती है 
वह वेदों को खोज से पूर्व हमारी कल्पना सेभी परे, 


ज से पूव हमारी क थी ।” (हम भारत से क्या सीख सकते 


उन्‌ १८६८ में मैक्समूलर ने अपने पुत्र क्रो लिखे पत्र में वेदों का इन तिरस्कारपूर्ण शब्दों में 
अवमूल्यन किया था-- 

- (संसार की सब पुस्तकों में नया अहदनामा (Bible or New Testament), सर्वोत्कृष्ट है | 
कुरान को, जो एक प्रकार से बाइबल का रूपान्तर है, रक्खा जा सकता है | तत्पश्चात्‌ 


book is superior to all others in the world ? °"°I say, the New Testament. 
t I should Jace the Koran, which, in its moral teachings, is hardly more than a 
on 0 New Testament. Then would follow’*-The old Testament, the Buddhist 
da and the Avesta.) 
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बाद में सन्‌ १८८३ में मेक्समूलर ने इन शब्दों में वेद का प्रशस्तिगान किया-- v 
“यदि हम उस स्रोत को जानना चाहते हैं जो मनुष्य के चरित्र का निर्माता है, विचारों का 
- प्रेरक एवं कार्यो का नियन्ता है, जो भारत के निम्ततम वर्गीय से लेकर उच्चतम वर्गीय व्यक्ति को 
प्रभावित एवं अनुप्राणित करता है तो हमें भारतीयों के धर्म से परिचित होना चाहिए जिसकी भित्ती ५ 
वेद की आधारशिला पर है ।”--हम भारत से क्या सीख सकते हैं, पृष्ठ २२८ 


“यदि किसी को मानव जाति का अध्ययत्र करना हो, या आप चाहें तो यूं कह सकते हैं कि 
यदि किसी को आर्य जोवन के विषय में अध्ययन करना हो तो उसके लिए वेदिक साहित्य का ETTA 
ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होगा | संसार का कोई भी साहित्य इस क्षेत्र में वैदिक साहित्य की तुलना में 
नहीं ठहर कता ।“-वही, पृष्ठ १२४ 

“भारतीयों के इतिहास, धर्म, दर्शन, कानून इत्यादि को समझने के लिए यह अनिवार्य है कि 
उनका अध्ययन वेद से हो | बिना वेद के आधार के हिन्दू धर्म का पूर्ण ज्ञान असम्भव Sl” (No one 
will ever understand the religious, philosophical, legal and social opinions of the Hindus 2 
who is unable to trace them back to their true sources in the Vedas.—India 26) 


“लोगों ने बेद -की महत्ता को कम करते के भत सी महत्ता को कम करने के प्रयत्न कम नहीं किये, पर उसका महत्त्व आज भी 
वेसा ही है. भ है । आज भी धामिक, सामाजिक या दार्शनिक विवादों में वेद को हृ अन्तिम प्रमाण माना जाता 
है।” वही, २२७ 

ˆ इसी सन्दर्भे में संस्कृत को महत्ता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा-- 


“संस्कृत साहित्य में ऐसा क्या मिलेगा जो विश्व के अन्य साहित्यों में नहों मिलता । इस 
प्रश्न के उत्तर में मेरा कथन है कि संस्कृत साहित्य में हमें वास्तविक वास्तविक आर्य के दर्शन होते हैं । इन आयौँ 


ईरानी, र्‌ रोमन, जत बह तथा सात लोगो के जमन, केल्ट तथा स्लाव लोगों के रू ल में देख चुके हैं। परन्तु जिस 
ला दे संस्कृत साहित्य मिता है, उठा व्यक्तिल इन सबसे निराला ।“--जही, १०८ 
वेदों की विशालता और सुरक्षा 


A a i वैदिक ऋचाओं 

“यह निश्चित है कि एक हज़ार वर्ष ईसा पूर्व, और ae भी पहले न केवल वे 
की रचना हो नुकी थी, i मन्त्रों, ब्राह्मणग्रन्थो एवं सूत्रों मै उनका विभाजन भी पूर्ण हो चुका था। 
केवल ऋग्वेद की विशालता को देखिए । दस मण्डल हैं । प्रत्येक मण्डल में विभिन्‍न देवताओं के कई-कई 
सक्त हैं । प्रत्येक सूक्त में कभ से कम दस ऋचायें हैं । इस प्रकार इस विशाल निधि में १०२८ सूक्त और 


OJ 


१०५५२ मन्त्र हैं और इन मन्त्रं में एक लाख तरेपन हजार आठ सो ! एक लाख तरेपन हजार आठ सो छब्बीस शब्द हैं । 


- योजना-पूर्णतः परिष्कृत है.। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि आखिर यह विशाल 


| तः त विशाल 
भण्डार वर्षो तक किस प्रकार पूर्णतः सुरक्षित रहा ? यदि मैं यह कहूं कि इतना 
न हजार वर्षों तक केवल आयो ta ee 
रहा तो कद आप लोगों का मस्तिष्क इस पर विश्वास करने को तेयार न । परन्तु दै यह एकः 
दम a इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो वह स्वयमेव अपनी शंका का समाधान कर 


4 


सकता है । आज भी, जबकि वेद की रचना . पाँच. सहस्र वर्ष. (कम से कम) पुरानी हो चुकी है, यह. 
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की समूची सामग्री नष्ट हो जाये तो भी वह जोवित रहेगा । भाज भो 


स्थिति है कि छ TE आदि से अन्त EU ae समचा साहित्यक गी भी गुरुमुख-से सुनकर, 

: sd से aaa | मुद्रित संस्करणों को तो वे प्रामाणिक मानते ही नहीं । स्वयं अपने ही निवास 
ै पर मुझ ऐसे लोगों से मिलने का सोभाग्य मिला है जो न केवल समूचे वेद का मौखिक पाठ कर सकते 
ये. वरन उनका पाठ सन्निहित सभी आरोहावरोहों से पूर्ण होता था। उन लोगों ने जब भी मेरे द्वारा 

द सम्पादित संस्करणों को देखा और जहाँ कहीं भी उन्हें अशुद्धि मिली तो बिना किसी हिचकिचाहट के 

` उन्होंने उन अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया । मुझे आश्चर्य होता हैं उनके इस आत्मविश्वास 
पर जिसके बल पर वे सहज ही उन त्रुटियों को प्रकाश में लादेते थे जो हमारे संस्करण में यत्र-तत्र रह 


जाती थीं । इन सजीव पुस्तकालथों (श्रोत्रिय ब्राह्मणों) के न रहने पर प्राचीन संस्कृत साहित्य का 
. | अधिकाँश महत्त्वपूर्ण भाग अलभ्य हो जायेगा और सदा के लिए लुप्त हो जायेगा । 


हमारे छात्र जीवन-यापन की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विद्या पढ़ते हैं। भारतीय 


| छात्रों को तकात वी शान को अस्त बोर शत को ate का यहे का कर तत्कालीन शिक्षा में जीवन यापन की सुविधा प्राप्त करने का उद्देश्य गौण था, प्रमुख नहीं । 
| प्रमुख भावना होती थी ज्ञान को प्राप्ति और ज्ञान को प्राप्ति का यह कार्थ कतव्य समझकर-किया 
} | जाताथा।”- भारत से हम क्या सीख सकते हैं, पृष्ठ १९५ 


टु “वेदिक काल में ब्राह्मण लोग एक, विशिष्ट वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति होते थे । प्राचीन 
` भारतीय समाज के वे-एक अत्यावश्यक अंग थे और नाम के अनुरूप ही उनका चरित्र भी होता था । वे 
इसरों के लिए जीते थे और धनोठ्मदक श्रम से अलग WF त अहनिश समाज कल्याण का चिन्तन 
करते थे. । पहले यह एक सामाजिक कत्त व्य था, किन्तु कालान्तर में यही उनका धामिक कत्तेव्य-बन 
गय कि उनके खान-पान का व्यय समाज ही संभाले ।”--वही 


वेदव्पाख्यात 


- स्वामी दयानन्द नें पाणिनि की अष्टाध्यायी और यास्क के निरुक्त के आधार पर वेदों का 
व्याख्यान किए जाने पर बल दिया था, जबकि मैक्समूलर लौकिक संस्कृत के अनुसार वेदभाष्य करते 
रहे थे | ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका का अध्ययन करने पर उनका दृष्टिकोण बदला और उन्होंने लिखा- 
“वास्तव में वैदिक देवों को समझने स मनाली हो बैदिक प्रणाली ही एकमात्र प्रणाली है । किसी 
थ प्रणाली से उनका स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है | ४०० वर्ष ईसा पूर्वे में एक ब्राह्मण लेखक हुए हैं। 
उन्हीं का अनुसरण करके हम वेदों का स्पष्टोकरण प्राप्त कर सकते हैं । यास्क नामक इस विद्वान्‌ के 
अनुसार वैदिक देवताओं का एक प्रकार का उपयोगी विभाजन हो सकता हैं और वह किया भी गया 
यास्क के अनुसार देवता तीन प्रकार के हैं-पृथिवी के देव, अन्तरिक्षस्थ वायु में रहने वाले देव और 

में रहने वाले देव ।”--भारत से हम क्या सीख सकते हैं ? पृष्ठ १५० 


DN 
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पाश्चात्य मत के अनुसार वेदिक आयें अग्नि, वायु, इन्द्र आदि के रूप में अनेक देवी-देवताओं 
की पूजा करते थे । मेक्समूलर ने इससे मिलते-जूलते एक नये वाद को जन्म दिया। बहुदेवतावाद 
(Polytheism) तथा एकेशवरवाद (Monotheism) के मुकाबले सें मेक्समुलर t_(Henotheism ने _(Henotheism) के 


नाम से एक नये मत की स्थापना की। होनोथीज्म का अर्थ है जब किसी देवता को उपासना की 
जाये, तब उसी में सब गुण आरोपित कर दिये जाएं, अन्य देवताओं को उस देवता से हीन कल्पित कर 


लिया जाए । वस्तुतः यह बहुदेववाद का ही एक रूप है।यह कल्पना इसलिए की गई, क्योंकि 
मैक्समूलर विकासवाद के विपरीत यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि मानव संस्कृति क प्रारम्भिक 
काल में एकेश्वरवाद Gar उत्कृष्ट विचार मानव के मस्तिष्क में आ सकता था | 


बाद में उसका यह विचार बदल गया और सन्‌ १८८२ में भारत से हम क्या सीख सकते हैं” 
में उसने लिखा--“प्रथम दृष्टि में तो यही प्रतीत होता है कि वेदिक धर्म बहुदेववादी है। परन्तु बहुदेव- 
वादी का जो अर्थ हम लगाते हैं, उस अर्थ में यह शब्द वेदिक धमं का, विशेषण नहीं बन सकता | वेद 
की घोषणा है--'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग एक ही ईश्वर को अनेक नामों सें 
पुकारते हैं I” 


वेदों को इतिहास के किसी कालखण्ड में रचित मानने वाले पाश्चात्य तथा तदनुयायी 
भारतीय विद्वानों की मान्यता है कि वेदों में उपलब्ध इतिवृत्तात्मक वर्णनों का समय-समय पर घटने- 
वाली घटनाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, जबकि वैदिक विद्वानों के मत में वहाँ नित्य घटने वाली घटनाओं 
का मात्र औपचारिक या आलंकारिक वर्णन है । महषि दयानन्द के सम्पर्क में आने के बाद मेक्समूलर 
ने वेदिक मत का प्रतिपादन करते हुए लिखा-- 


पौराणिक, गाथाओं की यह विशेषता रही है कि उनमें प्रतिवर्ष या प्रतिदिन घटने वाली 
घटनाओं को एक विशेष घटना का रूप देकर उसे किसी क e _के नाम से सम्बद्ध कर ए =e क्‌ के 
कथा का रूप दे दिया जाता है | कालान्तर मं वे एक विशेष महत्त्व प्राप्त : 
क व. ये हर रोज़ घटने वाली घटनायें 'एक बार की बात है' से प्रारम्भ को जाती हैं तो उ पका] 
रूप ऐतिहासिक-सा हो जाता है। हम जानते हैं कि दिन और रात का दैनिक संघर्ष, कृष्ण एवं शुः 
पक्ष का मासिक संघर्ष, पर्याय से आने वाली क्रतुओ का वाषिक संघर्ष अनादि कालसेचलाआर ढा 
है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा | ऐतिहासिक उठक-पठक की घटनाओं से इन प्राकृतिक घटनाओं 
से विभिन्न कथाओं की सृष्टि हुई है नो अपने समकालीन साहित्य को निधि बन गई हैं। इन घटनाओं। 
का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐतिहासिक घटनाओं की कमी तो थो नहीं। यदि कभी कमी जान पड़ी 


oddesses something ve 
pe तरण ती x ddesses something-very 
; ds and goddesses त E पि ९० sen something y 
विवर from what me Greeks calle iver SSES, Nymphs, Najades or 
even Muse Muses. And wharappli uses. And what applies to these rivers, applies more or less to all the objects of 
Vedic worship."""It is best for our purpose to follow an ancient Brahmanical writer, Yaska, 
who is supposed to have lived about 400 B. C. 
१. There are hymns that assert the unity ofthe Divine as fearlessly as any 
T ST t says : “That which is one, sages 
assage of the old Testament or the Koran hus one poe ] te 
aa? in various ways—they call it Agni, Yama, Matarishva. (एक af बहुधा वदन्ति अग्नि 


यमं मातरिश्‍वाससाहु:- १६० १,१६४,४६) 4/2 : What can it teach us, P. J 28) 
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९५६: 
तो काल्पनिक कथाओं की रचना करके काम चला लिया गया । आज 5 हमारे बीच अनेक अच्छी 
कथायें प्रचलित हैं जो अनेक बार विभिन्न ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त व्यक्तियो के नाम से संबद्ध होकर 
५ कही-सुनी जाती हैं। एक ही कथानक को विभिन्न कालों एवं परिस्थितियों में aa नामों से जोड़ा 
गया है और जोड़े जाने का यह काम आज भी बन्द नहीं हुआ है। बचपन से हो हम ऐसी कहानियां 
कहते-सुनते चले आये हैं। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह. नहीं कि ae वर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ों एवं 
उनके कारण होने. वाली अपरिमित हानियों को अतिशयोक्ति में रंग कर जलप्लावन की रोचक कथा 
बनी है ।--भारत से हम क्या सीख सकते हैं —T°. १५४ 
आाद्ध-श्राद्ध की मैक्समूलर द्वारा की गई निम्नलिखित व्याख्या निश्चय ही स्वामी दयानन्द 
के एतद्विषयक विचारों का परिणाम है-- | 
“श्राद्ध शब्द AAT Do । इस शब्द के विषय में सर्वाधिक मनोरंजक तथ्य यह हैँ कि न तो 
है और न ब्राह्मणग्रन्थों में, अतः यह परिणाम निकाला जा सकता 
ब एक अनुच्छेद ऐसा है जिससे 
I हैं। श्राद्ध शब्द के कई अर्थ होते हैं । 
मनु ने इसका प्रयोग पितुयज्ञ के पर्यायवाची के रूप में. किया है, > परन्तु T व में जिस किसी भी यः यज्ञ 
में श्रद्धापूर्वक दान किया जाय, उ उसी को श्राद्ध कह सकते हैं। इसमें उचित पात्रों, विशेषकर ब्राह्मणों, को 
दान दिया जाता हैं। इस दान को ही श्राद्ध की संज्ञा दी गई थी । कालान्तर में पूरे यज्ञ को ही श्राद्ध 
. कहने लगे । श्राद्ध शब्द का मूल श्रद्धा है-श्रद्धया कृतमिति श्राद्धम्‌ अथवा श्रद्धाथंसिव Aaa । ऐसी 
स्थिति में श्राद्ध शब्द को जो लोग केवल सपिण्डातलोदकदान तक सीमित समझते हैं, वे भूल करते 
हैं ।”--भारत से हम क्या सीख सकते है ? Jo २१६ 
सन्‌ १८६८ में अपनी पत्नी के नाम लिखे एक पत्र में मेक्समूलर ने लिखा था-- 
| “मुझे आशा है कि मैं उस काम (वेदभाष्य) को पुरा कर दूँगा और मुझे विश्वास है कि 
यद्यपि मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा तो भी मेरा किया वेदों का अनुवाद भारत के भाग्य 
और करोड़ों भारतीयों के भविष्य को प्रभावित करेगा । यह (वेद) उनके धर्म का मूल है और मूल को 
= | l a देना, उससे पिछले तोन हजार वर्षो में जो कुछ उससे निकलता है, उसे मूल सहित उखाड़ फेंकने 
 |का एकमात्र उपाय है।”२ 
लि . iis a peculiarity of many of the ancient myths that they represent events which 
ha ppen everyday or every year as having happened once upon a time. The daily battle 
| tween day and night, the yearly battle between winter and spring, are represented almost 
historical events and some of the episodes belonging Originally to these constant 
3 of nature have certainly been transferred into and mixed up with battles that 


श्राद्ध शब्द का दर्शन वेद में 
है कि यह शब्द काफी देर बाद प्रचलित हुआ है। ३ 
शी क्रियाये 


ace at a certain time. 
I have little doubt, therefore, that the accounts of deluge, for instance, which we 
ost e rywhere are originally recollections of the annual torrents of rain or snow: 
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इस प्रकार मैक्समूलर योजनाबद्ध रूप में भारत का सर्वनाश करने पर तुला हुआ था । उसी 


मैक्समूलर ने भारत की प्रशासनिक सेवा में नियुक्त युवकों को इ'गलंण्ड से भेजे जाते समय भारत का 
परिचय देते समय बताया 


“आप अपने विशेष अध्ययन के लिए चाहे जो भी शाखा अपनायें-भाषा, धमे, दर्शन, 
कानन, परम्परायें, प्रारम्भिक कला या प्रारम्भिक विज्ञान--हर विषय का अध्ययन करने के लिए भारत 
ही सर्वाधिक उपयुक्त क्षत्र है । आप पसन्द करें या न करें, परन्तु बास्तविकता यही है कि मानव्‌_के 
इतिहास की बहुमूल्य एवं निदेशक सामग्री भारतभूमि में संचित है, केवल भारत भूमि सें | 

यदि हमने अपने ज्ञानक्षेत्र को ग्रीक अथवा नार्मेन इतिहास तक ही संकुचित कर लिया या 
अपने अध्ययन की पृष्ठभुमि में केवल मिश्र, फिलस्तीत तथा बेवीलोनिया को ही रखकर काम चलाना 
स्वीकार कर लिया और र नि नर सर्वाधिक समीपस्थ बौद्धिक सम्बन्धियों को दृष्टि से परे कर दिया और 
भारत के आयों के प्रति अपने i दृष्टिकोण नहीं बदला तो हमारा ज्ञान सीमितं ही रह जायेगा 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि माइत कमाय न दता ब ला? दिया 
है । हमारी मौलिक भावनाओं की संरचना में भारत के आये रे सः हँ । संसार के सर्वोत्तम 
दार्शनिक सिद्धान्तों को जिन्होंने खोज निकाला है,-वे- गे को जिन्होंने खोज निकाला है,-वे-भारत के आर्य.ही हैं | 


हमारी शिक्षा योजना के aaja हमारे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो अध्याय के 
अध्याय पढ़ाये जाते हैं, उनकी अपूर्णता प्रकट हो जायेगी, यदि हम उस इतिहास के भारत सम्बन्धी 
अध्याय को समुचित रूप से पढ्ने का प्रयत्न करें तथा स्वतन्त्र रूप से उनकी व्याख्या करने का कष्ट 


=~ 28 


करें ।”--भारत से हम क्या सीख सकते हैं ? पृष्ठ ३३ 


A 


त्यान्वेषी हूं ममें और यदि हम ज्ञान का 
“वदि हम सच्चे सत्यान्वेषी हैं, यदि ह ज्ञानप्राप्ति की भावना है Au 
ठीक-ठीक neath करना जाते हैं तो हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सहस्राब्दियाँ से 


पीडित-प्रताड़ित-भारत में हमारा गुरु बनने को पूण AST बनने की पूर्ण क्षमता है । आवश्यकता दै स हि है केवल सच्चे हृदय से उस 


छा जाये कि किस देश के मानव मस्तिष्क ने अपने सर्वोत्तम 
बा ae की है, कहाँ के विचारकों 3 जीवन के ae महत्वपूर्ण 
5 Ñ ७ Ñ 
| र अंगुली उठा दूंगा ।/--वही, Jo २२-२३ 
पाएचात्य विद्वानों का यह मत था, और आज T है, कि भारत के मूल निवासी द्रविड, E 
और दस्यु नाम से पुकारे जाते वाले लोग थे । कालान्तर में आयौँ ने x x ae E ie 
के आदिवासियों को पराजित कर बलात्‌ अधिकार कर लिया । इसके विप 


see it. This edition of mine (of the Rigveda) and the IO of the क ह 
tell i a great extent on the fate of India and millions of its souls. It is 6 हि 
2 क a 
z religion and to show them what the root is, I feel sure, is the only a up-roo 
at t has sprung from it during the last three thousand years.—Life and letters of F. | 
all tha | 
Maxmueller, Vol. J, Chap: XV, P. 34 
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मान्यता थी कि आयं इस देश के मूल निवासी थे । उनका कहना था कि “मनुष्यों की आदि सृष्टि 
ब्रिविष्टप अर्थात्‌ तिब्बत में हुई और आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ सीधे इसी देश 
में आकर बसे थे । आर्यो के पहले न इस देश का कोई नाम था और न उनसे पहले यहाँ कोई रहता 
था। स्वामी दयानन्द के सम्पक में आने प्र मेक्समूल्‌र के विचारों ने पलटा खाया और स्पष्ट शब्दों 
अ उसने घोषणा की कि हम सब भारत से आये हैं । उन्होंने लिखा-- 

४“... यह निश्चित है कि हम सब पूर्व से ही आए सब पूर्व से ही आये हैं। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में जो 
55 मल्यवान्‌ और महत्त्वपुर्ण है, वह सब हमें पूर्व से ही मिला है । ऐसी स्थिति में जब भी हम पूर्व की 

| ओर आय तभी हमें यह सोचना चाहिए कि पुरानी स्मृतियों को संजोये हम अपने पुराने घर की ओर 

- जारेहे हैं।' 


i 
3 
>> 
oi 
p- 
© 
4 
r 
Fa 


८ me from the East— all that we value most has come to us from 
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ऋणग्वेदभाष्य के नमुने का AS, उसपर तथा भूमिका पर किये गये 
आक्षेपों का ऋषि दयानन्द सरस्वती द्वारा दिये गये 
उत्तर पत्र तथा ग्रन्थों का संग्रह 


do श्री युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित 
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प्राक्कथन 


जब ऋषि दयानन्द सरस्वती की “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' का प्रकाशन आरम्भ हुआ तब 
पौरस्त्य और पाश्चात्त्य विद्वानों में उसी प्रकार खलबली मच गई Ta किसी महान्‌ जल से पूर्ण शान्त 
सरोवर में अकस्मात भारी उल्कापात से उत्पन्न होती है । मध्य युगीन वेद सम्बन्धी मान्यताओं, जो 
कई aga वर्षों से भारतीय विद्वानों में वद्धभूल चली आ रही थीं, और जिनको आधार बनाकर ईसाई, 
यहुदी मत के पक्षपाती अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ वेद के गौरव को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे, 
उनकी दृष्टि से ऋषि दयानन्द का यह प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्णं और क्रान्तिकारी था । 


दयानन्द के इस महाम्‌ प्रयास से अर्थात्‌ वेद के वास्तविक महत्त्व और गाम्भीर्य को प्रकट 
करने वाले आर्ष-पद्धति के अनुसार वेदार्थं को प्रस्तुत करने वाले महान्‌ कार्य से जहाँ भारतीय मध्य- 
युगीन परम्पराओं के प्रासाद के धराशायी होने की आशङ्का हो गई, वहाँ मध्ययुगोन भ्रष्ट वेदार्थं को 
आगे करके वेद और वैदिक धर्म को मान्यताओं का उपहास करने वाले और उसकी ओट में वेदिक 
धर्मे को समल नष्ट करके भारत में ईसाई मत के प्रचार व प्रसार का स्वप्न देखने वाले पाश्चात्य 
विद्वानों को भी अपने मनसुबे समाप्त होते दृष्टिगोचर होने लगे। इसलिए “चोर-चोर मौसेरे भाई' 
की किवदन्ती के अनुसार भारतीय ओर पाश्चात्य उभयविध विद्वानों ने दयानन्द को विचारधारा 
ओर उन सत्य वेदाथे ओर वेद के गाम्भीर्य को प्रकट करने वाले इस ऋग्वेदा दिभाष्य-भुमिका ग्रन्थ का 
प्रचार त्र प्रसार रोकने के लिए इस ग्रन्थ के विरुद्ध अनेक लेख व पुस्तिकायें प्रकाशित कीं । इनमें 
आर ग्रिफिथ, सी० एच० ट्रान्ती, To am प्रसाद, To महेशूचन्द्र व्यायरत्न और वा 
Es a उनको ओट में तीर चलाने वाले स्वा० विशुद्धानन्द व पं० ब आदि प्रमुख 
व्यक्ति थे | 


ऋषि दयानन्द सरस्वती ने इन सभी प्रमुख व्यक्तियों के अक्षेपों का उत्तर पत्र वा पुस्तिकाओं 
- हा उक्षी समय दिया। इन पत्र व पुस्तिकाओं का ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थ के साथ साक्षात्‌ 
adagi इसलिए हम भुमिकाभास्कर के परिशिष्ट रूप में इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं । 
यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऋषि दयानन्द की वेद सम्बन्धो प्राचीन आप 
विचारधारा का भारतीयों ओर पाश्चात्य विद्वानों ने चाहे कितना ही विरोध क्यों न किया हो, परन्तु 
- बह विचारधारा धीरे-धीरे विद्वानों के हृदय में बेठती चली गई। उसने विद्वानों के मस्तिष्कों को न 
केवल आन्दोलित किया, अपितु उनके विचारों को भी बहुत सीमा तक बदल दिया | मैक्समूलर के 
सन्‌ १८६६ के आसपास के वेद सम्बन्धी विचारों की तुलना जब हम उसके सन्‌ १८८२ के 'हम भारत से 
खे ?' शीर्षक व्याख्यानों से करते हैं तो दोनों में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है। यह अन्तर 
ऋषि दयानन्द को ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और वेदभाष्य (जितना उत समय तक छपा था) 
म के कारण हुआ था | मेक्समूलर ओर मोनियर विलियम्स ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य के 
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नियमित ग्राहक थे । इनका नाम ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अङ्कु ७ के अन्त में छपी ग्राहक सूची में 
मिलता है । उसमें इनके साढ़े चार रुपया वाषिक शुल्क की प्राप्ति का निर्देश है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती HT Mle मैक्समुलर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था इसका दूसरा प्रमाण है ,, 
उनका ऋषि दयानन्द का जीवनचरित लिखने का संकल्प । ऋषि दयानन्द के स्वर्गवास के कुछ मास 
पश्चात्‌ मैक्समूलर ने परोपकारिणी सभा के तात्कालिक मन्त्री Go मोहनलाल विष्णुलाल.पाण्ड्या से इस 
सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार भी किया था । परोपकारिणी सभा की आदिम कार्यवाही से ज्ञात होता है कि 
इस विषय में war ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सभा ने सब आयैसमाजियों को प्रेरणा दी बि 
जिन्हें स्वामी जी की कोई घटना ज्ञात हो तो वह प्रो? मेक्समूलर साहब को लिखें । 


हन्त ! यदि सभा उस समय प्रस्ताव मात्र पास करके न रहती और स्वयं घटनाओं को संगृहीत 
करके मैक्समूलर को इस कार्य में सहायता देती, तो मेक्समूलर दवारा यह एक ART कार्य होता । हमने 
ऋषि की महत्ता को उतवा-नहीं-आँका जितन्म-मेक्समूलर्‌ने-अ'का-था । इसका ज्ञान इसी से हो जाता 
है कि मैक्समूलर a aes के स्वगंवास के कुछ समथ पश्चात्‌ ही ऋषि का जोवनचरित लिखने का 
संकल्प किया और हमने (पंजाब प्रतिनिधि सभा ने, परोपकारिणी ने नहीं) १२ वर्ष पश्चात्‌ ऋषि का 
जीवनचरिल्नलिखने-के-लिए प्रयत्न किया । 


ऋषि दयानन्द ने सं० १९३४ में ऋग्वेदभाष्य का जो नमूने का अङ्क छापा था, उसका संकेत 
इस ग्रन्थ में 'वेदे विषय विचार प्रकरण में पृष्ठ २६८ पर मिलता है । यथा-- 


(अग्निमील) अस्य सन्त्रस्य व्याख्याने हि ईन्द्र मित्रम्‌’ ऋङ्‌ सन्त्रोऽयम्‌ | अस्योपरि 'इमसेवारिनं 
महान्तमात्मानम्‌’ इत्यादि निरुक्त च लिखितं तत्र ब्रष्टव्यम्‌। तथा “तदेवाग्निस्तदादित्य० इति 
यजुर्मेन्त्रश्च | 


इतना ही नहीं महेशचन्द्र न्यायरत्त आदि ने ऋषि के वेदभाष्य पर जो आक्षेप किये थे उनमें 

से कुछ इस नमूने के अङ्क पर भी थे । अत एव उनके जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने दिए, उनका सम्बन्ध 

इस नमृने के अङ्क के साथ होने से हम उसे भी इस संग्रह में सर्वतः प्रथम स्थान दे रहे हैं। इस प्रकार 

यह पूरी सामग्री एक स्थान पर संगृहीत होने से पाठकों को अबश्य लाभ होगा, यह हमारा विश्वास है ॥| 
निवेदक 


युधिष्ठिर मीमांसक 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 Š i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ ओम्‌ ॥ 
= 
॥ ऋग्वदः ॥ 
अष्टक १ । अध्याय १ aT ॥ 
॥ अस्याग्नेयसुक्तस्य--मधुच्छन्दा ऋषिः, अग्निर्देबता, गायत्रीच्छन्दः, षड्जः स्वरः ॥। 
AN o L` ति ॥ ND 2-2 - An 
मू०- Hy ¦ afai पुरोहित य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ | हातार रत्नधातमम्‌ ।।१॥ 
a I ~ ति ] ॥ 
पदपाठः---अभ्निम्‌ | ईळे | पुरःऽहिंतम्‌ । AT | देवम्‌ । ऋत्विजम्‌ ॥ होतांरस | 
रत्नञ्धातमम ॥ १! 
अथ वेदभाष्यम्‌ 
अथात प्रथमत ईश्वर एवार्थोऽग्निशब्देन गृह्यते । अत्र प्रमाणानि-- 
eed मित्रं वरणमग्निसाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मान्‌ । एकं afam बहुधा वदन्त्यग्नि यमं 
सातरिश्वानमाहः । ८ 
जाहु — ऋग्वेद अष्टक, अध्याय ३, वर्गं २२, मन्त्र ४६ I 


अस्यायमर्थः । एकस्य सतः परब्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपस्स प्रजापतिः n 
-यजुवंद अध्याय ३२, मन्त्र १॥ 
यत्सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म तदेवाग्त्यादिनामवाच्यमत्र बोध्यम्‌ ॥ 
अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्‍चित्रश्रवस्तमः | देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ 
ऋण Fo १, To १, व° १, मन्त्र ५॥ 


pat. कविः सर्वज्ञः, सत्यः सवंदा विनाशरहितः, अत्यन्ताश्चय्यंश्रवणश्चेत्यादिविशेषणयुक्तो मुख्यतया 

. परमेश्वरो भवितुमहँति नान्यः ॥ | | 

=. ब्रह्म ह्यग्निः ॥ शतपथ काण्ड १, अध्याय ५ ॥' आत्मा वा अग्नि: ॥ श० कां० ७, अध्याय २॥ 

 छझयंवा afta: प्रजाश्व प्रजापतिश्च। श० Fio ६, अ० १॥' संवत्सरो वा अग्निर्वेश्वानरः |! Te 
 कां०६ अ० & IN अग्निवें देवानां व्रतपति; ॥ श० कां० १, अ० १॥* 

ह अग्निब्नह्मात्मनो रत्न वाचकोऽस्ति । प्रजाशब्देन भौतिको ग्नि: प्रजापतिशब्देनात्रेश्वरो ग्राह्यः J 
एतद्ध बे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ ॥ श० कां० १, Ao १॥।" 
_ सत्याचारतियमपालनं देवानां विदुषां ad तत्पतिरीश्वरः ॥ 


C १. शत० १।५।१।११। २. शत० ७।३।१।२॥ मूले 'अ० २' प्रमादपाठः | 

३. शत० ९॥१॥२४२॥ ४, शत० ६॥६॥१॥२०॥ ४५. शत० १।१।१।२।। 

६. इतोष्ग्रे देवानां विदुषां ब्रतम्‌' इत्येतावानंदा: 'एतद्ध वे” इत्युद्धरणात्‌ प्राक्पठ्यते | सोऽस्थान इति छृत्वा 
स्थापितः ॥। ७. शत० १।१।१।५।। 


~ RS 
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एष वे देवाननु विद्वान्यदग्निः ॥ श० कां० १, Ho yi 

तेष्भयेषु मर्त्येष्वग्िरिवा$मुत आस ॥ To कां० २, Fo VU" 

विद्यासंभव ईश्वरेऽस्ति नेव च भौतिके, यथाभृतत्व॑ परमेश्वर एव घटते नान्यत्रेति ॥। 

g 

प्राणोग्निः परमात्मेति मेत्र्युपनिष दि' प्रपाठक ६, खण्ड ६ ॥ 

एष हि खल्वात्मेशानः शंभुभवो रुद्रः प्रजापतिविश्वसुक्‌ हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शास्ता 
बिष्णर्नारायणोऽकं: सविता धाता विधाता सम्नाडिन्द्र इन्दुरिति य एष तपत्यग्निरिवाग्निनापि हितः 
सहन्नाक्षेण हिरण्मयेनाण्डेन एष वा जिज्ञासितव्योऽनवेष्टव्यः सवंभूतेभ्योऽभयं दतवेत्यादि ॥ 

--मैत्युपनिषदि' प्र ६, खं० sil 

प्राणाग्न्यात्मेशानादीनीश्वरस्य नामान्यब्र सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 

अग्निवें सर्वा देवता इत्यादयेतरेयन्राह्मणे पञ्चिका १, अध्याय १ ॥' 

यत्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत ब्रह्मात्मेव ग्राह्यः 


आत्मैव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितमिति मनुनोक्तत्वात्‌ १२ अध्याये ॥` 

अग्निः कस्मादग्रणीभंवत्यग्रं यज्ञेषु alg नयति सन्तममानोन्कोपनो भवतोति 
स्थौलाष्ठीविने क्नोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपुणिरितादक्तादग्धाद्वा नोतात्‌ 
स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमनकतेर्वा दहतेर्वा तीःपरस्तस्येषा भवतीति ॥ 

निरुक्त अध्याय ७, खण्ड १४।। 
अग्रणीः सर्वोत्तमः सर्वेषु यज्ञेषु पूर्वमोश्वरस्येवः प्रतिपादनादीश्वरस्यात्र ग्रहणम्‌ । दग्धादिति 
faa 

लक देवता इति -निर्वचनाय, इन्द्रं मित्रं ato एकं afas ao, इसमेवाप्न महान्त- 
मात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्तीऱ्द्र मित्र वरुणर्माग्न दिव्यञ्च गरुत्मन्त, ना विना 
गरुत्मःन गरणवान्‌ गुर्वात्मा महात्मेति वा यस्तु सुक्त भजते यस्म हविनिरूप्यते पमेव सोग्निनिपातमेव 
उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ -नि० a ७, Go १ all 

अनेनोभयोर्ज्ञानप्रकाशवतोज्यों तिषो रीश्वर भौतिकार्योग्रेहूनमित्युभयायंग्रहणस्येद प्रमाणम्‌ ॥। 

अग्निः पवित्रमुच्यते अग्निः पवित्रं स मा पुनातु वासुः सोमः gå इन्द्र: पवित्र ते साम्पुनन्त्वित्यपि 

fa ॥--नि० अ० ५, Ge ६॥ 

आ व २. शत० २।२।२।७॥ ३ देखो पृष्ठ ६ की a १ के 

४. मैत्रायण्युपनिषद्‌ शुद्ध ताम है । यहाँ के पाठ तथा 'आ्रा्तिनिवारण मे मेत्र्युपनिषदू : E 

पाठ श्री प० सातवलेकर जी द्वारा सम्पादित मेत्रायणी संहिता के अन्त में मुद्रित मंत्रायणी अ 

कक सा अन्यत्र-छपी मैत्रायण्युपनिषद्‌ में सब पाठ नही मिलते । यदि मैत्रि और मेत्रायण नाम एक ही व्यक्ति 
2 5 ae 2 से प्रोक्तां में मैत्री मैत्रायणी पद बन सकते हैं। दाक्षि दाक्षायण आदि कुछ नाम एक ही 
Jer क्ला; Wao १।६।२।८॥। ६. मनु० १२।११६॥ को 

& तुलना कार्या--अग्निशब्दोष्प्यग्रणीत्वादियोगाअयेण परमात्सविषय एवं भविष्यति। श 


बेदान्त १॥२॥२८॥ 
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९६४ भूमिकाभास्कर 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयां समणोरपि | रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ UYU 

एतमेके वदन्त्याग्न मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेकेपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ URI इति 

--मन्‌स्मृति, अ° १२, शलोक १२२, १२३॥ 
पवित्रः पवित्रकर्ता परमात्मास्तीत्यतः पवित्रशब्देन परमेश्वरस्येव ग्रहणम्‌ ॥ तथापरः 
पुरुषोऱन्यादीनि च परमेश्वरस्यैवात्र नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ | इत्यादिभिः प्रमाणेरग्निशब्देन परसा- 
त्मनोऽत्र ग्रहणमिति सिद्धम्‌ ॥ : 

(अग्निमीले) सवेज्ञस्सवेशक्तिमान्‌ न्यायकारीत्यादिविशेषणयुक्तः परमेश्वरोऽग्निः aqaa 
पुरान्‌ प्रत्युपदिशति स्म-हे जीव मनुष्यदेहधारिन्‌ ! अहम्‌ अग्नि परमात्मानं ईले स्तौमीति वदेति 
qatara: । ततो जीवोभिवदति सर्वज्ञं शुद्धं सनातनमजमनाद्यनन्त सवव्यापक जगदादिकारणं सवका 
परमेश्बरमरिनिमहमीले स्तोमि। तस्मादन्यमीश्वरत्वेन लेशमात्रमपि नाश्रये | कर्मे प्रयोजनाय 
धर्मार्थकाममोक्षसिद्धय इति निश्चयः | अञ्चु गतिपुजनयोः, णीञ्‌ प्रापणे, अगि गत्यर्थः, इण्‌ गतो इत्यादि 
धातुभ्योऽग्निशब्दः सिध्यति .। asaf, अच्यते, जानाति, ज्ञायते, गच्छति, स यि प्राप्यते, 
पूजयति, सत्त्रियते, पुज्यते, नयति, प्राप्नोति, नीयते, प्राप्यते, धर्मात्मा जनो विद्वान्‌ तथा feats: 

| धर्मात्मभिमु मुक्षुभिश्चेत्या विव्याकरणनिरुक्तप्रमाणेरप्यर्निशब्देन परसेश्वरग्रहणे सुष्ठूक्तिगंस्यते ॥। कथंभूतः 
सोग्नि: (पुरोहितम्‌) स्वस्थ जगतः स्वभवतानां च धर्मात्मनां भक्तेरारम्भात्‌ पु्वेसेव सकलपदार्थोत्पादनेन 
विज्ञानादिदानेत चेनं sta दधाति स पुरोहितः परमात्माग्विः । डुधान, धारणपोषणयोः, अस्मात्‌ पुरः 
qaq क्तप्रत्ययान्तात्‌ पुरोहितशब्दः सिध्यति। अतएव सर्वाधारकस्सवंपोषकश्चेश्वर एव नान्यः N 
क्तकारः-- नो 
ह Sr पुर एनं दधाति होत्राय वृतः कृपायमाणोन्बघ्यायद्देवश्षृतं देवा एनं वुष्टिवर्ति 
वष्टियाचिन रराणो रातिरभ्यस्तो बहस्पतिब्रह्मासीत्‌ सो$स्मे वाचमयच्छद्‌ बृहदुपब्याख्यातसिति n 
3 --नि० Fo २, Fo १२ ॥ 

(यज्ञस्य देवम्‌) यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु अस्माद्वातोनंडप्रत्ययान्ताद्‌ यज्ञशब्दः piel 
अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तस्य क्रियासम्‌ हजन्यस्य सधेजगदुपकारकस्य यज्ञस्थ | यद्वा पन ag 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरत्पन्नासीत्‌ तत्‌ परकृत्या दिप्रथिव्यन्तकायका रणसगत्य mem 
जगतो यज्ञस्य। अथवा सत्संगतिकरणोत्पन्नस्थ विद्यादिविज्ञानयोगादेयज्ञस्य । यज्ञः oe 
यजतिकमेति तैरुक्ता याच्यो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन पा नल: 
नयन्तीति वा ॥ नि० अ० ३, खं० १६ ॥ देवं दातारं सुखानां द्योतकं सदेस्य जगतः प्रकाशक सवं 
कमनीयम्‌, स्वभक्तानां मोदकं हर्षकरम्‌ | शत्रूणां mui कामक्रोधादीनां वा विजिगीषकम्‌, se 

O सिच्छन्तं देवम्‌। दिवु क्रीडाविनिगीषाव्यवहारथ॒ुतिस्तुतिभोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु, अस्मा 

O प्रत्यये कृते देवशब्दः सिध्यति ॥ । 
73 प्रत्यये न) कुलल्युटो बहुलमिति वार्त्तिकम्‌ । ङत्यल्युटो बहुल मित्यस्य भाष्येस्ति, सि 
eai sad) सर्वेषु ऋतुषु यजनोयं पुजाहँ यथाकालं जगद्रचक ज्ञानादियज्ञसाधकमुत्विजम्‌ 
ऋतुपपदात्‌ क्वत्‌ प्रत्ययान्तादू यजधातो रयं प्रयोगः ॥ 
(होतारम्‌) सवंजगते सर्वपदार्थानां वातारम्‌, मोक्षसमये प्राप्तमोक्षाणां ae 
7. वत्तैमानप्रलययोः समये TACT जगत आवातारं ग्रहीतारमाधारभूतं होतारम्‌ ॥ हु वानादनय ५ 
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परिशिष्ट-२ ९६५ 
आदाने चेत्येके, अस्माद्वातोरयं शब्दः सिद्धो जायते | अदनं भक्षणं न, कितु चराचरस्य जगतो ग्रहणम्‌, 
तत्कर्ता परमेश्वरोऽत्तत्यृच्यते ।। अत्र प्रमाणम्‌ - अत्ता चराचरग्रहणात्‌ इति वेदान्तशास्त्रस्य सुत्रम्‌ । 
—Jo १, पा० २, To êl 

( (रत्नधातमम्‌) रत्नानि सर्वजने रमणीयानि प्रकृत्यादिपृथिव्यान्तानि ज्ञानहीरकसुवर्णादीनि 
च जोवेभ्यो दानार्थं दधातीति रत्नधाः, अतिशयेन रत्तधाः स रत्नधातमः तं रत्नधातमम्‌ । रत्नोपपदात्‌ 
क्विबन्ताड्‌ डुधान_-धातोस्तमबन्तः प्रयोगः N | 

SH सन्त्रं यास्को निरुक्तकार एवं समाचष्टे--अग्तिमोलेग्नि याचामीलिरध्येषणाकर्मा पुजा- 
कर्मा वा, पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च । देवो दानाद्वा दापनाद्वा द्योतनाद्वा य्ुस्थानो भवतोति वा वो देवः 
सा देवता, होतार ह्वातारं जुहोतेहेतित्यों वाभो रत्नधातमं रमणीयानां दातृतमम्‌ तस्येषापरा भवतीति ।। 

--नि० अ० ७, खं० १ CA 

अथास्य मन्त्रस्यान्वयो लिख्यते--पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्तधातमं परतात्मा- 

नमग्निमहमीले स्तौमि याचामि तस्येवाध्यन्वेषणं कुर्वं इत्यन्वयः ॥ 


अथ संस्कृतभाष्यस्य प्राकृतभाषयार्थो लिख्यते 


(अग्निमीले) इस मन्त्र का ईशवराभिप्राय से जो अर्थ है सो प्रथम किया जाता है॥ इस मन्त्र 
में अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है । इसके ग्रहण में “इन्द्र मित्र वरुण” इत्यादि यथालिखित 
प्रमाण का आधार है। सब जगत्‌ को उत्पन्न करके, संसारस्थ पदार्थों का और परमात्मा का जिससे 
यथार्थ ज्ञान होता हैं, उस सनातन अपनी विद्या का सव जीवों के लिए, आदि सृष्टि में परमात्मा नें 
उपदेश किया है, जैसे अपनी संतानों को पिता उपदेश करता है, वेसे ही कृपाल पिता जो परमेश्वर 
है उसने हम सब जोवों के हित के लिए सुगमता से वेदों का उपदेश कया है जिससे धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष और सत्र पदार्थों का. विज्ञान और उनसे यथावत्‌ उपकार लेवें, इसलिए अत्यन्त हित से हम लोगों 
को उपदेश किया है, सो हम लोग भी अत्यन्त प्रेम से इसको स्वीकार करें । अब TAT उपदेश परमात्मा 
को करना है सो सव जीवों की ओर से परमेश्वर करता है; कि जीव लोग जब इस वेद को पढे, पढाव, 
पाठ करें और विचारेंगे तब यथावत्‌ कर्ता क्रिया और कर्म का सम्बन्ध हो जाएगा। जो सबका जानने- 
वाला, शुद्ध, सब विकारों से रहित, सनातन, जो सब काल में we बना रहता है, जो अज है, जिसका 
कभी जन्म नहीं होता, जो अनादि है, जिसका आदि कारण कोई नहीं, जो अनन्त है, जिसका अन्त कोई 
नहीं ले सकता, जगत्‌ में जो परिपूर्ण हो रहा हैं, सब जगत्‌ का आदिकारण और जो स्वप्रकाशस्वरूप है, 
ऐसा जो परमेश्वर जिसका नाम अग्नि है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ। इससे भिन्न कोई दूसरा >> 
नहीं है, और उसको छोड़के दूसरे का लेशमात्र भी आश्रय मैं कभी नहीं करता, किस रयो जन के लिए ! 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी सिद्धि के लिए | अञ्जु गतिपूजनयोः इत्यादि eee से अग्नि शब्द 
सिद्ध होता है, अञ्चतीत्यादि० जो सबको जानता है, जो सब वेदादिक शास्त्र E जाना जाता है, जो 
सें गत नाम प्राप्त हो रहा हैं, जो सर्वत्र प्राप्त होता है, जो सब धर्मात्माओ का सत्कार करता है, 
जिसका सत्कार सब विद्वान लोग करते हैं, जो सब सुख को प्राप्त करता है और जो सब am अथे 
प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार व्याकरण निरुक्त आदि के प्रमाणों से अग्नि क अस ग्रहण 
में कोई भी विवाद नहीं है ॥ पूर्वोक्त अग्नि केसा है कि (पुरोहितः) सब देहृधारियो क x g Se 
हो सब जगत्‌ और स्वभक्त धर्मात्माओं के लिए सब पदार्थों को उत्पत्ति जिसने को है और विज्ञानादि 
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६९६६ भूमिकाभास्कर 
१. 
दान से ज्ञो जोवादि सब संसार का धारण और पोपण करता है, इससे परमात्मा - नाम पुरोहित है । 
पुर:पुर्वक क्त प्रत्ययान्त डुधान्‌ धातु से पुरोहित शब्द सिद्ध हुआ है | इसी से सबका धारण और पोषण 
करनेवाला एक परमात्मा ही है । अन्य कोई भी नहीं । aa पुरोहित शब्द में पुर एनं० इत्यादि निरुक्त का 
भी प्रमाण है (यज्ञस्य देवम्‌) यज धातु से यज्ञ शन: सिद्ध होता है। इसका यह अर्थ है कि अग्निहोत्र 
से लेके अश्वमेधपर्यन्त विविध क्रियाओं से जो सिद्ध होता है, जो वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब 
जगत को सख देनेवाला है उसका नाम यज्ञ है, अथवा परमेश्वर के सामथ्य से सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगण, इन तीनों गुणों की जो एक अवस्थारूप काये उत्पन्न हुआ हे जिसका प्रक्कति अव्यक्त और 
अव्याकृतादि नामों से वेदादि शास्त्रों में कथन किया है, उससे लेके पृथिवी Ta कार्यकारण संगति से 
उत्पन्न हुआ जो जगत्‌ रूप यज्ञ है, अथवा सत्यशास्त्र सत्यधर्माचरण सत्पुरुषों के संग से जो उत्पन्न होता 
है, जिसका नाम विद्या, ज्ञान और योग है, उसका भी नाम यज्ञ है, इन तोनों प्रकार के यज्ञों का जो देव 
है, जो सव सुखों का देनेवाला, जो सब जगत्‌ का प्रकाश आर जो सब भक्तों को आनन्द कराने- 
. वाला, जो अधमं अन्यायकारी शत्रुओं का और काम id शत्रुओं का विजिगं,षक : नाम जीतने को 
इच्छा पूर्ण करनेवाला है,इससे ईश्वर का नाम देव है ॥ (ऋत्विजम्‌) जो सब ऋतुओं में पूजने योग्य है, 
जो सब जगत का रचने वाला और ज्ञानादि यज्ञ को सिद्धि का करनेवाला है, इससे ईश्वर का नाम 
ऋत्विज्‌ है । ऋतु शब्दपूर्वक वन्‌ प्रत्ययान्त यज धातु से ऋत्विज्‌ शब्द सिद्ध होता है ॥ ( is जो 
सब जगत के जीवों को सब पदार्थों को देनेवाला है । जो मोक्ष समय में मोक्ष को प्राप्त हुए जीवों का 
ग्रहण करनेवाला है तथा जो वत्त॑मान और प्रलय में सब जगत्‌ का ग्रहण और धारण करनेवाला है, इससे 
परमात्मा का होता नाम है । हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । इस धातु से तृच्‌ प्रत्यय करने से होता 
शब्द सिद्ध हुआ है ॥ (रत्नधातमम्‌) जिनमें रमण करना योग्य है, जो प्रकृत्यादि पृथिवीपर्येन्त रत्न यथा 
विज्ञान हीरादि जो रत्न और सुवर्णादि जो रत्म हैं, जिनके यथावत्‌ उपयोग करने से आनन्द होता है, 
उन रत्नों का सब जीवों को दान के लिए जो धारण करता है, वह रत्नधा कहाता है, और जो अतिशय 
` से पर्वोक्त रत्नों का धारण करनेवाला है, इससे परमेश्वर का नाम रत्नघातम है । रत्न शब्दपूर्वक किप्‌ 
eo प्रत्ययान्त ड्धान्‌ धातु से तमप्‌ प्रत्यय करने से यह शब्द सिद्ध हुआ है । इस मन्त्र को निरुक्तकार यास्क 
. मुनि ने जिस प्रकार की व्याख्या को है सो संस्कृत में लिखी है, उसको वहीं देख लेना ।। 


ee | ॥ अथ द्वितीयोर्थः ॥ 


 _ (अग्निमीले) अव्वाग्निशब्देन .भौतिकोग्निग ह्यते । रूपगुणं दाहकम्‌ध्वंगामिनं भास्वरमग्ति- 
महमीले, तस्य गुणानामन्वेषणं कुर्वे । को दुशगुणोऽग्निरस्तोत्याह्‌-कलाकोंशलयानचालनादिपदार्थेविद्याया 
मुख्यं कारणमस्ति | विनाग्निनेद्गृत्तमक्रिया नेव सिध्यत । अतएव सर्वेविद्वद्धि: शिल्पिभिरग्नेः 
श यथावदध्यन्वेषणीयाः ॥ पुरा द्याथेर्याश्वविद्या शीघ्रगमनहेतुः सम्यक्‌ संपादितेति श्रूयते 
सीत्‌ ॥। अत्र प्रमाणानि 

ततो देवा एतं TA ददृशुः | यदश्वं तं पुरस्तादुदभरयस्तस्याभयेनाष्ट्रे निवातेग्निरजायत तस्माय 
मन्चिष्यत्तस्यात्तदश्वमानेतव ब्रूयात्स पूर्वेणोपतिष्ठते वप्त्रमेवेतदुच्छ्यति तस्पाभयेनाष्ट्रेनिवाते- 
--श० to २, अ० १ ॥' वृषो अग्निरिति॥ श० कां० १, ao ४॥। अग्निर्वा 


Al chad h 


२. शत० १।४।१।२९। 
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परिशिष्ट-२ ९६७ 


अश्व: Mo कां० ३, Ho ६।' अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं रहति ॥ Wo कां० १, Fo ४॥' 
तुणिहेब्यवाडिति ॥ श० कां० १, अ० Wil अग्निर्वे योनियेज्ञस्थेति ॥ श० कां० १, अ० ६॥ 

इत्याद्यनेकप्रमाणेरश्वनाम्ना भोतिकोग्निरेवात्र गृह्मते। आशुगमनहेतुत्वादश्वोग्निविज्ञेयः 
अयमेवारिनर्वस्त्रः सवंपदार्थोच्छेदकत्वात्‌ स्वयमच्छेद्यत्वाच्चाश्ववहिमानादिय।नानां wet गमयितेति 
विज्ञायते । वृषवद्यानानां वोढग्निरिति च, तथाश्ववदषि । एषोग्निरश्दो भूत्वा देवेभ्यो विद्ठडूय: 
शिल्पविद्याविद्भ्यो मनुष्येभ्यः शिल्पविद्यासंगतं विमान!दियानाख्यं यज्ञमेषोऽर्निरेव वहति प्रापयती ति 
शेषः अत एव qir: शीघ्रगमनेतुः, हव्यवाड्‌ दातुं ग्रोहीतु योग्यं शिल्पविद्यामयं यज्ञं वहति प्रापयतोत्यर्थेः 
इत्थं शिल्पविद्यासम्‌ हभूतस्य यज्ञस्याग्निरेव योनिः कारणं बीजं निदानमिति शेषः ॥ 

(पुरोहितम्‌) अत एव सोऽग्निः पुरोहितः पुरस्तात्‌ विमानकलाकोशलक्रियाप्रचा लना दिगणमेनं 
शिल्पविद्यासयं दधातीति पुरोहितः u (यज्ञस्य देवम्‌) विविधक्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यबोध- 
संगतस्य, देवः व्यावहारिकविद्याप्रकाशकस्तम्‌ । (ऋत्विजम्‌) सर्वशिल्पादिव्यवहारविद्याद्योतनमहेम्‌ ॥ 
(होतारम्‌) तद्दिद्यादिगुणानां दातारमादातारं च । अत एव (रत्नधातमम्‌) तद्विद्यानिष्ठानां शिल्पिनां 
रत्नेरतिशयेन पोषकम्‌ । तद्विद्याऽधारकं वा । 

अस्यान्वयस्तु पुर्वेवद्द दितव्यः | 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सुर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादरिरिनजायतेति ।। शुक्ल 
Mo अ० ३१। सन्त्र १२॥ तथा तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायः | वायोरर्निरिति० 
तैत्तिरीयोपनिषदि अनुवाक १॥ 

इत्यादिभिः प्रमाणेभांतिकोगितिरे वात्र ग्राह्य: । कुत ? उत्पत्तिस्थितिप्रलयवतां पदार्थाना 
संसारान्तर्यतभावात्‌ । परमेश्वरस्त्वेतेभ्यो विलक्षण एवातः। भौतिकाऱ्च्यादीनि जन्सादिधमेवन्ति सन्ति 
कायत्वात्‌ | परमेश्वरस्य जन्मादयो धर्मा न विद्यन्ते संवेस्यादिकारणत्वात्‌ । इति ह्वितीयोथे: ॥ 

वर्षां भाष्यकृतां सायणाचार्यादीनां ये गुणाः सन्ति ते त्वस्माभिरपि स्वीक्रियन्ते । गुणातां 

सर्वे: शिष्टे: स्वीकार्यत्वात्‌ । तेषां ये दोषाः सन्ति तेऽत्र दिग्दर्शनेन खण्डचन्ते । रावणोवटसायणमाधव- 
महीधराणां दोषवद्धाष्यखण्डनविषये यत्न यत्र समानं भाष्यं तत्र तत्रकस्य खण्डनेनेतरेपामपि भ।ष्यस्य 
खण्डनं वेद्यम्‌ । यत्र यत्र च विशेषस्तत्र तत्र प्रथक्‌ पृथक्‌ खण्डन विधास्यामि । तेनेवा पेङ्गलेण्डभाषादि 
निमितस्य व्याख्यातस्यापि खण्डनं बोध्यम्‌ । 

सायणाचार्यादिभिरग्निशब्देनातर औौतिकोषग्तिग्‌ हीतः । तद्यया-तयाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षितं 
होमं संपादयति। यद्वा यज्ञस्य संबन्धिनि पूर्वंभाग आहवनीयरूपेणावस्थितम्‌ । 'यद्यपीरद्रादयस्तत्र तत्र 
gaa तथापि परसेश्वरस्यैवेद्धा दिरूपेणावस्थनादविरोधः इत्युक्तत्वात्‌ | 
20% eee RR 


१. शत० BRIA २. शत० १।४।१।३०। ३. शत० १।५।२।१२। 


४, mao १।५।२।१६। मूलपाठ: “Ao Q इत्यपपाठः | | 
५. ऋषिदयानन्द ने शुक्ल यजुर्वेद' शब्द का व्यवहार ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका (रा. ला. क/ टू. सं.) 


पृष्ठ १७३, ३३४ तथा भ्रमोच्छेदन (शताब्दी सं० पृष्ठ ८६८) में भी किया है । 
१. इवं वाक्यमृग्वेदस्यो पोद्धातस्पादो 'तस्मादयत्रात्‌' मन्त्रव्याख्याते वर्तेते । शिष्ट बचन प्रकृतमन्त्रव्यास्यान 


va । 
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'भूमिकाभास्कर 
९१५ 


रार्थस्य त्यागात । इन्द्रादिलूपधारणमपीश्वरो नेव करोति। स पयेगा- 
मन्तरार्थविरोधात्‌ । इन्द्र मित्र'मित्यादिप्रमाणेः सिद्धस्य परमेश्वराथस्य 
तिकाम्न्यर्थस्य विषयस्याप्यल्पोक्तत्वात्‌\। तस्मादयमर्थोऽपि निर्दोषो 
नास्ति । इन्द्रादीनि परमेश्वरस्य सूर्यादीनां च नामानि सन्ति । तान्येतरेयशतपथा दिन्राह्मणनिरुक्त- 
व्याकरणादिषु व्याख्यातानि । तथा वेदेष्वपि तेषां मध्यादस्मित्‌ मन्त्रभाष्येऽपि कानिचिदिन्द्रादीनि 
गे qa यत्र यस्य यस्य मन्त्रार्थस्य विषय आगमिष्यति तत्र तत्र खण्डनं 


नामानि प्रकाशितानि । अग्नं a a ; 5 
मयोदाहरिष्यते । सायणाचार्येण तथा प्रतिपादन नव कृतमतस्तःद्भ।ष्यं दोषवदस्तोति बोध्यम्‌ | 


एतत्खण्डनाभ्यन्तरे डाक्तरविलसनास्यवेदार्थ यत्नादी नामपि खण्डनमागतमिति विज्ञेयम्‌ । कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌ 
सायणाचार्यादिभिनिरक्तादिप्रामाण्यमुक्तं भाष्यं विहितम्‌ । कथं दोषवदिति ¦ अत्रोच्यते । निरुक्तादि- 
वचनानि तु/लखितानि। परन्तु तानि तहृचनाद्विरध्यन्त एव । तद्यया-अग्निः कस्मादग्रणीभवतो त्यादि 
अग्रणां: सर्वोत्तमः । अग्रं सर्वोत्तमं नयतीत्यनेन परमेश्वरस्यव ग्रहणं भवितुमहँति नान्यस्य । कुतः ? 
) गौणमुख्ययोम्‌ ख्ये कार्यसंप्रत्यय इति व्याकरणन्यायेन परमेश्वरादग्रणीमु ea: कश्चिदपि नास्तीत्यतो 


इदमसमञ्जसं मुख्येश्व 
च्छुक्रमकायम्‌, अज एकपात्‌' इति 
त्यागः शिष्टसंमतो नास्ति।' भो 


विरोध एव तड्ाष्येऽस्ति। अन्येऽपि बहवो दोषास्तत्र सन्ति ग्रन्थभूयस्त्वभयान्नोल्लिख्यन्ते । एतावतेवे- 
दशानि पुर्वजक्कतानि भाष्याण्यासन्‌ | यानि भवन्ति भविष्यन्ति च तेषाँ खण्डनं तावतव बोध्यम्‌ | अग्रेऽग्रे 
यद्यदत्यन्तविरुद्धं भाष्यमस्ति तत्तदेव खण्डयिष्यामि नान्यदिति च ॥१॥ 


ओ- भाषार्थ (afad) अब दूसरा अर्थ व्यवहारविद्या के अभिप्राय से प्रमाण के सहित किया 
जाता है.। इस अर्थ में अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि जो यह जलाने और ऊपर चलनेवाला है तथा सब 
पदार्थों का अलग-अलग करने और बल देनेवाला तथा जिसका रूप गुण है और मूर्तिमान्‌ zeal का जो 
प्रकाशक है, तथा जो ज्वालारूप है उसका ग्रहण किया जाता है । मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं, 
उसके गणों का अन्वेषण अर्थात्‌ खोज करता हूँ | अग्नि में कौन-कौन गुण हे और किस विद्या को सिद्धि 
होतो है ? जो-जो कलाकौशल सवारी चालनादि पदार्थविद्याओं की सिद्धि करने के उत्तम गृण हैं सो-सो 
अग्नि से ही प्राप्त होते हैं, इससे अग्नि ही शिल्पविद्या का मुख्य कारण है, क्योंकि बिना अग्नि से कोई 
भी उत्तम गुणवाली पदार्थविद्या सिद्ध नहीं हो सकती, इसी से जो विद्वान्‌ लोग पदार्थ विद्या में हो गये, 
होते हैं, और होंगे, उन सबों ने पदार्थविद्या में अग्नि को ही मुख्य साधन माना है, मानते हैं और मानेंगे | 
इस समय में भी जो पदार्थविद्याओं को किया चाहे सो भी अग्नि के गुणों का खोज करे । पहिले आर्ययो 

ते अश्वविद्या नाम से जो विमानादि शिल्पविद्या सिद्ध को थी वह अग्निविद्या ही थो । अश्वविद्या जो 
amaa पदार्थों से रसायनबिद्या होती है सो शिल्पविद्या ही थी । इसमें अनेक प्रमाण हैं । “ततो देवा 
Ud वस्त्र aay: यदश्वमित्यादि” शतपथादि ग्रन्थों का यथालिखिंत प्रमाण देख लेना। उनमें अश्‍व जो 
अग्नि है उसी का ग्रहण किया है । इस प्रकार के अनेक प्रमाणों से अश्वादिक नामों से इस भौतिक अग्नि 
का ही ग्रहण किया जाता है | आशू नाम शीघ्र चलाने का जो हेतु है इससे अग्नि को ही अश्व जानना | 


TEES 
पु 


१. यजु० ४०८ २. Fo ७।३५।१३॥ ३. Ro १॥१६४।४३॥ 

४ प्रकरणमिदं (सायणमाव्यदोषप्रदशनपर) प्रन्थ-कृता स्वीयग्वेदमाष्यभूमिकायां भाष्यकरणदांकासमाधाना- 
at (पृष्ठ ३६४, ३६५) विस्तरेण निरूपितम्‌ | 

'मौतिकार्यसामान्ये ग्रहीतव्ये सायणेन केवलं यज्ञविषयक एवाग्निग हीत इति तस्याल्पता | 

एतस्मन्त्रस्य प्रथमार्थस्यादो। ७. निरु० ७१४ ८. सीरदेवीय पारिभाषावृत्ति १०३ । 
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प्रिक्षिण्ट-२ ९६९ 
शिल्पविद्यारूप यज्ञ का अग्नि ही देव है । इसी अग्नि का वज्र नाम है क्योंकि सब पदार्थों को अलग-अलग 
करने और प्रकाशनेवाला अग्नि ही है और वह किसी से छेदन में नहीं आता, इससे अग्नि का नाम वज्ञ 
है। दषः वृषवत्‌ बेल की नाई सवारियों को चलानेवाला अग्नि ही है तया घोड़े की नाई भो सवारियों 
को दौड़ानेवाला अग्नि ही है तथा तुणिः अग्नि को ही अत्यन्त वेगवाला सवारियों के चलाने में जानना 
तथा हव्यवाट्‌ शिल्पविद्यार्प यज्ञ को प्राप्ति करानेवाला भो अग्नि हो है॥ (पुरोहितम्‌) इसीसे इस 
अग्नि को पुरोहित जानना । विज्ञान, कला, कोशल, क्रिया चालनादि गुणों का धारण करनेवाला है और 
सब विद्याओं का प्रथम हेतु होने से अग्नि का नाम पुरोहित है॥ (यज्ञस्थ देवम्‌) यज्ञ का देव अर्थात्‌ 
विविध क्रियाओं से जो शिल्पविद्या बनती है उस विद्या का जो प्रकाश करनेवाला है सो देव है ॥ 
(ऋत्विजम्‌) जो शिल्पादि सब व्यवहारों की सिद्धि करनेवाला है ।। (होतारम्‌) जो उस विद्या के दिव्य 
गणों को देने और धारण करनेवाला è (रत्नधातमम्‌) जो उस शिल्पविद्या के जाननेवाले मनुष्यों को 
रत्नों से अत्यन्त सुख देनेवाला है । उसी को हम लोग शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए ग्रहण करे ॥ 
चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, इत्यादि । शुबल' यजुर्वेद तथा तैत्तिरीयोपनिषदादि प्रमाणों से व्यवहार- 
विद्या में भौतिक अग्नि का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और वत्तंमान होके 
पुनः प्रलय हो उन सब पदार्थों को संसार में ही जानना चाहिए, इससे भौतिक अग्नि को ही इस अर्थ में 
जानना | परमेश्वर तो इन जन्मादि धमंवाले पदार्थो से सदा अलग ही हैं ओर सबका आदिकारण है ॥ 
qå जो सायणाचार्ये आदि वेदभाष्य के करनेवाले हैं, और जो उनके भाष्य में दोष हैं, उनका 
खण्डन संक्षेप से दिखाया जाता है। जो रावण, उवट, सायण और महीधर वेदों के व्याख्या करनेवाले हँ 
इनमें से एक के खण्डन से इस प्रकार के अन्य का भी खण्डन सवत्र जान लेना ओर जहाँ-जहाँ उनमें बड़ा 
दोष है उस-उस का अलग-अलग खण्डन किया जायेगा । वेसे ही आयभाषा दक्षिणभाषा किवा अन्य 
भाषा तथा अंग्रेज़ी भाषा में किये व्याख्यान का भी खण्डन जानना | उनका दोष संक्षेप से लिखते है | 


इस मन्त्र के अर्थ में सायणाचार्य आदि ने भौतिक अग्नि का ही ग्रहण Bb! है, जिसमें होम 
करते हैं, इस अर्थ से भिन्न अर्थ का ग्रहण नहीं किया है। इसका खण्डन ASA में लिखा है वहाँ समझ 
लेना । अन्यथा भाष्य वनानेवाले जितने पहिले हो गए, इस समय जितने हैं वा आगे जितने होंगे, इत 
सबका भाष्य खण्डन के योग्य अवश्य है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि, विद्या, विचार, बल ओर पराक्रमादि 
अधिक न्यून होते ही रहते हैं । इससे बिना विचार किये ग्रन्थ का प्रमाण सवंदा नहीं रहता इसमें कुछ 
आश्चय नहीं ॥१॥ 
| अथ द्वितीयामृचमाह-- 
yo-a: पूरवैभित्रीषिभिरीडयो नूतनेरुत । स देवा एह व॑क्षति ॥२॥ 
प०-अ्निः | Nfa: | ऋषिंऽभिः FE: | नूर्तनेः | उत । सः । देवान्‌ | आ । 
इह | ale ॥२॥ 
e की feo ७। eS 
§ po के समय में महाराष्ट्र से 'वेदार्थयत्न' के नाम से ऋग्वेद का एक वेदभाष्य THF 
et में on था। उममें संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषा में भाष्य छपता था। 
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<P | भूमिकाभास्कर 

भाष्यम- (अग्निः) अयमग्निः TAT: | (पुर्वभिः) पुर्वेत्तथा। (qaiea) नवीनेरपि । 
(नऋषिभिरोडचः) मस्त्रश्‍ष्द भित घिभिस्तकः प्राणश्च सदेवेड्य: स्तुत्यो वन्योन्वेबणीय: पुञ्यश्चास्ति | 
7 > at 


स aAa: स्वकृपाकटाक्षेण। (देवान्‌) देवान्‌ दिव्यानान्द्रियाणि विद्यादिदिव्यगुणान्‌ दिव्यत्ते न्‌ 
दिव्यभोगाँश्च । (एह वक्षति) इह।स्मिन्‌ संसारे जन्मन्यात्मनि च। आवक्षति आवहलु । आसप्रन्लात्‌ 
प्रापयतु न इति शेषः ॥ अत्र प्रमाणानि 
प्राणा वा ऋषयो देव्यासः ॥ एंत० Fo २। अ०४।।' 
प्राणा ऋषयः । ऋतवो वे देवाः।। -श° का० ७। अ०२॥' 
अग्नि; पुर्वेभिक्र षिमिरोड्यो नूतनैरुत | स देवाँ एह वक्षति ।।१।। अग्नियः पूर्वऋ विभिरीडि- 
तव्यो वन्दितव्योऽस्माभिश्च नवतरेः स देवानिहावहत्विति। स न मन्येतायमेवाऽग्निरित्यप्येते उत्तरे 
ज्योतिषी अग्नी उच्येते ॥ --नि० Fo wl To १६॥ 
पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानन्न वन्को न ऋषिभंविष्पतीति तेभ्य एतं aigi 
| प्रायच्छन्मन्त्रार्थचिन्ताभ्यू हमभ्यूढम्‌ इति ॥ नि० अ० १३ । खं० १२॥ 
अयमर्थ:--पूर्वे भिजगतृकारणस्थैन्‌तनेः कार्यशरीरस्थैत षिभिः प्राण: सह मनुष्येरीड्य इत्यर्थ: । 
(अग्नियं०) योऽग्रिः परमेश्वरो भौतिको वास्ति सोत्र ग्राह्य; । कुतः । 'स न मन्येतायमेवा ग्निरित्यप्येते 
उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते' इत्युक्तत्वात्‌ | परमेश्वरो विद्युदादिदिव्यश्चैतावग्नी उत्तरे ज्योतिषी अत्र 
ग्रहीतुं योग्ये स्तः। एवमेव तकॅर्वेदशास्त्रादिस्थे: पूर्वे भिरस्मदादिभिरिदानी्तनेनंवतरेश्चेवेशवरः त्तुत्या 
वन्दनेन वैद्योस्ति नान्यथा | अविज्ञाततत्त्वेथे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथेम्‌ हस्तकं' इति गोतमाचार्येण न्याय- 
शास्त्रे प्रतिपादितत्वात्‌, मनुष्याणां तर्केविना यथार्थज्ञानं नेव कदाचिद्धवत्यत उक्तमृषिभिस्तर्केरिति ॥ 
तथेश्वरस्य त्रिकालज्ञत्वात्‌ । नवीनापेक्षया प्राचीन: प्राचीनापेक्षया नवीनैश्च विद्वद्धिरीडच इत्युक्त सति न 
दोषो भवति, वेदस्य सर्वज्ञवाक्यत्वात्‌ प्रथममन्त्रभाष्ये निरक्तव्याकरणादिरीत्या देवशब्दा्थ उक्तः सोऽत्र 
द्रष्डव्य: | 
- एतन्मन्तरार्थः सायणाचार्यादिभिरन्यथोक्तः तद्यथा -पुरातनेभुग्वद्धिरःप्रभुतिभि:। नृतनेरुतेदानी- 
तनैरस्माभिरपि स्तुत्य: ॥ देवान्‌ हविर्भुज आवक्षती ति अन्यथेदं व्याख्यानमस्ति, तदद्यूरो पखण्डस्थैरतस्थेश्च 
ठृतमिद्गलेण्डभाषायां वेदार्थयत्नादिषु च व्याख्यानमप्यसमञ्जसम्‌ । कुतः । ईश्वरोक्तस्यानादिभूतस्य 
वेदस्येदशं व्याख्यानं क्षुद्राशयं गम्यते, तथा निरुक्तशतपथा दिग्रन्थाशयविरुद्ध चातः URN 


“5 भाषार्थ (अग्नि) अग्नि जो पर श्वर (पूर्वेभिऋ ०) प्राचीन और नवीन ऋषि जो प्राण, 
। मान्त्रार्थ जानने वाले जो विद्वान्‌ और तर्क हैं, अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ का कारण जो ईश्वर की सामर्थ्य 
| प्रकृति और परमाणु रूप है, इनमें जो सूक्ष्म प्राण हैं उनका नाम प्राचीन है और जो प्राण सदेव निविकार 
बने रहते हैं, जो ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले हैं उनका 'पूर्वेश्चि इस पद से ग्रहण होता है और कार्य जो 
स्थल जगत्‌ तथा शरीर में जो प्राण हैं तथा पहिले और वत्त॑मान में जो विद्वान्‌ हैं उन पूर्व हो गये विद्वानों 

जो तकं थे और आत्मा में जो तकं हैं उनको भी पुर्वभि” तथा ‘aaa: इन पदों से ग्रहण करते हैं, 


,.ऐत० २।४।३॥। . २. प्राणा ऋषयः | शत० ७।२।३।५।। ऋतवो वे देवा: । शत० ७।२।४।२६॥ 
SEC NINO SN E ? Bs ies se :. 3. y= 
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परिशिष्ट-२ an 
क्योंकि ये सब शरीर के साथ ही उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय को प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्राणों के साथ 
अभ्यास करने से इनके बोच ही परमेश्वर प्राप्त होता है तथा मन्त्रार्थे जाननेवाले प्राचीन और नवीन 
ऋषियों को भी स्तुति करने के याग्य परमेश्वर ही है । सो जगदोश्वर अपनो कृपाकटाक्ष से शुद्ध सद्विद्यादि 
गुप, श्रेष्ठ इन्द्रिय, उत्तम ऋतु ओर सत्र प्रकार के जो उत्तम भोग हैं कि जिन गणों से परमानन्द मोक्ष 
प्राप्त होता है । जिन इन्द्रियों से धर्माचरण विद्या और उत्तप सुख होता है। दिव्यऋतु =जिनमें परमार्थ 
और व्यवहार के दोनों सुख बढ़ें। दिव्यभोग=जो मोक्ष और व्यवहार में भी होते हैं। (स देवानेह 
वक्षति) इस संसार, इस जन्म ओर हमारे आत्मा में, हे परमेश्वर ! कृपा से आप हम लोगों को सब 
प्रकार से उन सुखों को प्राप्त करो । प्राण, तकं और मन्त्रार्थ के जानने वाले विद्वानों को ऋषि कहते हैं । 


सद्विद्यादि जो दिव्यगुण और ऋतु आदि को देव कहते हैं। इसमें शतपथादि ग्रन्थों का लेख संस्कृत में 
लिखा है सो देख लेना । 


इस मन्त्र का सायणाचार्य आदि लोगों ने अन्यथा अर्थ वर्णन किया है, इसका खण्डन भी 
संस्कृत में देख लेना | तद्वत्‌ डाक्टर विलसन साहेब कृत और वेदार्थयत्न में भी इस मन्त्र का अर्थ ठीक 
नहीं किया है | वेदार्थयत्नवाले ने जो ag बात लिखो है कि यह मन्त्र लक्ष्य में रखने के योग्य हैं। अर्थात 
वेद ईश्वरक्कत सनातन नहीं है। उनका ऐसा अभिप्राय देखने में आता है । सो उनकी बुद्धि के अनुसार ही 
है यह प्रमाणयुक्त नहीं है ॥२॥ 


॥ अथ द्वितीयोर्थः ॥ 


प्राक्तनेनंवीनेः प्राण: शिल्पविद्याविद्धिस्तकें: पूर्वोक्तऋ षिभिरयमेवाग्निरन्वेष्टव्यगुणोइस्ति | 
कुतः । सोऽयमग्निरिह पदार्थविद्यायां कलाकोशलस्य विमानादीनां यानानां दिव्यगुणानावक्षति । आव- 
हत्वित्याकाड्क्ष्येत चेति NRN 


भाषार्थ--(अग्निः) शिल्पविद्या के जानने तथा शिल्पविद्या को सिद्ध करने की इच्छा रखनें 
वाले, उसको पढ़ाने और पढ्ने वाले जो ऋषि अर्थात्‌ कारीगर लोग हैं वे अग्नि के गुणों के सुतकंपूर्वक 
खोज से पदार्थविद्या को सिद्ध करते हैं और करें। क्योंकि पदार्थविद्या में कलाकौशल विमान आदि 
सवारियों के परमोत्तम गुणों की प्राप्ति अग्नि से ही होती है। इससे अग्नि के गुणों के खोजने में सब 
लोग सदा प्रयत्न करें । 


अथ तृतीयमन्त्रमाह 


मू ०--अग्निनां रयिमश्चवत्पो्षमेव दिवेदिवे । aye वीरवत्तमम्‌ ॥३॥ 
प०--ग्निनां | रयिम्‌ । अशनवत्‌ । पोषम्‌ । एव | feasted ॥ 


यशसंम्‌ | वीरवत्‌ऽतमम्‌ ॥३॥ 
साष्यम-- (अरितिना) विज्ञातानस्दस्वरूपेण दयालुना सद्धर्सानुष्ठानयोगाभ्यासपरमप्रीत्युपासनोपा- 


e 


सितेनैवाग्निनेश्वरेण, विद्याधमंयुक्तः सन्‌ जीवः (रयिम्‌) धर्ममोक्षविद्याचक्रवत्तिराज्यारोग्यादिस्वरूप घनम्‌ 
(अश्नवत्‌) प्राप्नुयात्‌ प्राप्नोति वा नान्यथेति निश्चय; । कथंभूतं तद्धनम्‌ ? आत्मसनः शरीरेन्व्रियाणाम्‌ । 
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(दिवेदिवे) प्रतिदिनं नित्यम्‌ । (पोषसेव) पुष्टिकरमेव भवति, तथा (यशसम्‌) यशः सत्की त्तिवर्धंकं 

शिष्टाचारादिकी त्तिमच्च । तथा (वीरवत्तमम्‌) प्रतिदिनं बुद्धिबलवीयेशोय्येधेय्यादिगुणयुक्ताः पुत्रबन्धु- 

घने adaa, अतिशयेन वीरवत्‌ इति वीरवत्तमम्‌ ।। अयमाशयः 


्रभृत्यादयो वोरा भवन्ति यस्मिन्‌ j ` 
al पैन विना स्थिरं नित्यं च सुखं कदाचित्‌ कस्यापि नेव भवतीति ।। रयिसिति धननामास्ति 


E निघण्टो' ॥ ‘ न 
= सायणाचार्येण यज्ञहोमसम्बन्धमात्रेणवेयसृग्व्याख्याता । अत्रेश्वरान्यपदाथविद्यात्यागात्‌ तद्‌- 
व्याख्यानं सम्यङतास्तीति विज्ञेयम्‌ । तथा वेदार्थयत्नकतुंडाक्तरविलसनाख्यक्कृतमपि' च तादृशमेवास्ति | 
अस्य स्वल्पविषयत्वात, मुख्यार्थस्येश्वरस्य त्यागादस्पष्टार्थेत्वाच्च विदुषामाह्वादकरसोद्शं व्याख्यानं नव 


भवतोति दिक्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ- (अग्निना) अग्नि जो विज्ञान भौर क है और दया करनेवाला है, सत्य 
घर्म का आचरण, योगाभ्यास जो समाधि का करना तथा परमेश्वर में अत्यन्त प्रीति और विज्ञान से जो 
दढ विश्वास का यथावत्‌ होता, इस प्रकार की उपासना से जो प्रसन्न होता है, उस अग्नि ईश्वर को 
क्रुपादष्टि से सत्यविद्या और सत्यधर्माचरण से युक्त जो जीव, सो (रयिम्‌) जो धमं मोक्षविद्या और 
i ) चक्रवत्ति राज्यादि का होना इस धन को (अश्नवत्‌) प्राप्त होता है । इससे दुसरे प्रकार से नहीं । वह 
gq कैसा है ? (पोषमेव दिवेदिवे) आत्मा, मन, शरीर और इन्द्रिय इनको नित्य पुष्टि और आनन्द 
करानेवाला है, तथा (यशसम्‌) अर्थात्‌ दिन-दिन के प्रति सत्कीत्ति को बढ़ानेवाला और जिस धन से 
शिष्टाचार और सब मनुष्यों का उपकार हो तथा (वीरवत्तमम्‌) बुद्धि, बल, शरीर, पराक्रम, शूरता, 
i धीरज आदि गुणवाले जो हैं वे पुत्र, भाई, मित्र और भूत्यादि वीरपुरुष प्राप्त हों जिस धन से उस धन 
को वीरवत्‌ कहते हैं और जो पूर्वोक्त गुणों से अत्यन्त युक्त हो उस धन को वीरवत्तम कहते हैं । इसका 
यह अभिप्राय है कि बिना परमेश्वर को उपासना से संसार में स्थिर जो सुख और मोक्ष में जो नित्य 
सूख उसको कोई भो प्राप्त नहीं हो सकता | 
सायणाचार्य ने अग्निमीडे आदि मन्त्रों का अग्नि में आहुति डालना मात्र प्रयोजन लिखा है । 
अर्थ में ईश्वर और होम से भिन्न अन्य पदार्थविद्या के त्याग से वह व्याख्यान अच्छा नहीं है । तथा 
वेदार्थयत्न में और डाक्टर विलसन साहेब का किया व्याख्यान भी वेसा हो है तथा सायणाचार्य के 
व्याख्यान से इनका व्याख्यान बहुत अल्पार्थं हे । क्योंकि ये सब व्याख्यान मुख्य अर्थ, जो ईश्वर उनके 


॥ अथ हितोयोर्थः॥ 


__सोतिकाग्नितिमित्तेन शिल्पविद्याचिकीर्षुः पुरुषः सुवणंरत्नादि राज्यादि च पूर्वोक्तविशेषणयुक्त' 
| घनमश्लवत्‌ प्राप्नोतु प्राप्तुमिच्छेत्‌ | शिल्पविद्यायामन्नेरेव मुख्यसाधनत्वात्‌ ।३॥ 
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भाषार्थ - प्रत्यक्ष जो यह अग्नि इस के विना उत्तम कारीगरी सिद्ध नहों[हो सकती । कारीगरी. 
के विना धन और राज्य के जो उत्तम व्यवहार तथा पदार्थ हैं वे सब मनुष्यों को यथावत्‌ प्राप्त नहीं हो 
सकते, क्योंकि उत्तम कारीगरी के होने में अग्नि ही मुख्य सांधन है । इस अग्नि से बिजुली आदि पदार्थों 
को सिद्ध करके अनेक विमानादि विद्या रच लेना चाहिए ! इससे पृथिवी के जल और आकाशमागं में 
चलने के लिये विमान आदि विद्या रचनी सब मनुष्यों को उचित है UA 


अथ चतुर्थो मन्त्रः 


ढेवेघु । गच्छति !।४॥ 


भाष्यस्‌--(अग्ने) हे अनन्तशक्ते परमात्मन्नग्ने | त्वं (विश्वतः) aaa: । (परिभूरसि) व्याप्त; 
सन्‌ । (यं) यज्ञम्‌ । (अध्वरम्‌) अईहिसनीयमर्थात्‌ सबंथारक्षयितव्यम्‌ जगद्रूपम्‌ । (यज्ञम्‌) कि वा afia- 
होत्राद्यश्वमेधपर्थेन्तं यज्ञं तथा भवत्स्तुतिप्रा्थेनोपातनाख्यं च त्वमेव पालितवानसि, स एव यज्ञः परिपणः 
सन्निष्टफलप्रापको भवति । अस्य यज्ञस्यातुष्ठातुजेनस्य भवानेव रक्षकोऽस्ति | (सः) तस्मात्‌ स AISA: I 
(देवेषु) विद्यादिदिव्यगुणेषु विद्वत्सु वा प्रवर्तमानः सन्‌ । (इत्‌) सुखेनेव । (गच्छति) परमानन्दं प्राप्नोति 
न चान्यथेति । (इत्‌) अत्न निश्चयार्योऽस्ति ॥। 

अयमपि मन्त्रः सायणाचार्यादिभिरन्यथा व्याखयातः । सोतिक्काग्नेजेडत्वा द्यज्ञरक्षणं न संभवति 
सर्वेव्यापकत्व॑ चातः ॥ विश्वतः परिभूरसीत्यग्नेरीश्वरस्येव विशेषणत्वात्‌ | एवमेव डाक्तरविलसनाख्यकृतं 
वेदार्थयत्ताख्यं च व्यख्यानमस्य मन्त्रस्य सम्यङ्‌ नास्तीति गम्यते WSU Fe 

भाषार्थ -(अग्ने) हे परमेश्वर अग्ने ! (विश्वतः परिभूरसि) सब संसार में परिपूर्ण होके (यं 
यज्ञमध्वरम्‌) रक्षा करने के योग्य यह जगत्रूप जो यज्ञ, अथवा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्यन्त जो यज्ञ, 
तथा आप की स्तुति प्राथना और उपासना का यथावत्‌ करना जो यज्ञ, इन तीन प्रकार हक का रक्षण 
आप ही कर रहे हो । इस कारण से यज्ञ परिपूर्ण होके सुखरूप फल को सदा a a i a = 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला है उसकी भी रक्षा करने वाले आप ही हो । (स इद्देवेषु) सो मनुष्य 
मोक्षादि दिव्यगुणों में और श्रेष्ठ विद्वानों का संग करने में प्रबत्तमान होके सुखपूवेक ही आनन्द 
(गच्छति) प्राप्त होता है अन्य प्रकार से नहीं ॥ ETR 

इस मन्त्र का भी सायणाचार्य और डाक्टर विलसन साहेब ने तथा वेदार्थयत्तादि | अन्यथा 
व्याख्यान किया है । क्योंकि जड़ पदाथ को रक्षा करने का ज्ञान ही नहीं होता और वह : सवेत्र व्यापक 
नहीं हो सकता । इससे उनका व्याख्यान ठीक नहीं UU 


॥ अथ द्वितीयोथः ॥ 


(अग्ने) हे परमेश्वर | श्ववद्रचितगुणो&यर्माग्नः, शिल्पक्तियासयं (यं यज्ञमध्वरं विश्वत 
परिभः०) सर्वतो व्याप्तवानस्ति, यः परितः adai शिहपविद्यासाधनानासुपरि विराजमानः सन्‌ सर्वेशिल्प- 
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विद्यायाः प्रधानसाधनं ada, तमग्निं त्वं रचितवानसि । एवं तेनाग्निना निमित्तभूतेन यो मनुष्यः 
{शल्पविद्यां गृह्हाति (स इद्द वेषु) स एव पुरुषो दिव्येषु द्योतमानेषृत्तमेषु भोगेषु स्थिरः सन्‌ परमानन्दं 
(गच्छति) प्राप्नोतीत्थेः nN 

भाषार्थ- (अग्ने) जो कारीगरी क्रिया का मुख्य हेतु है । जिससे विमान आदि यान सिद्ध होते हैं 
जिनसे मागं में शीघ्र गमन कर सकें । हे परमात्मत्‌ ! उस अग्नि को अनेक गुणयुक्त आपने ही उत्पन्न 
क्रिया है । इसी अग्नि के गुणों के ज्ञान से जो मनुष्य पदार्थविद्या को सिद्ध करता है वही दिव्यभोगों में 
स्थिर होके सदेव अत्यन्त सुखी रहता हैं ।।४॥ 

अथ पञ्चमी ऋक्‌ 


मू०-अग्निहोतं कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रंवस्तमः | ढेवो देवेभिरागंमत्‌ k: 
प०-अग्निः ।होतां afasta: । सत्यः | चित्रश्रवःऽतमः ।' देवः | देवेभिः | आ | 


गमत्‌ lxil 
भाष्यम्‌ (अग्निः) पुर्वोक्तविशेषणयृक्तः परमेश्वरोऽग्निः। (होता) सर्वोत्तमपदार्थानां दाता पृथि- 
व्यादीनामादाता ग्रहीता यो धारणकर्त्तास्ति (कविक्रतुः) कविश्चासो क्रतुश्च स कविक्रतुः | कवि =सरवजञः 
क्रान्तप्रज्ञः सवेषां जीवानां बुद्धेः क्रमिता तदग्ने न कस्यापि बुद्धिः क्रमते सर्वषां बुद्धेः प्रभुत्वात्‌ । ऋतुः = 
सवेजगत्कर्तता । (सत्यः) अस्तीति सत्‌ सति arg: सत्यः सवेदा विताशरहित। ( चित्रश्चवश्तपः ) चित्र- 
माश्चयं श्रव: श्रवणं यस्य स चित्रश्रवा: । अतिशयेन चित्रश्रवाः, इति चित्रश्रवस्तमः॥ इत्यत्राथ प्रमाणम्‌ 
samai बहुभिर्यो न लभ्यः श्वुणवन्तोपि aga यन्न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो 
ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ।। कठोपनि० वल्ली २ ॥' इत्यनेनाश्चर्थंश्रवणत्वं परमेश्वरे एव घटते नान्यत्रेति । 
(देवः) स जगदीश्वरः सवंजगत्प्रकाशकः। (देवेभिरागमत्‌) दिव्येः सर्वेज्ञपरमानन्दादिभिगु णेः, सह्‌, 
अस्माकं हृदयेऽस्मिन्संसारे च प्रकाशमागमत्‌, आगच्छतु | स्वसामर्थ्येन कुपया च aAa प्रकाशितो 
भवत्विति प्राथ्यंतेस्माभिः॥ कविसत्यशब्दार्थो यास्केनाप्येवं व्याख्यातः-कविः क्रान्तदर्शनो भवति 
` कवतेर्वा प्रसुवति भन्रमित्यादि ॥ नि० अ० १२। खं० १३।। कुङ्‌ शब्दे, कु शब्दे, कवते, कोति वा सव- 
बिद्यायुक्त वेदशास्त्रमुपदिशति स कविरीश्वर: । प्रसुवति भद्रं =भद्रेशवर्योत्पादनदानाभ्याम्‌ ॥। सत्यं कस्मात्‌ 
सत्यु तायते सत्प्रभबं भवतीति वा इति।। fao अ० १२। खं० १३॥ सत्सु गुणेषु, भोगेषु, पदार्थेषु वा 
` संतानयति पालयति वा सर्वान्‌ जनान्‌ यः। सत्यप्रभ» = सता ज्ञानेन योगेन धर्मण वेदेर्वा प्रभवः प्रकटता 
यस्य च ॥ अतः स परमेश्वर एव सत्यो भवितुमहंति नान्यः | 
हि: अयमपि मन्त्रः सायणाचार्येण तथा तदन्‌सारिमिरध्यापकविलसनाख्यादिभिश्च न सम्यग्वणित: | 
कृतः | अस्य मन्त्रस्यार्थो होममात्रसम्बन्धेनेव वाणितस्तस्मात्‌ | एवमेव प्राकृतभाषाकृतमप्यर्थोत्यथेवास्तोति 
` बोध्यम्‌ ।।५॥। | 
 साषार्थं (अग्निः) पूर्वोक्त विशेषणयुक्त जो परमेश्वर है । (होता) जो सत्यविद्यादि शुभगुण 
त्ति राज्य, ऐश्वर्य का देनेवाला है, तथा जो पृथिव्यादि लोकों का धारण करने वाला है | 
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(कविक्रतु:) और जो सब का जानने वाला है और सब की बुद्धि का अध्यक्ष है उसको कवि कहते हैं | 
जिसके सामने सबकी बुद्धि अल्प हो जाती है । क्योंकि वह सबकी बुद्धियो का प्रभु है, तथा ऋतु: = जो 
सब जगत्‌ का करने “वाला है। (सत्यः) जिसका नाश कभी नहीं होता । (चित्रश्नवस्तमः) जिसका 
कथन, श्रवण, स्वरूप अत्यन्त अद्भुत है ! (देवो देवेभिरागमत्‌) उस परमेश्वर को सत्यभाव से हम लोग 
भक्ति करते हैं वही जगदीश्वर एक अद्वितीय देव है । क्योंकि प्रकाश करने वाले जो सूर्यं आदि सब लोक हैं 
उनका भी प्रकाशक एक वही परमेश्वर है और उसका प्रकाश करने वाला दूसरा कोई नहीं, किन्तु वह तो 
आपसे आप ही प्रकाशित है । वह परमेश्वर जो सर्वज्ञ और परमानन्दादि दिव्य उत्तम गुण हैं उनके सह 
वर्तमान हमारे हृदय और इस मंसार में कृपा करके प्रकाश को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना उसकी हभ लोग 
करते हैं जिससे वह अपनी कृपा करके जगत्‌ के बीच में सवेदा प्रकाशित हो । श्रवणाया० > जिस परमे- 
शवर को सुनने को बहुत मनुष्य प्रवृत्त होते हैं परन्तु उन में से जो विद्वान्‌ सत्याचरण करने वाले हैं वें ही 
परमेश्वर को सुनके प्राप्त होते हैं और जो इस प्रकार के नहीं हैं, वे परमेश्वर को सुनके भी प्राप्त नहीं 
होते । क्योंकि इस परमेश्वर का यथार्थ SIT करने वाले का मिलना कठिन है, तथा ब्रह्म जानने वाले 
से परमेश्वर को सुनके जानने वाला भी कठिन है, सो जो कुशल- अत्यन्त चतुर है बही इस ब्रह्म को 
प्राप्त होता है । क्योंकि इसका जानने वाला अत्यन्त अद्भुत है और इस कुशल पुरुष के उपदेश से भी 
जो इस ब्रह्मा को यथावत्‌ जानता है वहं भा इस जगत्‌ में आशचयरूप ही है इस कारण से परमेश्वर को 
चित्रश्नवस्तम इस मन्त्र में विशेषण दिया है, तथा सत्यु ता०्=्जा सत्य गुण, सत्य भाग, सत्य पदान 
और सत्यव्यवहार हैं, इन में ही जो मनुष्य प्रवत्तंमान हैं उनको जो सुख में विस्तृत करता है, किवा 
उनका जो पालनकर्ता है इससे परमेश्वर का सत्य नाम है, तथा सत्प्रभव० =जो सत्य ज्ञान, सत्य योग, 
सत्य धर्म और सत्य जो वेद हैं, इनसे ही जिसको प्रकटता होती है इसलिये परमेश्वर का नाम ES है न 
इस मन्त्र का भी सायणाचार्यादि, अध्यापक विलसन साहेब ने और वेदाथयत्न म भा Ave 
रीति से व्याख्यान नहीं किया है AN 
uaa ह्वितीयोथेः ॥ 

(अग्नहोता) अग्निभो तिको5श्व: | होता सवेशिल्पविद्यागुणधारकोत्ति | (कविः) शिल्पविद्यायाः 
क्ान्तदर्शनः करमप्रकाशकः । (कतुः ) शिल्पविद्या क्रियते येन सोयं कऋतुः। (सत्य: ) सति शिल्पविद्या- 
= gå: स सत्योग्नि: (चित्रश्रवस्तमः) 'वद्युदादिस्थगुणानां चित्रमद्भुत अवः श्रवण यस्मिन्सः । 
स य इति चिद्रश्रवस्तमः | (देवः) शिल्पविद्यादिगुणद्योतक: सोग्नि: । (देवेभिः) शिल्प- 
मति aaa सह वत्तंमानो योग्निरस्ति सः । हे परमेश्वर ! भवत्कृपया (amag) अस्माभि- 
प पी न प शिल as ह ae aga है जो सब शिल्पविद्या के गुणों का धारण 

हक Gy à शिल्पविद्या का प्रकाश करने वाला और क्रतु ..कि शिल्पविद्या 
करनेवाला है। (कविक्रतु:) a co में जो साध उत्तम साधन है । (चित्रश्रवस्तमः) बिजुला आदि 
Pint गो ! ae में सुनते हैं और जिसमें अत्यन्त अद्भुत सामथ्यं ईश्वर ने रखा है। 
में न जो ao oe 3 प्रकाश करने वाला है सो हमारे शिल्पविद्याव्यवहार में 

भः० > शल सें fas q 
nS करने वाला आ हो । जिससे शिल्पविद्या में जो दिव्यगुण उनको हम लोग | 

त्यन्त सुखा ह्‌ » ह 
यथावत्‌ ins करके अत्यन्त सु इति प्रथमेऽध्याये व्रथसो वर्गः ॥ 
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ioe भूमिकाभाष्कर 
[ अ० १, Ho १, वर्ग २ | 
अथ षष्ठो मन्त्रः- 
e i ४ eel & 
मू०--यढङ्ग दाशुषे त्वमभें भद्रं करिष्यसि | तवेत्तत्‌ सत्यमङ्गिरः ॥६॥ 
प०-यत्‌ | अङ्ग | दाशुषे । त्वम्‌ | अग्नं । भद्रम्‌ । करिष्यसि । तवं । इत्‌ । तत्‌ । 
qag अङ्गिर ॥६॥ चि 
भाष्यस्‌- (यदङ्ग) हे अनने प्रापणीयेश्वर! हे अङ्ग समित ! तुभ्यं स्वेपदार्थबात्रे परमेश्वराय, 
था मनुष्य आत्मप्राणायुत्तमपदार्थान्‌ दत्तवानस्ति, तस्मे AYR) त्वय्यत्यन्तप्रेमकारिणे मनुष्याय। (भद्रम्‌) 
aada परमातन्दस्वरूपं मोक्षाख्य कल्याणं सुखं च । (त्वमग्ने) त्वमेव । ( करिष्यसि) करोषि वेति 
निश्चयों न: । (तवेत्तत्स०) हे अङ्गिरः प्राणानां रसभूतपरमेश्वरेदं सत्यं ब्रतं शोलं तववास्ति न कस्यचि- 
दत्यस्येति, त्वया age क्रियते तदेव सत्यमविनाशिरूपमस्ति नान्यदीदुशमिति विजानीमः ॥ 
यास्काचार्येण भद्रशब्दार्थ एवं वणितः--भत्रं भगेन व्याख्यातं भजनीयं भूतानामभिद्रवणीयं भव- 
द्रसयतीति वा भाजनवद्वा इति ॥ नि० अ० ४। खं० ६ ॥ प्राणो वा अङ्गिराः॥ श° Bio ६। अ० १॥' 
अङ्गिरसो अङ्गना हि रसः। प्राणो वा अङ्गना रसः।। Wo Fie १४। अ० ४॥' यजमानो बे 
दाश्वान्‌ इति ॥ श० कां ७। Fo ३॥ 
अयमर्थः--थत्र दुखं लेशमात्रमपि नास्ति, यन्मुक्तघार्यं परमसुखं सत्यमस्ति तदत्र विज्ञेयम्‌ । 
परमेश्वरं यजते स यजमानो विद्यादिदानशीलः स दाश्वान्‌ । अङ्कानां पृथिव्यादीनां सारभूतोन्तर्यामी 
परमेश्वरः सर्वस्य प्राणभतत्वाब्रसोस्तीति बोध्यम्‌ ।। अतः सायणाचार्येण वेदार्थयत्नकृताऽध्यापकविलसना- 
दिभिश्चाएं मन्त्रो यथावन्नेव व्याख्यात इति विज्ञायते tei 
भाषार्थ- (अन्ने) हे प्राप्ति होने के योग्य ईश्वर अग्ने ! (अङ्ग) हे अङ्ग, सब के परममित्र ! 
(दाशुषे) जो मनुष्य आपको प्राण और आत्मा आदि का समर्पण करता है, जो आप में अत्यन्त प्रेम करने 
 वाचाहै, (भद्र) परमानन्दस्वरूप जो मोक्ष का सुख, सो उस'मनुष्य को आप ही दैने वाले हो । (अङ्गिरः ) 
हे प्राणों के प्राण ईश्वर!जो प्राणवत्‌ प्रिय सुख है सो आपकी कृपा से ही होता है। क्योंकि (तवेत्तत्सत्यं) 
वह आप का ही स्वभाव है । जो सत्य सुखो को ही देना, यह सामर्थ्ये अध्य किसी का नहीं । जो आपका 
' दिया सुख है वही एक नित्य है, इससे दूसरा कोई ऐसा सुख नहीं है॥ इसकी व्याख्या निरुक्त और शत- 
- पथ के भाष्य में लिखी है सो देख लेना । इससे यह जानना कि सायणाचाये, वेदार्थयत्न तथा डाक्तर 
| विल्सन साहेब आदि के ब्याख्यान में इस मन्त्र का अर्थ ठीक नहीं किया हैं ॥६॥ 


अथ सप्तमो मन्त्रः 
मू० उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ | नमो भर॑न्त एमसि ॥७॥ 
प०-उपं | त्वा । अग्ने । दिवेडदिंवे । दोषाऽवस्तः। धिया । वयम्‌ ॥ नमः 


शत० ६।१।२।२५॥। २. शत० १४ | ४ । १। २१ ॥। ३. mare ७।३।१।२९॥। 
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भाष्यम्‌-- (उप त्वाग्ने) हे अग्ने पुज्यतमेश्वर !:(दिवेदिवे) प्रतिदिनं नित्यं । (धिया) बुद्धया । 
(त्वा) त्वाम्‌ । वयं (उपेमसि) तव उप सामोप्यं आ सर्वतः, इमः प्राप्नुमः । तथा (दोषावस्तः) अहनिशं 
निरन्तरम्‌' । (भरन्तः) ज्ञानेन प्रेमर्भाक्त धारयन्तः सन्तो, (वयं) त्वां (नमः) नमस्कुमंः : यतो भवान्‌ 
सद्योऽस्मान्‌ प्राप्नुयात्‌ | भवत्प्राप्त्या वयं सुखिनो नित्यं भवेम ॥ 


अत्न मन्त्रव्याख्याने सायणाचार्याध्यापकविलसनादिभिभोंतिकार्निमात्रस्येव गृहीतत्वात्‌ तहचा- 
र्यानमन्यथास्ति । कृतो, भौति करनेरनायासेन होममात्रे प्राप्तत्वान्नमस्करणीयाभावाच्चेति ॥७॥ 


 भाषाथं-(उप त्वाग्ने) हे अग्ने ईश्वर ! हमको एक पुज्य आप ही हो । हम लोग (घिया) बुद्धि 
जो ज्ञान है इससे (दिवेदिवे) सब. दिन के लिए, आपके समीप को (त्वामुपेमसि) शरणागति को 
प्राप्त होतेहे । (दोषावस्तः) तथा दिन ओर रात्रि में, सत्यभक्तिपूर्वंक आपको (वयम्‌) हम लोग, नित्य ही 
(नमो भर्तः) नमस्कार करते हैं, जिससे कृपा करके आप हमको शीघ प्राप्त हों । आपकी प्राप्ति से हम 
लोग निरन्तर सुखी हों ॥ सायण, डाक्तर विलसन और वेदार्थयत्तादि के कर्त्ताओं ने इस अर्थ को जाना 
भी नहीं ॥७॥ 


॥ अथ ह्वितोयोथं: ॥ 


(उप त्वाग्ने) हे पुर्वोक्तविशेषणयुक्त श्‍वराग्ने ! भवन्तमुपगता समस्कुर्वन्तः कथयन्तश्च भवन्तं 
नित्यं प्राथंयाम: । भवत्परार्थनया त्वद्रचितस्य भौतिकाग्ने: सकाशाद्‌ वायुवृष्टिशुद्धिकरं यज्ञानुष्ठानं 
शिल्पविद्यामयं च प्राप्नुयाम | एतदर्थ निरन्तरं नमोऽस्तु ते ॥७॥ 


भाषार्थ-- (उप त्वाग्ने)हे परमेश्वर अग्ने ! हम लोग आपके शरणागत हैं। j आपको नम- 
स्कार और प्रार्थना करते हैं कि जो जो आपने भौतिकाग्नि में गुण रक्खे हैं उन-उन गुणों से हम लोग 
सुगन्धि आवि पदार्थों का होम करके वायु तथा वर्षा के जल की शुद्धि करें तथा शिल्पविद्या को भी प्राप्त 
हों । इसलिए और मोक्षादि सुख के लिए भी आपको निरन्तर नमस्कार करते हैं ॥७॥ 


अथाष्टमो मन्त्रः 
मू०-राज॑न्तमध्वराशां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्षमानं स्वे दमै Net 
ष०-राजन्तम | अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । ऋतस्य दीदिविम्‌ ॥ वर्धमानम्‌ | स्व । 
aq lich 


भाष्यम - एमसोत्यनुवत्तंते ॥ (अध्वराणाम्‌) अग्निष्टोमावियज्ञानां तत्कत्तुणां धर्मात्सनां मात- 
यानां च। ( गोपाम्‌ ) रक्षकं । तथा (राजन्तम्‌) सूर्यादीनां लोकानां मध्ये योगिनासात्मनश्च सध्ये धारकान्त- 
र्पामितया राजन्तं सदा प्रकाशमानम्‌ | (ऋतस्य दीदिविम्‌) सत्पविद्यामयस्य बेदचतुष्टयस्य मोक्षस्य च, 
दीदिविम ==सम्यक्‌ प्रकाशकम्‌ । तथा (स्वे) स्वकीये | (दमे) परमोत्कृष्ट पदे । (वर्धभानम्‌) अत्यन्तवृद्धि- 


१. स्वरानुरोधेन सम्बुद्धधन्तसिदम्‌ । agaia प्रन्थकृता व्याख्यातम्‌ | द्र यजु० ३। २३॥ 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क्ष 
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भूमिकाभास्क्रर 
gug 


† वयं सदेवोपेससि । भवत्परमपदमोक्षप्राप्तये परमप्रेस्णा सर्वतः सदा 


सन्तम | एवं भतं परमेश्वरमर्नि त्व Re ति निर 
र ए स्मिन्नेव जन्मनि भवत्कृपयास्माकं निश्चितो मोक्षो भवेदिति faen- 


भवन्तं जगदीश्वरमेवो पाप्तुसः | योऽ 
सिच्छास: ।।८।। + 

mari- (अध्वराणां गोपाम्‌) अध्वर जो अग्निष्टोम आदि यज्ञ और इन i के oid A 
धर्मात्मा मनुष्य हैं उनकी जो यथावत्‌ रक्षा करने वाला है । तथा (राजन्तम्‌) RET द्‌ 3 लोक उन 
बीच में और योगियों के आत्मा के बीच में जो धारण करने वाला और अन्तर्थधामी रूप से प्रकाशमान 
है । तथा (ऋतस्य दीदिविम्‌) सत्य विद्यास्वरूप जो चा रों बेद हैं Sa मोक्षका जो ला 
वाला है । (वमानं स्वे दमे) स्वे==अपना जो दमे परमपद है हे उसमें वर्ध॑मानः सब vac 2 युक्त 
होके जो सदा विराजमान है, और जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं उनको अपने उस परमपद में विज्ञान 
और आनन्दादि गुणो से जो सदा बढ़ाने वाला है, उस परमात्मा को मोक्ष आदि सुखों की aria के 
लिए (उपैपसि) हम लोग प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ है परमेश्वर ! सत्य प्रेम भक्ति से हम m आपको 
सदा प्राप्त रहें कि आप और आपकी आज्ञा से विरुद्ध हम लोग कभी न हों । जिसमें हम लोगों को आप 
की प्राप्ति से मोक्ष आदि सुख इसो जन्म म प्राप्त हा ॥८॥ 


| क अथ नवसो सन्त्रः 


मू०-स न॑ः पितेवं सूनवेग्नै सूपायनो भंव । सर्चखा नः स्व॒स्तये ॥९॥ 
प०-सः । नः पिताईव | सूनवें | अग्ने । सुऽउपायनः । भव ॥ सचस्व | नः | 


स्वस्तये IR! a 

भाष्यम्‌ (सः) a: । अग्निमीड़े पुरोहितसित्यादिमन्त्रेषु पुरो हितादिविशेषणेः प्रतिपादितोग्निसज्ञः 
परमेश्वर: सोऽद्र गह्यते। (अग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (नः) अस्मान्‌ । (सुपायनः) स्वकृपया सुखेनव 
प्राप्तस्त्व भव । तथा हे परमेश्वराभिधाग्ने ! (नः) (स्वस्तये) ऐहिकपारमाथिकसुखायास्मान्‌ AST | 
(सचस्व) समवेतान्‌ कुरु अर्थात्‌ तत्सुखेन सह वत्त॑मानानस्मान्सदा कुरु । एवं तत्सु बस्य यथावत्‌ सिध्यर्थं 
सचस्व त्वं नित्यं समवेतः कृऱ्यानुकूलो भव ! कस्मै क इव (पितेव सूनवे) यथा स्वसंतानाय स्वप्रजाय 
O अत्यन्तप्रेम्णानुकस्पयमानः संतानसुखाय sacar: पिता इव । कुतः ? भवानेवास्माकं पितास्त्यतः ।। 
 _उआंदरयस्थैनंव्षिमन्त्रेरगिनहोव्रा्श्वमेधपर्यनतेषु वायुर्वाष्टजलशुद्धिप्रयोजनेषु यज्ञेषु युक्तिप्रमाण- 
fami क्सणामनुष्ठानं कतु' योग्यमस्ति, परन्तु सूत्र्राह्मणग्न्येषु यादृशो विनियोगः प्रतिपादित: सोप्यत्र 
तढुक्तरीत्या काय्ये: ।।९। | 


_ झाषार्थ- (सः) अग्निमीले इत्यादि आठ ८ मन्त्रों में पुरोहित आदि विशेषणों से जिस परमेश्वर का 
किया है, उसो का 'सः' शब्द से ग्रहण होता है । (अग्ने) हे परमेश्वर अग्ने ! अपनी कृपा से ही (नः) 


१०१४ MMe MENT Sn E ९० 


Eo १।१।१। आदिज्ञब्दादष्टमपर्यन्तेषु मन्त्रेषु | 
तुलना कार्या- कर्मकाण्डस्येतरेयशतपयब्राह्मणपूर्वंमीमांसाध्रौतसुत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ 
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परिशिष्ट-२ awe 


हमको प्राप्त हो। तथा (सुपायनः) इस लोक और परलोक के सुख के लिए। (नः) हमको । (asta) 
संयुक्त कर तथा आप भो हमारे पहायकारो नित्य रहो । तथा (स्वस्तये) afafa गुभगृणों में मोक्ष 
आदि सुख के लिए हमको सदा युक्त कर। जिससे स्वस्ति--जो परम सुख सो सदा हमको प्राप्त हो | 
जैसे पिता अत्यन्त प्रेम से अपने सन्तानो को सुख देता है, वैसे ही आप हमको पुरुषार्थ से आनन्दयुक्त 
करके नित्य पालन करो । क्योंकि आप हो हम लोगों के पिता हो । इससे हमको सुख देने वाले एक आप 
ही हो॥ ६ ॥ 


इति प्रथसस्याष्टकस्य प्रथमेऽध्याये द्वितीयो at: N 
प्रथमं सुक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
अ० १, अ० १, वर्ग ३। 
॥ सुक्तम्‌ NRN 
वायवा याहीत्यस्थ नवचंस्य सुक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः। तत्र प्रथमद्वितोथतृतीधमन्त्राणां 
वायुदेवता, चतुर्थपञ्चमषष्ठमन्त्राणाम्‌ इ्द्रवाय्‌ देवते, सप्तमाष्टमनवभमन्त्राणां भित्रावरुणौ च देवते । 
सवेस्य सूक्तस्य गायत्रीच्छन्दः | षड्जः स्वरश्च ॥ 


अथ प्रथमो मन्त्रः 
मू०-वाय॒वा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्रुधी हवर ॥१॥ 


प०-वायो इति । आ । याहि । दर्शत । इमे । सोमाः । ESET ॥ तेषांम । 
पाहि । श्रुधि । हवम्‌ ॥१॥ | 
भाष्यम्‌-(वायो) हे वायो अनन्तबल सवंप्राण अन्तर्यामिन्‌ ! (दशेत ), ase योग्यप्रेक्षणीयेश्वर 
कृपया अस्मद्हद्दे श॑ (आयाहि) आगच्छ, नित्यं प्रकाशको भव । (इमे सोमाः) सब पदार्थाः भवतेव (अरं- 
कृताः) अलंकृताः भूषिताः । सन्ति। (तेषां पाहि) तान्‌ त्वमेव रक्ष | तथा (हवम्‌) स्तोत्रक्षागं त्वं 
(ae) थुधि शृणु | अस्मत्कृतां स्तुति सद्यो निशामय द ॥। 

* रायः परमेश्वरस्य नामास्ति। प्रथममन्त्रभाष्योक्तान्यपि प्रमाणाच्यत्र वेद्यानि अन्यच्च--नमो 
ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासोत्यादीन्यपि च तैत्तिरीयोपनिषदि अ० १ वल्ली १ अनु१ १॥ 
TRA: ।। 

॥ अथ हितोयोथेः ॥ 


(बायो) अयं भौतिको वायुः (दशेत) दशतः द्रष्टव्यः पदार्थविद्यार्थप्रेक्षणीयोस्ति \ घन man 
(इमे सोमाः) सोमवल्ल्याद्या ओषधय:, तद्रसाश्च (rar) तेनेवात्युत्तमा भवन्तीति ना ; 
(तेषां पाहि) तेषां पाता रक्षकः स एवास्ति। यज्ञ सुगन्ध्यादिहोमेन ue T हि ae ae 
तथा (हवम्‌) देयं ग्राह्मयोग्यं विद्यान्वितं शब्दम्‌ (q) शुधि येन सव fe 2: 
विद्योपदेशार्थ यदाख्यानं भवति | तत्राचेतने चेतनवद्व्यवहारे न दोषो To ) हु eo 

भोतिको वायुद्धितीयेयें गृह्यते । कुतः ? वायुशब्दग्रहण एतत्तरयोजनं {वद्यं यथा हीत SE 
अन्यथा प्रभो वा स्पर्शवन्‌ इत्येवं [वा] ब्र्यात्‌ | यथा प्रथमसुक्ते pahaan o र 
शब्दप्रहणेनेवेश्‍वरः प्रकाशितवान्‌ | तथास्मिन्‌ द्वितीये Galle al 
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eso 
कारणत्वात्‌ प्रथमं VET कृतम्‌, त 
त्यतो याग्लिविद्या प्रथमे द्वितीये च 


तः तदनसंगित्दाद' व्ययोह्ितीयदुध्ते gt च । वाय्रेदाग्नेवंधंकोस्ती- 
ai उक्ता तस्या अपि ata: कारणम्‌ ! वायुसहायेन विनाग्तिरप्याक- 
चित्करो भवति स्थावरजङ्कमस्य द्विविधस्य जगतो व!युवृद्धिरक्षाकरोडस्ति | अतएव रक्षकः | तथा श्रवण- 
कथनादिचेष्टामयस्य व्यवहारस्य वायुरेव qed कारणमस्ति | तस्माद्वायुगुणोपदेश ईश्वरेण gata ।। १।। 
अन्रोभयार्थे प्रमाणानि-व्यत्यो बहुलम्‌ । अष्टाध्याय्याम्‌ अ० २ पा? १। अस्य सुत्रस्योपरि 
Eo सुप्तिइपप्रहलिङ्कनराणां कालहलच्स्वरकत्तयझां च | 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेनेति ॥१॥ = 
प्रातिपदिकनिर्देशाश्चार्थतन्त्ना भवन्ति। न कांचित्प्राधान्येन विभक्तिमःअ्जयन्ति। याँ यां विभक्ति 
माअयितुं बुद्धिरपजायते सा सा आश्रयितव्या | (अ° १, To १। सूः ५५) । स्यानिवदादेशोनल्विधा- 


वित्यस्य सूत्रस्योपरि भाष्यवचनम्‌ | : 4 
रोगः । न वेति विभाषे त्यस्य सून्रस्योपरि भाष्यसूत्रम्‌ | अर्थवशाहिभक्त fa- 


परिणाम: । इति भाष्योक्ता परिभाषेयम्‌' | अथंषां संक्षेपतो्थ: । बेदिक शब्दनिदेशे' ।। 


"५४८": 


विनाऽयं प्रयोग ऋग्वेदादिभाष्यमूमिकायामपि प्रयुज्यते । Fo पृष्ठ ७७ ॥ 


) ३।१।८५ ॥ ३. मष्टा० १।१।४३ ॥ 3 
Se . ५, माष्यनिदर्शनाऊूँ (नमूने अङ्कु में) अत्र पर्यग्तमेव पाठः | 
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वेदभाष्य-सश्बत्धी पत्र 
मन्त्री आयंसमाज लाहोर को और से, 
डक्टर जी. डबल्यू. लाइटनर. एम. ए. बार. एट. ला. 
रजिस्ट्रार Gara यूनिवसिटी कालेज सिमला। 
श्रीमान्‌ ! 


पञ्जाब सरकार ने आपके यूनिवर्सिटी कालेज को सैनेट को पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के वेदभाष्य के गुणों को जानने के लिए एक पत्र भेजा था। उसका परिणाम जानते के लिए pd 
मुम्बई ओर पूना की, पश्चिमोत्तर प्रान्त में मुरादाबाद और शाहजहाँपुर को, पञ्जाब में हर z ओर 
अमतसर की आर्यसमाजें अत्यधिक उत्सुक थीं । जूँही मसज ग्रिफिथ और हा ae र Eid 
पण्डितों की दी हुई सम्मतियाँ प्रकाश में आई, तब भी आयंसमाज लाहौर ने, अ न समझे bs रे 
भय में पड़कर भी, अपना यह ककत्तंव्य समझा कि आपको ऐसी सूचना दो जाए, ज ee 
सैनेट ऐसी विद्वत्‌-सभा को अधिक ठीक और परिपक्व निर्णय पर पहुँचने के योग्य an | वह्‌ विद्वर 
वह सब कुछ सुन ले, जो उस भावी कार्य के अनुकूल या विरुद्ध कहा जा सकता हे) 2 

स्वामी दयानन्द ने स्वयं भी इस विषय पर एक लेख लिखा है। समाज उसे ya m 
सरस्वती के आलोचकों के समस्त आक्षेपी का सन्तोषदायक उत्तर समझता है । वह मूल लेख 

भेजा जाता हैं। 

डळ he है कि महाभारत-काल से पहले, जिसे युरोपियन काल-गणना के म 
बहुत न्यून गिनती से ईसा के संवत्‌ से ६०० या ७०० वष पहले सरलता सेधराजा त i 
बेदों का पठन-पाठन नियम से होता था और उनपर र भाष्य रचे जाते थे । र समय े गु a 
विद्यालय थे, जिनमें केवल वेद ही अध्ययनाध्यापन में आते थे, और भाष्य, कोश तथा 


लगभग १० बजे श्री स्वामी जी पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नेर से मिले । 
देखो हे कि जे० ग्रिफिथ का १२ मई का श्री स्वामी जी yee पत्र ee = 
गवर्नर से वार्तालाप के अनन्तर स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य के सहायताथ Po एक पत्र 
पत्र के साथ ऋग्वेदा दिभाष्य-ूमिका और बैदभाष्य का नमूना भी भेजा था । यु 
२. यह लेख इस पत्र के आगे छापा जा रहा है । यु० Ho 


९८१ 
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भूमिकाभास्कर 
९८२ भू 


जाते थे । ये ग्रन्थ इसलिए रचे जाते थे कि वेदमन्त्रों का व्याख्यान और स्पष्टीकरण हो। इनमें से कई 

| ग्रन्थ, काल के अनेक विनाशों के होने पर भी हम (तक पहुँच पाए हैं। ये ग्रन्थ यद्यपि अलभ्य हैं, पर 

। सर्वथा अप्राप्य नहीं हुए । इनमें सबसे अग्रणी ब्राह्मण, 3 निरुक्त, निघण्टु और पाणिनि ` व्याकरण 

| आदि हैं ; अतएव यही ग्रन्थ वेदों के सबसे पुरातन और विश्वसनीय भाष्य और व्याकरण हैं । क्योंकि 

जब मह!भारत का महासंग्राम हुभा तो उसने हिन्दरसमाज को उसकी जड़ तक दिया । उस समय 

अध्ययन की अपेक्षा लोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी । उस युद्ध में सारा उत्तर भारत एक 
अथवा दूसरे पक्ष की ओर हुआ | 

तब न केवल युद्ध के काल में प्रत्युत उसके शताब्दियों पश्चात्‌ वेद घोर लुप्तावस्था में रहे । 

अधिक शान्तिप्रद कालों के लौटने पर वैदिक विद्या पुनर्जीवित हुई । नए विद्यालय उठे और i! भाष्य 

निकल पड़े । इन्होंने पुराने ऋषियों की व्याख्याओं को तिलाञ्जलि दी और अपने युग की प्रवृत्तियों के 

अधिक अनुकूल व्याख्याएँ की। तथापि इससे निकृष्ट समय भी आने वाला था | बौद्ध धर्म भारत में 

` । सर्वोपरि हो गया । वेदों के विद्वान्‌ पकड़े ह मारे जाते थे । उनकी धामिक पुस्तकें जलाई जाती थीं 

) और नष्ट की जाती थीं । ब्राह्मणों ने अभी बौद्धो को देश से निकाला ही था, अभी उन्होंने अपना प्रभुत्व 

पुनः प्राप्त किया ही था, जब उन्हे एक अधिक भयानक शत्रु से सामना करना पड़ा । महाभारत के युद्ध ने 


और बौद्ध-धर्म के विस्तार ने जो बात आंशिक रूप में की थी, देश पर तात के अधिकार ने सर्वथा 
पूर्ण कर दी । सारी विद्या, सारा वाङमय और सारी सच्ची वैदिक विद्वत्ता समाप्त ह गई । इन्हीं उत्तर 
समयों में सस्मण,महीश्षर, उवट और रावण' के भाष्य हुए। इनसे pi E के स्थान में, हानि अधिक 


हुई । सवं साधारण लोगों पर इनके भाष्यों का इतना प्रभाव हो गया है कि पुराने भाष्यो को निरर्थक 
समझा जाता है और उन्हें कभी ही कोई देखता है । 


तथापि कुछ दूरी पर एक उज्ज्वल भविष्य होने वाला था। ईसा की गत शताब्दी के 

अन्तिम दिनों में संस्कृत भाषा और वाङ्मय ने कोलब्रक, जोन्स और कारी ( Carey) ऐसे प्रसिद्ध 
विद्वानों के ध्यान को पुनः अपनी ओर खेंचा | उनके दिये हुए धकके ने भाषाविज्ञान में ही आश्चर्य नहीं 
किया, बाप्प, बर्नेफ, श्लेगल, विलसन, वेबर और मेक्समूलर सदृश चमकते हुए प्राच्यविद्याविशा रदों 

| की एक विशेष पंक्ति को हो उत्पन्त नहीं किया, और हमें एक राजेन्द्रलाल मित्र ही नहीं दिया, परन्तु 
| हम आशा करते हैं, वह धक्का अवश्य ही स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के रूप में परिणत 
होगा | परन्तु इस बात का बड़ा शोक है कि योरोपियन विद्वानों को अपनी अत्यधिक सामग्रो के लिए 
तद्देशीय पण्डितों पर आश्रित रहना पड़ता है । वे पण्डित ऐसे हैं जिनका अधिक से अधिक ज्ञान भी 
: | गहरा नहीं है । और इनमें से भी जो सबसे अधिक ज्ञानवान्‌ हैं, सायण और महीधर से अधिक बड़े नाम 
हीं जानते । यही कारण है कि वैदिक विद्वत्ता ने अपेक्षाकृत धीमी उन्तति की है और योरोप में वेदों 


१. रावण एक दाक्षिणात्य पण्डित था, इसने ऋग्वेद का भाष्य रचा था । इसके पदपाठ का एक, TEEN 
।द निवासी Go केशवदेव निर्मल के घर में था । उसका एक अष्टक जिसपर रावण का नाम अंकित था, 
१६२७ को श्री मामेरांज जी ले आए थे । डा० लक्ष्मणस्वरूप ने उसका फोटो कराकर पंजाब विश्वविद्यालय 
य में रख दिया था, परन्तु मूलकोश उन से नष्ट हो गया । हमने मूलकोश लालचन्द लायब्ररी 
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वेदभाष्यःसम्बन्धी पत्र ९८३ 

_ प्रति वषं, प्रति मास, और दिन-दिन हमारे महान्‌ देश के प्राचीन साड्त्य और सभ्यता पर 
निस्सन्देह अधिक प्रकाश पड़ रहा है । यद्यपि इस साहित्य के लिए योरोप में प्राच्य-विद्या के विद्वानों 
के सम्मिलित यत्नो द्वारा बहुत कुछ पहले ही किया गया है, परन्तु इससे भी अधिक अभी किया जाना 
शेष हे । हमे विश्वास है, एक समय आयेगा जव उपस्थित वेदभाष्य वेदिक (वद्दत्ता के प्रासाद का मूलाधार 


समझा ANT | वेदों की उलटी व्याख्या करने वाले भाष्यकारों द्वारा योरोपियन विद्वान्‌ जिस प्रकार | 


उलटा समझे हैं, उससे यह सर्वेथा आश्चर्य नहीं होता कि वे कुछ काल के लिए इस विचार की अवहेलना 
करें कि वेद एक ही सद्‌ब्र्म को उपासना सिखाते हैं। परन्तु हमारी धारणा है कि स्वामी दयानन्द ने 
जो धक्का अब दिया है, वह अधिक गम्भीर अन्वेषण को प्रोत्साहन देगा और सत्य को प्रकाश में 
लायेगा । तथापि इस देश के पण्डितों की अपेक्षा योरोपिशन विद्वानों से अधिक आशाएँ की जात देश के पण्डितों की अपेक्षा योरोपिशन विद्वानों से अधिक आशाएं बी हैं । | 
पण्डितों का यह स्वार्थ है कि जब तक वे कर सकं तव तक म्‌तिपूजा ओर उसकी विर्कियो को स्थिर 
wa । समाज इस समय ऐसी ही आशा कर सकता है कि बढ़ता हुआ प्रकाश किसी दिन अन्धकार को 
दूर करेगा और सबको सचेत करेगा | 


योरोप गें वेदिक विद्वत्ता सम्प्रति भी थोड़ी है, इसके अधिक, प्रमाण अपेक्षिव-नहीं । योरोप के 


सबसे बड़े वेदिक विद्वान्‌ दुढ़ता से कहते हैं कि अब भी अनेक मन्त्र हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं) 


निकलता । योरोप में अब तक जितना हुआ है वह शब्दों के अर्थों का अनुमान मात्र करने से T 
नहीं है । इनसे (मन्त्रों से) कोई सुसम्बद्ध विचार नहीं निकाले जा सकते ! योरोप के सात प्रमुख प्राच्य 
विद्या-विशा रदों के एक मन्त्र के निम्नलिखित अनुवाद, जो सूलार्थं से अत्यधिक भिन्न हैं उच्चस्वर से 
प्रमाणित करते हैं कि योरोप में वेदार्थं ज्ञान अभी स्थूल रूप में ही है । 

उत aa गो निदो निरध्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इद्‌ दुख RU 

त न: Guat भ्ररित्चिदुदं सम Heer | स्यामेदिच्द्रिस्प main ॥ ६ ॥ 


देखो--ऋग्वेद संहिता की मेक्समूलर भूमिका To २२--२४। ८ 

१. चाहे हमारे शत्र, कहते हैं, किसी और स्थान को चले जाओ तुम जो केवल इन्द्र को पूजा 
करते हो-- 

२. अथवा चाहे है बलशालिन्‌, सारे लोग हमें भगवान्‌ कहें, हम सदा इन्द्र की रक्षा में रहें । 

«न मन्त्रों के सामान्य भाव के सम्बन्ध में मैने विचारा कि कोई सन्देह ही नहीं हो सकता । 
यद्यपि इसमें एक शब्द अर्थात्‌ अः Z: व्याख्या योग्य है । फिर भ, अनेक प्रकार की व्याख्याएँ जो विविध 33 
विद्वानों ने की हैं, विलक्षण हैं । प्रथम यदि हम सायण को देखें, ता वह अथ करता है - 

१. हमारे पुरोहित इन्द्र की स्तुति करें । हे शत्रुओ, इस स्थान से चले जाओ और दूसरे स्थान 
से भो । हमारे पुरोहित (इन्द्र को स्तुति करे) वही जो सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते हैँ। 

२. हे शत्रुओं के नाशक, शत्रु हमें धनवान्‌ कहे, कितना अधिक मित्र लोग ! हम इद्र की 
प्रसन्नता में हों | 


प्रोफ़ेसर विलसन ने सायण का पूरा अनुकरण नहीं किया । परन्तु उसने अनुवाद किया-- 


१. ऋग्वेद १॥४॥५, RII 
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३५४ सूसिका भास्कर 
१. हमारा पुरोहित उत्सुकता से उसकी स्तुति करता हुआ बोले, ऐ गालियाँ निकालने वालो, 
यहाँ से चले जाओ भौर प्रत्येक दूसरे स्थान से (जहां वह पुजा जाता है) । 
२. हे शत्रुओं के नाशक, हमारे शत्रु कहें किं हम समृद्ध हैं । लोग हमें (बधाई दे) । हम सदा 
उस आनन्द में वास करें जो इन्द्र की (अनुकूलता से मिलता है) । 
नं लँगलाएस के अनुवाद frat'— 
स्टीवच्सच ने अनुवाद किया-- 
१. इन्द्र की स्तुति में सब लोग पुनः सम्मिलित हो जाएँ । तुम दुष्ट और घृणा करने वाले सब 
यहाँ से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से (जहाँ वह पूजा जाता है) | 
२. हे शत्र्‌-नाशक (तेरी कृपा से) हमारे शत्र भी हमारे साथ जो हम धनों के स्वामी हैं शान्ति 
से बोलें । तब क्या आशचये है कि यदि दूसरे आदमी ऐसा करते हैं। हम सदा उस आनन्द को भोगें 
जो इन्द्र के आशीर्वाद से उपजता है । 
ee प्रोफ़ेसर बैनफी अनुवाद करता है-- ः 
क १. और घृणा करने वाले कहें, वे हर एक दुसरे से अस्वीकृत किये गये हैं, अतः वे इन्द्र का 
उत्सव करते हैं । 
‘ २. और शत्रु और देश हमें प्रसन्‍न घोषित करें, हे नाशक यदि हम केवल इन्द्र की रक्षा में हैं । 
a _ प्रोफ़ेस ररा ने 'अन्यतः' का ठीक अर्थ लिया है अर्थात्‌ भिन्त स्थान को । और इसलिए उसने 
 उसवचनका यही अर्थ किया होगा किसी दूसरे स्थान को गति करो अर्थात्‌ उसी अर्थं में, जेसा भाव 
मैंने लिया है । तथापि कुछ काल पश्चातु S. V. ar उसने अपने आप को ठीक किया, और उन्हीं शब्दों 
का यह अनुवाद प्रस्तावित किया--“तुम किसी अन्य पदार्थ को भुला दो!” 
प्रोफेसर बोल्लेनसन (ओरियण्ट एण्ड आक्सिडेण्ट वाल्यूम १, To ४६२) ने किसी सीमा तक 
__ प्रोफेसर राथ के दूसरे अनुवाद का अनुसरण किया और प्रोफ़ेसर बैनफ़ी के अनुवाद को ठीक न समझ- 
कर यह दिखाने का यत्न किया कि “वह अन्य पदार्थ जो भुलाया गया है” कुछ अनिश्चित पदार्थ नहीं 


परन्तु इन्द्र के अतिरिक्त दूसरे सारे देवताओं की पूजा है। 

___ यह दै वेदार्थ की ater में अनिश्चित अवस्था जिसने प्रोफेसर मैक्समूलर को ऋग्वेद संहिता 
 प्रावकथत में यह लिखने पर विवश किया है कि उसका अनुवाद अनेक स्थानों में शुद्धि योग्य हैं और 

घ्र या कालान्तर में इसका स्थान एक नए अनुवाद को लेना पड़ेगा । 
+ और कि भारत में वैदिक विद्वत्ता इससे भी अधिक स्वल्प है, यह इसी बात से जाना जा 
है कि स्वामी दयानन्द के बारम्बार के आह्वानों पर भी एक पण्डित भी अभी तक ऐसा प्रकट 
वेदों से यह सिद्ध करे कि उन में मूतिपूजा पाई जाती है, यद्यपि वे सब इस बात को कह 
ऐसी अवस्था का यही कारण कहा जा सकता है कि इस देश में वेद अपितु उनके थोड़े "थोडे 
[च के बिना कण्ठस्थमात्र किये जाते हैं । इसके विपरीत स्वामी दयानन्द न केवल अपनी 
पे, न केवल अपने तर्के के असाधारण _ बल से अपने श्रोतागणों के मनों में विशवास उत्पन्न 
अपने वेदभाष्य में शब्दों के इतिहास को खोलता हैं', प्रत्येक बात की व्याख्या करता 


' होने के कारण इस का अनुवाद नहीं दिया गया) २. अमुक शब्द का क्या अर्थं हैं 
ऋषिदयानन्द ने शब्दों के यौगिक अर्थे करके दर्शाया है । उसकी भोर यह संकेत है । 


~ 


~ 


छु Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदभाष्य-सम्बन्धी पत्र wy 


है कि जिस से वह अपने अर्थ पर पहुंचा है और शब्दों के जो अर्थ करता है उनकी पुष्टि में वेदों, 
ब्राह्मणों, निघण्टु और पाणिनि के व्याकरण से प्रमाण देता है । संक्षेप में यह कह सकते हैं कि र 
महती विद्वत्ता की योग्यता से, अपनी धैयंयुक्त गवेषणा से, अपने काम के लिए असीम प्रेम के द्वारा वह 
मानव-पुस्तकालय के इस सब से पुराने ग्रन्थ में जीवन-प्राण का संचार कर रहा है । वह उन कठिनाइयों 
को प्रकट करता है, जिन्होंने अब तक उस (वेद) की स्वतन्त्र उन्नति को रोक रखा है। वह भाषा- 
विज्ञान की सामान्य रूप से और भारतीय भाषा-विज्ञान की विशेष रूप से अचिन्त्य सेवा कर रहा है। 
उसके वेदभाष्य के एक हज़ार से ऊपर ग्राहक अब तक बन गए हैं। और ग्राहकों की संख्या प्रति दिन 
उन्नति पर है । इन बातों का विचार करके और इस बात को जानकर, जेसा कि पंजाब सरकार और 
भारत में दूसरी प्रान्तीय सरकारें जानती हैं कि वेदों ने भारतीय इतिहास के सब उत्तरवर्ती युगों पर 
कैसा प्रबल प्रभाव डाला है, और उनका भारतीय वाङ्मय की प्रत्येक शाखा के साथ केसा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, और उनके धामिक और सदाचार के विचारों ने भारतीय जाति के हृदयो में कितनी गहरी 
जड़ पकड़ी है, तथा उनके सनातन प्रमाणों से भारतीय जीवन के जनता सम्बन्धी और ak a 
काम नियमित किए जाते हैं, यह सब जानकर समाज विश्वास रखता है कि सरकार ऐसे महाशयो क्री 
दी हुई सम्मतिय ae ई सम्मतियों के अनुकल नहीं चलेगी कि जो अन्य गुणो के रखते हुए गणों के रखते हुए भी, समाज की नम्र दृष्टि में, 

अन्ततः समाज आज्ञा चाहता है कि उन मुख्य कारणों को संक्षेप से दोहराए कि जिनके आधार 
पर वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य की पंजाब सरकार द्वारा संरक्षकता चाहता है, और आशा 
प्रकट करता है कि सरकार देश की दूपरी सब प्रान्तीय सरकारों को प्ररित करे कि वे भो एक मदान्‌ 
सुधारक और विद्वान्‌ के इस पुण्य और परोपकारयुक्त SETT के प्रोत्साहन में इसके a aa j 

(१) कि भारतीय भाषा-विज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति' पर चले, तो अवश्य ही 
स्वाध्याय से प्रारम्भ होगा, अतः उनके ज्ञान का प्रचार अत्यधिक अभीष्ट है | 

(२) कि इस वेदभाष्य के प्रकाश ने गवेषणा का भाव SAT कर दिया है । इमको प्रोत्साहन 


देना श्रेष्ठ हे । ॥ 
॥ ) कि आशा की जाती है कि वेदों के सच्चे ज्ञान के प्रचार द्वारा हिन्दू मन मिथ्या विश्वास 

गौर गहरे गड हुए पक्षपात से मु. से मुकत होगा । m 
we (४) कि स्वामी दयानन्द का भाष्य उन सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाणों पर है 


रहि को णा 


कि जिनको योरोपीय विद्वान्‌ भी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, परन्तु जिन्हें वे अभी तक पूर्णतया प्रयोग 


he Ta कि वर्तमान परिस्थितियों में, स्वार्थी [ब्राह्मणों अथवा भ्रान्त समझने वाले योरो णों वा श्रान्त स झने वाले योरोपियनों से 
क्ष सम्मतियों की आशा नहीं हो सकती | | 
E अतः पूरा अवसर “४ अतः प्रा अवसर मिलना चाहिये। 


कै ही ळे ५८६ नम 
जीवनदास 
लाहौर 


मन्त्री आर्यसमाज 
२५ अगस्त १६७७ 


१. भारतीय भाषाविज्ञान की स्वाभाविक गति दै देवर अदत मदिरो चाक एक से मानुषी (संस्कृत) भाषा 
` की उत्पत्ति अथवा विकास और उससे संसार अरकी भाष्मभो- के | 
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ऋषि दयानन्द का पत्र 
ग्रिफिथ, टानो, हृषीकेश, भगवान्‌दास के आक्षेपो के उत्तर में 


मुझे वकील हिन्द ओर गुनीवसिटी कालिज पंजाब के [प्रकाशित | पत्रों से ज्ञात हुआ कि कई 
एक साहबों ने मद्रचित वेदभाष्य पर प्रतिकूल अनुमति दी है | इसलिए मैं उनकी शंकाओ का उत्तर क्रम 

से निवेदन करता हूं । 
प्रथम उन शंकाओं का उत्तर है जो मिस्टर आर. ग्रिफ़िथ एम. ए. प्रिसिपल बनारस कालिज 
नेकी हैं। पांच हजार वर्षे के लगभग से वेदविद्या जाती रही। महाभारत से पहले इस देश में सब 
) विद्या ठीक २ प्रचारित थीं । परन्तु पीछे से पढ्ने-पढाने के ग्रन्थ और रीति बिलकुल बदल गई। तब से 
j अब तक वही अद्ध प्रणाली प्रचारित है | यद्यपि कहीं २ के लोग वेदादिक सत्य ग्रन्यों को कण्ठ कर लेते 
हैं परन्तु उसके शब्दार्थ को कोई भी नहीं जानता । न ऐसे कोई व्याकरणादिक ग्रन्थ अर्थ सहित पढाए 
जाते हैं जिनसे वेदों का अर्थ हो सके आधुनिक जो महीधर आदि के बनाए हुए वेदभाष्य देखने में 
आते हैं वे महा भ्रष्ट और अन्धकार के बढ़ाने वाले हैं। उनके देखने वालों को मद्रचित भाष्य ठीक समझ 
में नहीं आता । मेरा भाष्य शुद्ध वेदार्थबोधक और प्राचीन भाष्यों के ठीक अनुकूल है । वह तभी समझ 
में आवंगा जब लोग प्राचीन भाष्यादिक ग्रन्थों की सहायता स्वीकार करेंगे। मैंने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ 
- सत्य प्रतीत होने के अर्थ बहु प्राचीन आप्त व्याख्यानकारों का प्रमाण बहुत स्पष्ट पतेवार लिख दिया 
है | यदि ग्रिफ़िथ साहब ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे प्रमाणों और उदाहरणों को पढ़ा होता तो कभी 
F उनको ऐसी विरुद्ध सम्मति न होती जेसी कि उन्होंने हाल में दी है उवट, सायण, महीधर, रावण आदि 
के रचे हुए भाष्य प्राचीन भाष्यों से सवंथा विपरीत हैं । केवल इन्हीं भाष्यों का उलथा अंग्रेजी में 
।विलसन और मंक्समूलर आदि प्रोफेसरों ने किया है। इसलिए मैं इनके भाष्यों को भी शुद्ध और 
_ प्यायकारी नहीं कह सकता । इन्हीं ग्रन्थों के कारण ग्रिफिथ साहब आदि लोग भी सन्देह मार्ग में पड़ 
। हुँ और मुझको यह कहकर दूषित करते हैं कि स्वामी जी ने अर्थ पलट कर अपने प्रयोजन के सिद्धार्थ 


दूसरे ही अर्थ नियत किये हैं। परन्तु उनका यह तके सर्वथा निर्मूल है | तिय तरया कोर शत aaa ऐतरेय और शतपथ 
वा वाला पक सत्य अनयो का प्रमाण डे मर निरुक्त तथा प ड दिक सत्य ग्रन्थों का प्रमा क्‌ 


Tal है । यदि ग्रिफिथ साहब उसको देखते तो कभी ऐसा न लिखते। विचार करता 
[ष्य बिना ही देखे भाले अपनी मनमानी अनुमति प्रकाशित कर दी है । 


. मैं नहीं समझ सकता हू कि ग्रिफिथ साहब मेरा श्रम वृथा क्यों समझते हैं, जब कि मेरे भाष्य 
हजार से अधिक बड़े-बड़े सत्पुरुष हैं और प्रत्यह नवीन जनों के निवेदन पत्र मेरी पुस्तक 
_ षय में बराबर चले आते हैं। मेरे ग्राहकों में से बहुत से अच्छे-अच्छे संस्कृतज्ञ और agar 
संस्कृत में पूरे-पूरे विद्वान्‌ हैं । ग्रिफ़िय साहब का यह अन्तिम लेख कि वेदों की ऋचाओं 


९८६ 
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से बहुत से देवताओं के नाम प्रकाशित होते हैं सो उनकी यह बात मुझको तब प्यारी लगे और विद्वानों 
के समीप प्रामाणिक ठहरे जब वे उस मतलब की कोई ऋचा मुझको लिख भेजें -- 
पूर्वेलिखित की पुष्टि में निम्नलिखित उद्धरण दिये जाते हैं-- 
(a) ऐच. टी. कोलब्र क रचित 'दी वेदाज से' 
(७) arè कोलमैन रचित 'माईथालोजी आफ दी हिन्दूज' से' 
(०) पादरी गैरट के अनूदित 'भगवद्गीता' के परिशिष्ट A` 
(१) मैक्समूलररचित “हिस्टरी आफ एन्शण्ट संस्कृत लिटरेचर" Jo ५६७ से' 
ऋग्वेद में जो प्रथम मन्त्र है उसमें अग्नि शब्द आया है । उसका उल्था सी. एच. टानी साहब | 
एम. ए. प्रिन्सिपल प्रे सीडेन्सी का लिज कलकत्ता ने आग के अर्थ में अपने उस प्रथमोक्त ध्यान से किया 


है कि अग्नि भी एक पदार्थ प्रतिष्ठा का वेद में है, परन्तु अग्नि को तत्त्व मानकर किसी प्राचीन ऋषि- 
मुनि ने पूजन वा आवाहन नहीं क्रिया और अग्नि शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ आग का है वह केवल 


१. यद्यपि वेदों को शीघ्र दृष्टि से देखने से देवताओं के नाम उतने दीख पड़ते हैं जितने कि स्तुति करने 
वाले के हैं, परन्तु पुराने व्याख्यानग्रन्यों के अनुसार कि जो a आयंधम के विषयक हैं वे अनेक नाम देवता वा 
मनुष्य और वस्तुओं के नहीं ठहर सकते अर्थात्‌ वे सब तीन देवताओं के ही नाम से सम्बन्ध रखते हैं और फिर वे 
तीनों नामों की देवता भी पृथक्‌-२ नहीं हैं अर्थात्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं। निघण्टु अर्थात्‌ छ वेदों के 
शब्दकोष के अन्त में तीन नामावली देवताओं .की हैं । उनमें से पहिली अग्नि के, दूसरी वायु के तीसरी में सूर्ये के 

नाम हैं । 

bes rn भाग में जिसमें केवल देवताओं का वृत्तान्त है, यह दो बार कथन किया गया है कि देवता 
केवल तीन हैं (fra एव देवताः) इनसे अधिकतर अनुमान सिद्धान्त यह निकलता है कि केवल एक ही देवता है । 
यह बात वेद के अनेक anai से भी सिद्ध होती है और यही आशय निरुक्त और वेद के प्रमाण के अनुसार अति 
. सुगम और संक्षेप रीति से ऋग्वेद के सूचीपत्र में वर्णण किया है । इससे यह निर्णय होता है कि आर्यों के पुराने | 
धर्ममार्ग की पुस्तके केवल एक ही ब्रह्म को गाती हैं और सूत्रों से भी ऐसा ही Bg होता है | 

१. वेदों से ज्ञात होता है कि आर्य ऋषियों का THAN केबल एक बड़े ब्रह्म के पुजन ओर = और श्रद्धा वा भक्ति ` 
में था जिस को वे स्ंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और सवंव्यापक जानते थे और जिसके सम्बन्धी गुणों को वे अत्यन्त a 
वार्क्यो में प्रकट करते थे और वे सम्बन्धित गुण उसकी तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं । उनमें से प्रथम उत्पादक, दुसर 
. पालक, तीसरी संहारक नाम से वर्णन की जाती है | ; 

२. इन अतिसत्य ध्यानों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि चारों वेद एक SRL को गाते हैं Sieh 
अनन्त, चिरस्थायी, स्वयंभू संसार का द्योतक और पालक है। मैं इसके संग एक और ऋचा ha ee a ae 
ब्रह्म निश्चित होता है । इस से हम आपकी शंका निवृत्ति करते हैं जानिये कि आये लोग स्वाभा वक बुद्धि सेस 
अद्वेतसेवी अर्था केवल एक ईश्वर को ही मानते थे । 
aub a ऋचा का एक चरण यह है जिससे निस्सन्देह केवल एक ही ब्रह्म का निरूपण होता है-- 
i यद्यपि.हम उस, को अनेक नाम से आवाहन करते हैं । ऋग्वेद pe की X १ रह हे z = 

असी एक परब्रह्म को ज्ञानवान्‌ इन्द्र, मित्र, बरुण और अग्नि के नाम pp 

bo में सपक्ष गरुत्मान्‌ है और कोई-२ बुद्धिमान्‌ उसी के अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक ताम भामते हूँ ॥ 
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६, भूमिकाभास्कर 
हन वाक्यों में लिया जाता है जिनमें. लौकिक सम्बन्धी बातें हैं परन्तु ऐसे. वाक्यों में. जहाँ. ईश्वर की 
स्तुति प्रार्थना निवेदन आदि का प्रसंग .होता. है वहाँ अग्नि, शब्द का अर्थ {परमेश्वर का घटित. 
किया जाता है । यह अर्थ कुछ मैंने मिथ्या कल्पित नहीं किया । इस प्रकार के युकतार्थ ब्राह्मण और 
निरुक्त नामी ग्रन्थों में बराबर वर्णन हो आए St .. .. . as, 
अन्त पर टावी साहब की जो यह सम्मति है कि मैंने जो भाष्य बनाया है वह इस कारण से 
X 3 है कि सायण और अंग्रेजी उल्थाकारों के भाष्य कट जावं अर्थात्‌ अशुद्ध हरे, सो इप विषय में मैं 
कभी दूषित नहीं हो सकता हृ । यदि सायण ने भुल की है और अंगरेजो ने उसको अपना मार्ग-प्रदर्शक 
जानकर अंगीकार'कर लिया तो भले ही करें, Teg मैं जान-बूझकर कभी भूल का काम नहीं कर 
,सकता । परन्तु मिथ्या मत बहुत काल तक नहीं ठहर सकृता, केवल सत्य ही ठहरता है और असत्य 
४ सत्यता के सन्मुख शीघ्र धुमेला हो जाता है । पुश्र्डित गुरुप्रसाद हेड पण्डित ओरियंटल कालिज लाहोर 
ने यह बात कहकर कि स्वामी जो के भाष्य में कोई अशुद्धि छापे की कहे सो नहीं है, मेरे प्रत्येक आशय 
जो दुषित ठहराया है। तथापि .मैं उनको धन्यवाद देता हु। उतने मेरे भाष्य के छापने बाले, का 
विश्वास माना, यह क्या थोडी बात है। परन्तु मैं कहता हु कि उसका भी दोष वे मेरा ही जाने, परन्तु 
gerade खोलकर कहें तो केफियत खुले । नहीं तो क्या जान पड़ । और जो a मुझे दूसरे स्थल पर 
! यह दोष लगाते हैं कि अपने ही पन्थ का प्रचार किया चाहता है सो मैं ऐसी बात को सुन अति पश्चात्ताप 
/ से कहता और समझता हूँ कि वे वेदविद्या से नितान्त अजान R | यदि उन्होंने प्राचीन भाष्यो का अव- 
. | लोकन किया होता तो कभी ऐसा न कहते । 
aes और तीसरा कलंक जो वे मुझे यह लगाते हैं कि इन्द्र, मित्र ओर त्वष्टा आदि शब्दों के अर्थ 
“ae es ee सो उनकी इस शंका के उत्तर में मैं उनको वेदभाष्य के विज्ञापन 
का प्रमाण देता हँ और एक प्रति साथ ही इस उत्तर के ऐसी लगाये देता हूँ कि जिसमें उन शब्दों का 
यथावत्‌ वर्णन है। फिर भी इन सब वातों के परिणाम में मुझे निस्सन्देह हो यही कहना पड़ता है कि 
उनमें पुरावत्‌ संस्कत विद्या अत्यन्त ही कम है | ES 
चौथा दोष जो वे मेरे व्याकरण में यह आरोपण करते हैं कि परस्मैपद के स्थान में आत्मनेपद 
लखा है सो अब मैं इस वात का निश्चय कराने को कि स्वयं पण्डितजी व्याकरण का ज्ञान नहीं रखते 
के भाष्यप्रदीप और नागेश, रामाश्रम आचाय, अंनुभतिसरूप आचार्य आदि के ग्रन्थों के कई 
J a उदाहरण पृथक्‌ लिखता हूं । वे मेरे विदेधीमहि' के प्रयोग को सर्वथा युक्त anad हैं ! 
हेग के शुद्ध प्रयोग के लिये मैंने पाणिनीय व्यांकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे पाद के ४७वरें सूत्र का 
दिया है । और उन स्थलों की नकल भी gag उनको भेज सकता हूँ जिससे मेरा किया प्रयोग 
शुद्ध है यह प्रतीति यथेच्छ हो जावेगी। पेरन्तु बिना व्याकरण बोध क्योंकर उनके समझ में 


p: i 


बदामहे -नक्रमवेदादिमाव्यन्रुमिका. वेदोत्पत्तिविषय, पृष्ठ १४, पं २६ (रा. ला, क. ट्रस्ट 
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वेदभाष्य-सम्बन्धी पत्र ६५९ 


(सब प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ नष्ट हो गए ।) 
पाँचवीं शंका उनको मेरे एक छन्द के प्रयोग पर उपस्थित हुई है । वह अत्यन्त हास्यजनक 
है। जो मैं उसका इस संक्षिप्त उत्तर में कुछ वर्णन करूँ तो असार विस्तार होगा | रहा उनका समाधान 
सो उनके लिये पेंगल सूत्र और उसके भाष्यकार-हलायुधभट्ठ का एक स्पष्ट प्रमाण पृथक्‌ लिखता हू । 
देख शान्त होवें | 


(वह प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ ही नष्ट हो गया।) 


ज्ञात होता है कि पण्डित हृषीकेश भट्टाचाये द्वितीय पण्डित ओरयन्टल कालिज लाहौर सवंत्र 
पण्डित गुरुप्रसाद जी के ही अनुगामी हुए हैं । RAT उनकी शंकाओं कां उत्तर वही समझना चाहिये जो 
पीछे लिख आए हैं । उपचक्र' शब्द में उनकी शंका एक पृथक्‌ है। सो उन्हें यहं बात सुझाने को कि 
मेरा अर्थ बहुत हो निर्मल है मैं उन्हें केवल पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे पाद के ३० वें 
सूत्र का प्रमाण देता हू | उसको देख तुष्ट होवे । ` 


अब रहे पण्डित भगवानदास ' असिस्टेण्ट प्रोफेसर गवर्नमेण्ट संस्कृत कालिज लाहौर । सो 
उनकी कोई नवीन शंका नहीं है । इसलिए जो मैंने ऊपर कहा वही बहुत है । वे भी तुष्ट होवें इति | 


अन्त में मुझे प्रतीत होता है क्रि इन विरुद्ध लेखों का सारा बल देश के विद्यालयों में मेरे वेद- 

भाष्य के लगाए जाने के विपरीत है । परन्तु मेरे आलोचक भारी भूल कर रहे हैं। मेरा वदभाष्य ART- 

रत के पूर्वे के भाष्यों के प्रमाणों को देने के कारण और योरोपीय विद्वानों के -विचारों से विरुद्ध होने 

के कारण गवेषणा का एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट हो जायगा ओर हमारे 

विद्यालयों में सदाचार के भाव. को उत्पन्न करेगा। और इसी कारण सरकारं की.संरक्षता का 
अधिकारी है । 


pees Se ee स्लत 
१. यथा पिता स्वसन्ततिः"`` ` aaga बेदोपदेशमुपचक्ने । क्र ग्बेदादिमाष्यमूसिका वेवौत्परत्तिविषम 
पृष्ठ १६, To १५ (रा. ला. क. GRE सस? )। 435 
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'्ान्ति-निवारण 
भूमिका 


कि जो मैंने संसार के उपकाराथं वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ किया है, कि जो 
सब चो षको की हुई व्याख्याओर अन्य ग्रन्थों के प्रमा गयुक्त बनाया जाव जिसमें इस बात 
की साक्षी वे सब ग्रन्थ आज पय्यन्त वत्त मान हैं। और मेरे बनाये मासिक agit में भी विद्वानों के 
“समझने के लिये संकेतमात्र जहाँ-तहाँ लिख दिये हैं, कि देखने वालों को सुगमता हो । और किसो प्रकार 
की भ्रान्ति वा शङ्का मेरे लेख पर होकर वृथा कुतर्क खड़ी करके कोई मनुष्य मेरे कालकोन ब 
जिससे देशभर की हानि हो और उस को भी कुछ लाभ न हो । परन्तु बहुधा ससार में यह उलटी रीति 


है कि लोग उत्तम कमं कर चुके ओर करते हुये को देख कर ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि निषिद्ध कर्म 
a हानि को देख कर होते हैं | 


जो मैं निरानिरी संसार ही का भय करता और सर्वज्ञ परमात्मा का कुछ भी नहीं, कि जिसके 
अधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु और सुख दुःख हैं, तो मैं भी ऐसे ही अनर्थक वादविवादों में मन देता | 
परन्तु क्या कर मैं तो अपना तन मन धन सब सत्य के ही प्रकाशार्थं समर्पण कर चुका । मुझ से खुशा मद 


करके युन सा पहार गहत इक स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुँचाना ही मुझ को चरन को चक्रवर्ती 
राज्य के-तुल्य है | 


को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के समान बालू से सुवण 
निकालने “le होंगे, रत मलीत मच्छी को नाई निमंल जल.को गदला करने और नि 
वाले बहुत हैं | परन्तु मैंने इस धर्म-कार्य का सर्वशक्तिमान कई सत्यग्राहक _और न्याय-पम्बन्धी परमात्म 
शरण में सीस धरके उसी के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है। 
हे मैं यह भी जानता था कि इस ग्रन्थ के विषय में जो शङ्का होंगी तो कम विद्वान्‌ ओर ईर्ष्या 
करने वालों को होंगी, परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई विद्वान्‌ भी इसी अन्धकार में फिसल i 
ओर इतना न हुआ कि आँख खोलकर अथवा लालटेन लेकर चलें कि जिसमें चाल चूकने पर हँसी pE 
= | दुख न हो । यह पूर्व विचार करना बड़े विद्वान्‌ अर्थात्‌ दोघेदृष्टि बाले का काम है नहीं तो गिरे 
(लज्जा का फिर क्या ही ठीक है । | 
इस वेदभाष्य के विषय में पहिले आर० ग्रिफिथ साहब, सी० एच० टानी और पण्डित गुरु 
` प्रसाद आदि पुरुषों ने कहीं-कहीं अपनी सामर्थ्यं के अनुसार पकड़ की थी, सो उनका उत्तर तो अच्छ 


Eat: sg. ऋतेदादिभाष्यभूमिका, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ऋगवेदभाष्य और यजुर्वेदभाष्य का प्रथम संस्करण मासिक अझ्धों में छपा था ह 
 लवेदादिभाष्यभूमिका के एक दो अळू के पीछे ही ऋग्वेदभाष्य के नमूने का भी एक अङ्क छपा था। इस ग्रन्थ में 
ते के अङ्कु और भूमिका के कुछ अद्भों पर पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने जो आक्षेप किए उनका उत्तर इस 
दिया है। इस ग्रन्ध में सम्पूणं टिप्पणियाँ हमारी हैं। go मी० । 


९९० 
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प्रकार दे दिया गया था' | परन्तु अब पण्डित महेशचन्द्र व्यायरत्त्र जो आफीशियेटिग प्रिन्सिपल कलकत्ते 
के संस्कृत कालिज के हैं, उन्होंने भो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छछे गोले चलाये 
हैं । इसलिये यद्यपि मेरा बहु अमूल्य समय ऐसे तुच्छ कामों में खर्च होना न चाहिये, परन्तु दो बातों की 
सिद्धि समझ कर संक्षेप से कुछ लेख करना आवश्यक जानता हूँ । एक तो यह कि ईश्वरकृत सत्यविद्या 
पुस्तक वेदों पर दोष न आवे कि उनमें अनेक परमेश्वर की पूजा पाई जाती है। ओर दूसरे यह कि 
आगे को मनुष्यों को प्रकट हो जाय कि ऐसी-ऐसी व्यर्थ कुतकं फिर खड़ी करके मेरा काल न खोवे। 


क्योंकि इससे कई कठिन शङ्का तो मेरे बनाए ग्रन्थों ही के ठीक-ठीक मन लगाकर विचारने से हो निवारण 
हो सकती हैं, फिर निष्प्रयोजन मेरा सवेहितकारी काल क्यों खोते हैं। 


यह दोष इस देश में बहुत काल से पड़ा हुआ है, अर्थात्‌ महाभारत के युद्ध में जब अच्छे-अच्छे 
पुर्ण विद्वान्‌ वेद और शास्त्रादिक के जानने वाले चल बसे, विद्या का प्रचार तथा सत्य उपदेश की 
व्यवस्था छटकर तमाम देश में नाना प्रकार के विघ्न और उपद्रव उठने mi लोगों ने अपना-अपना 
छप्पर अपने अपने हाथ से छाने की फिकर को, और इस थोड़ से सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम बिद्याओं 
को ऐसा हाथ से खो बैठे कि जिससे उनका विचारा हुआ लाभ भी नष्ट हो गया, और तमाम / 
देश को भी धर कर डुबा दिया । बड़े शोक की बात यह है कि आँखों से देखकर भी कप में ही गिरना 
अच्छा समझकर, अपनी अज्ञानता पर दुःखी ओर लज्जावान्‌ होने की जगह भी बराबर हठ ही करते 
चले जाते है. । इसका परिणाम न जाने क्या होना है | a i 

दूसरा कारण आर्यो के बिगाड़ का यह भी है Mo 0. उनको जेन लोग बहुत कुछ दबाया और 
सत्यग्रन्थों का नाश किया । फिर इन्हीं के समान मुसलमानों दे भी अपने धर्म का पक्ष करके दुःख दिया l ¢ 
और जब से अंग्रेजों ने इस देश में राज किया तो इन्होंने यह बात बहुत अच्छी की कि सब प्रकार को „ 
विद्याओं का प्रचार करके प्रजा को समान दृष्टि से सुधाया. (न gage ee 
रहे । इसी से लोगों का उत्साह भी कमती होता गया । और आज तक वेदों का प्रचार ओर सत्य 
उपदेश का प्रबन्ध ठीक-ठीक होता, तो किसी को शङ्का भ्रान्ति और हठ वेद के विरुद्ध वणर 
मत-मतान्तर का न होता, जेसा कि पण्डित महेशचन्द्र का गुमान हे । यह केवल उनका वेदों से विमुख 
होने का कारण है । इसलिये उनकी भ्रान्ति-निवारण विषय में कुछ लिखा जाता है । 


_ [दयानन्द सरस्वती] 
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ॐ ओउम्‌ # 
भ्रान्ति-निवारण 
श्रर्थात्‌ 


vsa महेशचन्द्र न्यायरत्नक्कत वेदभाष्यपरत्व प्रदनपुरतक का पण्डित स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजी की श्रोर से उत्तर 


___ पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नजी ने विरुद्ध पण्डितों के साथ में अपनी राय दी है, तो उन्हीं के 

र में इतका भी उत्तर मेरी ओर से जान लेना! 

__ पं० महेश» पण्डित दयानन्द सरस्वती जी के परिश्रम, विद्या और पण्डिताई निस्सन्देह 

योग्य हैं, परन्तु उनका कुछ फल मालूम नहीं देता । : 

- स्वामीजी-सम्मति देने वालों की निर्षक्षता और न्याय तो उनके कथन ने ही प्रत्यक्ष हे कि 

“को छोटे विद्वान्‌ लड़के भी जान लेंगे। क्योंकि पण्डित जी लिखते हैं कि “स्वामीजी सब तरह 

पूर्ण गृणयुक्त होने से प्रशंसायोग्य है, परन्तु कुछ फलदायक नहीं” । तो उनका यह कथन 

धी है, और इसमें उनका हठ वा वेदविद्या से विमुखता साबित होती है । 

० महेश०--स्वामीजी का यह गुमान वा अभिप्राय है कि वेद में एक परमेश्वर की पूजा 

सब संसारी विद्या और वर्तमानकाल की कलाकौशलादि पदार्थविद्या वेदों से ही निकली 

वातं उनका काम Ast कर देती है । । 

-इस बात का उत्तर मैं ग्रिफिथ साहब के उत्तर से दे चुका हूँ।' जब पण्डित जी 

एक परमेश्वर की उपासना नहीं है, तो उनको उचित था वा अब भी चाहिये कि 

से लिख कर यह बात सिद्ध कर दें कि वेदों में अनेक परमेश्वरों का होना सिद्ध है। 
वेद मन्त्र में से काई प्रमाण अपने पक्ष की पुष्टि के लिये नहीं लिखा, इससे इनके मन 

य खुल गया और उनकी विद्या की थाह मिल गई कि उन्होंने जो अटकलपच्चू कूपमण्डूक' 


उद्धत उद्धरणों में से अधिकांश उद्धरणों के पते शताब्दी संस्करण भाग-२ में छपे संस्करण में 


॥ द्रष्टव्य Jo ९८६-९५९ | Yo मी० 
' पाठ है जो अथरहित है । यहाँ 'कूप मण्डूक के' पाठ प्रकरणानुसार 
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देंदभाष्य-सम्बन्धी पत्र ९९३ 
के समान चतुराई दिखलाई है, ये सब किसी ईष्यंक, स्वार्थी, विद्याहीन और पक्षपाती मनुष्य के. फुसलाने 


से वा अपनी ही थोड़ी सामग्री अर्थात्‌ हलदी की गांठ' के बल से लिखकर बैठ रहे, कि जिसमें 
कीत्ति देश में हो जावे । स च 


सो पण्डित जी यह न समझें कि भारतवर्ष में विद्वान्‌ नहीं रहे । यहव्याध्र की खाल किसी| 
दिन उघड कर सब कलई खुल जावेगी | और मैं तो अपनी थोड़ी सी बिद्या और बुद्धि के अनुसार जो 
कुछ लिखूँगा वह सब को मालूम होता जावेगा, और जितना कर चुका वह जान लिया होगा । और 
कदाचित्‌ पण्डित जी ने भी समझ लिया होगा, परन्तु मुक के समान संसारी ओर कल्पित भय से कन्द 
का स्वाद जान कर यथार्थ और निर्षक्षता से कह और मान नहीं सकते हैं। 

परमात्मा को HIT से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन देख मिला कि वेद 
भाष्य सम्पूर्ण हो जावे तो निस्सन्देह इस आर्य्यावर्त्त देश में सूर्य्य का सा प्रकाश हो जावेगा कि जिसके 
मेटने ओर झाँपने' को किसी का सामर्थ्य न होगा । क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं कि जिसको कोई | 


सुगमता से उखाड़ सके । और कभी भानु के समान ग्रहण में भी आ जावे, तो थोड़े ही काल में फिर 
उग्र अर्थात्‌ निर्मल हो जावेगा | 


Go महेश °स्वामीजी «हिल्दुओं के धर्म.प्रचासी-प्रन्थों को नहीं मानते जिनमें कमंकाण्ड ओर 
होमादि का विधान है, किन्तु केवल वेदों ही की तरफ खिचते हैं । इससे मेरी समझ से तो उनको यही 
उचित है कि वेदों को भी एक तरफ डाल कर अपनी युक्ति और बुद्धि ही के अनुसार बर्ताव act | 

स्वामी जो- इस जगह पण्डित जी की और भी बढ़कर भूल साबित होती है, तथा जाना 
जाता है कि उन्होंने प्राचीन सत्य ग्रन्थ कभी देखे भी न हों । ओर कल्पना किया कि देखे हों तो केवल 
दर्शनमात्र किया हो, नहीं ती खाली तुके न मिलाते। अव कोई साहब पण्डित जो से पूछ कि उन्होने 
हिन्दू शब्द कौन से ग्रन्थ' में देख़ा है, कि जिसके अर्थ गुलाम वा काफ़िर आदि के हैं, और जो कि 
आर्यार्वात्तयों को कलंकरूप नाम यवनादिक की ओर से है। और आर्य्ये शब्द जिसके अर्थ श्रेष्ठ के हैं, 
वह वेदों में अनेक ठिकाने मिलता है।-सो पण्डित जी नोका में धूर" उड़ाते हैं। सो कब हो सकता है? 
और भूषण को दूषण करके मानते हैं, तो माना करो, परन्तु विद्वानों और पूणे पण्डितों की ऐसी उल्टी 
रीति निज धर्मशास्त्र के विरुद्ध कभी नहीं होगी । -, 

| आगे वे लिखते हैं कि 'स्वामी जी धर्मप्रचारी ग्रन्थों को हो नहीं मानते हैं कि जिनमें कर्मकाण्ड 
का विधान है।' तो यह बड़े तमाशे की वात है कि नतो पण्डितजी ने कभी मुझसे मिलकर चिरकाल 
विचार किया, और न उन्होंने मेरे बनाये हुए ग्रन्थ देखे, किन्तु प्रथम ही मेरे मानने न मानने के विषय 
में अपना सिद्धान्त कर" FS | तो यह वहो बात हुई कि सोवें झोंपड़े भें और स्वप्न देखें राजमहलो का aa झोपड में 


१. तुलनीय 'हलदी की गाठ पाके ऊन्दरो (चूहा) पंसारी बण बटो! मारवाड़ी कहावत । यु० मी० 
२. अर्थात्‌ ढाँपने | Jo मी० ३. 'उग्रह' अपपाठ है । 
४. यहाँ संस्कृत ग्रन्थों से अभिप्राय है । ५. अर्थात्‌ घूलि | a 
६. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि में daa श्रौतगृह्य आदि कर्सकाण्ड के ग्रन्थों को स्वीकार. किया है । इतना 
ही नहीं, भूमिकाग्रन्थ, के प्रतिज्ञाविषय में वेदः के कर्मकाण्डानुसारी याज्ञिक अर्थ; को भीःस्वीकार क्रिया हे. 
७. अर्थात्‌ बनां बेठे । cay Se ह कता 
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भूनिंकाभास्कर 
ety 


क्यों कि मैं. अपने निश्‍चय और परीक्षा ' के अनुसार ऋग्वेद से लेके पूर्व मीमांसा पर्यन्त अनुम पय्येन्त अनुमान से तीन 
| हजार ग्रन्थों के लगभग मानता हूँ । | 

तथा कर्मकाण्ड के विषय में यह उत्तर है कि मेरा मत a Z| इसलिये जो-जो कर्मकाण्ड 

खु हउ वन हुँ उससे विरुद्ध को नहीं । क्योंकि वे अन्थ मनुऽ ष्यों ने अपने स्वार्थसाधन 

नन , उस ou वे वेद afte वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो. सकते क्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते l जो-जो संस्कार an मैं 

मानता हूँ ये सब मेरी बनाई हुई वेदभूमिका अङ्क २ (तीन) में तथा संस्कारविधि आदि ग्रन्थों में 


देखना चाहिए | 
है और वे लिखते हैं किं वेदों को भी एक तरफ धर दें केवल अपनी युक्ति वा बुद्धि हो के 


रहें है कने वेदों मे कोर बात यक्त वश Tae वेदों में कोई बात युक्तिविरुद्ध वा दोष की नहीं द्रेबता, और -उन्ही 
Da मत x तो यह सब भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायेगा । और विद्वानों का यह काम नहीं 
के किसी हेत से सत्य को त्यागके असत्य का ग्रहण करें । 
do महेश०--हिन्दुओं का विश्वास है कि देववाणी का प्रकाश परमेश्वर की ओर से बेद 
| पुस्तकों के रूप से हुआ है, वा ऋषियों के द्वारा प्रेरणा की गई है. परन्तु मेरी समझ से तो दोनों प्रकार 
नहीं रह सकता । प 
020 ae जी--इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका भद्ध १ प्रथम alr 
देख लेना चाहिये | परन्तु इतना यहाँ भी मैं कहता g कि आर्य लोग सबातन से दुक्तिपमाण सहित A 
. को परमेश्‍वरकृत मानते वराबर चले आये हैं | इसका-दीक-ठीक विचार आर्य्य लोग ही कर सक 
हिन्दू विचारों का क्या ही सामूर्थ्य है । e 
- महेश० वेद इस विषय में स्वतः प्रमाण हैं कि उनमें बहुधा होम बलिद नअ 
विधान है Ea प्रमाण अन्य ग्रन्थों में भी पाया जाता हैं कि जिनको स्वामी जी भी मातत 
इसलिये वे बेदमत को स्वीकार करके होमादिक से अलग नहीं बच सकते हैं, सिवाय ऐसे हट न 
जो स्वामी जी की तरह अपनी नवीन रीति से मन्त्रभाष्य की रचना करे। देबना चाहि का 
O स्वामीजी का परिश्रम कंसा वृथा समझा जा सकता है कि जब मैं उनके माध्यम की परीक्षा करूगा | x 
5 स्वामीजी- वेदों में जो यज्ञादिक करने की आज्ञा है, उस सबको प्रमाण और युक्ति सि 
= के कारण मैं मानता हूं, और सबको अवश्य मानना चाहिये, जैसे कि वेदभूमिका अङ्क ३ के = p: 
। झै लिख दिया है। उससे विरुद्ध जो बलिदान आदि आजकल के लोगों ने 5 समझ a है, ली 
वेदविरुद्ध है । और मेरा भाष्य तो नवीन रीति का नहीं ठहर सकता, क्योंकि वह प्राचीन ee m 
। के प्रमाणयुक्त बनता है । परन्तु पण्डित जी का जो कथन है, सो केवल अप्रमाण है, और a 
| मन के ही गुलगृले खाये हैं । आगे मेरे ग्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देशभर को हो ही जावेगी, 
पण्डितजी की विद्या तो अभी खुल गई । 


' १, जिस व्यक्तिने प्रीक्षा करके तीन हजार ग्रन्थों को प्रामाणिक रूप में चुना उसने कितने सह ग्रन्थों का 
रय होगा, ग्रह अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है । 
if ३. रा. ला, क. दू. संस्क० पृष्ठ १०-३० | 
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पं० महेश० -स्वामी जी का मन्त्रभाष्य ही अद्भुत नहीं है, किन्तु उनके लिखने को रीति 
और व्याकरण भी पण्डितं के आगे हंसी के कराने वाले हैं। तथा कई अशुद्धियां जो उनके परीक्षकों 
ने निकाली हैं, वे इस बात को साफ़-साफ़ सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नही करते 
किन्तु अपनी कीत्ति और नाम की प्रसिद्धि अवश्य चाहते हैं । जेसे कि वे 'उपचक्रे शब्द को पाणिनि के 
'गन्धनावक्षे० ' "सूत्र से सिद्ध करते हैं, यह कभी नहीं हो सकता । यह बात मानी जा सकती है कि 
“उपचक्र' में आत्मनेपद लाया गया है साफ़ कहने के अर्थ में । परन्तु उपकृडा” से यह अर्थ नहीं निकल 
सकता है, और न स्वामी जी का यह अभिप्राय है, क्योंकि वे उसका भाषा में अर्थ करते हैं कि 
“किया है | 

स्वामीजी -इनका उत्तर मैं पण्डित गुरुप्रसाद आदि के 'तकेखण्डन' के साथ दे चुका हु, और 
पण्डितजी ने कुछ उनसे विशेष पकड़ नहीं की है ।' 


भाषार्थ में जो शब्द 'किया है! लाया गया, तो इसका कारण यह है कि भाषा X संस्कृत का 
अभिप्रायमात्र लिखा-है,-शब्दर्थ-दही- नहीं । क्योंकि भाषा करने का तो केवल यही तात्पये हे कि 
जिन लोगों को संस्कृत का बोध नहीं है, उनको बिना भाषार्थ के यथार्थ वेदज्ञान नहीं l हो सकेगा। 
इसलिये भला यह कोई बात है कि ऐसी तुच्छ बातों में दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के विचार से 
दूर हैं। और “उप HoT! धातु का अर्थ है 'उपकार और किया' । ये दोनों अर्थ भी भूतकाल की क्रिया 
को बतलाते हैं कि ईश्वर ने जीवों के हित के लिये वेदों का उपदेश किया है और ठीक-ठीक घट सकता 
है । परन्तु इस बात का भेद सिवाय अन्तर्यामी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता कि मैं लोकहित 
चाहता हूँ वा केवल विजय, अर्थात्‌ नाम की प्रास प्रसिद्धि । ; ४ 
पं महेश०- खैर ये तो साधारण बातें थीं, परन्तु अब मैं भारी-भारी दोषों पर आता ह । A 
भाष्य' के प्रथम सं स्कृतखण्ड में 'अग्निमीडे पुरोहितम्‌" इसके भाष्य में स्वामी जी ने अग्नि शब्द से 
ईश्वर का ग्रहण किया है, जब कि प्रसिद्ध अर्थ अग्नि शब्द के सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता। 
तथा सायणाचार्य वेद के भाष्यकार की इसी विषय में साक्षी वर्तामात Z| 


१, अष्टा० १। ३। २२॥ २. द्रष्टव्य पूर्वत्र पृष्ठ ९८६ | 

३. इससे आगे to य० मुद्रित संस्करणों में 'परन्तु "` की प्रसिद्ध \' पाठ छ्पा मिलता दै । यह अस्थान 
में है। इस ग्रन्थ का जो स्व प्रथम संस्करण शाहजहाँपुर से लीथो प्रेस में छपा था उसमें “हीं की है' परन्तु इस 
प्रसिद्धिः । 'भाषाथ Hoe घट सकता है! ।” इस प्रकार पाठ को आगे पीछे पढ़ने के लिए (जो लेखक प्रमाद 
से अस्थान में लिखा जा चुका था) २ तथा एक के संकेत दिए थे । परन्तु उत्तरवर्ती संस्करण के संशोधक के an 
के कारण अर्थात्‌ संख्या देने का कारण न समझने के कारण यह पाठ पूर्ववत्‌ अस्थान में छप गया | p नि 
अगले संस्करणों में भी छपता चला आ रहा है । ऐसी ही एक भयङ्कर agis यजुर्वेद भाष्य Ho a a 
में हस्तलेख में पाठ को आगे पीछे करने के लिए लगाये गए २.२ १.१ सख्या संकेतों को न स pes 
और आज तक यह पाठ do Ho मुद्रित में अस्थान में छप रहा है । इसके लिए देखिए रा. ला. क. दूस्ट का सस्क 

टिप्पणी । 

A A ऋषि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित वेदभाष्य के नमूने के अङ्क की ओर है! यह 
लाजरसप्रेस काशी से सं० १६३३ में छपा था । 

५, wo १।१।१॥ 
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अपने पक्ष में १ णा और निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं, परन्तु क्या 
पने पक्ष में शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त आ ड 
i से परमेश्वर के अर्थे की पुष्टि कंर सकते हैं, अर्थात्‌ कभी नहीं । क्योंकि जो- 
SU निर हैं भी नहीं है । फिर स्वामा जो इसो पक्ष 


जो नमे ईश्वरार्थ में लिखे हैं, उनमें अग्नि शब्द का नाम भी नह फर स्वाम T 
गोड र प्रमाण धरते हैं कि--“अगिनर्वे सर्वा देवता: ॥ एं० १।५०१ । जिसका यहाँ 


कुछ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु दीक्षास्थिति यज्ञ में लग सकता है । मैं यह आगे का वाक्य डाक्टर एम०हाग 
साहब के टीकासहित लिखता हूँ 


कक. = न 
>= - अब पण्डित जी की ऐसी पंकड़ से मालूम हो गया कि उनको संस्कृतग्रन्थ समझ 

हुत as और विद्वानों को चाहिये कि पण्डित जी की खातर से मान भी लें कि i a 

बह प्रवीण हैं । सत्य तो यह है कि उन्होंने प्राचीन ऋषि are के ग्रन्थ a ॥ TE 

ः i का बिलकुल ज्ञान नहीं । क्योंकि जित जिन ग्रन्थ [ वेद, 

a eae मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं उनको ठीक ठीक विचारने से आयने' के समान जान 

पडता है कि 'अग्नि' शब्द से 'आग' और ईश्वर दोनों का ग्रहण हैं। जैसे देखो कि-- : ; 
ai १- इन्द्र मित्रं बरुण°` WwW’ २--तदेवाग्निस्तदा दित्य ०' ॥' ३--अग्निहोता कवि० N 


aw ५--'आत्मा वा अर्तिः ॥' | 
४--बहा ह्यग्निः ॥ ५- आत ल i : 
: ) देखिये विद्यानेत्र से इन पाँच प्रमाणों में (अग्नि शब्द से परमेश्वर हो का ग्रहण होता है । 
इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक अग्नि और 


tag वा अग्नि: प्रजापतिश्च' |” और ; T 
ae | aaisa: ॥ इत्यादि प्रमाणो में “अग्नि 


प्रजापति शब्द से परमेश्वर लिया जाता है । इसी प्रकार 

शाब्द सेठीक ठोक परमेश्वर का ग्रहण होता है | | र हे 

= तथा अग्लिब सर्वा देवताः' ॥' इस वचन में भी परमेश्वर और सांसारिक अग्नि का T 

होता है । क्यों जहाँ उपास्य उपासक प्रकरण में सर्व देवता शब्द से अग्नि्सज्ञक ores T 

होता है, इसमें मनु का प्रमाण दिया है ।” क्योकि-_यत्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्य st टि 
5 {are ॥' जो वे इस afg का अभिप्राय समझते तो उनको अंग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रह 


leet न होता । ह T 
. तथा निरुक्त से भी परमेश्वर भौर भौतिक इन दोनों का यथावत्‌ ग्रह कह नहीं । और दूसरा 


=e 


_ तो भग्रणोः इस शब्द से उत्तम परमेश्वर ही माना जाता है," इसमें कुछ सः 


१, अर्थात्‌ दर्पण । २, Fo १। १६४। ४६ I ३. age ३२। १॥. = 
४. ऋ० १।१।५॥ ५. शत० १। ५। १.। ११॥। ६. शत० ७।.३।९ | दि 
w शठः ९।१।३।४२॥ ष, शत० ६।३। १।.२५.॥। ६. ऐत० १।१॥ शत०१। ९ K 
१०, यह संकेत ग्रन्थकार द्वारा उद्धृत मनु के ‘arena देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवरिथितम्‌ (RRA 


की ओर है। Soe पढ़ी 
११. यह पंक्ति ग्रन्थकार की है जो वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में वणित 'अग्नवे सर्वा देवता: क काळ, 

5 i ८ EHE PET E नि हैं | 
१२. यह पद तथा अगले पद ग्रन्थकार द्वारा उद्धृत 'अग्निः कस्मादग्रणीभंवति' निरुक्त ७१४ न साह i 
R अग्रणी? निर्वेचत से अग्तिशब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है, इसमें आचार्यं शंकर का भी मर ८ ॥ 
लिलते हैं... 'अग्निशब्दोप्पपप्रणौत्बादियोगाधयेण परमात्मविष॒य एव भविध्यति।' द्र» वेदान्तभाष्य १ । र । ९ 


2 


बन ५ --— 
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हेतु यह है कि 'इतात्‌' इस शब्द से.अग्नि नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही का ग्रहण हो सकता है, क्योंकि 
'इण्‌ गतो' इस धातु से यहां ज्ञानार्थं ही' अभिप्रत है। 'दग्धात' इस पद्‌ से केवल भौतिक्र अग्नि लिया 
जायगा, परमेश्वर नहीं । तथा 'अक्तात्‌' और 'नोतात्‌' इन दोनों से परमेश्वर और भौतिक दोनों लिये 
जाते हैं, क्योंकि इण्‌' धातु से ऋषि का प्राप्ति और गमन अर्थ ही लेने का अभिप्राय होता, तो 
'अक्तात्‌ दग्धात्‌, नीतात्‌’ ऐसे शब्दों का ग्रहण नहीं करते । | 

तथा जो “अग्नि! शब्द से धात्वर्थ' ग्रहण में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होता, तो पृथक्‌ 
पृथक्‌ धातुओं को नहीं गिनते । और “अग्निर्वे सर्वा देवता इति ` ` निर्वंचनाय इस वचन का अर्थ 
निरुक्तकार करते हैंक्रि जिसको बुद्धिमान्‌ लोग अनेक नामों से वर्णन करते हैं, जो कि एक अद्वितोय 
सवसे बड़ा, ATH आत्मा है, उसी को 'अग्नि' कहते हैं ।' 


“उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥" इस वचन में अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक 
दोनों का ग्रहण होता है, क्योंकि इस अग्नि नामधेय से दोनों उत्तर ज्योति अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान प्रकाश- . 
युक्त परमेश्वर जो कि प्रलय के उत्तर सबसे सूक्ष्म तथा आधार है, उसका,' और जो विद्युत्‌ रूप गुण 
वाला सबसे सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में प्रकाशित और प्रकाश करने वाला भौतिक अग्नि है, इन दोनों का 
ययावत्‌ ग्रहण होता हे | : 

इसी प्रकार ‘afta: पवित्रमुच्यते' इत्यादि में भी अग्नि शब्द से दोनों ही को लेना होता है। 
तथा 'प्रशासितारं०“ जो सबको शिक्षा करने वाला, सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, 
समाधियोग से जानने योग्य परमपुदष परमात्मा है, विद्वान्‌ उसी को परमेश्वर जाने । फिर 'एतमेके 
वदर्न्त्याग्न०* विद्वान्‌ लोग अग्नि आदि नामों करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं | 


ऊपर के सब प्रमाण अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर में प्राचीन सत्यग्रन्थों की साक्षी से aes 
घटते हैं, परन्तु जो पण्डित जी के घर के निराले ग्रन्थ हैं, उनमें न होगा और कदाचित्‌ वे कहें कि 
निघण्ट में जो ईश्वर के नाम हैं उनमें अग्नि शब्द नहीं आता, इससे मालूम हुआ कि अग्नि परमेश्वर 


न. Ė—— 


१. “सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था? इस वेयाकरण-नियम से । 
२. पाश्चात्य मद nang मदाडुयायी निरुक्त के निवंचनों का प्रयोजन धातनिर्देश मा नते हैं और उसी के अनुसार 
याहक के लगभग १२०० निर्वेचनों में से-लगुभर ६०० निवंचनो को ays डते हैं । डा सिद्ध श्वर, वर्मा ने 
'एटिमोलोजी आफ यास्क में और डा० वेल्वेल्कर ने निरुक्त की भुमिका वा टिप्पणी में याःक के निवंचनों को बेहुदा 
भर यास्क को प्रमादी आदि कहा है | वस्तुतः निर वस्तुतः निरुक्त का प्रयोजन शब्द निवंतन नहीं है वह तो व्याकरण क्‌ क्षेत्र 
है । यास्क का क्षेत्र अर्थ तिवंचन है । दुर्गादि समस्त प्राचीन नरक्त ine बन अथंनिवंचनगास्त्रम' ऐसा E हैँ । 
इसी प्रात्रीन मत की दृष्टि से ऋषि दयानन्द ने भी 'धात्वथ ग्रहण शब्दों का प्रयोग किया है। इसी ग्रन्य में आगे | 


कि “धात्वर्थः के निर्देग_से प्र है, क्योंकि शब्दों का साघुट् व्याकरण 
ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा है कि“ है, _कयोति 


sf . निरुक्त ७।१७॥ 
का ही विषय है, sta का. डी विषय है, निरुक्त SL Ae | ३ i : 
४. निरुक्तकार ने उक्त वचत के आगे 'इन्द्र भित्रै (ऋ० १॥१ ६४।४६) को TET करके यह अभिप्राय 
दर्शाया है । ५, निरुक्ा ७।१८॥। 


६. यद्यपि आधिदेविकपक्ष में 'उत्तरे' पद से सूये और विद्युत्‌ (=x) का संकेत है तथापि निरुक्त 
ao १३-१४ की अतिस्तुति अर्थात्‌ अध्यात्मपक्ष में परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। 


७. निरुक्त ५।६।। ८, ATO १२।१२२॥ &. मनु? १२।१२३॥ 
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धूमिकांभास्कर 
९६६ 


नहीं, तो समझना चाहिये कि जैसे-निघण्टु के अ०२। खं २२ में जो “राष्ट्री, अय्येः, 
आ प चार ईश्वर किति नाम हैं, और यह नहीं हो सकता कि जो नाम ईश्वर के 
= में हो, वे भी माने जायें, औरों को विद्वान्‌ लोग छोड़ देवें । परमेश्वर के तो असंख्यात नाम हैं, 
Jerre आप क्या चार ही नाम ईश्वर के समझते ? मर क्या निघण्टु में न लिखने से ब्रह्म, परमात्मा 
आदि ईश्वर के नाम नहीं हैं ? यह पण्डितजी की बिल्कुल भूल है। जसे ब्रह्म आदि ईएवर के नाम 
निघण्ट के बिना लिखे भी लिये जाते हैं, वैते अग्नि आदि भी परमेश्वर के नाम हैं। इस पूर्वपक्ष में 
जो कुछ अबश्य' था संक्षेप से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के अङ्क में विस्तारपूर्वक सिद्ध कर दी 
है, वहाँ देख लेना । 

हू पण्डितजी आर० ग्रिफ्रिथ साहब और सौ० एच० टानी साहबों के पीछे-पीछे चलते हैं | 
सो इसका कारण यह है कि पण्डितजी ने महीधरादि की अशुद्ध टीका देख ली है और उक्त साहबोंने 
` |भ्रोफेसर विल्सन आदि के उन्हीं अशुद्ध भाष्यों के उलथे अंग्रेजी में देख लिये होंगे। उनसे क्या हो सकता 
है | जब तक सत्य ग्रन्थों और मुलमन्त्रों को न देखें समझें, तब तक वेद मन्त्रों का अभिप्राय ठीक-ठीक 
| ज्ञान लेना लड़कों का खिलौना नहीं है। इसी के समान पण्डितजी का और कथन भी है, इसलिये अब 

दुसरी बात का उत्तर लिखते हैँ- 
- “अग्तिवे सर्वा देवताः देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः इत्यादि पर 
जो पण्डित जी ने लिखा है, सो भी अयुक्त है, क्योंकि वेदमन्त्रादि प्रमाणों को छोड़कर 'अरिनर्वे सर्वा०' 
` इस पद पर लिखने से मालूम होता है कि पण्डितजी ने भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल अवश्य 
किया है । सो भी पण्डितजी ने इस वाक्य को तो लिखा परन्तु उसके अभिप्राय को यथार्थं नहीं जाना 
' क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि--सब कर्मकाण्ड के अग्निहोत्रादि अश्वमेध åa होम क्रिया से 
O अस्निमस्त्र ओर विष्णुमन्त्र का पश्चात्‌ उच्चारण करते हैं | जहां कहीं व्यावह्मस्कि ३३_देव गिनाये 
हैं, वहाँ भी अग्नि प्रथम और विष्णु अन्त में गिनाया है । तथा “अग्निदेंवता०”“ इस मन्त्र में भी अग्नि 
। का प्रथम वरुण! का अन्त में ग्रहण किया है । सो ऐतरेय ब्राह्मण के पं० १, अ० २, कं० १० में लिखा है 

कि--श्र्यास्त्रिशद्‌ वे देवा अष्टो वसव' इत्यादि । | 

oa तथा शतपथ ब्राह्मणमें भी इसी बात की ब्याख्या [लिखी है] वेदभाष्य की भूमिका के अद्धू २ 
ठ ५९ की पंक्ति ३१ में देवता शब्द से किस-किसको किस-किस गुण से ग्रहण करना लिखा है, 


हां देख लेना तथा उसी अङ्क ३ के पृष्ठ ६६ पंक्ति ७" a 
अर्थात्‌ विष्णु में गिनती पूर्ण कर दी है। इसलिये 'अग्निर्वे” इस वचन में अग्नि की प्रथम और विष्णु 


' विष्ण में fi 


१. अर्थात्‌ 'पूर्वपक्ष के उत्तर में आवश्यक था. | 
२. पृष्ठ १-२ । इस संग्रह में पृष्ठ ३ ४ ३. ऐत० १।१ 


विष्णु' पाठ मिलता है, वह अपपाठ है । 
ला० ० go संस्क० पृष्ठ ६७ । ७, रा० ला० Ho Zo संस्क० पुष्ठ ७३ II 
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वेदभाष्य-सम्बन्धी पत्र ६६६ 
ईश्वर कोई भी नहीं है, किन्तु जिस-जिस हेतु से जिस-जिस पदार्थ का नाम देव धरा है, उस-उस को | 
वहाँ अर्थात्‌ ASR में देख लेना ।' 


और डाक्ट्र एम० [ हाग ] साहब की अशुद्ध-दीका' का जो हवाला देते हैं, तो यह पण्डितजी 
को एक लज्जा की बात है कि प्राचीन सत्य संस्कृत ग्रन्थों को छोड़कर इधर-उधर कस्तूरिये हिरन के 
समान भूलते और भटकते हैं । डाक्टर एम० साहब वा सी० एच० टानी साहब वा आर» ग्रिफिथ साहब 
आदि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके, वह बिना परीक्षा वा विचार के मान लेने योग्य 
ठहरे | क्या डाक्टर एम० हाग साहब हमारे आर्यं ऋषि मुनियों से बढ़कर हैं कि जितको हम 
सर्वोपरि मान निश्चय कर लें, और प्राचीन सत्यग्रन्थों को छोड़ देवें, जेसाकि पण्डितजी ने. किया 
है। जो उन्होंने ऐसा किया तो किया करो, मेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ हैं सो ही हैं । 


तथा इस कण्डिका' में भी 'यज्ञस्याम्ते' वचन में आदि में अग्निमन्त्र और अन्त में विष्णमन्त्र 

का प्रयोग किया जाता है, फिर इन दोनों के बीच में व्यवहार के सब मन्त्रदेवते गिने हैं, अग्ति को 
प्रथम [इस कारण माना है कि] जिन-जिन द्रव्यों का वायु और वृष्टि जल को शुद्धि के लिए अग्नि : 

| 


होम किया जाता है, वे सव परमाणुरूप होकर विष्णु अर्थात्‌ सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा आकाश 
में चढ़ जाते हैं। फिर मेघमण्डल में जलवृष्टि के साथ उतरकर बाकी जो बीच में ३० देव गिना दिये 
हैं, उन सभी को लाभ पहुंचाते हैं । इस अभिप्राय को पण्डितजी नहीं समझते हैं । 

Go महेश--अव ऊपर के वचन से साफ़ जाना जा सकता है कि वेद में एक परमेश्वर को 
पूजा नहीं, किन्तु निस्सन्देह देवता विधान पाया जाता है। और उन देवताओं को बलिदान आदि qarat 
का भेंट करना लिखा हुआ है। इस वाक्य में यह वात सिद्ध नहीं हो सकतो कि अग्ति शब्द का अर्थ 
ईश्वर है, किन्तु उसमें ईश्वर का ज़िकर भी नहीं है । इस बात की साबूती में स्वामी जी एक प्रमाण 
देते हैं--'यत्रो पास्यत्वेन०' अर्थात्‌ जहाँ सब देवों का पूजन कहा है, वहाँ परमेश्वर को समझना चाहिये । 
फिर इसकी पुष्टि में स्वामी जी मनु का प्रमाण देते हें -'आत्मेव देवताः सर्वा. अर्थात्‌ आत्म। सव 
देव है, और आत्मा ही में संसार स्थित है। यह नहीं समझ सकते कि यह वचन स्वामी जी का मत 
प्रसन्न" प्रमाण की पुष्टता HA कर सकती है | 


स्वामीजी--ऊपर के वचनों से ईश्वर का नाम अग्नि सिद्ध कर दिया गया है । परन्तु पक्षपात 
छोड़के विद्या को आँख से देखने वाले को स्पष्ट मालूम होता है कि निःसन्देह अग्नि ईश्वर का भी नाम 
है । वेदों में अनेक ईश्वर का विधान कहीं नहीं है। ओर जो देवता शब्द से सृष्टि के भो पदार्थो का 
विधान है, उसका उत्तर 'ऋग्वेदादिभाष्यश्ुमिका' के अंक ३ के 'देवताविधानप्रकरण' को देखने से 


१. अङ्क में पृष्ठ ५९-७१ तक | Wo Alo Ho ट्र० संस्क० में पृष्ठ ६७-७६ तक । 

२. यह ऐतरेय ब्राह्मण का अंग्रेजी मनुवाद है | 

३. ऐत० १११॥ 

४. अगल बचन प्रमाणरूप नहीं है अपितु स्वामी दयानन्द का अपना बचन है । द्र० पृष्ठ ६६६ की ११वीं 
-प्पणी । 

५. अर्थात्‌ पसन्द | ऋषि दयान द 'पसन्द' के अर्थ में संत प्रसन्न शब्द का ही व्यवहार करते हूँ प्र-- 
सदु--क्त--प्रसस्त । ६. रा० Alo Ho go संस्कर० पृष्ठ ६७-८० तक 
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_ अच्छी प्रकार जान लेना,. अर्थात जिस-जिस गुण. और अभिप्राय से सृष्टि के_ सृष्टि के पदार्थो का नाम देवता 


रक्खा गया है, उसको देख लेना चाहिये, क्योंकि वहाँ यह वात अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दी है। 
परन्तु चारों वेदों में उतको' दूसरा ईश्वर कहीं वहीं माना है और न ईश्वर के तुल्य पूजना कहा है, 


i १० me 


का प्रतिपादन किया है । ! 
छ और जो पण्डित जी लिखते हैं--कि “अग्नि शब्द-का अर्थ ईश्वर नहीं है, किन्तु उस स्थान में 
O जिकर भी नहीं | इसका उत्तर यह है कि इसमें वेद-बेदान्त, ब्राह्मण तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु इसमें 
` पण्डित जी के शास्त्रों में न्यून अभ्यास का दोष है, क्योंकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों का यथार्थ अर्थ न 
o समझा होगा, उसके उलटे ज्ञान हो जाने का सम्भव है। वेदों में एक ईश्वर के प्रतिपादन में भूमिका 
अंक ४ में ८६ के पृष्ठ से ९२ तक ब्रह्मविद्याप्रकरण' की समाप्ति पर्यन्त देखना चाहिये | 


'आत्मव देवताः सर्वाः०' इसका अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक-ठीक नहीं समझा है, क्योंकि 
इसका मतलब यह है कि आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही अग्नि आदि सब व्यवहार के देवताओं का रचन, 
पालन और विनाश करने वाला है तथा “अग्निर्देवताः” इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता और 
अग्नि आदि नामों से परमेश्वर का भी ग्रहण है, क्योंकि _सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌" इस वत्रन से सिद्ध 


होता है कि न eae I सो उसी में स्थिर है, और वही सब में व्यापक है। 
अभिप्राय से यह बात सिद्ध होती है कि afta परमेश्‍वर का भी नाम है। इससे मेरा कहना : कहना यथार्थं 
ष्टि रखता है | 


Yo महेश-ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से अग्नि और विष्णु दो ही देव मुख्य करके पूजंनीय 
, क्योंकि वे ही यज्ञ में आदि [भौर] अन्त के देव हैं, जिनके द्वारा सव बीच वालों को भाग 
पहुंचता है | इसलिए इन्हीं दोनों की सब देवों के तुल्य स्तुति की गई है। इसमें स्वामीजी ऐतरेय ब्राह्मण 
जी प्रमाण देते हैं, सो उनके कथन की पुष्टि तो नहीं करता, किन्तु विरुद्ध पड़ता है । 


३. मनु० १२।११६॥ 


` ५, मनु० १२।११९॥ 
ee. EF ऐत० १।१॥ 
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भ्लान्ति-निवारण १००१ 
मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थो' को पुष्ट करते हैं। इसका नाम 'भाग' और “बलिदान हैं तथा 
इसी कारण-अग्नि को प्रथम और सूर्य को अन्त में प्राना है । ऐसे ही अग्नि को सूक्ष्म और सूर्यलोक को 
अग्नि का बडा पुञ्ज समझा है । इत्यादि अभिप्राय से यह पंक्ति ऐतरेयब्राह्मण में लिखो है, जिसको 
पण्डितजी ने न जानकर मेरे लेख पर विरुद्ध सम्मति दी है। 
पं० भहेश-निरुक्त भी कुछेक ही साक्षी देता है । स्वामीजी 'अग्निः कस्माद्‌ अग्रणीभेवति” 
इत्यादि निरुक्त का प्रमाण धरते हैं, कि जिसमें अग्निशब्द की साधना की गई है। कई धात्वर्थे केवल 
भौतिक अग्नि के वाची हैं और स्वामीजी भी इस बात को मानते हैं, और कहते हैं कि (सिवाय भौतिक 
के अग्नि शब्द से ईश्वर का भी ग्रहण होता है' । और यह अर्थ अग्रणी' शब्द से लेते हैं जेसाकि 
निरुक्तकार समझता है अग्निशब्द 'अग्र-नी से मिलकर बना है । निरुक्तकार इस शब्द के कुछ विशेष 
अर्थ नहीं करता है । शतपथ ब्राह्मण जिसको स्वामोजी मानते हैं विशेष अर्थ बताता है, परन्तु ईश्वर _ 
के नहीं । यद्यपि वे कुछ कहते हैं, लेकिन सिवाय भौतिक के दूसरा अर्थ नहीं हो सकता । 
स्वासीजी- अब जो पण्डितजी लिखते हैं कि निरुक्तकार भी कुछेक ही सम्मति देता है, सो 
नहीं, क्योंकि निरुक्त में 'अग्नि' शब्द से 'परमेश्वर और भौतिक दोनों अर्थो का यथावत्‌ ग्रहण किया 
है ।' तथा उसमें-अश्वि शब्द क साधुत्व तो कुछ भो नहीं लिखा है, किन्तु धात्वथ के निर्देश से अर्थप्रतीति 
क्राई है, कयोंकि_ शब्दों का साधुत्व व्याकरण का हो विषय है... विरक्त का नहीं | इसलिए उसमें रुढि 
यौगिक और योगरूढ़ि शब्दों [के भर्थो] का निरूपण मुख्य करके किया गया है। जेसेकि ‘garg, 
अक्तात, दग्धात या नीतात्‌? इनमें 'इण्‌' धातु गत्यर्थक, 'अञ्ज्‌' व्यकत्याद्यर्थं ag भस्मीकरणार्थ, 'णीन्‌' 
प्रापणार्थं दिखाने से विद्वानों को ऐसा भ्रम कभी नहीं हो सकता है कि अग्नि शब्द से परमेश्वर और 
भौतिक दोनों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि 'इण' और 'अञ्जू' इन धातुओं के गत्यथे होने से ज्ञात, गमन) 
गाय तीन ण ही तीनों अर्थ-लिये जाते हैं। इनमें ज्ञान और प्राप्त्यथ से परमेश्वर तथा गमन और प्राप्ल्य्थ से 
भौतिक पदार्थ थे दोनों ही लिये जाते हैं | 
और “अग्रणी” शब्द तथा 'अग्र यज्ञेषु प्रणीयतेऽङ्गः नयति`।' इसके अभिप्राय से अग्निशब्द 
प्रमेश्वर' और 'न क्नोपयति स्नेहयति' इससे भौतिक पदार्थ में लिया जाता है । यह निरुक्त का अभि- 
प्रायार्थ है, [यह] मन्त्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ' में ठीक-ठीक लिख दिया गया है। जो उसको पण्डितजो 
यथार्थ विचारते तो इस वेदभाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्मति कमी न देते, क्योंकि निरुक्तकार ने पूर्वोक्त 


१. यहां 'भाग' शब्द के साथ केवल 'बलि' शब्द का प्रयोग होना चाहिए अर्थात्‌ भाग और बलि 
पर्याय हैं २. निरुक्त ७।१४।। 

३. अग्निशब्द का साक्षात्‌ रूप से परमात्मा अर्थ निएह्रतकःर-ने-भध्याय १३ के आरम्भ में अतिस्तुति 
प्रकरण में किया है । वहाँ भी ये ही निवंचन अभिप्रेत हैं। 'अग्रणी' पद से परमेश्वर अथे लिया जागा हे, इस विषय 
में ग्रन्थकार ने इसी सन्दर्भे में आगे विशेष रूप से कहा है वहाँ देखिए | उसपर हमारी टिप्पणी भी द्रष्टव्य हे। 

४, zo पृष्ठ ९९७ टिप्पणी २। 

५. निरुक्त ७।१४॥। 

६. “अग्रणी” आदि नि्वंचनों से अग्नि का अर्थ ब्रह्म स्वीकार किया जाता है इसमें शङ्कराचाये की 
सम्मति भी है । यह हम पूर्वे पृष्ठ ४ feo ४ में दर्शा चुके हैं । 

७, इस संग्रह में पृष्ठ ४ पर । 
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$ १७०२ शूमिकाभास्कर 
से दोनों अथे को विशेष अच्छी तरह दिखला रक्खा है, परन्तु जो कोई किसी के लेख का अर्थ 
गवड वही समझते, उनको उसके विशेष वा सामान्य अर्थ का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 
पं० सहेश०- 'प्रजापतिहे या gaara" हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शतपथ ब्राह्मण में 
अग्नि शब्द भौतिक का वाची ढूंढें, किन्तु मैं यह बताता हूँ कि पूर्वोक्त वाक्य से निश्चय होता है कि 
` अग्नि सिवाय आग के दूसरा अर्थ नहीं देती है । 


स्वामीजी- पण्डितजी का कथन है हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शतपथ ब्राह्मण में अग्नि 

y शब्द भौतिक का वाची ढूंढें इत्यादि | इसका उत्तर यह है कि मैं पूर्वोक्त प्रकार अग्नि शब्द से पर- 
dea और भौतिक दोनों अर्थों को लेता हूँ, सो वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से विनम्रता के साथ सिद्ध 
| है, परन्तु पण्डितजी का अभिप्राय जो अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में विरुद्ध है, उसका हेतु यह्‌ 
p भालम पड़ता है कि पण्डितजी बाल्यावस्था से लेकर आज पर्यन्त अग्नि शब्द से भौतिक अर्थात्‌ चूल्हे 
a aks में जलने वाली ही अग्नि को सुनते और देखते आये हैं, इसलिए वहीं तक उन की दौड़ R | 
: परन्तु मैं उनसे मित्रभाव से कहता ह कि वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग और ब्राह्मण आदि सनातन 
१ Tl न्थों के अर्थ जानने में अधिक पुरुषार्थं करें कि जिससे ऐसी-ऐसी तुच्छ शङ्का हृदय में उत्पन्न न 
3 हों, क्योंकि जॉ-जो शतपथ के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण विषय में धरे 
a हैं, वे क्या शतपथ के नहीं हैं ? जो शङ्का हो तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेवें । 

और जिस वाक्य की पंक्ति का प्रमाण पण्डितजी ने धरा है उसमें का मुख्य पाठ उन्होंने पहिले 
ही उड़ा दिया । इस चालाकी को देखना चाहिये कि--'तद्यदेनं मुखादजनयत्‌ तस्मादम्नादोऽग्निः, स यो 
हेवमेतमरिनमन्तादं वेदान्नादो हैव भवति ॥” इस में अन्ताद' शब्द अग्नि का वाची है। ओर -'अहमन्न- 
| महमन्नम्‌ अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्तादः ॥।' यह तैत्तिरोय उपनिषद्‌' का वचन परमेश्वर के विषय 
| सें है, अर्थात्‌ वह उपदेश करता है कि मैं ही अन्नाद हू । और अन्नाद' अग्नि को कहते हैं, इससे यहाँ 
| भी परमेश्वर का नाम अग्नि आता है । 
ee और दूसरी चाल पण्डितजी यह भी खेले हैं कि जिस आधी पंक्ति से शतपथ में अग्नि शब्द से 
परमेश्वर लिया है, उस पाठ को अपने पुस्तक में नहीं लिखा। देखिये कि-- 
= प्रजापतिः परमेश्वरः यत्‌ यस्मात्‌ मुख्यात्‌ प्रकाशमयान्मुख्यात्‌ 'कारणात्‌. एनं भौतिकमग्नि- 
मजनयत तस्मात्‌ स रमेशवरोऽग्न 


मजनयत | एवरोऽग्निरर्थाद्रम्विसंज्ञो विज्ञेयः । यो मनुष्यो g इति निश्चयेनेवममुना प्रकारे- 

- _जतमन्तादं परमेश्‍वरर्माग्न वेद जानाति ह इति प्रसिद्धे स एवान्नादो भवत्यर्थाद्‌ ब्रह्मवि-ूवतोति ॥ 
इसप्रकार से यह बात निश्चित होती है कि पण्डितजी उन ग्रन्थों का अर्थ ठीक-ठीक नहीं 
जानते, और जितना जानते हैं उसमें भी कपट ओर आग्रह से सत्य नहीं लिखते । पण्डितजी को विदित 
के लड़कों से प्रश्नोत्तर लेख वा उनकी परीक्षा नहीं है। इससे जो कुछ व 

फ्रि उनको किसी खुशामद वा आग्रह से लिखना उचित नहीं | जो- 


लिखे हैं, उसको अर्थ भी संक्षेप से लिख दिया है, उनको है, उनको ध्यान देकर 


२. शत० २।२।४।१॥ ३. भगुवल्ली १०।६॥ 


<TN + >) 
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आन्ति-निवारण -१००३ 

Go सहेश० - 'अग्निः पृथ्वीस्थानस्त प्रथम व्याख्यास्यामः ॥ पृथिवी का अग्नि ईश्वर अर्थ में 
कभी नहीं लिया जा सकता है | इस बात को अच्छी तरह प्रकाश करने के लिए कि निरुक्तकार अग्नि 
शब्द के क्या अर्थ लेता है । (इसमें उक्त वचन प्रमाण है) । 

स्वासोजी--फिर जो पण्डितजी ने ‘afta: पृथ्वोस्थानस्त प्रथमं व्याख्यास्यामः'' इसमें अपना 
अभिप्राय जताया है कि क्या पृथ्वी का अग्नि ईश्वर अर्थ में कभी लिया जा सकता है ? इसमें पण्डितजी 
से मैं पूछता हू कि क्या आप अन्तरिक्ष और सूर्यादि लोकस्थ अग्नि ईश्वर-अर्थ में ग्रहण नहीं करते तथा 
क्या परमेश्वर के व्यापक होने से [उसका | पृथिवीस्थान नहीं हो सकता ? 


और उनको विचारना चाहिये कि “पृथ्वी स्थानं यस्य सः परमेश्‍वरो5ग्तिभो तिकश्चेत्यथेद्वयं 
गह्मताम्‌। इस वचन के अर्थ पर उनका अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इस बात को कौन 
सिद्ध कर सकता है कि पृथिवी से भिन्न अन्य पदार्थ में भौतिक अग्नि नहीं है, जब कि यहाँ पृथिवी 
अर्थात्‌ सब सृष्टिभर ली जाती है । तथा काये ओर कारणरूप को भी पृथिवी अर्थात्‌ सब सुष्टिभर 
ली जाती है । तथा कार्य और कारणरूप को भी पृथिवी शब्द से लेते हैं। फिर इनका अभिप्राय नो 
बात में शुद्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रूप-गुण वाला पदार्थ अग्नि शब्द से गृहीत होता है, और न 
केवल चूल्हे वा वेदि में धरा हुआ | 

तथा पृथिवी-स्थान शब्द के होने से अग्नि शब्द का ग्रहण परमेश्वर अर्थ में भी यथावत्‌ होता 
है। जेसे-- 

“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरोऽयं पृथिवो न वेद यस्य प्रथिवी शरीर पृथिवोसन्तरो 
यस्यति स त आत्मा अन्तयर्यास्यमृतः।' 

यह वचन शत Fio १४ अ० ६ ब्रा० ५ कण्डिका ७ का है, कि जिसमें पृथिवीस्थान शब्द से 
परमेश्वर का ग्रहण किया है, क्योंकि जहाँ कहीं अन्तर्यामी शब्द से परमेश्वर की विवक्षा होती है, वहाँ 
एक जीव के हृदय की अपेक्षा से भी परमेश्वर का ग्रहण होता है | जेसे-“स त आत्माऽन्तर्यास्यमुतः॥। ` | 
अर्थात गौतम ऋषि से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गौतमजी ! जो पृथिवी में ठहर रहा हे ओर उससे | 
पृथक भी है, तथा जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसके शरीर के समान पृथिवी है, जो पृथिवी में व्यापक 
होकर उसको नियम में रखता है, वही परमेश्वर अमृत अर्थात्‌ नित्यस्वरूप तेरा, जीवात्मा का अन्तर्य्यामी 
आत्मा है । 

इतने ही से बुद्धिमान्‌ समझ लेंगे कि पण्डितजी निरुक्त का अभिप्राय केसा जानते हुँ? 

{o महेश०--तथा देवता विषय में उसका कंसा विचार था, आगे के प्रमाण अंग्रेजी टीका 
सहित लिखते हैँ--“यत्काम ऋषियंस्यां०'" जिस मन्त्र से जिस देवता को स्तुति को जाती है वही उस 
मन्त्र का देवता है । “महाभाग्याहद वतायाः०” अर्थात्‌ देवता एक ही है परन्तु उसमें बहुत-सी शक्ति 
होने के कारण अनेक रूपों में पुजा जाता है, उसके सिवाय और-और देव उसके अंग हैं । प्राचीन अनु- 

्रमणिकाकार' भिन्न-भिन्न मन्त्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता विभाग करता है । और इसका प्रमाण स्वामीजी 


१. fram ७।१४।। २. शत० १४।६।७।७॥ 
३. fazo ७।१॥। ४, निरु० ७४॥ 
५. अर्थात्‌ MATA GHATS कात्यायन । 
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१००४ भूमिकाभास्कर 


क परन्तु बात काटके उसके असली अर्थ के विरुद्ध कहते हैं कि सब मन्त्रों का देवता परमेश्वर 
है, अग्नि, वायु आदि नहीं | यह हिन्दुओं का बडा सत्यानुसार धर्म है कि अनेक देवते एक ईश्वर ही के 
' प्रकाशरूप हैं । इस बात का प्रमाण ऐतरेयोपनिषद्‌' में लिखा है कि जिसको स्वामीजी भी मानते हैं। 


“निहितमस्माभिरेतद्‌ यथावदुक्तं मतसोत्यथोत्तरं प्रश्नमनुन्न हीति० इत्यादि ॥'४। ५-६ tl 


2 = स्वामीजी--“यत्काम क्रषिर्यास्याँ देवता क स्तुति प्रयुङ क्ते तह वतः स॒ मन्त्रो 
wate” इसका उत्तर भुमिका अङ्क के देवता विषय में देख लेना। वहाँ अभिप्राय सहित लिख दिया 
है, अर्थात्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार के पदार्थों की भो देवपंज्ञा मानी है, पूज्योपास्य बुद्धि से नहीं । 

t अब प्राचीन अनुक्रमणिकाकार जो भिन्न-भिन्न देवता मानता है, सो भी इस अभिप्राय से है 
“इस मन्त्र का अग्नि देवता' [है| इत्यादि लेख से कुछ आपको बात की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि 
केवल नाममात्र का प्रकाश है विशेष अर्थ का नहीं । वेसे ही अग्नि शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से 
टित दोनों अर्थं लिखे जाते हैं । तथा सब मन्त्रों का देवता परमेश्वर इस अभिप्राय से हे कि सब देखो 


'पुजनीय और उपासना योग्य एक अद्वितीय ईश्वर ही है। सो यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिख 
दिया है,' a देख लेना, कि व्यावहारिक अग्नि, वायु को देवता किस लिये और परमेश्वर किस प्रकार 
[जाता है | 


ऐसे स को आव 
a आयो को नहीं । हम लोग सी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य्यादि आश्रमस्थ ब्रह्मा से 
Cot aed परमेश्वर को वेदरोति से ऐसा मानते चले आये हैं क्रि वह शुद्ध, सनातन, निविकार 


अनादिस्वरूप, जगत्‌ के कारण से MAST जगत्‌ का रचन, पालन और विनाशं करने वाला है | 
org उसको कहते हैं कि जो वेदोक्त सत्य मार्ग से विरुद्ध चले। इसमें पण्डितजी ने जो मंत्र्युप- 


है। तद्यथा-- 


१. ऋषि दयानन्द ने भी अपने वेदभाष्य में ऋग्वेद के देवता इसी ग्रन्थ के भनुसार “प्राय:” लिखे हैं 


र सितायण्युपतिपद्‌' पाठ चाहिए । अगला उद्ध्रियमाण प्रमाण मैत्रायण्युपनिषद्‌ का है। श्री 
अपने उत्तर में मेल्युपनिषद्‌ का ही उल्लेख किया है। वहां भी 'मैत्रायण्युपतिषद्‌' पाठ होना 

प को श्री स्वामी जी महाराज दशोपनिषद्‌ के समान प्रमाण नहीं मानते, पुनरपि वेदभाष्य 
संग्रह) में प्रमाण देने से पं० महेशचन्द्र को भ्रान्ति हुई है । 

प्रपाठक ४। मेत्रायण्युपनिषद्‌ के समस्त पाठ श्री पं० सातवलेकरजी द्वारा 
अनुशार हैं | अच्यवःछपी मैत्रायण्युपनिषद्‌ में थे पाठ नहीं मिलते । 

‘ माठ, Metto ला० Ho Fo Fo पृष्ठ ६८ | 

Mo क० ge सं पृष्ठ ७२ | ७, सैत्रायण्युपनिषद्‌ शुद्ध पाठ होना चाहिए । 
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का प्रमाण धरा है सो भो बिता अर्थ जाने हुए लिखा है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म की उपासना का - 


eink 
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भ्रान्ति-निवारण १००५ 
“यस्तपसा$पहतपाप्मा ओं ब्रह्मणो महिमेत्येवैतदाह । यः सुय॒क्तोजत्र चिन्तयति तस्माद्‌ विद्यया 


तपसा चिन्तया चापलभ्यते ब्रह्म स ब्रह्मणः पर एता अधिदेवत्बं देवेभ्यश्चेत्यक्षय्यमपरिमितमनामयंः 
सुखमश्नुते य एवं विद्वाननेन त्रिकेण ब्रह्मोपासते ॥? 


जो पण्डितजी इस प्रकरण का अर्थ ठीक-ठीक समझ लेते, तो परमेश्वर का नाम अग्नि नहीं 
ऐसा कभी न कह सकते, क्योंकि उसी ब्रह्म के अग्नि आदि नाम यहाँ भी हैं। और ब्रह्म को तन्‌ अर्थात्‌ 
व्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान “शतपथ ब्राह्मण में अन्तर्यामी पृथिवी से लेकर जीवात्मा पर्य्यन्त अर्थात 


३० कण्डिका' अन्वय और व्यतिरेकालङ्कार से शरीर शरीरी अर्थात्‌ व्याप्य [व्यापक] सम्बन्ध परमेश्वर 
का जगत्‌ के साथ दिखलाया है सो देख लेना | 


उसी शतपथ में पाँचवें ब्राह्मण की ३१ कण्डिका मे--“अदृष्टो द्रष्टाऽश्रतः श्रोताऽमतो सन्ता- 
ऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योस्ति द्रष्ठेत्यादि ।” व्याप्यव्यापक सम्बन्ध पूर्वोक्त अलङ्कार से यथावत्‌ दिखला 
दिया है । इससे--“ब्रह्म खल्विद्र-चाव aay” इसका अथ इस प्रकार से है कि_ब्रह्म केवल एक चेतन - 
सात तत्त्व है | जेसे किसी ने किसी से कहा कि 'यह सुवणं खरा है”, तो इस वाक्य का अभिप्राय यह 
है कि इस सुवर्ण में दूसरे धातु का मेल नहीं । इसी प्रकार जैसे काय्यंजगत्‌ के संघातों में अनेक तत्त्वों 
का मेल है, वैसा ब्रह्म में नहीं, किन्तु वह भिन्न वस्तु है | तथा तात्स्थ्योपाधि से यह सब जगत ब्रह्म अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्थ है और ब्रह्म सव विश्वर aa विश्वस्थ भी है । यह इस वचन का ठीक अथे है, क्योंकि फिर इसी के बां इसी के आगे 
यह पाठ है कि-- cee 

“या वास्या अग्र्यास्तनवस्ता अभिध्यायेदचयेन्निहू नुयच्चातस्ताभिः सहैवोपय्यु परि लोकेषु 
चरत्यथ HATA: क्षय एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य ॥ ` 


अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ पुरुष अपने आत्मा में ब्रह्म को उपासना ध्यान और उसी की अच्चाँ कर 
अपने हृदय के सब दोषों को अलग करे | इसके उपरान्त जब अपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्ति पा 
चुकता है, तब वह उन्हीं पूर्वोबत तनुओं के सहित उपरि सब लोकों के बीचों बीच रहता हुआ, अन्त में 
परमेश्वर की सत्तामात्र को प्राप्त हो जाता है । सब मुक्तपुरुषों के समीप रहता हुआ अकथनोय परम 
आनन्द में किलोल करता है | 


इसके आगे भो 'मेत्रयुपनिषद्‌” के पञ्चम प्रपाठक के आरम्भ में कौत्सायिनी स्तुति के अनुसार 
भी “त्वं ब्रह्मा त्वं च वे fasged रुद्रस्त्वं प्रजापतिः, त्वमग्निः” इत्यादि प्रमाण से =a चावर परमेश्व 
के नाम यथावत्‌ हैं। इससे यह बात पाई गई कि यद्यपि पण्डितजी प्रोफ़ेसर प्रिफिथ, टानी साहब 


तल म नि तथापि मुकहुमा में खारिज होने के योग्य हैं। तथा यह भी जान पड़ा 
Pema ame बस बेटा दि गाउं का जान कम रखते ह । 


१. अजमेर मुद्रित में 'पर्यन्त २४ अर्थात्‌ अन्वय' ऐसा अपपाठ है । द्र शत० १४।६।७।७-२४ | 

२. यह ब्राह्मण निर्देश प्रपाठक विभाग कं अनुसार हैं, अध्याय विभाग के अनुसार 'सातवां ब्राह्मण” पाठ 
जानना चाहिए । TAA प्रायः अध्यायविभागानुसार ही शतपथ के पते ग्रन्थकार ने दिये हैं । 

३. मंत्रायण्युप० प्रपा० ४॥६॥ 

४, मैत्रायण्युप० प्रपा० ४॥ 

४. यहां 'मेत्रायण्युपनिषद्‌' पाठ होना चाहिए । 
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हः १००६ भूमिकाभास्कर 
ie do महेश०--“तित्र एव देवता इति नेरुक्ताः ॥”' जो लोग निरुक्त के समझने वाले हैं, वे कहते 
` हुकिदेवता तीन ही हैं । अग्नि, वायु और सूर्य । इन देवताओं का बल बहुत और काम पृथक्‌-पृथक्‌ 
होने से उनको कई नामों से बोलते R | 

“अथाका रचिन्तनं देवतानाम्‌; पुरुषविधाः स्युरित्येके चेतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधा- 
नानि | अथापि पौरुषविधिकंरङ्गः संस्तुयन्ते ॥”` 


छ कितने ही देवते मनुष्यों के समान हैं, अर्थात्‌ वे मनुष्यों के तुल्य घोड़े आदि की सवारी 
_ ओर खाना सुनना पीना बोलना आदि काम करते हैं। कुछ देवते ऐसे हैं कि मनुष्यों के तुल्य नहीं, 
परन्तु दृष्टि में आते हैं जेसे अग्नि, वायु, आदित्य, पृथिवी और चन्द्रमा । तथा कितने ही चेतन नहीं 
. हैं जैसे सिक्का' वनस्पति आदि | 

ne (तत्र एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्‌ तासां भक्तिसाहचये व्याख्यास्यामः N” 

aX हम कह चुके हैं कि देवता तीन हैं--अग्नि, वायु और सूर्य, जिनके गुणों की व्याख्या कर दी 
 हे।अब अग्नि के गुण बताते हैं, अर्थात्‌ वह देवताओं के पास चढ़ावा पहुँचाता है तथा उनको यज्ञ में 
बुलाता है, ये अग्नि के प्रत्यक्ष काम हैं | 

; SE “अग्निः पृथिवीस्थानस्त प्रथमं व्याख्यास्याम: ॥ १२५ जो अग्नि पृथिवी पर रहता है, प्रथम हम 
उसी का वर्णन करते हैं । इसका अग्नि नाम क्यों हुआ, क्योंकि वह प्रथम ही आता है, देखो 'अग्निसीडे' 
 इत्यादि। 


 इतप्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि निरुक्तकार अग्नि शब्द से सिवाय भौतिक के दूसरी चीज नहीं 

समझा है | यह ato और नि० से स्वामी जी का कथन ठीक नहीं । maga जो वेद की प्राचीन 
व्याख्या है, यद्यपि स्वामीजी ने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, परन्तु मैं कुछ साक्षी के तौर पर प्रमाण 
= हँ सु० २६। कण्डिका १ । अ० १ तथा सु० ७। Fo १३। अ० ४ में देखने से साफ़ मालूम होता 


है कि 'अग्निमीडे०' यह मन्त्र भौतिक अग्नि की पूजाविधान में लिखा गया है | 


o स्वामीजी इसके आगे पण्डितजी “fret एव देवता०” इत्यादि निरुक्त का अभिप्राय लिखते 
| सो उन्होंने इसका भी अर्थ ठीक-ठीक नहीं जाना । क्योंकि इस प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से 
यवस्था जानी जाती हैं अर्थात्‌ अग्नि आदि नामों से व्यवहारोपयुक्त पदार्थ और पारमाथिक 
परमेश्वर दोनों ही का यथावत्‌ ग्रहण होता है । इस निरुक्त का अर्थ भूमिका के AZ पृष्ठ ६० 
वीं से अङ्क ४ पृष्ठ ७८ तक" देखने से ठीक-ठीक उत्तर मिल जायेगा । 


१. firem vixi २. निरुक्त ७६॥ 
यह पाठ सन्दिग्ध है । निरुक्त के अनुसार यहाँ 'अक्ष' पाठ होना चाहिए- “यथावक्षप्रभृतीन्योषधि- 


____ ६. यहाँ आएवलायनश्रौतसूत्र से अभिप्राय है । 
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भ्नान्तिनिवारण १००७ 
और इसके आकार चिन्तन से यह अभिप्राय है कि--जिस-जिस पदार्थ में जो गुण होते हैं, 
उनका यथावत्‌ प्रकाश करना स्तुति” कहाती है । सो जड़ और चेतन दोनों में यथावत्‌ घटती है। 


पंक्ति का अर्थ पण्डितजी ने न विचारा होगा, नहीं तो इतने आडम्बर का लेख क्यों करते, क्योंकि 
देखो-- 


“तासां महाभाग्यादेकेकस्यापि बहुनि नार्‌ बहनि नामधेयानि भवन्ति” इसका अभिप्राय यह है कि | 


अग्न्यादि संसारी पदार्थो में भी ईश्वर की रचना से अनेक दिव्य गुण हैं कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों 
में उन पदार्थों के भग्न्यादि कई-कई नाम लिखे हैं । तथा वे ही नाम गुणानुसार एक अद्वितीय परमेश्वर 
के भी हैं। उन्हीं पृथक्‌-पृथक्‌ गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है। तथा उसी के वेदों में 
सर्वसुखदायक, स्वयंप्रकाश 'सत्य' ज्ञानप्रकाशक नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे हैं । 


इस प्रकार सब सज्जन लोगों को जान लेना चाहिये कि अग्न्यादि नामों से पूर्वोक्त दोनों अयो 
का ग्रहण होता है, केवल एक का नहीं। और-- 


“मत्र एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्तासां भक्तिसाहुचये व्याख्यास्यामः । 

इसका अभिप्राय यह है कि उन व्यावहारिक देवताओं का जुदापन,साहचर्य अर्थात्‌ संयोग दो 
प्रकार का होता है--एक समवायसम्बन्ध, दूसरा संयोगसम्बन्ध। समवाय नित्य गुण-गुणी आदि में 
होता है, और संयोग-सम्बन्ध-यूणो और गृणियों' का होता है। जैसे जगत्‌ के पदार्थो में स्वाभाविक 
और नेमित्तिक सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जान लेना, कि वह अपने स्वाभाविक गुण 
और सामर्थ्यादि के साथ समवाय और जगत्‌ के कारण-कार्यं तथा जीव के साथ संयोगसम्बन्ध अर्थात्‌ 
ब्याप्य-व्यापकतादि प्रकार से है। इस वचन में भी परमेश्‍वर का त्याग कभी नहीं हो सकता | 

तथा जैसे भौतिक अस्ति का काम व्यावहारिक देवताओं को हवि" चढ़ाना व पहुँचाना है तथा 

मन्त्र देव और दिव्य गुणों को जगत्‌ में प्राप्त करना है, वैसे ही सब जीवों को पाप पुण्य के फल पहुंचाना 

और ज्ञानानन्दी मोक्षरूप-यज्च में धामिक विद्वावो को हषेयुक्त कर देना परमेश्वर का काम है | 

“अग्नि: पृथिवीस्थान०” इसकी व्याख्या qå कर आये हूँ । और “अग्निमीडे” इसको व्याख्या 
निरुक्त के अनुसार इसी मन्त्र के भाष्य में लिख दी है' परन्तु वहां भी दो हो अग्नि लिये हैं, क्योंकि 
एक अध्येषणाकर्मा अर्थात्‌ परमेश्वर और भौतिक, दूसरा पूजाकर्मा अर्थात्‌ केवल परमेश्वर ही लिया है। 

तथा “afia: पूर्वेभिऋ षिभिः०” इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्तकार का स्पष्ट लेख है कि-- 

“स न सन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते ॥ ` 


इसका अर्थ यह है कि--वह अग्नि जो परमेश्वर का वाची है, चूल्हे में प्रत्यक्ष जलने वाला 


fm 


१. निरुक्त VILI २. निरुक्त ७५॥ 

३. निरुक्त ७।८।। व 

४. प्रथम संस्करण में यही शुद्ध पाठ है । अगले संस्करणों में 'अगुणियों का! अपपाठ मिलता है । 'गुणी 
गुणियों का' से अभिप्राय 'द्रव्य के साथ द्रब्य का' से है । gadi में परस्पर संगोगसम्बन्ध होता है। 

५, मूलपाठ 'जल' है । ६. इसी संग्रह में पूर्व पृष्ठ ४॥ 

७. mo १।१।२॥ ८. निरुक्त ७।१६।। 


८८-७0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इसी प्रकरण में “एकस्य सतोऽपि वा पृथगेव स्युः qafa स्तुतयो भवन्ति तथाऽभिधानानि ॥ इस 2 
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. और सब का प्रकाशक है तथा जो परमेश्वर का अग्निशब्द से ग्रहण करना कहा है, एक आनन्दस्वरूप 
` परमात्मा का स्वीकार है, जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ लोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण जो 
वने इस विषय में लिखे हैं, मेरी बात की पुष्टि करते वा नहीं । तथा पण्डित जी की पकड़ ठीक है 
_ वा नहीं ? 
हि] और जो कि वे श्रौतसुत्र का प्रमाण लिखते हैं, उसका भी अभिप्राय उन्होंने यथार्थ नहीं 
____ जाना | क्योंकि वहाँ तो केवल होमक्रिया करने का प्रसङ्ग है, और होता आदि के आसनादिक और 
5 लिख आदि के काम पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे हैं, इसलिये वहां तत्संसगीं का ग्रहण नहीं हो सकता । क्योंकि 
 ' जा जिसका काम है, उसको वही करे, यहां उस सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उसका लिखना 
व्यथ है । 

2 तथा आश्वलायन श्रोतस्‌त के चतुर्थाध्याय तेरहवीं कण्डिका के ७ सूत्र में भी केवल कर्मकाण्ड 
 हीकोक्रियाके मन्त्रो की प्रतीक धरी हैं । वहाँ भी पण्डित जी अग्नि शब्द से परमेश्वर का त्याग कभी 
नहीं करा सकते । किस लिये कि वहाँ मन्त्र ही देवता हैं। और सब शुभ कर्मों में परमेश्वर ही की स्तुति 
करना सब को उचित हैं। वहाँ मन्त्र का पाठातिदेश किया है अर्थ नहीं । इससे सुत्र का लिखना पण्डित 
जी को योग्य नहीं था, क्योंकि वहाँ तो केवल क्रियायज्ञ का प्रकरण है, दूसरी बात का नहीं । 
पं» महेश०--अग्निमीड०” इस मन्त्र की सिद्धि में और अधिक प्रमाण स्वामी जी ने नहीं 
| दिये हैं परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण धरके कहते हैं कि अग्नि से ईश्वर का ग्रहण है, सो उन मन्त्रों की 

साधारण विचार परीक्षा से ही मालूम हो जाता है कि उनसे स्वामी जी के अर्थ नहीं निकल सकते। 

पहिला मन्त्र इन्द्र मित्रमू०” वे उसको इन्द्र मित्र वरुण और अग्नि आदि नामों से पुकारते हैं। यह 
नहीं होता कि इस मन्त्र में किस को सन्मुख करके बोलते हैं। निरुक्तकार कहता है कि वह 
लिये आया है । कोई सूर्य को बताते हैं । खैर, कुछ भी हो, परन्तु अग्नि से ईश्वर कभी नहीं 
सकता । 

... ओर यह जाना गया है कि जब किसो विशेष देवता को स्तुति करते हैं तो उसको शब्द और- 
ताओं के नाम से लाते हैं उतके बल आदि गुण बताने के लिए। “तदेवाग्नि०' शुक्लयजुर्वेद' से 
समान कृष्णयजुर्वेद में भी है-देखो 'तत्तिरोय आरण्यक अ० १ । प्र०।” इस स्थान में 
का प्रतिपादन है। जैसे देखो -“जो सर्वेज्ञ पुरुष सदा था, है, और रहेगा, जिसका तमाम 
अंशमात्र है, frat वेद उत्पन्न हुए हैं तथा जिससे घोड़ा, गौ, बकरी और खटमल आदि 
के मन से चन्द्रमा, नेत्रो से सुय, कानों से वायु और प्राण और मुख से अग्नि वह सर्वव्यापी 

' संसार का आधार है । 
इसके के बाद स्वामीजी मन्त्र का प्रमाण देते हैं, जेसे -'तदेवारिनि' अर्थात्‌ अग्नि, qå, वायु आदि 
ही गुण" नाम हैं। जेसे अग्निशब्द के अर्थ परमेश्वर में नहीं घटते बैसे ही ऊपर 


2 see 8० रा० ला० Fo Fo संस्करण पृष्ठ १७३ टि० १॥ 
ae पता अशुद्ध हे । शुद्ध पता To आ० १०।१।२ द्वोना चाहिए । 
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° 
'तदेवाग्नि' पदभेद को विषय अर्थ से मिलावें तो स्वामीजी 
ऐसा असम्भव होगा जैसे कह दे कि मनुष्य पशु है अथवा 


के अर्थ भी नहीं लग सकते, सिवाय इसके जो 
का अग्नि शब्द को परमेश्वर अर्थ में मिलाना 
पशु मनुष्य है । 

अग्निहोता कविक्रतुः०' स्वामीजी 'कवि’ शब्द के अर्थ सर्वज्ञ के लेते हैं तथा सत्य का विनाशः 
रहित, परन्तु निरुक्त में कवि का और ही अर्थ है। और स्वामीजी भी जब मन्त्र को शास्त्रसम्बन्धी 
अर्थ में लेते हैं तो कई प्रकार के अर्थ करते हैं। कदाचित्‌ स्वामीजी का अर्थ मान भी लें तो वह उनके 
अभिप्राय को अग्नि ईश्वर का नाम है नहीं खोलता, क्योंकि यह दस्तुर को बात है कि देवता की स्तुति 
करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हैं। 

स्वामीजी -अब पण्डितजी प्रमाणों की परीक्षा पर बहुत भूले हैं, क्योकि मैंने 'अग्नि' शब्द से 
परमेश्वर के ग्रहणविषय में वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण मन्त्रभाष्य के आरम्भ' में लिखे हैं। उनका 
विचार छोड़कर मृग के समान आगे कूदकर चले गये हैं । इससे मालम होता है कि पण्डितजी को मन्त्रों 
का अर्थ मालूम नहीं। और बिना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा कंसे कर सकते हुँ? 
उनका यह भी लिखना ठीक नहीं कि इन प्रमाणों से स्वामीजी का अर्थ नहीं निकल सकता | 

अब विद्वान्‌ लोग पण्डितजी के इस लेख की परीक्षा करें, अर्थात्‌ वे लिखते हैं कि यह मालूम 
नहीं होता कि इन्द्रं मित्र” इस मन्त्र में 'उसको' शब्द किस के लिये आया है इत्यादि । तथा निरुक्तकार 
कहता है कि वह भौतिक अग्नि के लिए आया है इत्यादि। सो पण्डितजी को जानना चाहिये कि बिना 
ज्ञान वेदविद्या के उनकी परीक्षा करना बालकों का खेल नहीं । इस ग्रन्थ में भी अग्नि का पाठ दो बार 
हे । एक -- 

“इन्द्र मित्रं वरणमर्निमाहुः'`` e `" । ` अग्नि यसं मातरिश्वानमाहुः 0" 


इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि शब्द से दोनों अर्थों का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ भौतिक और 
परमेश्वर | तथा उसमें तीन आख्यात पद होने से तीन अन्वय होते हैं, अर्थात्‌ अग्न्यादि नाम भौतिक | 
अर्थं में और परमेश्वर अथे में भी दो अन्वय होते हैं । 

“एक सद्विप्रा बहुधा वदत्त्यग्निम्‌ ।” अर्थात्‌ एक शब्द से परब्रह्म को विद्वान्‌ लोग अथवा वेद- 
मन्त्र अन्त्यादि नामों से अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। तथा सबका निरुक्‍त जो दूसरे पृष्ठ भें लिख 
दिया है, उसका भी अर्थ पण्डितजी ने नहीं जाना, क्योंकि वहाँ भी-- 

'उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामघेयेन भजेते ॥” इसका यह अर्थ है कि अग्नि नाम करके पूर्वोक्त 
प्रकार से उत्तर ज्योति गृहीत होते हैं, अर्थात्‌ भौतिक और परमेश्वर इन दो अर्थों का ग्रहण होता है। 
तथा 'इमवेवाग्नि० इत्यादि इन दोनों अयो के अभिप्राय में है, क्योंकि बिना पठनाभ्यास के कोई केसा 
ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो गूढ़ शब्दों का यथावत्‌ अथे जानने में उसको कठिनता पड़ जाती है. । 


इस मन्त्र का अभिप्राय मैंने अच्छो तरह वेदभाष्य में" प्रकाशित कर दिया था, तिस पर भी 


१. FO २।१।५॥ २. अर्थात्‌ नमूने के अङ्कु में । प्रथम मन्त्र के भाष्य के आरम्भ में । 
३. ऋ० १।१६४।४६॥ 

४. Wo १।१३४।४६। ५. अर्थात्‌ नमूने के अद्धू में । इस संग्रह में पुष्ठ ३-४ । 

६. निरुक्त ७॥१६॥ ७, निरुक्त ७।१८।। ८. अर्थात्‌ नमूने के अखु में । 
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१०१० 
` पण्डितजी न समझे । बड़े आश्चर्ये की बात है कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी भ्रान्ति में गिर 
पडते, और उन प्रमाण मन्त्रों के यथार्थ अर्थ को उलटा समझते हैं। क्या यह हठ की बात नहीं है कि 
विद्वान्‌ कहाकर बार-बार यही कहते चले जाना कि अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । 
जैसे इस मन्त्र के अर्थ में पण्डितजी भूल गये हैं, वैसे ही 'तदेवाग्नि०'' जो इसमें तैत्तिरीय 
आरण्यक का नाम लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक-ठीक नहीं जाना, 'क्योंकि वहाँ 
परमेश्वर का निरूपण और सृष्टिविद्या दिखलाई है । जैसे वह परमेश्वर भुत' भविष्यत्‌ और वत्तेमान 
तीनों काल में एक रस रहता हैं, अर्थात्‌ जब-जब जगत्‌ हुआ था, है और होगा तब-तब वह-- 
तदक्षरे परमे व्योमन्‌ ।" सर्वव्यापक आकाशवत्‌ विनाशरहित परमेश्वर में स्थित होता है | 
क्योंकि-- , 
'ेनावृतं खं च दिवं महाँ च०' इत्यादि । जिसने आकाश सूर्यादि लोक और पृथिव्यादियुक्त 
जगत्‌ को अपनी व्याप्ति से आवृत कर रक्खा है। 
aq जीवान्‌ व्यवससजे भूम्याम्‌ ।” जोकि जीवों को कर्मानुसार फल भोगने के लिये भूमि में 
जन्म देता है । 
“अतः परं नान्यदणीयमस्ति। जिससे परे =सूक्ष्म वा बडा कोई पदार्थ नहीं है। तथा जो सबसे 
पर एक अद्वितीय अव्यक्त और अनन्तस्वरूपादि विशेषण युक्त है । 
'तदेवावत्तंत्तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ । ` वही 'एक यथार्थ नित्य’ एक चेतन तत्त्व- 
मय है, वही सत्य वही ब्रहम तथा विद्वानों का उपास्य परमोत्कृष्ट इष्ट देवता है। 
और “तदेवाग्नि०” अर्थात्‌ वही परमेश्वर अग्न्यादि नामों का वाच्य R | 
>) (सर्वे निमेषा जज्ञिरः इत्यादि ।' जिससे सब कालचक्रादि पदार्थ उत्पन्न हुए हें । तथां-- 
J “न dam तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लुप्तो य एनं विडुरमुतास्ते भवन्ति ॥ ` 
अर्थात्‌ उस परमेश्वर का स्वरूप इयत्ता से दृष्टि में नहीं आ सकता, अर्थात्‌ कोई उसको आंख 
नहीं देख सकता किन्तु जो धामिक विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से अन्तर्यामी परमात्मा को आत्मा के बीच में 
वे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं । 
तथा जिस अनुवाक का पण्डितजी ने नाम लिखा है, उसका अभिप्राय ही कुछ ओर हवै । aa T 
द का अर्थ उनको समझ में ठीक-ठीक नहीं आया, क्योंकि उनके मन में भ्रम होगा कि सिवाय 
के जगत्‌ में दूसरा पदार्थ कोई भी नहीं, किन्तु परमेश्वर ही जगत्‌ रूप बन गया है! क्योंकि वे 


१. यजुः० BAIN To आ० १०।१।२०॥ 
i आरण्यक में 'तदक्षरे परमे प्रजा: पाठ है, Fo १०।१।१॥। 'ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌' यह . 
॥ (ĝo आ० २।११।१ में भी) । 

( ४. zo To आ० १०।१।१॥ 
६. To आ० १०।१।१॥ j 
i Bs to भा० १०।१।२॥ ९. Fo आ० १०।१।१३॥ 
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आन्ति-निवारण १०११ 
लिखते हैं कि तमाम ब्रह्माण्ड एक अंशमात्र है, जिससे घोडा, गौ और खटमल आदि निकले हैं। इससे 
उनका अभिप्राय स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म ही सब जगत्रूप बन गया है | 


यह भ्रान्ति उनको वेदादि शास्त्रों के ठी-ठीक न जानने के कारण हुई है' क्योंकि देखो 'अद्वेत' 
शब्द परमेश्‍वर का विशेषण है, कि.जेसे एक-एक मनुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्याप्तिमय है, वैसा 
परमेश्वर नहीं, किन्तु वह तो सब प्रकार से एकमात्र ही है । इसका उत्तर भूमिका अङ्क ४ पृष्ठ ६० की 
पंक्ति २० में: मिलता है । जेसे-- ; 

“न द्वितीयो न तृतीय: Ww" इत्यादि में देख लेना | तथा-- 


“पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌' ॥ ` इत्यादि मन्त्रों का अर्थ भूमिका अंक ४ के ११८ 
पृष्ठ' में 'सहन्नशोर्षा०' इत्यादि की व्याख्या से लेकर aE ६ के १३४ पृष्ठ: की समाप्ति पर्यन्त देखने से 
इसका ठीक उत्तर मिल जायगा । 


और--'अग्निरहोता कविक्रतु:० ॥ इसके अर्थ-विषय में जो पण्डितजी को शंका हुई है कि 
अग्नि शब्द से ईश्वर कैसे लिया जाता है तो निएक्त में कवि शब्द का अर्थ क्रान्तदर्शन अर्थात्‌ सबको 
जानने वाल है । खो शिवाय परमेश्वर के मी तिक न गाजर सकता, क्योकि भौतिक अग्नि जड़ 
है ॥ इस मन्त्र का अर्थ वेदभाष्य के अङ्क १ पृष्ठ १६ में" देख लेता-- [कवि] क्रतुः सव जगत्‌ का करने 


वाला | सत्यङ्चित्रश्वस्तमः- इत्यादि पदों का अर्थ वहीं देख लेना | जब आग्रह छोड़के विद्या को आँख 
से । मनुष्य देखता है, तब उसको देखता है, तब उसको सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता है। और जब इस प्रकार की ठीक- 


ठोक विद्या ही नहीं तो उसेकी सत्यासत्य का विवेक कभी नहीं हो सकता | 

तथा निघं० अ० ३ Go १५ में मेधावो' का.नाम 'कवि लिखा है। सो परमेश्वर के सिवाय 
भौतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता | तथा यजुर्वेद अ० Yo | Ho ८--स पयगाच्छुक्र०।' इस 
मन्त्र में कविर्मनीषी इत्यादि लिखा है । यहाँ भी कवि नाम सिवाय परमेश्‍वर के भौतिक जड़ अग्नि में 
कभी नहीं घट सकता । और ये सब प्रमाण मेरे अभिप्राय को ठीक-ठीक सिद्ध करते हैं। तथा पण्डितजी 


का विशेष लेख मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता, किन्तु उन की न्यूतविद्या की परीक्षा अवश्य 
कशता) |. । 


do महेश०--ग्नह्म ह्यग्निः“ जोकि आगे की संस्कृत में आता हैं। जेसे-- 
“अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारतेति०' इस में अग्नि को ब्राह्मण कहा है । क्योंकि अग्नि इस 
नियम से- “सर्व खल्विदं ब्रह्म ब्रह्म है। और भारत इसलिए कहते हूँ कि वह चढ़ाया हुआ पदाथ 


PRS RE MISS tee 


, रा० Ao Fo go संस्क० पृष्ठ १०४। २. अथवे० १३।४।१६-१८, २०, २१॥ 

, यजुः० ३१।२॥ Ke Woe ल० Ho Fo संस्क० Go १३६। | 

, रा० Mo Fo go संस्क० पृष्ठ १३२ N ५. रा० ला० Fo go संस्क० Jo १४८ 

« ऋ० १॥१॥५॥ ७. इस संग्रह में पृष्ठ १४ में । 

« शत० १॥५॥१॥११॥ _ ९ संस्कृत में अर्थात्‌ वेदभाष्य के नमूने के अङ्क की संस्कृत में । 
१०. Maro १।४।२।२॥ ११. Blo Fo ३।१४।१॥ 
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१०१२ भूमिका मास्कर 

° 
देवताओं को पहुचाता है । शत०' Fio १, Ho ४, Alo ४, कं० २ इससे मालूम होता है कि यह अग्नि 

शब्द का अर्थ नहीं किन्तु ब्राह्मण और भारत अग्नि में लगाये हैं | 

“आत्मा वा अग्नि” यह शत» Fio ७, अ० ३, ब्रा० ३, कं०४ के अगले प्रमाण में आया है। 


x aga चिते गाहँपत्येऽचित आहवनीयेश्थ राजानं क्रीणाति | आत्मा वा अग्नि: । प्राणः सोसः 


| आत्मंस्तत्‌ प्राणं मध्यतो वधाति ।” 

अर्थात 'बाद रखने गाहंपत्य ओर पूवे रखने (आहवनीय) अग्नि के होम करने वाला सोमलता 
को मोल लेता है । क्योंकि आत्मा अग्नि है तथा प्राण नाम सोम का है, और आत्मा के बीच में प्राण 

` रहते हैँ ।' यहां आत्मा का अर्थ ईश्वर नहीं है, किन्तु मनुष्य के जीव से मुराद है, तथा अग्नि का नाम 
भी आत्मा अलङ्कार रूप से है। इसीलिए सोमलता प्राण का अर्थ लिया है। अग्नि का अर्थ आत्मा 
नहीं है जेसे कि सोमलता का अर्थ प्राण है । ११ [वाँ प्रमाण] भी शतपथ ब्राहमण से लिया गया है जिस 
में इस बात का नाम भी नहीं 2 कि अग्नि का अर्थ ईश्वर माना जावे किन्तु जहां से ये प्रमाण रवखे हैं, 
वे बराबर होमादि का विधान करते हैं, और वे निस्सन्देह केवल भौतिक अग्नि का अर्थ देते हैं 
दूसरा नहीं । 

ऐतरेयोपनिषद्‌ के हैं अर्थात्‌ १८ [वें] प्रमाण में ईश्वर का वर्णन प्राण, अग्नि, पञ्चवायु आदि 

से तथा १३ [वें] में ईशान, शंभु, भव, रुद्र आदि ये सब अर्थ उसी नियम पर हैं कि जिसका कथन कर 

। चुके । पब वस्तु ब्रह्म है, इन प्रमाणों से भी स्वामीजीके कथन की पुष्टता नहीं होती । १३ [वें] प्रमाण 
में अग्नि कहीं नहीं आया है । सिवाय 'अग्निरिवार्निना पिहितः” ब्रहम को अग्नि शब्द के तुल्य करने से 

। कि जो अग्निरिव से उत्पन्न होता है । साफ मालूम होता है कि अग्नि और ईश्वर में बड़ा भेद है, परन्तु 

बड़ा आश्चय है !क स्वामीजी इसी को अपना प्रमाण मानते हैं । १४ [वां] ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ 

ब्राह्मण के हैं, जो कह दिये गये । 

me, स्वामीजी- इसके आगे जो-जो प्रमाण मैंने शतपथ के इस विषय में क्रम से धरे हैं, उनको तो 

' देखते विचारते नहीं, परन्पु इधर-उधर घूमते हैं । विद्वानों का यह काम है कि उलट-पुलट के आगे का 

पीछे और पीछे का आगे कर देवें । ब्रह्म ह्यरिनः" इस वचन से स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म का नाम 

अग्नि है। तथा-- à 

अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारतेति इस वचन के भी दूसरे अथं हैं, क्योंकि वहां ‘ad खल्विदं 


í 


[" यह नियम कहीं नहीं लिखा-- 


१. भगला पता अशुद्ध है। शत० १।४।२।२ चाहिए । द्र०-एष (अग्निः) उ था इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा 
तम्मादेवाह भारतेति। | f 
२. शत०-७।३।१।२।। अगला निर्दिष्ट पता aga हे, तृतीय अध्याय में दो ही ब्राह्मण हैं । 
३. शत० ७।३।१।२॥ Fo Fo go में 'सोमः आत्मनं ततः प्राण” अपपाठ है । 


an 


O X यह तथा अमली प्रमाण संख्या वेदभाष्य के नमूने में उद्धत प्रमाणों की है । ० यही संग्रह 


भंत्रायण्युपनिषद्‌ ६5 | ६. शत्र० १।४।२।२॥ 
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श्रान्ति-निवारण १०१३ 


ब्रह्म ह्यग्तिस्तस्मादाह ब्राह्मण इति र हि देवेभ्यो हव्यं भरति_तस्माद भारतो$ग्ति- 
रित्याहुरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भत्वा बिभत्ति तस्मादेवाह भारतेति । 

इस कण्डिका का अर्थ पूर्वापर सम्वन्ध से पण्डितजी न समझे, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि 
हे अग्ने परमेश्वर ! आप महान--सबसे बड़े हैं और बड़े होने से 'ब्राहमण' तथा सव प्रजा को धारण 
करने से 'भारत' कहाते हैं, और विद्वानों के लिये सब उत्तम पदार्थो का धारण करते हैं, इसलिए भो 
आपका नाम भारत है। इस कण्डिका के अर्थ से यथावत्‌ सिद्ध होता है कि अग्नि, भारत और ब्राहमण 
ये नाम परमेश्वर के हैं। 


और जो “आत्मा वा अग्निः” इसमें अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक अग्नि का ग्रहण है, 
इससे दोष नहीं आ सकता | वह मेरा अभिप्राय है, इसको पण्डित जो ठोक-ठोक नहों समझते ओर-- 
'तस्मादयसात्मन्‌ प्राणो मध्यतः ॥' इसका यह अर्थं है कि--'(अयम्‌) यह होम करने वाला वा परमेश्वर 
का उपासक सबके बलकारक प्राण को शरीर में वा मोक्षस्वरूप अन्तर्यामी ब्रह्म के बीच में धारण करता 
है, क्‍योंकि सबके प्राण सामान्य से परमेश्वर की सत्ता में ठहर रहे हैं। इससे सबका आत्मा प्राण के 
बीच में है, और मनुष्य के प्राण की अपेक्षा व्यवहार दशा में है । परन्तु 'स उ प्राणस्य प्राणः॥' इस 
केनोपनिषद्‌ [ १।२] के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण है । इससे यहाँ आत्मन्‌ शब्द से जीवात्मा 
और परमात्मा का ग्रहण है | 

और आत्मा का नाम अग्नि अलङ्कार से नहीं, किन्तु संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध से है, क्योंकि उस 
प्रकरण में वैसे ही, अग्नि नाम से पूर्वोक्त दोनों अर्थ सिद्ध हैं । ओर यज्ञादि कर्मो में परमेश्वर का ग्रहण 
सामान्य से आता है । सोम का नाम प्राण शतपथ में इसलिये है कि यह प्राण अर्थात्‌ बल बढ़ाने का 
निमित्त है । परमेश्वर का नाम सोम है, सो पूर्वोक्त ऐतरेयब्राह्मण के प्रकरण में सिद्ध है। ओर जहाँ- 
जहाँ से प्रमाण लिखते हैं. वहाँ वहाँ सर्वत्र होमादि क्रिया उपासना और परमेश्वर का ग्रहण है । परन्तु 
पण्डित जी लिखते हैं कि अग्नि नाम से भौतिक अर्थ का ही ग्रहण होता है, यह केवल उनका आग्रह है, 
इसका उत्तर पूर्व भी हो चुका | 

और “प्राणो अग्नि: परमात्मेति ।' यह मेत्र्युपनिषद्‌” का प्रमाण भो यथावत्‌ परमेश्वरार्थं को 
कहता है। प्राण अग्नि, परमात्मा, ये तोनों नाम एकार्थवाची हैं । तथा आत्मा और ईशानादि भी संज्ञा- 
संज्ञि सम्बन्ध में स्पष्ट हैं। और 'सब वस्तु ब्रह्म है' इसका उत्तर मैं पूर्व दे चूका हृ । पण्डित जी वेदादि- 
शास्त्रों को न जानकर भ्रम से जगत्‌ को ब्रह्म मानते हैं । इम प्रकरण में प्राण, अर्ति ओर परमात्मा 
पर्य्यायवाचक लिखे हैं उत्का अर्थ बिना विचारे कभी नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि 'पञ्चवायु” इस 
शब्द से पण्डितजी को भ्रम हुआ है | इसमें केवल व्याकरण का कम अभ्यास कारण हे | क्योंकि जिसमे 
पाँच वायु स्थित हों सो पञ्चवायुः" परमेश्वर कहाता है। और इस प्रकरण में 'विश्वभुक्‌' आदि शब्द 
भी हैं, इससे दोनों अर्थ वहाँ लिये जाते हैं। . 


१. शत" १।४।२।२॥। २. शतपथ १।४।२।२॥।। 

३. शत० ७।२।१।२।। यहां 'आत्संस्तत्‌ प्राणम्‌’ पाठ होना चाहिए । 
४. यहां शुद्धनाम मैत्रायण्युपनिषद्‌ चाहिए । द्र Kiel 

५, मैत्रायण्यु० ६।९-परमात्मा वे पञ्च वायुः समाथितः । 

६. मूलपाठस्थ स्वरानुसार पञ्च वायु; दो पद हैँ । 
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भूमिकाभास्कर 


‘q एष तपति अग्निरिवारिनना पिहितः। एष वाव जिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः सवंभ्‌तेभ्योऽभयं 
दत्बाऽरण्यं गत्वाऽथ बहिः कृत्वेन्द्रियार्थान्‌ स्वाच्छरीरादपलभेतेनमिति | विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहत्नरश्मिः शतधा AMAIA: प्राणः प्रजानामुदयत्येष aa: | तस्माद्वा एष 
उभयात्मेवंविदात्मन्येवाभिध्यायत्यात्मन्येव यजतीति ध्यानम्‌ । ` 

जो परमेश्वर अग्नि और सूय्यं के समान सर्वत्र तप रहा है, जिसको सब विद्वान्‌ लोग जानने 
को इच्छा करते और खोजते हैं । तथा सब प्राणियों को अभयदान देके विषयों से इन्द्रियों को रोकके 
एकान्त देश में समाधिस्थ होकर इसी मनुष्य-शरीर में जिसको प्राप्त होते हैं, वह परमेश्वर विश्व रूप 
है, अर्थात्‌ जिसका स्वरूप विश्व में व्याप्त हो रहा है, और सब पापों को नाश करने वाला, उसी से 
वेद प्रकाशित हुए हैं, वह सब विश्व का परम अयत, ज्योतिःस्वरूप, एक अर्थात्‌ भद्वितोय, सूर्य्यादि 
को तपाने वाला असंख्यातं ज्योतियुक्त अर्थात्‌ सत्र विश्व में असंख्यात गुण और सामर्थ्य से सह वर्तमान 
सबका प्राण अर्थात्‌ सब प्रजाओं के वीच में ज्ञानस्वरूप से उदित और चराचर जगत्‌ का आत्मा है। 
उस परमेश्‍वर को जो पुरुष उभयात्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामी और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ही को 
जानने वाला तथा अपने आत्मा में जगदीश्वर का अभिध्यान और समाधियोग से उसका पूजन करता 
हैं, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार से-'उपलभेतैनमिति'२ मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं । 
क्योंकि पण्डितजी ने इस प्रकरण का अर्थ कुछ भी नहीं जाना इसी से विरुद्ध लेख किया । इस प्रकार से 
यह THM मेरे लेख का मण्डन और पण्डित जी के लेख का खण्डन करता है। भौतिक अग्नि और 
परमेश्वर में बड़ा भेद है, यह मैं भी जानता और मानता हूँ, परन्तु पण्डितजी ने मेरे लेख में उन दोनों 
का भेद कुछ भी नहीं समझा | 
Go महेश०--'अग्निः पवित्रमुच्यते” पवित्र शब्द की खराबी लगी है" कि उसको पवित्र शब्द 
के अर्थं में लिया है । १८ [वाँ प्रमाण ] मनु का ह्वै । इस स्थान में मैं कुछ अवश्य कहना चाहता हूं कि 
बड़ा भाग मनु का जो कि हिन्दू धर्म का बयान करता है। स्वामी जी उसके लोट डालने को अपनी 
ओर प्रेरणा अर्थात्‌ रसूली समझते हैं । इसलिये मनु के प्रमाण रखने में उनको चतुराई नहीं समझी 
जा सकती | और धरा तो धरा करो परन्तु उससे भी सिद्ध नहीं हो सकता कि अग्नि ईश्वर का वाची 
हे । जसे सब दुष्ट अदुष्ट सृष्टि को परमेश्वर में स्थित देखना चाहिये, आत्मा सर्व देवता है, सब आत्मा 


-१०१४ 


में स्थित हो रहे हैं। कोई कहते हैं कि वह अग्नि है, कोई मनु अर्थात्‌ प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण 


ओर कोई कोई उसको नित्य ब्रह्म करके समझते हैं। वह मनुष्य जो परमात्मा को सबमें व्यापक देखता 


है स्वीकार करता है कि सब समान हैं, वह परमेश्‍वर में लवलीन हो जाता है-- 


'सवंमात्मनि सपश्येत्‌ सच्धासच्च समाहितम्‌ । आत्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
एतमेके वदन्त्यरन मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ ।” 
अब देखना चाहिये कि ये सब मन्त्रों के प्रमाण स्वामी जी ने अग्नि शब्द के परमेश्वरार्थ में 


fag करने को दिये हैं, सो कैसे वृथा हैं ? 


z O Lime १. मेत्रायण्युप० ६।८, eN २. मैत्रायण्युपनिषद्‌ ६।५॥ 
३ निरुक्त ५।६।। ४. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट है, अर्थ अस्पष्ट है । ५. मनु १२।१२३॥ 
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स्वामी जी-- अग्नि; पवित्रमुच्यते'' इसका उत्तर दे चुके और मनु के प्रमाण के विषय में 
पण्डितजी का लेख विपरीत है | क्योंकि जो_आर्यो का वेदोक्त सनातन धर्म है उसको पण्डित जी के 
समान विचार करने-वाले-मनुष्यों ने उलटा दिया है | उस उलटे मार्ग को उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधर्म 
का स्थापन मैं किया चाहता हूँ । इससे मेरी चतुराई तो ठोक हो सकती है, परन्तु पण्डितजी की 
चतुराई ठीक नहीं समझी जाती, क्योंकि मनु के प्रमाण का अभिप्राय पण्डितजी ने कुछ भी नहीं 
समझा | 'प्रशासितारं adai इस पूर्वोक्त से पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर को अनुवृत्ति 'एतमेके बदन्त्यग्निस्‌' 
इस शलोक में बरावर आती है। तथा --अपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ । इस वचन से भी ठोक-ठीक निश्चय 
है जिसका नाम परमेश्वर और ब्रह्म है । उसी के अग्न्यादि नाम भी हैं। इस सुगम बात को भी पण्डित 
जी ने नहीं समझा यह बड़े आएचयं की बात है। और 
“सर्वमात्मनि संपश्येत्‌ सच्चासच्च समाहितः । स्वे ह्यात्मनि संपश्यन्नाधमे कुर्ते मनः॥१॥ 
आत्मेव देवता: सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥२॥ 
एवं य: सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना। स॒ सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌' ॥३।: 
इन श्लोको से पण्डितजी ने ऐसा अर्थ जाना है कि परमेश्वर ही सब देवता हैं, और सब जगत्‌ 
परमेश्वर में स्थित है । यह पण्डितजी का जानना बिलकुल मिथ्या है, क्योंकि इन श्लोकों से इस अर्थ 
को नहीं सिद्ध करते। 'स॒माहितः' इस पद को अशुद्ध करके 'समाहितम्‌' यह पण्डितजी ने लिखा है, 
“जो समाधान पुरुष असत्कारण और सत्काय्येरूप जगत्‌ को आत्मा अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर में देखे, 
वह कभी अपने मन को अधर्मयुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर को सर्वज्ञ जानता है ।१।! 


आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं को रचने वाला, ओर जिसमें 
सब जगत्‌ स्थित है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव तथा सब जीवों को पाप पुण्य से फलों का देने- 
हारा è NRU 

इसी प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य पव प्राणियों में परमेश्वर को देखता है, वह सबको 
अपने आत्मा के समान प्रेमभाव से देखता है । वही परमपद जो ब्रह्म परमात्मा हैं उसको यथावत्‌ प्राप्त 
होके सदा आनन्द को प्राप्त होता है ॥३॥।' 


अब देखना चाहिये कि मेरे वेदभाष्य पर बिना समझे जो पण्डितजी ने तक लिखे हैं, वे सब 
मिथ्या हैं, क्या इस बात को सब सज्जन लोग ध्यान देके न देख लेंगे । 

do महेश०--फिर स्वामीजो लिखते हैं कि अग्नि परमेश्वर सवेज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी 
पिता पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता है कि हे जीव ! तू इस प्रकार कहो कि मैं अग्नि परमेश्वर 
की स्तुति करता हँ । तिस पर जीव कहता है कि मैं अग्ने ईश्वर की स्तुति करता हु जो कि सर्वज्ञ, शुद्ध 
अविनाशी, अजन्मा, आदि-अन्त रहित, सर्वव्यापक, सृष्टिकर्ता और स्वयं प्रकाशस्वरूप है, दूसरे की 
नहीं ga विषय में स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते हैं । संसार स्वामीजी की इस प्रेरणा के बताने का 


ऋणो है, परन्तु उनको ऐसी मधुरता से अपने भाष्य में लेख करना उचित नहीं | 


7 १, निरुक्त ॥६॥ २. मनु० १२।१२२॥ 
३. मनु० १२।१२३॥ ४. मनु० १२।१२३॥ + मनु० Mo १२, श्लोक ११८, ११६, LA 
६. यह वेदभाष्य के नमूने के TEE में प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र के संस्कृत भाष्य का अनुवाद है । 
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` अब अग्निमीड०' 'पुरो हित’ शब्द को देखना चाहिये | स्वामीजी अर्थ करते हैं--वह जो जीवों 
का पालन ओर रक्षा करता तथा हर एक को उत्पन्न करके सत्यविद्या का उपदेश करता और अपने 
उपासको के हृदय में प्रेम-भवित का प्रकाश करता है | स्वामीजी हित शब्द को “ड्धाडा," धातु से बनाते | 
हैं जिससे आगे 'क्त' है, इसमें वह निरुक्त का प्रमाण धरते हैं । 
ae “पुरोहितः पुर एनन्द्धाति०” यह नहीं समझा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से अपने 
अर्थ केसे निकालते हैं। व्याकरण की रीति से इस ‘fea’ शब्द के अर्थ आगे रक्खे के हैं, स्वामीजी लेते 
हैं कि जो कुछ रखता है । व्याकरण को रीति से हिव-शक्क डुधाज्य ध्रा आमा धार गौण क्रिया ह, 
न । स्वामीजी उसे व्याकरण के सूत्र से सिद्ध ed परन्तु इस वात का दावा किया 
जा सकता है कि हित शब्द किसी उदाहरण से सकमक गौण क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते । 
स्वामीजी- जो अग्नि नाम परमेश्वर का लिखा है, उसके प्रमाण उसी मन्त्र के भाष्य में यथा- 
ag लिखे हैं, वहां ध्यान देकर देखने से मालूम हो जायेंगे । तथा 'पुरोहित” शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा 
उसका अर्थ लिखा है, सो भी वहाँ देखने से ठीक-ठीक मालूम होगा कि जैसा व्याकरण और निरुक्‍्तादि 
से सिद्ध है। पण्डितजी “पुरोहित शब्द को कर्मवाच्य कृदन्त मानते हें. किन्तु कतृ वाच्य कृदन्त नहीं, 
यह उनका कथन ऐसा है कि जेसा प्रमत्तगीत, अर्थात्‌ किसी ने किसी से प्रयाग का मार्ग पुछा-उसने 
उत्तर दिया कि यह द्वारिका का मागं सूधा जाता है। 


“पुरोहित? शब्द के साधुत्व में यहाँ व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी है-- 

आदिकर्मेणि क्तः कत्तेरि च ॥ अष्टा० Fo ३ | पा० ४ सू ० ७१ ॥ इससे _आदिकर्मतिषयक 

 जोक्तप्रत्यय है वह कर्ता में सिद्ध है, क्योंकि सकल पदार्थों का उत्पादन और विज्ञानादि दान अर्थात 

oO वेद सकल पदार्थ विज्ञान करा देना यह परमेश्वर का आदि-कर्म हैँ। इसके न होने से सत्यासत्य 
का विवेक, और विवेक के न होने से परमेश्‍वर को जानना और परमेश्‍वर के न होने से उसकी भक्ति 

होना, ये सब परस्पर असम्भव हैं । 


7 ना निरुक्तकार $ ने भी पुरोहित' शब्द में ‘sqrt से कर्त्ता में 'क्त' प्रत्यय मानकर परमेश्वर का 
: _ ग्रहण किया है। वह अन्तादश इसी अभिप्राय में है कि परमेश्वर सब जगत को उत्पन्न करके उस इसी अभिप्राय में है कि परमेश जगत को उत्पन्न उसका 


विश्वस्मा उमग्रकर्मणे पुरोहितः ॥ १६० १ । सु० ५५ He ३॥ यह उदाहरण भी प्रत्यक्ष है । 
आर जो पण्डितजी - ‘ag वापिः० इस मन्त्र में पुराण की आख्यायिका झूठी कहते हैं, सो 
नर्क बडी भूल है । क्योंकि उनको इस मन्त्र के अर्थ की ख़बर भी नहीं है। और जो इसके ऊपर निरुक्त 


लिखा हूं, उसका भी ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानते | क्योंकि पण्डितजी ने 'शान्तन्‌” शब्द से भीष्मजी का 
लिया पका 4 में e a > 
पिता समझ A लिया हे, जो “शन्तनु' शब्द का निरुक्त में अर्थ लिखा हे, उसकी खबर भी नहीं है 


गै तनोस्त्विति वा शमस्मे तन्वा अस्त्विति. वा ॥* इसका यह अर्थ है कि ( शं) 


र्ष ` (निरुक्त ११२) । यहां 'एनं' अन्वादेश में प्रयुक्त होने वाला पद है । 
Msn निरुक्त २।१२॥ x. निरुक्त २।१२॥ 
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कल्याणयुक्त तनु शरीर होता हे जिससे वह परमेश्वर 'शन्तनु' कहाता हे । और जिस शरीर से जीव 
कल्याण को प्राप्त होता है, इसलिये उस जोव का नाम भी 'शन्तनु' हे। इससे पण्डितजी ने इस में जो 
कथा लिखी सो सब व्यर्थ है । 

अब “यज्ञ शब्द पर पण्डितजी लिखते हैं कि यज्ञ और देव शब्द को मिला करके लिया हे, सो 
वात नहीं है, क्योंकि यह लेखक और यन्त्रालय का दोष हे ।” 'यज्ञस्य' यह शैषिकी षष्ठी हे, पुरोहित, \ 
देव, ऋत्विक्‌, होता और रत्नधातम ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं और अग्नि के विशेषण g | यज्ञ शब्द का 
अर्थ जेसा भाष्य में लिया हे, वेसा समझ लेना चाहिये और निरुक्तकार भी वेसा ही अर्थ लेत हैं, क्योंकि 
प्रख्यात अर्थात्‌ प्रसिद्ध जो तीन प्रकार का वेदभाष्य में यज्ञ लिखा हे, वह निरक्‍्तकार के प्रमाण से 
युक्त हे । 

और जो “गौ शब्द का दृष्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता, क्योंकि प्रकरण, आकांक्षा, 
योग्यता, आसत्ति, तातपर्य, सुंज्ञा आदि कारणों से शब्द का अर्थ लिया जाता हे और जो ‘ea’ शब्द के 
विषय में पण्डितजी ने लिखा हे कि स्वामीजी ने 'जय की इच्छा करने वाले' कहां से वा कंसे लिये हैं, 
इसका उत्तर है है न ला चा हे और जो यज्ञ में विघ्नकारक दुष्ट प्राणी और 
कामक्रोधादि शत्रू हैं, उनका जीतने वाला वही परमेश्वर देव है, क्योंकि त्रिविध यज्ञ का रक्षक, इष्ट 
और पूज्यदेव परमेश्वर ही हे | - 

'पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च/' इसके अर्थ में पण्डितजी की बहुत भूल है, क्योंकि निरक्तकार 
कहते हैं कि हमने पुरोहित और यज्ञ शब्द को पूर्व' व्याख्या कर दी है और पण्डितजी कहते हैं कि 
‘Prec के तीसरे अध्याय के १९ खण्ड में 'यज्ञ' शब्द को व्याकरण से सिद्ध किया है, सो झूठ है, क्योंकि 
वहाँ aa’ की निरुक्तिमात्र कही है, सिद्धि कुछ भी नहीं और “जो निघण्टु के अ० ३ । खं० १७ प्रमाण 
से यज्ञ के अनेक नाम लिखे हैं कि बहुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं और स्वामीजी के अर्थां 
में उनमें से एक भी नहीं मिलता,' यह बात पण्डितजो की भ्रान्तिप्रुक्त है, क्योंकि उत १५ नामों का 
अर्थ मेरे अर्थ के स: बराबर मिलता है, क्योंकि मैंने यज्ञ शब्द का अर्थ त्रिविध लिया है, इसके साथ | 
उनको मिलाकर देखो । : 

और पण्डितजी निरुक्तकार के विषय में कहते हैं कि 'देवः शब्द के अर्थ देने वाला, प्रकाश 
करने वाला और स्वगे में रहने वाला ये तीन ही हैं। इस देव शब्द्रविषयक निएक्त का अर्थ भूमिका 


१. जो लोग ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में लिपिकर वा मुद्रण आदि के दोषों को भी स्वी शर नहीं करते 
और उनको शुद्ध करने का भी विरोध करते हैं उन्हें इस लेख पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, कहीं-फरीं 
ऋषि दयानन्द के लेख में उनकी अस्वस्थता आदि के कारण शारीरिक, मानसिक उह्विस्तता से भी लेखन प्रमादजन्य 
दोष हुए हैं ' इस बात को ऋषि दयानन्द ने संस्कृत वाक्यप्रबोध में हुई अशुद्धियों का कारण विवेचन करते हुए 
स्वयं स्वीकार किया है । देखो श्री मुशी बख्तावर fag के नाम Yo १३ बुध सं० १६३७ का पत्र--'इस अशुद्धि के 
तीन कारण हैं--एक शीघ्र बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न रहना। दूसरा भीमसेन के अधीन शोधने का होता और | 7 
मेरा न देखना, न प्रूफ शोधता | तीसरा छापेखाने में उस समय कोई भी ₹म्पोजीटर बुद्धिमान्‌ न होना, लम्पों की 
न्यूनता होनी | o द० के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ २२१ द्वि० Fo | 

२. निरुक्त ७ । १५॥ ३. निरुक्त २ । १२ में । 

४, निरक्तशास्त्र अर्थतिवंचन विधायक है, शब्द निवंचन विधायक नहीं; यह हम पूर्व भी लिख चुके हैं । 
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| के तीसरे अङ्कु के ६३ पृष्ठ की ५ पंक्ति' से देख लेना चाहिये। निर्क्तकार--'योः देवः सा देवता०` 

` इत्यादि जो पाँच अर्थ' लेते हैं, उनको पण्डितजी ठीक-ठीक नहीं समझे कि निरुक्तकार कितने अर्थ लेते 
हैं । इसमें पण्डितजी की परोक्षा हुई कि वे निरुक्तकार का अभिप्राय ठीक नहीं जानते है | 


पं० महेश" - इसी प्रकार स्वामीजी 'ऋत्विजम्‌' 'होतारम्‌' ओर 'रत्नधातमम्‌' शब्दों के कई- 
कई अर्थ अद्भुत रीति से करते हैं परन्तु क्योंकि उनको भूल 'यज्ञस्य,' 'देव शब्दों से सिद्ध कर चुका 
हुं । इसलिए विशेष लिखना वृथा है। स्वामीजी “ऋत्विजम्‌ का अर्थ करते हैं कि जिसकी सब ऋतुओं 
में पूजा की जाप परन्तु सबके प्रामाणिक अर्थ इस शब्द के चढ़ाने वाले अर्थात्‌ भेंट करने वाले के हैं 
न कि जिसको भेंट चढ़ाई जाय । यह बात भो निरुक्त की साक्षो से सिद्ध है कि जिस का स्वामीजी 
भो प्रमाण मानते हैं | 
स्वामोजी--अब पण्डितजी ऋत्विज” शब्द पर लेख करते हैं, सो भी ठीक-ठीक नहीं 
बे समझे | 
'कुल्ल्युटो बहुलम्‌” इस वात्तिक का अर्थ भी नहीं समझे, क्योंकि इस वात्तिक में कृत्संज्ञक 
| प्रत्यय कर्म में भी उन शब्दों में माने जाते हैं जोकि वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रयुक्त हों इसलिए इस 
वेदभाष्य में जो इसका अर्थ लिखा गया है सो व्याकरण से सिद्ध है परन्तु पण्डिजी “ऋत्विज्‌' शब्द का 
अर्थ नहीं समझे | 
5 qo महेश०-स्वामीजी 'होतारं” शब्द के जो कई अर्थ करते हैं, उनमें से एक 'आदातारं' 
अर्थात्‌ ग्रहण करने वाले के हैं, यह भिन्न पद है कि जिनसे यह अर्थ लिये जाते हैं । 'होतारं' जो हु से 
बनता है, जिसके अर्थ अगले नियम धातुपाठ के से अदन' होते हैं और इस ग्रन्थ को स्वामीजी मानते 
हँ । जैसे- हु दानादनयोरादाने चेत्यके g धातु के अर्थ दान, अदन और किसी के मत में आदान 
अर्थात्‌ ग्रहण करना, अदन का अर्थ ग्रहण वा आदान का अर्थ ग्रहण करना है । वेदान्तदर्शन का एक सूत्र 
 है--त्ता चराचरग्रहणात्‌ । ` 
ह Si इस प्रमाण से सिद्ध होता हैं कि अदन का अर्थ ग्रहण करना है और फिर धातुपाठ के उसी 
नियम से सिद्ध होता है कि अदन शब्द जो उसमें आया है, उसके अर्थ आदान के नहीं हो सकते, किन्तु 
। सके अर्थ कुछ और हो हैं, नहीं तो उक्त नियम के अनुसार 'आदाने चेत्यके' कंसे बन सकता । किसी 
के मत में हु! धातु का अर्थ भी आदान होता है, इससे मालू म हो गया कि धातुपाठकार ते अदन-- 
आदान अर्थ में लाने का कभी ख्याल भी नहीं किया, अर्थात्‌ उस अर्थ में कि जिसमें स्वामीजी ने 


इस सूत्र में कदाचित्‌ स्वामोजी इस बात को सिद्ध कर सकें कि अदन--आदान के अर्थ में आता 
तो यह वेदान्तदर्शन का सूत्र ही हो, यह माना, फिर भी वह धातुपाठ के नियम की वृत्ति में नहीं 


१. रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ ७० पं. १६ से । २. निरुक्त ७ | १४॥। 
३. देवो दानाद्वा दीपनादा द्योतनादा छ स्थानों मवतीति बा । निरुक्त ७ । १४ में चार अथं हैं। यहाँ 
यानन्द ये देव के मथ निबंचन हैं यह स्पष्ट कहते हैं । i 

| ३। ११३ कै भाष्य में । ४, वेदान्त १ । २।९॥ 
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भ्राम्ति-निवारण 


१०१६ 


लग सकता तथा पण्डितजी के प्रमाण को पुष्टि कभी नहीं कर सकता । अब इसलिये इस बात 


के 


कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेदान्तसूत्र भी जिसको कि स्वामीजी मानते हैं, अदन को आदान 
अर्थ में सिद्ध नहीं कर सकता है, यह तमाशे की बात है कि स्वामीजी ने 'हु' धातु से at लेने की 
अनेक युक्तियाँ घूस-घूम कीं, परन्तु न मालूम स्वामीजी 'होतारम्‌' शब्द का अर्थ ग्रहण करने वा लेने 
में ऐसे अधीर क्यों हो गये । निस्सन्देह ग्रहण करने का जो गुण है सो ईश्वर में कभी नहीं लग.सकता । 
अब मैं स्वामोजी के एक ईश्वर प्रतिपादन विषय की परीक्षा कर चुका कि जिसको पढ़ने 


वाले समझ लेंगे | 


स्वामीजी-अब 'होता' शब्द पर पण्डितजो के लेख की परीक्षा करता हूं। पण्डितजी को यह 
शङ्का हुई है कि अदन का अर्थं जब ग्रहण लेंगे, तब आदान व्यर्थं हो जाएगा परस्तु इसमें यह बात 
समझी जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर का विशेषण है तत्र क्या किसी मनुष्य को शङ्का न होगी 
कि परमेश्वर भी अत्ता-,होवे वाला होने से जगत का 'भक्षणकारक' होगा । इस की निवृत्ति के लिये 


आदान का अर्थ धारण किया है। जो इसके तीन अर्थ हैं उनमें से प्रथम अर्थ को लेकर होता शब्द 
सकता | जो तिराकारु-और सर्वेव्यापक है, वह भक्षणाडि केसे कर सकता है। हाँ, धारण शक्ति 


के 


अर्थ ईश्वर को जगत्‌ का भक्षण करने वाला कोई मनुष्य न माने, क्योंकि ईश्वर में यह अर्थ नहीं | | 


व्यापक होके ग्रहण अर्थात्‌-धारण तो कर तो कर रहा है । इसलिए इस शङ्का का निवारण इस अर्थ के बि 
नहीं हो सकता । 
और जो पण्डितजी ने लिखा कि धातुपाठ के कर्त्ता का यह अभिप्राय नहीं है, तो 


भी 


पण्डितजी की समझ उलटी है, क्योंकि जब 'हु' धातु का केवल ईश्वरार्थ के साथ हो प्रयोग हो और | »_ 


अन्यत्र न हो, तब यह दोष हो सकता है, परन्तु 'देववत्तो भोजनं जुहोत्यत्तोत्यथें:: ऐसे वाक्य 
अदनशब्द' भक्षण के अर्थ में हो आता है। इत अभिप्राय से पाणिनिमुनि ने 'हु' धातु तोन अर्थों 


में 
से 


लिखा है । 'आदाने चेत्यके' इसके कहने से स्पष्ट मालूम होता है कि धातुपाठकार के मत में “हु! धातु 

दान मौर अदन इन दोनों अर्थो में है और अदन अर्थे से भक्षण तथा आदान दोनों के लिये जावेंगे, 
परन्तु कोई आचायं आदान को पृथक्‌ मानते हैं । धातुपाठकार नहीं ' इसीलिये अर्थ का पृथक्‌ ग्रहण 
किया है। इससे जान लो धातुपाठकार का यह ध्यान होता तो स्वयं दान और अदन में आदान का 


पाठ क्यों नहीं कर लेते । इससे धातुपाठ को वृत्ति' में ठोक-ठीक मेरा अभिप्राय मिलता और मेरे 
अर्थ की पुष्टि करता है, पण्डितजी को नहीं । 


ही 


इसी प्रकार वेदान्त का सूत्र भी मेरे अर्थ को पुष्टि करता है । पण्डितजी की कुछ भी नहीं, 


के अर्थ के लिये नहीं, क्योंकि आदान' शब्द तो स्वयं ग्रहण करने अर्थ में है । इसलिये इस सूत्र आदि 


क्योंकि अत्ता' शब्द का ग्रहण करने वाले के अथे में वेदान्त सूत्रकार का अभिप्राय है । 'आदान' शब्द | 


प्रमाणों के बिना अत्ता' शब्द को ग्रहणार्थं में कोई कभी नहीं ला सकता | यह बड़े आश्चय की बात 
है कि पण्डितजी अपनी निर्मूल बात को समूल करने के लिये बहुत-से यत्न करते हैं, परन्तु क्या झूठा 


सच्चा और सच्चा झूठा कभी हो सकता है ? 


> a णाल थेतिर्देश = नट 
१. प्रतीत होता है ऋषि दयानन्द अ्थनिर्देश को ही वृत्ति मानते हैं, ओर यद अर्थनिदेश धातुपाठकार 


पाणिनि का-है,यह स्वीकार करते हैं। 
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भमिकाभास्कर 
१०२० > 


। विद्याहीन पौराणिः पौराणिक लोगों का वेदार्थविरुद्ध टीका और वेसे ही अँग्रेजी में जो वेदों | पर मून्नार्थ 
; हैं, उनके सिवाय ब्रह्माजी से लेके जेमिनि मुनि gegen के किये-वेदों के व्याख्यान 


‘| विरुद्ध उलटे तरजुमे रि 
ग्रन्थों को कुछ भो कभी देखा वा स] दै प॒झा है। नहीं तो Yat व्यर्थ कल्पना क्यों करते । हाँ मैं यह 


कहता हूं कि-- à 
न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ता परित्यज्य बिभति गुञ्जाः ।।' 

“चोर कोटपाल को दण्डे अर्थात्‌ जो सच्चे को झूठा दोष लगाते हैं, वे ऐसे दृष्टान्त के योग्य 
होते हैं कि जो जिसके उत्तम गूण नहीं जानता वह उसको निन्दा निरन्तर करता है। AA जङ्गली 
मनुष्य गजमुक्ताओं को हाथ में लेकर उनको छोड़के dA का हार बनाकर गले में पहन कर 
फूला-फूला फिरे, वेसे जिन्होंने मेरे बनाये भाष्य पर विरुद्ध बात लिखी है । क्या इस पत्र को जो-जो 
बुद्धिमान्‌ लोग देखेंगे वे जैसी उनकी पण्डिताई की खण्डबण्ड दशा को न जान लेंगे । 

परन्तु मैं यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूं कि ग्रिफिथ साहब आदि अंग्रेज, to गुरुप्रसाद और 
महेशचन्द्र न्यायरत्नजी और मैं कभी सम्मुख बेठकर वेदविषय में वार्तालाप करें, तब सबको fafaa 
हो जावे कि विरुद्धवादियों को वेद के एक मूल मन्त्र का भी अर्थ ठीक-ठीक नहीं आता । यह बात सब 

को विदित हो जावे मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे पास आवें वा मुझको अपने पास बुलावें तो ठीक- 
ठीक विद्या और अविद्या का निश्चय हो जावे कि कोन पुरुष वेदों को यथार्थं जानता है, और कौन 
नहीं । क्योंकि--विद्यादम्भः क्षणस्थापी ।' सब का दम्भ कुछ दिन चलता जाता, परन्तु विद्या का दम्भ 
क्षणमात्र में छूट जाता है ॥ 

इति श्रीम्रहयानन्दसरस्वतीस्वा मिकृतशङ्कासमाधानयृक्तपत्र' पुतिमगात्‌ ॥ 


संवत्‌ १९३४, कात्तिक शुक्ला २ ॥ 
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श्री राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद (काशी) के प्रश्नों के 


ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदत्त उत्तर 
प्रथम पत्र' 
॥ ओम्‌ ॥। 
सं० १९३७ चेत्र सुदी १२ गुरुवार | 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो । 
आप का चेत्र शुक्ल ११ बुधवार का लिखा पत्र मेरे पास आया । Fah आप का अभिप्राय 
विदित हुआ । उस दिन आपसे ओर मुझसे परस्पर जो-जो बातें हुई थीं वे तब आपको अवकाश कम 
होने से मैं न पुरी बात कह सका और न आप पूरी बात सुन सके, क्योंकि आप उन साहबों मे मिलने 
को आये थे। आपका वही मुख्य प्रयोजन था । पश्चात्‌ मेरा और आपका कभी समागम न हुआ जो 
कि मेरी आप की बातें उस विषय में परस्पर होतीं। अब मैं आठ दस दिनों में पश्चिम को जाने वाला 
हूं। इतने समय में जो आप को अवकाश हो सके तो मुझसे मिलिये । फिर भी बात हो सकती है । 
और मैं भी आप को मिलता, परन्तु अब मुझको अवकाश कुछ भी नहीं है इससे मैं आप से नहीं मिल . 


ann, क्योंकि जेसा सम्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त हो सकता है, वेसा लेख से नहीं, 
इसमें बहुत काल को अपेक्षा है। 


- आप का प्रश्‍न 'मेरा उत्तर 

१. आप का मत क्या है? १. वेदिक । 

२. आप वेद किसको मानते हैं ? २. संहिताओं को । 

३. क्या उपनिषदों को वेद नहीं ३. मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़के अन्य 
मानते ? उपनिषदों को नहीं मानता, किन्तु अन्य सब उप- 

निषद्‌ ब्राह्मणग्रन्थों में हैं | वे ईश्वरोक्त नहीं हैं | 
४. क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों को ४. नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है वही वेद 
वेद नहीं मानते ? होता है, जीवोक्त नहीं । जितने ब्राह्मणग्रन्थ हैं वे 


सब ऋषि-मुनि प्रणीत और संहिता ईश्वर प्रणीत 
है । जेसा ईश्वर के स्वंज्ञ होने से तदुक्त निर्भ्रान्त 

१. द्रष्टव्य ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ १८५ (द्वि० Fo) । 

२. अर्यात्‌ ईशोपनिषद्‌ को स्वामीजी महाराज यजुवद के अन्तरगत मानते हैं। इसी कारण पृष्ठ ३६ 
पंक्ति २, ३ में जो Yo उपनिषदे गिनाई हैं उन में इसका उल्लेख नहीं है । दश संख्या फी पूर्ति “मैत्रेयी” को 
गिनक्र की है । यह भी ध्यान रहे कि स्वामी जी महाराज ईशोपनिषद्‌ के माध्यन्दिन संहितानुसारी पाठ को ही 
वेदान्तगंत मानते हैं। उसी का उन्होंने भाष्य किया है । काण्व संहिता को उसकी शाखा अर्थात्‌ व्याख्यात्मक पाठ 


मानते हैं । इसलिए उनके मत में काण्व शाखानुसारी ईशोपनिषद्‌ माध्यन्दिन ईशोपनिषद्‌ की व्याख्या रूप होने से 
उसकी पृथक्‌ गणना की कोई आवश्यकता नहीं,रहती | सम्पा० 
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भूमिकाभारकर 


eS 
Ss सत्य और मल के साथ स्वीकार करने योग्य होता है 
वेसा जीवोक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे सर्वेज्ञ नहीं । 
परन्तु जो वेदानुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं उनको मैं 
मानता और विरुद्धार्थी को नहीं मानता हू । वेद 
स्वत:प्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं। इससे 
at \जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मणग्रन्थों का त्याग होता है 
Lae वैसे ब्राह्मणग्रन्थों से विरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का 
परित्याग .कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सरवंथा 
सबको माननीय ही हैं ।' 

अब रह गया यह विचार कि जेसा संहिता ही को ईश्वरोक्त निर्भ्रान्त सत्य वेद मानना होता है 
वेसा ब्राह्मणग्रन्यो को क्‍यों नहीं, इसका उत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ e 
से लेके ८८ पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यत्व, और वेदसंज्ञाविचार विषयों को देख लीजिये। 
. वहां मैं जिसको Gar मानता हूँ सब लिख रक्खा है। इसी को विचारपूर्वक देखने से सब निश्चय आपको 

$ होगा कि इन विषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है वेसा ही जान लीजियेगा ॥ 
ee (दयानन्द सरस्वती) काशो 

a: [द्वितीय पत्र | 
| राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 

आपका पत्र मेरे पास आया । देखकर अभिप्राय जान लिया । इससे मुझको निश्चय हुआ कि 
आपने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पयंन्त' विद्या पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थ सम्बन्धों 
को जाना नहीं है । इसलिए आपको मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक-ठीक विदित नहीं हुआ, जो 
2 मेरे पास आके समझते तो कुछ समझ सकते । परन्तु जो आपको अपते प्रश्नो के प्रत्युत्तर सुनने 
इच्छा हो तो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती व बालशास्त्री जी को खड़ा करके सुनियेगा तो भी आप 
कुछ-कुछ समझ लेंगे, क्योंकि वे आपको समझावेंगे तो कुछ आशा है समझ जाएँगे | भला विचार तो 
H आप उन पुस्तकों के पढ़े बिना वेद और ब्राह्मण पुस्तकों का कैसा आपस में सम्बन्ध, FAT- 
[में हैं और स्वतःप्रमाण तथा ईश्वरोक्त वेद ओर परतंःप्रमाण और क्रषि-मुनिक्कत ब्राह्मण 
इन egal से क्या-क्या सिद्धान्त सिद्ध होते और ऐसे हुए बिना क्या-क्या हानि होती है इन 
हस्य की बातों को जाने बिना आप कभी नहीं समझ सकते | 


i (दयानन्द सरस्वती) 
० १९३७ मि Fo व° पप्तमी शनिवार 


प्रश्‍न ओर उत्तर का भाग एक दो शब्दों के अन्तर से भ्रमोध्छेदन में भी छपा है । सर्पा० | 
यह पत्र ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १८७ (fro Ko) वर छपा है । 
* इप स्थल पर राजा जी ने अपने निवेदन में एक टिप्पण दिया दै । उमे उन्होंने इस बात पर हास्य 
जौ हाराज पूर्वमीमांसा पर्यन्त ही पढ़े थे । उन्होंने उत्तरमीमांसा न देखी थी | राजा जी इस 
परन्तु यह उनका अज्ञान है । उन्हें यह ज्ञान नहीं कि अन्तिम आघषंग्रन्यकार लमिति मुनि 
eel बांसा है । ग्रन्थ गणना में चाहे वह पहले गिना जाए वा te, परन्तु रचयिता की 
तएब ऋषि का उपयुक्त लेख सत्य ही है । सम्पा० | 
| * 
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॥ मम्‌ ॥ 
भामोच्छेदन 
(अविद्वानों का) * 


मैंने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की बुद्धि और (चतुराई की प्रशंसा सुनके चित्त में चाहा कि 
कभी उनसे समागम होकर आनन्द होवे । जैसे पूर्वं समय में बहुत ऋषि-मुनि विद्वानों के बीच प्रज्ञासागर 
बृहस्पति महर्षि हुए थे, क्या पुनरपि वे ही महा! अविद्यान्धकार के प्रचार से नाना प्रकार के अन्योन्य 
विरुद्ध मत-मतान्तर के इस वत्तेमान समय में शरीर धारण करके प्रकट तो नहीं. हुए हैं ? 


देखना चाहिए कि जैसा उनको मैं सुनता हूं, वैसा हो वे हैं वा नहीं, ऐसी इच्छा थी । यद्यपि 
मैंने संवत्‌ १९२६ से लेके पाँच बार' काशी में जाकर निवास भी किया, परन्तु कभी उनसे ऐसा समागम 
न हुआ fe कुछ वार्तालाप होता । मैंने प्रस्तुत संवत्‌ १९३६ कातिक gal १४ गुरुवार को काशी में 
आकर महाराजे विजयनगराधिपति के आनन्दवाग में निवास किया । इतने मे मार्गशीर्ष gal’ में 
अकस्मात राजा शिवप्रसादजी प्रसिद्ध एस» एच० कर्नल ऑलकाट साहब और एच० पी० मेडम ब्लेवेत्सको 
को मिलने के लिये आनन्दबाग में आ, उनने मुझसे मिलकर कहा कि मैं उक्त साहब और मेडम से मिला 
चाहता हुं । सुनकर मैंने एक मनुष्य को भेज राजा साहब की सूचना करा ई और जब तक उक्त साहब के 
साथ राजाजी न उठ गये तब तक जितनी मैं अपने पत्र में लिख चुका हूं' उनसे बातें हुई, परन्तु शोक है 
कि जैसा मेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर था वैसा उनको न पाया % । मन में विचारा कि जितनी दूसरे 


© जो राजा शिवप्रसादजी अपने लेख पर स्वामी विशुद्धानन्दजी का हस्ताक्षर न कराते तो मैं इस पर 
एक अक्षर भी न लिखता, क्‍योंकि उनको तो संस्कृतविद्या में शब्दार्थ सम्बन्धों के समझने का सामर्थ्यं ही नहीं है । 
इसलिये जो कुछ इसपर लिखता हूं सो सब स्वामी विशुद्धानन्दजी की ओर ही समझा जावे । न हि 

O एक बार सय्यद अहमदखां सदरसदूरजी की कोठी पर दूर से देखा था, पर वा-लिाप नहु 

हुआ at 

x राजाजी की वाचालता बहुत बड़ी और समझ मति छोटी देखी ॥। 

[इस ग्रन्थ में चिल्लो वाली टिप्पणी ग्रन्थकार की हैं और संख्या बाली हमारी हैं । Jo मी० | 

१ , प्रथम वार कात्तिक कृष्णा २, ३ सं० १६२ % द्वितीय बार qa शुक्ल सं० १६२७, तृतीय बार 
फाल्गुन सं० १६२८, चतुर्थ बार ज्येष्ठ सं० १९३१, पाँचवीं बार ज्येष्ठ कृष्ण ४ सं १६३३ Il 

२. ऋ० द० के पत्रव्यवहार पृष्ठ १६६ द्वि० To ( में कात्तिक शुक्ला ८ शुक्रवार का एक पत्र है। वह्‌ 
काशी से लिखा गया है। इस विषय में पत्र व्यवहार की टिप्पणी द्रष्टव्य है । सम्भव है कात्तिक सुदि १४ से पुवं 
१२-१३ दिन के लिए बीच में काशी से बाहर गये हों । अथवा इससे पूवं आनन्द बाग में न ठहरकर अन्यत्र ठहरे 
हों और वहां आनन्द बाग में ठहरने की तिथि का उल्लेख हो । है यह बात विचारणीय । z 

३. यहाँ तिथि की संख्या ' ३! छूट गई है । देवेन्द्रनाथ विरचित जीवन-चरित में राजा शिवप्रसाद का 
१६ दिसम्बर को आना लिखा है । उस दिन मागेशीषं शुक्ला तृतीया थी । xo जी. च. पृष्ठ ५६३ (प्र सं० yi 


४. चैत्र सुदी १२ Fo १६३७ का पत्र, पह पूर्व छापा गया है, पाठक उसे देखें (प ०२१-२२) | 
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. १०२४ भूमिकाभास्कर 


के मुख से बात सुनी जाती है, सो सब सच नहीं होती । Se 
'राजाजी लिखते हैं कि--'स्वामी जा को बात सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया' | 
यहाँ बुद्धिमानो को विचारना चाहिये कि क्‍या मेरी बात का सुनना ही राजाजी के बड़े 

सन्देह में पड़ने का निमित्त है, और उनकी कम समझ और आलस्य कारण नहीं है?” जब कि उनको 
सन्देह ही छुड़ाना था तो मेरे पास आके उत्तर सुनके यथाशक्ति सन्देह निवृत्त कर आनन्दित होना 
omer नथा? जैसा कमल लेख उनके पत्र में है, वेसा भीतर का अभिप्राय नहीं x, किन्तु इसमें प्रत्यक्ष 
छल हीविदित होता है। 
देखो, मार्गशीष सुदी १४ से लेके वेशाख कृष्ण एकादशी बुधवार पर्यन्त सवा चार मास 
उनके मिलने के पश्चात्‌ मैं ओर वे काशी में निवास करते रहे, क्यों न मिलके सन्देह निवृत्त किये ? 
जब मेरी यात्रा सुनी, तभी पत्र भेजके प्रत्युत्तर क्यों चाहे ? मेरे चलने के समय प्रश्‍न करना, मेरे 
' लाये पर भी उत्तर सुनने न आना", सवाचार महीने पर्यन्त चुप होके बैठे रहना और काशी से चले 
Ee आने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिए पुस्तक छपवाकर काशी में ओर जहाँ तहा भेजना कि काशी में 
जोई भी विद्वान्‌ स्वामीजी से शास्त्राथे करने में समर्थे न हुआ किन्तु एक राजा शिवभ्रसादजी ने 

किया । ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग मुझको विद्वात्‌ और बुद्धिमान्‌ मानेंगे, ऐसी इच्छा का विदित 
करावा आदि हेतुओं से क्या उनकी अयोग्यता की बात नहीं है+- । भला ऐसे मनुष्यों से किसी विद्वान्‌ 
____ को उचित है कि बात ओर शास्त्रार्थे करने में प्रवृत्त होवे ? | 

ऐसे कपट-छल के व्यवहार करनेवाले के साथ व्यवहार न करने में मनुजी की भी साक्षी 
अनुकूल है- 
water तु य: प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति। तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ।। १॥' 

अर्थ--(यः) जो (अधर्मेण) अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, 
दुराग्रह से वा जिस भाषा का आप विद्वान्‌ न हो उती भाषा के विद्वान्‌ के साथ शास्त्रार्थ किया चाहे, 
और उस भाषा के सचझूठ को परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे, और कोई प्रतिवादी सत्य कहे उसका 
निरादर दः करे, इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल-कपट से- (पृच्छति) पूछता है, (च) और (यः) 
(अधर्मेण) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान्‌ मनुष्य को योग्य है कि 


me e g LEN as eee esi 0. $ PETRIE 
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- # कोई कितना ही बड़ा विद्वान्‌ हो परन्तु अविद्वान्‌ मनुष्य को विद्या की बातें बिना पढ़ाये कभी नहीं 
| सकता, त वह बिना पढ़े समझ सकता है । 

- > हाथी के खाने के दाँत भीतर और दिखाने के बाहर होते हैं ॥ 

जो राजाजी प्रश्नों के उत्तर चाहते तो ऐसी अयोग्य चेष्टा क्यों करते? जब मैंने उनकी अन्यथा 


आत्मा में और, और जिसके बाहर और होवे बह 'छली” कहाता है॥ 

यह काल चार मास १३ दिन होता है । देवेन्द्र बाबू विरचित जीवन-चरित के अनुसार बीच में 
ये (पृष्ठ ५६७ प्र. सं.) | उसका काल निकाल कर यह समय लिखा गया है ऐसा प्रतीत होता है | 
इस विषय में देवेन्द्र बाबू विरचित जीवन-चरित पृष्ठ ६०६ (प्र. सं.) द्रष्टव्य है । 
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भ्रमोच्छेदन १०२४ 
न उससे पूछ और न उसको उत्तर देवे । जो ऐसा नहीं करता तो पूछने वा उत्तर देने बाले दोनों में से 
एक मर जाता है। (वा) अथवा (विद्वेषम्‌) अत्यन्त विरोध को (अधि गच्छति) प्राप्त होकर दोनों 
दु खित होते हैं ॥ १॥ 

जब इस वचनानुसार राजाजी को अयोग्य जानकर लिखके उत्तर नहीं दिये] तो फिर क्या 
मैं ऐसे मनुष्यों से शास्त्रार्थ करने को प्रवृत्त हो सकता हूं ? हाँ, मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे 
कोई धर्म से पुछे अथवा अधर्म से, उन सबों के समाधान करने को एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता 
हुं परन्तु उस समय जिसको अयोग्य समझ लेता हूं, जव तक वह अपनी अयोग्यता को छोड़कर नहीं 
पूछता और न कहता है, तब तक उससे सत्यासत्यनिर्णेय के लिये कभी प्रवृत्त नहीं होता हुं । हाँ, जो 
सब विद्वानों को रोग्य है वह काम तो करता ही हूं अर्थात्‌ जब-जब अयोग्य पुरुष मुझसे मिलता वा मैं 
उससे मिलता हूं, तब-तब TaN उसकी अमोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं । जब वह धर्मात्मत, 
से योग्य होता है तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता Fl ag भो प्रेम से पूछके निस्सन्देह होकर 
आनन्दित हो जाता है i 

अब जो राजा शिवप्रसादजी ने स्वामी विशृद्धानन्दजी की सम्मति लिखी, ज्येष्ठ' महीने में 
“निवेदन पत्र' छपवाके प्रसिद्ध किया है, उसो के उत्तर में यह पुस्तक है। इसमें जहाँ-जहाँ (Tro) चिह्न 
आवे, वहाँ वहाँ राजा शिवप्रसादजी का और जहाँ जहाँ (स्वा०) आवे, वहाँ वहाँ मेरा लेख जानता 
चाहिये ॥। 

रा०--जितना महाराजजी के मुखारविन्द से सुना था, बड़े सन्देह का कारण हुआ, निवृत्त्य 
पत्र लिखा । महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया,' उसे देख मेरा सन्देह और भी बढ़ा महाराजजी 
के लिखे अनुसार र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मंगाके पृष्ठ & से ८८ तक' देखा, विचित्र लीला दिखाई दी। 
आधे-आधे वचन जो अपने अनुकूल पाये ग्रहण किये हैं, शेषाद्ध जो प्रतिकूल पाये परित्याग % किये । 
उन आधे अनुकूल में भो जो कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे, उनके अथं पलट दिये, मनमाना 
लगा लिये-- परन्तु आपने याज्ञवल्क्यजी का यह वाक्य आधा ही अपना उपयोगी समझ क्यों लिखा ? 


[] जो जिस बात के समझने और जिस काम के करने में सामथ्यं नहीं रखता, वह उसका अधिकारी 
नहीं हो सकता ॥ 

* कोई भी वैद्य जबतक रोगी के आंखों की पीड़ा सोजा और मलीनता दूर नहीं कर देता, तब तक 
उप्रको दिखला भी नहीं सकता परन्तु जिसके नेत्र ही फूट गये हैं, उसको कुछ भी दिखलाने का उपाय नहीं है । 

x देखिये राजाजी की अद्भुत लीला । मैंने जो वेदार्थं के अनुकूल लिखा हे उसको मेरे अनुकूल और 
जो वेदार्थ प्रकरण के प्रतिकूल का त्याग किया है, उसको मेरे प्रतिकूल समझते हैं। इसीलिये राजाजी विद्या रहस्य 
को कुछ नहीं समझते हैं क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ता है ॥ 

A जैसी राजाजी की समझ है, वैसी किसी छोटे विद्यार्थी की भी नहीं हो सकती क्योंकि जो व्याख्येय 
शब्दार्थ के विरुद्ध का छोड़ना और अनुकूल का ग्रहण करना सबको योग्य होता है उस-उसको वे उलटा समझते» 

१. संवत्‌ १९३७। २. द्र पुर्वमुद्रित चेत्रसुदी १२ सं. १६३७ का पश (Fo १०२१) | 

३. रा. ला. क. टू. सं० में पृष्ठ १०-१०१ तक । 

४. सम्भवतः यह संकेत 'एवं वा अरेऽस्य ``" aaa की ओर हे । यह वचन पृष्ठ ११ (रा. ला, क, 


ट्रस्ट संस्क०) में उद्धत है | 
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१०२६ भूमिका भास्कर 
बया इसी लिये कि शेषाद्ध वादी का उपयोगी है ?' 
स्वा०--क्या मेरी बात ही सन्देह की बढानेहारी हैं ? उनकी अल्प समझ और आलस्य नहीं 
है? और यह भी सच है कि जब-जब अविद्वान्‌ होकर विद्वान्‌ के बनाये ग्रन्थ को देखने लगता है, 
तब-तब कांच के मन्दिर में प्रविष्ट हुए श्वान के समान भूंस-भूंस' सुख के बदले दुख ही पाया 
करता है! र 
विदित हो कि जहाँ जितने वाक्य के भाग के लिखने की र योग्यता हो, उतना ही लिखना 
उचित होता है, न अधिक न्यून | जिसलिये यह वेदभाष्य की भूमिका है, इसलिये उस वाक्यसमूह Ñ 
से जितना वेदों का उपयोगी लिखना उचित था, उतना ही लिखा है। जो इतिहासादि में से जिस 
किसो की व्याख्या करनो होती, तो वहां उस-उस भाग का लिखना भी योग्य था । प्रकरणविरुद्ध 


लिखना विद्वानों का काम नहीं ।* 
सब विद्वान इस बात को निश्चित जानते हैं कि पदों का पद, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणों का 
प्रकरण और ग्रत्थो का ग्रन्थों ही के साथ सम्बन्ध होता ही है । जब ऐसा है, तब राजाजी को अपनी 
बात की पुष्टि के लिये सब पद, सब वाक्य, सब प्रकरण और सब ग्रन्थों का प्रमाणार्थं एकत्र लिखना 
उचित हुआ, क्योंकि यह उन्हीं की प्रतिज्ञा है कि आधा छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य 
नहीं । और जो राजाजी सम्पूर्ण का लिखना उचित समझते हैं, सो यह बात अत्यन्त तुच्छ और 
असम्भव है। ऐसी बात कोई बालबुद्धि मनुष्य भो नहीं कह सकता। देखिये फिर यही उनकी अविद्गत्ता 
उलटा उनको उन्हीं मिथ्यादोषों में पकड़कर गिराती रहती है, अर्थात्‌ जो मिथ्या दोष वे मेरे लेख 
पर देते हैं, उन्हीं में भाप डूबे हैं । 
यहाँ जो कोई मनुष्य राजाजी से पुछेगा कि--आप जो स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी की 
बनाई भूमिका में दोष देते हैं, वही आप के “अन्धेनेव नोयमाना यथाउन्धा:”' इस लेख में भी आते हैं । 
इसकी वाक्यावली -- तो_ऐसी है-- 


हैं और फिर कोई उदाहरण भी नही लिखते कि इसका अर्थ उलटा वा मनमाना किया । क्या ज्वरयुक्त मनुष्य के 
लिये हुपष्य का त्याग भौर म्रुपथ्य का ग्रहण करना वैद्य का दोष है और मैंने तो अपनी समझ के अनुसार जो कुछ 
.. लिखा है सो सब शास्त्रानुकूल ही है। उसको उलटा वा मनमाना लगा लेना जो समझते हैं, यह उनकी समश का 
. दोष है ॥ 


+ चेत करना चाहिये यह उल्टी समझ राजाजी की है कि जो अनेक बाक्यों को एक बाक्य समझना ॥ 
> ऐसा असम्भव वचन किसी विद्वान्‌ के मुख से नहीं निकल सकता है, और न हाथ से लिखा जा 


१. उक्त बाक्य में इतिहास पुराणादि का उल्लेख होने से । 
२. अर्थात्‌ भोंख-भोंखक | 
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भ्रमोच्छेदन ् १०२७ 


“अविद्यायामन्तरे वत्तंमानाः स्वयं धोरा पण्डितम्मन्यमानाः | 
agama अपि afa मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥' 
फिर आपने इस वाक्यावली में से पूर्व के तोन भाग छोड़, चौथे भाग को क्‍यों लिखा? तब 
राजा साहब घबरा कर मौन ही साध जायेंगे, क्योंकि वे वाक्यावली में से प्रकरणोपयोंगी एक ही भाग 
का लिखना उचित नहीं समझते, चाहे प्रकरणोपयोगी हो बा न हो, किन्तु पुरो वाक्यावली लिखना 
योग्य समझते हैं--। 
जो ऐसा न पमझते तो--एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्चसितमेतद्यद्ग्वेदो यजुवेदः साम- 
वेदोऽथर्वा्भिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोका सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं ga- 
साशितं पायित~यं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ।” इस 
वाक्यसमुदाय को स्वामीजी ने नहीं लिखा, यह मिथ्या दोष क्यों लगाते । पर विचारे क्या करें, उन्होंने 
न कभी किसी से वाक्यलक्षण सुना और न पढ़कर जाना है। जो सुना या जाना होता तो “एवं बा०' 
इससे लेके 'निःश्वसिताति' इस अनेक वाक्य के समुदाय को एक वाक्य क्यों समझते ।* 
देखिये ! यह महाभाष्य में वाकय का लक्षण लिखा है-'एक्कतङ वाक्यम्‌'।' जिसके साथ 
एक तिङन्त के प्रयोग का सम्मन्ध हो, वह 'वाक्य' कहा ता है | जेसे- 'एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
विभोः परमेश्वरस्य साक्षाद्वा परम्परासम्बन्धादेतत्सर्वं वक्ष्यसाणमनेकवाक्यवाच्यं निःश्वसितमस्ती ति' 
एक और 'पुर्वोक्तत्य सकाशादुग्वेदो निःश्वसितोऽस्तीति' दुसरा वाक्य है । इसी प्रकार इस कण्डिका में 
२० वाक्य तो पठित हैं और आकांक्षित वाक्य ‘ca fate’ इत्यादि ऊपर से ओर चकार से इन्हीं के 
अविरुद्ध अपठित उपयोगी अनेक अन्य वाक्य भी अन्वित होते हैं । 
क्या जिनको वाक्य का बोध न हो, उनको पदार्थ और वाक्यार्थं का बोध, जिनको पदार्थ 
और वाक्यार्थ का बोध न हो, उनको प्रकरणार्थं और ग्रन्थ के पूर्वे पदार्थ का बोध होनें की आशा कभी 
हो सकती है? x इसी लिये जो राजाजी को दुसरे पत्र में मैंने लिखा है, सो बहुत ठीक है कि इससे मुझको 
निश्चित हुआ कि राजाजी ने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्यापुस्तकों में से किसी भी पुस्तक के 
शब्दार्थं सम्बन्धों को जाना नहीं है+ इसलिये डनको मेरी नाई भूमिका का अर्थ भी ठीक-ठीक विदित 
न हुआ | 
-:- मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि जहां जितना लिखना योग्य हो, वहां उतना ही लिखना ॥ 
* जो राजाजी विद्या में वास कर अविद्या से पृथक्‌ होते, तो उनके मुख से ऐसी असम्भव बात कभी 
न निकलती u 
x राजाजी ने समझा होगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं । हाँ 'अन्धानां मध्ये काणो राजा' यहाँ इस न्याय 
के तुल्य तो चाहे कोई समझ लेवे ॥ 
-- ईएवरोक्त चार वेद स्थतःप्रमाण और ब्रह्मा से लेके जेमिनि पर्यन्त ऋषिःमुनि और ऐतरेयब्राह्मण 
से लेके पुर्वमीमांख्चा पर्यन्त ग्रन्थों की गणना से कोई भी आषं पुस्तक पढ़ना बाकी नहीं रहता कि जिसका परतः 
१. मुण्डकोप० १।२।९॥ तत्र 'परियन्ति' इति पाठः । | 
२. To उप० ४।५।११ काण्वषाठ | माध्यन्दिन पाठ में 'इष्ट' से 'भूतानि' पयन्त अंश नहीं हूँ । द्रण्णत० 
१४।५।४।१०॥ 
३. महाभाष्य २।१।१।। टु कु 3 
४. यह पत्र वैशाख बदी ७ Ho १६३७ को लिखा गया था । इस भी पूर्वत्र हमने छापा (Jo १०२२) । 
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१०२८ भुमिकाभास्कर 


क्या अब जिसको थोड़ी-सी भी बुद्धि होगी, वह राजासाहब को शास्त्रों के तात्पर्यार्थ ज्ञान- 
शुन्य जानने में कुछ भो शङ्का रख सकता है? यहाँ “चोर कोटपाल को दण्ड” यह कहानी चरितार्थ 
होती है कि जो “अन्धेनेव नीयमाना यथा$न्धा:”' के समान स्वयं राजाजी और उनके विचारानुकल 
चलने वाले होकर भ्रम से इसके अर्थ को मेरी बनाई भूमिका और मेरे उपदेश को माननेहारे पर झोंक 
देते हैं। क्या यह उलट पलट नहीं है । 
इससे मैं सब आयंसज्जनो को विदित करता हूं कि जो अपना कल्याण चाहें, वे उनके व्यर्थ 
वाक्याडम्बर जाल में बद्ध हो अपने मनुष्य जन्म के धर्मॉर्थ-क्राम-मोक्ष फलों से रहित होकर दुःखदुर्गन्ध- 
सागर रूप घोर नरके में गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न करें और सर्वानन्दप्रद वेद के सत्यार्थ 
. प्रकाश में स्थिर होकर सर्वानन्दों का भोग न छोड़ FS । 
दु = अब जो स्वामी विशुद्धानन्दजी की पक्षपातरहित विद्वत्ता की परीक्षा बाकी है, सो करनी 
` . चाहिये-- 


रा०- श्रीमत्पण्डितवर x TAMAS तो बाहर गये हूँ, परमपूजनीय जगद्गुरु+ श्री स्वामी 
विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंचा, वे पत्र और उत्तरों को देखकर बहुत हॅसे-- और पिछले उत्तर पर 
जिसमें इन दोनों महात्माओं का नाम है कुछ लिखवा भी दिया । स्वामी विशुद्धानन्दजी का लिखवाया 
राजा साहब के प्रश्नों का उत्तर दयानन्द से नहीं बना इति। 


स्वा० जिनका पक्षी पक्षपातान्धकार से विचारशुन्य हो, उनके साक्षी तत्सदश क्यों न हों ? क्या 
यथाबुद्धि कुछ विद्वान्‌ होकर स्वामी विशुद्धानन्दंजी को योग्य था कि ऐसे अशास्त्रवित्‌ अव्युत्पन्न व्यर्थं 
_बृतण्डिक मनुष्य के अत्यन्त अयुक्त लेख पर बिना सोचे समझे सम्मति लिख देवें, और इससे 'सजातीय 
'प्रवाहपतन न्याय करके यह भी विदित हुआ कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी राजाजी के तुल्पत्व की 
उपमा के योग्य हैं। मैं स्वामी विशुद्धानन्दजी को चिताता g कि आगे कभी ऐसा नि्बुद्धिता का काम न 
कर 3 भला मैंने तो राजाजी को संस्कृतविद्या में अयोग्य जानकर लिख दिया है कि आपने जिसलिए 
दिविद्या के पुस्तकों में से एक का भी अभ्यास नहीं किया है, जो आप को उत्तर ग्रहण की इच्छा हो 
: a = पास आके सुन समझकर अपनी बुद्धि के योग्य ग्रहण करो । आप दूर से वेदादि-विषयक प्रश्न 
करने ओर उत्तर समझने योग्य नहीं हो सकते । इसीलिए उनको लिखके यथोचित उत्तर न भेजे और 
भजगा [१ [| 


ग ग्रहण न हो : सके, क्योंकि TARN जैमिनि सबके पश्चात्‌ हुए हैं और पुस्तकों में [आषं ग्रन्थों में | 

ना सब से पीछे बनाया हैं, इसलिये जो राजाजी ने नोट में “स्वामीजी ने पुवंमीमांशा पर्यन्त पढ़ा होगा”. 

है, सो भ्रम से ही है ॥ i : 
काशी के पण्डितों में तो बालशास्त्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं, भूगोलस्थ पण्डितो में नहीं ॥ 


गत्‌ में जो-जो उनके शिष्यवर्ग में हैं, उन-उनके परमपुजनीय और गुरु होंगे, सबके क्योंकर हो 


भी पत्रों के अभिप्राय को समझते, तो हास करके अयोग्य पत्र पर सम्मति क्यों लिख बैठते? 
विचारे कर बेठता है, उसको बुद्धिमान्‌ प्राज्ञ नहीं कहते ॥। 
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यह बात भो मेरे दूसरे पत्र से प्रसिद्ध है कि जो वे वेदादिशास्त्रों में कुछ भी विद्वान होते, तो 
मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो अर्थ समझ लेते* न ऐसी किसी की योग्यता है कि अन्धे को दिखला 
सके । यह भी मैं ठीक जानता हूं कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ नहीं, किन्तु 
नवीन टीकानुसार दश उपनिषद्‌, शारीरक और पूर्वमीमांसा सूत्र और प्राचीन आषंग्रंथों से विरुद्ध 
कपोलकल्पित तकंसंग्रहादि ग्रंथों का अभ्यास तो किया है, परन्तु वे भी नशा से विस्मृत हो गये होंगे, 
तथापि उनका संस्कारमात्र तो ज्ञान रहा ही होगा | इसलिए वे संस्कृत पदवाक्य प्रकरणार्थो को यथा- 
शक्ति जान सकते हैं परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के अयोग्य लेख पर क्योंकर साक्षी लिखी | 


अस्तु, जो किया सो किया, अब आगे को वे वा बालशास्त्रीजी जिसके उत्तर वा प्रश्नों पर 
हस्ताक्षर करके मेरे पास अपनी ओर से भेज दिया करें और यह भी समझ रक्खें कि जो प्रश्नोत्तर उनके 
हस्ताक्षरयुक्त आयेंगे, वे उन्हीं की ओर से समझे जावेंगे, जैसा कि यह निवेदनपत्र का Aa स्वामी 
विशुद्धानन्दजी की ओर से समझा गया है । इसीलिए ये तीनों स्वामी सेवक मिलकर प्रश्नों का विचार 
शुद्ध लिखकर मुन्शी बख्तावरसिह जी के पास भेज दिया करें | मुन्शी जी आपकी ओर से यह लेख है 
वा नहीं, इस निश्चय के लिए पत्र द्वारा आप से सम्मतिपत्र मंगवा के मेरे पास भेज दिया करेगे और 
मेरा लेख भी मेरे हस्ताक्षर सहित अपने' हस्ताक्षर करके पत्रसहित उनके' पास भेज दिया करेंगे । 


वे लोग राजाजी आदि को समझाया करें और वे आपसे मेरे लेखाभिप्राय को समझ लिया 
करें । जो इसपर भी आप लोग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे, तो क्या सब सज्जन लोग आप 
लोगों को भी अयोग्य न समझ लेंगे ? क्योंकि जो स्वपक्ष के स्थापन और परपक्ष के खंडन में प्रवृत्त न 
होकर केवल विरोध ही मानते रहें, वे अयोग्य कहाते हैं। इसलिए मैं सबको सूचना करता हूं कि जो * 
मेरे पक्ष से विरुद्ध अपना पक्ष जानते हों, तो प्रसिद्ध होकर शास्त्रार्थे क्यों नहीं करते ? और cet को 
आड़ में स्थित होकर ई ट पत्थर फेंकने वाले के तुल्य कमै करना क्यों नहीं छोड़ते ? 


और जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अपने पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से 
इसी पक्ष का प्रचार करने में उद्यत क्यों नहीं होते ! जो ऐसा नहीं करके दुर ही दूर रहकर झूठे गाल 
बजाने और जैसे मेरे काशी से चले आने पर राजाजी के पत्र पर व्यर्थ हस्ताक्षर करने से उत्तने अपनी 


+ यह तो सच हे कि जो मनुष्य योग्य होकर समझना चाहता है वह समझ भी सकता है । 

x सुना है कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भांग और अफ म का सेवन करते हैं। जो ऐसा है तो अवश्य उनको 
विद्या का स्मरण न रहा होगा । जो मादक द्रव्य होते हैं, वे सब बुद्धिनाशक होते हैं ।' इससे सबको योग्य है कि 
उनका सेवन कभी न करें ॥ 

+ उनको अवश्य योग्य है कि सत्य के आचरण और असत्य के छोड़ने में अति दृढोत्साहयुक्त होक निन्दा- 
स्तुति हाति-लाभ आदि की प्राप्ति में शोक और हषं कमी न करे ॥ 

१. अर्थात्‌ बख्तावर सिंह के । 

२. Fo बालशास्त्री और स्वा० विशुद्धानन्द आदि के पास । 


३. बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ।। 
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१०३० घुमिकाभास्कर 
अयोग्यता प्रसिद्ध कराई, वेसे जो वे मुझ से शास्त्रार्थ करेंगे तो प्रशंसित भी हो सकते हैं। ऐसा किये 
बिना क्या वे लोग बुद्धिमान्‌, धार्मिक विद्वानों के सामने अमाननीय और अप्रतिष्ठित न होंगे ? 
जो इसमें एक बात न्युन रही है कि बालशास्त्री जी भी इसपर अपनी सम्मति लिखते तो उनको 
भी राजा शिवप्रसाद और स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिल जाती । कहिये राजाजी ! आप 
अपनी रक्षा के लिए स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंचकर पत्र दिखा सम्मति लिखा पुस्तक छपा- 
कर इधर उधर भेजने से भी न बच सके, आपके जाट, खाट और कोल्हू लोटकर आपही के शिर पर 
चढ़े वा नहीं ? अब इस बोझ के उतारने के लिए आपको योग्य है कि बालशास्त्रीजी के चरणों में भी 
गिरकर बचने का उपाय कीजिए और आप अपने विजय के लिए स्वामी विशुद्धानम्दजी और बाल- 
शास्त्री जी को प्राड्विवाक्‌ अर्थात्‌ बारिस्टर करना भी मत छोड़िए । _ 
s अथवा उत्तम तो यह है कि वे दोनों आपको ढाल बनाकर न लडे, किन्तु सन्मुख होकर शास्त्रार्थ 
- करें। इसी में उनकी शोभा है, अन्यथा नहीं, परन्तु मैं आप और उनको निश्चित कहता हूं कि सब 
 सिजकर कितना ही करो, जब तक कोई मनुष्य झूठ छोड़, सत्यमत का ग्रहण नहीं करता, तब तक 
अपना और दुसरे का विजय कभी नहीं कर सकता और न करा सकता है । क्या दुसरे की वृथा प्रशंसा 
से हर्षित होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी का बहुत हंसना वालकों का खेल नहीं है? और जो कोई अपनी 
योग्यता के सदृश वत्त॑मान न करे, वह संशय में मग्न होकर विनष्ट क्योंकर न होवे ? 
अब मैं सूचना करता हूं कि बुद्धिमान्‌ आयेलोग पक्षो राजाजी और साक्षी विशद्धानन्दजी के 
हास्यास्पद लेख को देख उसपर विशवास कर इस 'क्वास्ताः कब निपतिताः' महाभाष्योक्त वचनार्थ के 
*सद॒श होकर प्रमंफल आनन्द से छूटकर दुर्गन्ध Te भौर दुःखसागर में जा न गिरें। 
रा०--हम केवल वेद की संहितामात्र मानते हैं । एक ईशावास्य उपनिषद्‌ संहिता है ओर सब 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण हैं ब्राह्मण हम कोई नहीं मानते, सिवाय संहिता के हम और कुछ नहीं मानते हैं | 
स्वा० -जेसा यह राजाजी का लेख है, वेसा मैंने नहीं कहा था किन्तु जेसा नीचे लिखा है वैसा 
कहा गया था | तद्यथा-- 
“रा०--आपका मत क्या है? 
स्वा०- वेदिक | 
E रा०--आप वेद किसको मानते हैं ? 
_ स्था०-संहिताओं को । 
ओ- ₹॥० क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? 
स्वा० - मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़के अन्य उपनिषदों को नहीं मानता' किन्तु अन्य 
नषद ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं, वे ईश्वरोक्त नहीं हैं । 


ag सेख माध्यन्दिन ईशोपनिषद्‌ के लिए है । काण्व पाठानुसारी ईशोपनिषद्‌ को स्वामीजी शाखान्त- 


आनते ही । 
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Wo—FaT आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? 
स्वा० - नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है, वही वेद होता है, जीवोक्त को वेद नहीं कहते । जितने 
ब्राह्मणग्रन्थ हैं वे सब ऋषि-मुनिप्रणीत और संहिता ईश्वरप्रणीत हैं। जैसा ईश्वर के पवेज्ञ होने से 
तदुक्त निर्श्रान्त सत्य और मत के साथ स्वीकार करने योग्य होता है, वेसा जीव क्त नहीं हो सकता 
क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं परन्तु जो-जो वेदानुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं, उनको मैं मानता ओर विरुद्धार्थों को नहीं 
मानता हू । वेद स्वतः प्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण है इससे जैसे वेंदविरुद्ध ब्राह्मणप्रन्थों का त्याग 
होता है, वेसे ब्राह्मणग्रन्थों से विरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
वेद सर्वेथा सबको माननीय ही हैं ।” 
यह मेरे पत्र' का लेख उनके भ्रमजाल-निवारण का हेतु विद्यमान ही था, परन्तु मेरा लेख 
क्या कर सकता है, जो राजाजी मेरे लेख को समझने को विद्या ही नहीं रखते तो क्या इसमें राजाजी 
का दोष नहीं है ? 
रा०--वादी कहता है* जो संहिता ईश्वर प्रणीत है तो ब्राह्मण भी ईश्वर प्रणीत हैं | 
स्वा०-देखिए राजाजी की मिथ्या आङम्बरयुक्त लड़कपन की बात को, TA कोई कहे कि 
जो पृथिवी और सुर्य ईश्वर के बनाये हैं तो घडा और दीप भी ईश्वर ने रचे हैं। 
रा०--भौर जो ब्राटमणग्रस्थ सब ऋषि-मुनिप्रणीत हैं, तो संहिता भी ऋषि-मुनिप्रणीत हैं । 
स्वा०--यह भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका स्वामी दयानन्द 
सरस्वती प्रणीत है, तो ऋग्यजुः साम और अथवं चारों वेद भी उन्हीं के प्रणीत हैं | 
रा०--वादी को आप अपना प्रतिध्वनि समए x । 
स्वा०--देखिये, राजाजी की अविद्या के प्रकाश को। कया प्रतिवादी का प्रतिध्वनति वादी कभी 
हो सकता है? क्योंकि जैसा शब्द और उसमें जैसे पद अक्षर और मात्रा होती हैं, वसा ही प्रतिध्वनि 
सुनने में आता' है, विपरीत नहीं | कोई बालबुद्धि भी नहीं कह सकता कि वादी अपने मुख से प्रतिवादी 
ही के शब्दों को निकाले, विरुद्ध नहीं । जब तक प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं करता, 
तबतक वह उसका वादी कभी नहीं हो सकता । जेसे कुआं में से प्रतिध्वनि सुना जाता है, क्या वह 
वक्ता के शब्द से विरुद्ध होता है ! 


seen णा 


% क्या विद्या और सुणिक्षारहित मनुष्य प्रश्‍न और उत्तर करना कभी जान सकता है? जब राजाजी 
कै हीं हैं क्‍यों कर बन सकते हैं ? 

a pons gu होता तो वादी को ae प्रतिध्वनि समझता, क्योंकि प्रतिध्वनि ध्वनि से 
विरुद्ध कभी नहीं हो सकता और वादी प्रतिवादी से अविरुद्ध कभी नहीं हो सकता ॥ 

१. पूर्व मुद्रित पत्न Jo १०२१-२२ पत्र में तथा इस लेख में नाममात्र का भेद है । 

२. सप्तम संस्करण के पश्चात्‌ ध्वनि को स्त्रीलिङ्ग मानकर 'वेसी, आती, सुनी जाती, होती' ऐसे परि- 
ada किये गये हैं । ग्रंथकार भाषा में भी संस्कृत शब्दों के लिङ्ग संस्कृत के समान ही प्रयुक्त करते हैं, अतः ध्वनि 
के पुलिंग होने से पूर्व संस्करणों के पाठ ही ठीक हैं | 


न टी 
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रा०--आपने लिखा वेद संहिता स्वतःप्रमाण और ब्राहमण परतःप्रमाण हैं । वादी कहता है कि 
जो ऐसा है तो ब्राह्मण ही स्वतःप्रपाण हैं, आपका संहिता भाग परतःप्रमाण होगा | 
| स्वा०-क्या यह उपहास की बात नहीं है | TA कोई कहे कि सूर्य्यं और दीप स्वतः प्रकाश- 
मान हैं तो घटपटादि भी स्वतः प्रकाशमान हैं । 
रा०-आप ने लिखा कि मेरी बनाई हुई क्रग्वेदादिभाष्यभुमिका के नव € पृष्ठ से लेके ८८ 
अठासी' के पष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यत्व और वेदसंज्ञा विचार विषयों को रेख लीजिए, निश्चय 
होगा | सो महाराज ! निश्चय के पलटे में तो और भो भ्रांति में पड़ गया । मुझे तो इतना ही प्रमाण 
| चाहिए कि आप ने संहिता को माननीय मानकर ब्राहमण का क्यों परित्याग किया ? और वादी तो 
| संहिता जैसा ब्राहमण को वेद मान, जो आपने वेद के अनुकूल लिखा अपने अनुकूल और जो ब्राहमण के 
__ प्रतिकल लिखा, उसे संहिता के भी प्रतिकूल समझता है | 
ae r स्वा०-यह सच है कि जो अविद्वान होकर विद्वत्ता का अभिमान करे, वह अपनी अयोग्यता 
से सुख छोड़कर दुःख क्यों न पावे । मैंने वेदों को स्वतःप्रमाण मानने और ब्राह्मणों को परतः- 
: FAI मानने में कारण इस भ्रमोछेदन' के ऽसो पृष्ठ में आगे लिख दिये हैं। क्या उन्हें atad समय 
___ अकस्मात्‌ बुद्धि और आँख अन्धकारावृत हो गये थे ? 
i “परन्तु जो-जो वेदानुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं, उनको मैं मानता और विरुद्धार्थों को नहीं मानता 
हृ । बेद स्वतःप्रमाण और ब्राहमण परतःप्रमाण हैं। इससे जसे वेदविरुद्ध ब्राहमणग्रन्थों का त्याग होता 
४ है, aa ब्राहमणग्रन्यो से विरुद्धाथ होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सवेथा 
: सबको माननीय हैं |” 
; रा०--तस्माद्यज्ञातू...अजायत' अर्थात्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए । पृष्ठ १० पंक्ति २९' में 
आप शतपथ आदि ब्राहमण का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ और विष्णु परमेश्वर | 


जो राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़े होते तो सन्निपाती के सदृश चेष्टा करके भ्रमजाल 
में न पडते । क्योंकि 'तच्छव्द' सर्वत्र पुवंपरामर्शक होता है। इसो से मैंने सहस्रशोर्षा पुरुषः’ यहां से 


१. रा. लः. क. ट्र. Fo में पृष्ठ १०-१०१ तक | 
२. 9 प्रथम सं० में 'इसो पृष्ठ! के आगे '१४' संख्या छपी हे वह मुद्रण काल में डाली गई है । कारग 
ग्रन्थ के ही पृष्ठ के बाँचते समय 'अन्धकारावृत हो गये थे” यह अगला भूतकाल का वर्णन सम्भव नहीं । 


लिखा गया है उसमें आगे ये प्रकरण Z| sas पढ़ते समय “अंधकारावृत हो गये थे” यह qa- 
ठीक बनता हूँ। अगला पाठ उक्त पत्र का ही यहां लिखा हे इससे भी स्पष्ट है कि उक्त 'भ्रमोच्छेदन 
इस पुस्तक का ग्रहण इष्ट नहीं है अपितु उक्त पत्र की ओर ही संकेत है । 
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अमोच्छेदन : १०३३ 
लेके 'ग्राम्याश्च' यहाँ तक जो छह मन्त्रों' से प्रतिपादित निमित्तकारण परमात्मा पूर्वोक्त है, उसका 
आमषं अर्थात्‌ अनुकर्षण करके अन्वित किया है । 
देखो इसी के आगे भूमिका के पृष्ठ ६ पंक्ति ११-' “(तस्माद्यज्ञात्स०) तस्माचचज्ञात्सच्चिदा- 
नन्दा दिलक्षणात्पूर्णात्‌ पुरुषात्‌ सवंहु तात्‌ स्ंपूज्यात्‌ सवंशक्तिमतः परब्रह्मणः (ऋचः) ऋग्वेदः (यजुः) 
यजुरवेदः (प्तामानि) सामवेदः (छन्दांसि) अथर्ववेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वदास्तेनेव प्रकाशिता इति 
= 77 
ie: यह 'सर्वहुत' और 'यज्ञ' विशेषण पूर्णपुरुष के हैं। (तस्मात्‌) अर्थात्‌ जो सबका पूज्य, सर्वो- 
पास्य, सर्वशक्तिमान्‌ पुरुष परमात्मा है, उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं। इत्यादि से यहाँ वेदों ही के 
प्रमाण से चार वेदों को स्वतःप्रमाण से सिद्ध किया है। यद्यपि यहाँ यज्ञ शब्द भो पूर्ण परमात्मा का 
विशेषण है, तथापि जैसा मैंने अर्थ किया है, वैसा ब्राहमण में भो है। इस साक्षी के लिए 'यज्ञो वे विष्णुः 
यह वचन लिखा है और जो ब्राह्मण में मूल से विरुद्ध अर्थ होता तो मैं उसका वचन साक्षी के अर्थ कभी 
न लिखता | | 
जो इस प्रकार से पद, वाक्य, प्रकरण और ग्रन्थ की साक्षी, आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति ओर 
तात्पर्यार्थं को पक्षी राजाजी और स्वामी विशुद्धानन्दजी जानते वा किसी पूर्ण विद्वान्‌ की सेवा करके 
वाक्य और प्रकरण के शब्दार्थ सम्बन्धों के जानने में तन, मन धन लगाके अत्यन्त पुरुषार्थ से बढ़ते तो 
यथावत क्यो न जान लेते*। | 
NE पृष्ठों को कुछ उलट-पलटकिया तो विचित्र लीला दिखाई देतो है। आप पृष्ठ ६१ पंक्ति 
३ में लिखते हैं--कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वंद है। पृष्ठ ५२ में 
लिखते हैं प्रमाण ८ हैं' और फिर ५३ में लिखते है' चोथा शब्दप्रमाण आप्तों के उपदेश, पाँचवाँ ऐतिह्य 
सत्यवादी विद्वानों के कहें वा लिखे उपदेश | तो आपके निकट कात्यायन ऋषि आप्त ओर सत्यवादी 
हीं ax! 
ii be प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के पष > पंक्ति २४ से लेके 
पृष्ठ ८८ अट्टासी' तक में लिख रहा है, जो चाहे सो देख लेवे । और जो वहाँ 'एवं तेनानुक्तत्वात्‌” इस 
वचने का यही अभिप्राय है कि मन्त्रब्राह्वाणयोर्वदनामधेयम्‌” यह वचन कात्यायन ऋषि का नहीं है 
ज प्राप्नद्ध है कि जो कोदों देके पढ़ते हैं, वे पदार्थों को यथावत्‌ कभी नहीं जान सकते ॥ 
> वे तो आप्त विद्वान्‌ थे, परन्तु जिसने उनके नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध किया, वह तो अनाप्त 
—भविद्वान्‌ ही था ॥ ं 
१. ये यजु० अ० ३१ के मन्त्र हैं। 
२. द्र. रा. ला. क. g. सं. पृ. १० पं ६ । 
३. शत. १।१।२।१३॥ 
४. रा. ला. क. टू. सं. पू० ६२ पं० ३, ४। 
५. रा. ला. क. टू. सं० Jo Rol 
६. रा. ला. क. टू. सं० qe ६०, ६१ | 
७, रा. ला. क. टू. सं० To ६१-१०१ तक । 
, ला. क. टू. सं० पु० १००पं०६॥ . . SAE z 
८ हु ak fae में जो विस्तार से जानता चाहें वे हमारा 'वेदसंज्ञामोमांसा ग्रन्थ देख । 
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किसी धृतेराट तें कांत्यायन ऋषि के नाम से बनाकर प्रसिद्ध कर दिया हे' । जो कात्यायन ऋषि 

मर कहा होता तो सब ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध न होता” ? क्या आप जैसा कात्यायन 'को आप्त 

मानते हैं, वेसा पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं मानते ? जो कभी आप्त मानते हो तो पाणिनि 
आदि आप्तों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्‍यों लिखते ? ; 

और जो कहो कि हम इस वचन को कात्यायन का ही मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता । क्यों? 

आप पाणिनि आदि अनेंक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर एक को आप्त HA मान सकते हो? और 

जो उनको भी आप्त मानते हो, तो मन्त्रसंहिता ही वेद हैं उनके इत वचन को मानकर तहिरुद्ध ब्राह्मण 

È वेदसंज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों .नहों छोड़ देते ? क्योंकि एक विषय में परस्पर विरोधी दो 


बच खा बा कण वार पत सत्य कभी नहीं हो सकते और जो सेकड़ों आप्त ऋषियों को छोड़कर एक ही को आप्त मानकर 
वाहे बह मरी नाने नही कहा जा सरता 
रा०--आप लिखते हैं णे में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं, सो देहधारी हैं, 


अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथ ब्राहमण के अनुसार जमदरिन का अर्थ चक्षु और कश्यप का 


` अर्थं प्राण है, अतएव वह वेद है। | 
स्वा०_ ब्राह्मणों में जमदरिन आदि देहधारियों का नाम यों है कि जहाँ-जहाँ ब्राहमणग्रन्थों मै 
उनको कथा लिखी है, वहाँ-वहाँ जेसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है, वेसा उनका भी 
` लिखा है। इसलिए वहाँ देहधारी का ग्रहण करना योग्य है और जहाँ मनुष्यों के इतिहास लिखने की 
योग्यता नहीं हो सकती, वहाँ इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में इतिहास होते 
“तो वेद अनादि और सबसे प्राचीन 'नहीं हो सकते ? क्योंकि जिसका इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता 
: है, वह ग्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात्‌ होता है । 
जबकि वेदों में “त्र्यायुषं जमदग्रे०”' इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थेविद्यायुक्त होनी ही उचित 
है, इससे उनमें इतिहास का होना सवया असम्भव . हे । जिसलिए जैसा मुलार्थ प्रतीत होने के कारण 
जमदग्नि भादि शब्दों से चक्षु आदि ही अर्था का ग्रहण करना योग है, वैसा ही ब्राहमणग्रन्थों और निरुक्त 
ae आदि में लिखा हे । इसलिये यह मैंने अपने किये अर्थो के सत्य होने के लिए साक्ष्यर्थमात्र लिखा है । 
राजाजी जो इस बात an जानते और इन ग्रन्थों को पढ़े होते, तो भ्रमजाल में फंसकर दःखित न होते । - 
रा०-उसमें भी क्या उपनिषद्‌ संज्ञी और इतिहासंपुराणादि संज्ञा है ? अथवा ऋग्वेदादि 
क्रमानुसार उनका संज्ञी वा संज्ञा है? 
a स्वा०--इसका उत्तर यह है कि एक 'ईशावास्य' उपनिषद्‌ तो यजर्वेद का चालीसवाँ अध्याय 
से वंद है, ओर 'केन' से लेके बृहदारण्यक' पर्यन्त नव उपनिषद्‌ ब्राहमणान्तर्गंत होने से उनकी भी 
हासादि संज्ञा ब्राह्मणानीतिहासान्‌०” इस पूर्वोक्त वचन से है। इससे 'एवं वा aR इस वचन में 


BG आप्तो का एक अविरुद्ध मत होता है,-दो मूर्खों का भी एकमत होना कठिन है ॥ 
` १. यह कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञापरिशिष्ट में है । इस नाम. के भी दो परिशिष्ट मिलते हैं 
सम्बन्ध लासन से है, दूसरे का प्रातिशाख्य से । परिशिष्ट में होने से ही स्पष्ट हैं कि यह कात्यायन ऋषि का 


३।६२। Ko रा. ला. क ट्र. To To ६२०६१ Eg 
हलाको amo गू UNU V, शत० १४।४।४।१०॥। 
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अमोच्छेदन 5११३५ 
निभित्तकारण कार्यसम्बन्ध होने से संज्ञासंज्ञो सम्बन्ध नहीं घट सकता, परन्तु राजासाहंब के सँदश 
अविद्वान्‌ तो 'मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी’ ऐसा लिखने वा कहने में कुछ भी भययुक्त वा 
लज्जावान्‌ नहीं होते* | 

रा०--आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं। यदि आप 
इतना और मान लें कि सम्पूर्ण ब्राहमणों का प्रमाण संहिता के प्रमाण के तुल्य है । 

स्वा०--अविद्वान्‌ को कभी विद्यारहस्य के समझने की योग्यता नहीं हो सकती । क्या Car 
कोई भी विद्वान्‌ सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अनुकल होने से मूल का प्रमाण और प्रतिकल 
[होने] से अप्रमाण और व्याख्या के मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण और अनुकूल होने से अप्रमाण 
होवे | 

इसलिए मन्त्रभाग मूल होने से ब्राह्मण ग्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो, तथापि सवंथा मान- 
नीय होने के कारण स्वत:प्रमाण, और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या होने से मूलार्थ से विरुद्ध हो तो अप्रमाण, 
भौर अनुकूल हो तो प्रमाण होकर माननीय होने के कारण परतःप्रमाण हैं, क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में संवेत्र 
संहिताओं के मन्त्रों की प्रतीक धर-धरके पद, वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या को है । इसलिए मन्त्र- 

भाग मूल व्याख्येय ओर ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या है | > 

रा०--आप लिखते हैं-'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोश्थवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । इसका अर्थ सीधा-सीधा यह मान लेवें 
कि आपके चारों वेद और उनके wal अङ्ग अपरा हैं, जो परा उससे अक्षर में अधिगमन होता है । 
अपना फिरावट का अर्थ वा अर्थाभास छोड़ दें | किमधिकमित्यलम्‌ | 

स्वा० यहां तक आपका जो ऊटपटाँग लेख है, उसको कौन शुद्ध कर सकता है, क्योंकि इसी 
भूमिका के पृष्ठ ४२ पंक्ति ३ में ad वेदा यत्पदमामनन्ति" इस उपनिषद्‌ के वचन ने आपके सीधे-सीधे 
अर्थ को टेढ़ा-टेढ़ा कर दिया | देखो यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता ! जिसका अभ्यास सब वेद करते 
हैं, उस ब्रह्म का उपदेश मैं तुझसे करता हूं, तू सुनकर धारण कर । जब ऐसा है तो वेदों अर्थात्‌ मन्त्र: 
भाग में परा विद्या क्यों नहीं ? 

देखो--'तमीशानं०”' इत्यादि मन्त्र ऋगवेद | 'परीत्य भतानि इत्यादि और “ईशावास्य 
इत्यारभ्य 'ओ खं ब्रह्म पर्यन्त मन्त्रयुक्त ४० चालीसवाँ अध्यायस्थ मन्त्र यजुवद | 'दधन्वे वा यदोसनु- 
बोचद ब्रह्मेति वेष तत्‌” इत्यादि मन्त्र सामवेद | “Age” इत्यादि मन्त्र अथववेद में हैं। जब वेदों में 


+ विद्यावद्धो ही को अन्यया कहने ओर लिखने में शम वा भ्रम होता है, अविद्यायुक्त बालकों को नहीं 
१. मुण्डकोप० १।५॥ रा. ला, क. Fo स० To ४७। . | प 
२. रा. ला. क. टू. Fo To ४७ Tok | 779 RTE कोडे ता क 
३. कठोप० २। १५॥ 

४, ऋ० १। ८९] Xl 

५. यजुः० ३२। ११॥ aoe 
६. यजुः० ४०। १-१७।। . 5 3०59 hs 
७, साम० To १। १। १०। ४॥ 

द. .अथबे० १० VI ३८॥ 
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१०१६ भ्रूमिकाभास्कर 
हजारों मन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, जिनमें से थोड़े-से मन्त्रो का अर्थ भी मैंने भूमिका पृष्ठ ४३ पंक्ति २६ 
जे लेके ३० पंक्ति की समाप्ति तक लिख रक्खा है' । जिसको देखना हो देख लेवें | 
भला इतना भी राजाजी को बोध नहीं है कि वेदों में परा विद्या न होती, तो 'केन' आदि 
'उपनिंषदो में कहाँ से आती ? 'मूलं नास्ति. कुतः शाखा: ?' क्या जो परमेश्वर अपने कहे वेदों में अपनी 
स्वरूपविद्या का प्रकाश न करता, तो किसी ऋषि मुनि का सामर्थ्यं ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता 
था ? क्योंकि कारण के विना कार्य होना सर्वथा असम्भव है । 
जो 'केन' आदि नव उपनिषदों को पराविद्या में मानेंगे, तो उनसे भिन्न आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, अर्थवेद और मीमांसादि छह शास्त्र आदि पराविद्या में क्यों नहीं ? जव न इस वचन में उप- 
निषद्‌ और न किसी अन्य ग्रन्थ का ज्ञाम,लिखा है, तो कोई उनका ग्रहण कंसे कर सकता है ? भला कोई 
राजाजी से पूछेगा कि आपने 'यया तदक्षरमधिगम्यते सा परा विद्यास्ति' इस वाकय से कौन से ग्रन्थों 
` का नाम निश्चित किया है? क्या ‘aan’ इस पद से कोई विशेष ग्रन्थ भी आ सकता है ? और जो मैंने 
` बेदोंमें परा और अपरा विद्या लिखी है, उसको कोई विपरीत भी कर सकता है ? कभी नहीं । 
eg इसीलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि जेसे राजाजी सस्कृतविद्या के वेदादि ग्रन्थों को न qg- 
- _ कर उन्हो मे प्रश्नोत्तर किया चाहते ओर जैसी स्वामी विशुद्धानन्दजी ने विना सोचे-समझे सम्मति कर 
E दी है, वेसे साहस न करना चाहिए, किन्तु उस विद्या में योग्य होके किसी से विचारार्थ प्रवृत्त होना 


x चाहिए 


। 
AT अपने दूसरे पत्र में राजाजी को लिखकर प्रश्न करने और उत्तर समझने में 
2 अयोग्य जानकर लिखके उत्तर देना चाहा न था, फिर अब क्यों लिखके उत्तर देते हो ? 

7 उत्तर जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति न लिखाते तो मैं इस पत्र के उत्तर में 
अक्षर भी न लिखता, क्योंकि उसको तो जेसा अपने पत्र में लिख चुका हूं, गैसा ही निश्चित जानता 


प्रश्‍न--इस संवाद में आप प्रतिपक्षी राजाजी को समझते हो वा स्वामी विशुद्धानन्दजी को ? 
उत्तर स्वामी विशुद्धानन्दजी को, क्योंकि राजाजी तो विचारे संस्कृतविद्या पढ़े ही नहीं । 
सामने मेरा लेख ऐसा होवें कि जेसा बधिर के सामने अत्यन्त निपुण गानेवाले का वेणा आदि 
ता ओर षड्जादि स्वरों का यथायोग्य आलाप करना होता है। 

प्रश्त- जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़कर स्वामी विशुद्धानन्दजी को आगे करते हो, सो यह 
उत्तर-यह मुझ बा किसी को योग्य नहीं है कि संस्कृत में कुछ योग्य विद्वान को छोड़कर 
सा हा सवाद चलाव | न राजाजी को योग्य है कि अपने साक्षी को छोड़ें और स्वामी विशुद्धा- 
योग्य है कि अपने शरणागत आये राजाजी की रक्षा से विमुख न हो बेठे* । i 


धार्मिक विद्वानों का काम as हैँ कि जिसको शरणागत लेवे, उसे छोड़कर विश्‍वासघात कर gsi 
थम सं० और अगले संस्करणों में पृष्ठ पंक्ति संख्या अशुद्ध है। उक्त स्थल पर भूमिका (प्र० 
अथं नहीं मिलता है । उक्त पृष्ठ पंक्ति में 'तत्रापरा' बवन का अर्थ है। यह रा. ला. क. टू, 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्थते” हँ । यहां अर्थतः अनुवाद किया है ऐसा 
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प्रश्न--स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी आदि काशी के सब विद्वान्‌ ओर बुद्धिमात्‌ 
मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर आपसे शास्त्रार्थ वा लेख करेंगे तो आपको बड़ा कठिन पड़ेगा ? 

उत्तर--मैं परमेश्वर की साक्षी से सत्य कहता हूं कि जो ऐसा वे करें तो मैं अत्यन्त प्रसन्नता 
के साथ सबको विदित करता हूं कि यह बात कल होती हो तो आज ही होवे जो ऐसी इच्छा मेरी न 
होती तो मैं काशी में विज्ञापनपत्र क्यों लगवाता और स्वामी बिशुद्धानन्दजी तथा बालशास्त्रीजी को 
प्रतिपक्षी स्वीकार क्यो करता ? 

प्रश्‍न-वे हैं बहुत और आप अकेले हो, कैसे संवाद कर सकोगे ? 


उत्तर-इसके होने में कुछ असम्भव नहीं, क्योंकि जब सब काशी और अन्यत्र के विद्वान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ लोग अपना अभिप्राय पत्रस्थ कर वा सन्मुख जाके स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी 
को विदित कराते जायेंगे और वे उन लेख वा वचनों को देख-सुन उनमें से इष्ट को ले मुझसे सन्मुख 


वा पत्र द्वारा इन दो बातों में से जिसमें उनकी प्रसन्नता हो ग्रहण करके शास्त्रार्थ करें, उसी बात में मैं 
भी उनसे शास्त्रार्थ करने में उद्यत हूं, पर 


न्तु जेसे मैं इस पुस्तक पर अपना हस्ताक्षर प्रसिद्ध करता हूं, 
वेसे गे भी करें तो ठीक है, अन्यथा नहीं । 
प्रश्‍न -सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करने में अच्छा होगा वा पत्र द्वारा ? 


उत्तर--सर्वोत्तम तो यह है जो मैं और वे सन्मुख होकर शास्त्राथे करें, तो शीघ्र सत्य वा 
झूठ का सिद्धान्त' हो सकता है अर्थात्‌ एक महीने से लेके छह महीने तक सब बातों का निर्णय हो सकता 
है और दूर-दूर रहकर पत्र द्वारा शास्त्रार्थ करने में ३६ छत्तीस वर्षो में भी पूरा होना कठिन है परन्तु 
जिस पक्ष में वे प्रसन्न हों, उसी में मैं भो प्रसन्न हूं । 

प्रश्‍न--इस शास्त्रार्थ के होने और न होने का क्या फल होगा ? 

उत्तर--जो अविरोध होने से एक मत cue धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से सबको परमानन्द 
होना और न होने पर जो परस्पर विरुद्ध मिथ्या मत में वर्तमान मनुष्यों के अधमं, अनर्थ, कुकाम ओर 
बन्ध के न छूटने से उनके दुःखों का न छूटना फल R | 


प्रश्‍न--शास्त्राथे हुए पर भी हठ से आप वा वे विरुद्ध मत न छोड़ें तो छड़ाने का क्या उपाय 


? 
उत्तर--शास्त्राथ से पूर्वं मैं और वे जिसका पक्ष झूठा हो उसके छोड़ने और जिसका सत्य 
हो उसके स्वीकार करने के लिए प्रतिज्ञा का पक्कै कांगज़ पर लेख होकर रजिस्ट्री कराकर एक दुसरे 
को अपने-अपने पत्र को देने से सम्भव है कि आप अपना-अपना हठ छोड़ देवें, क्योंकि जो न छोडेगा तो 
राजा अपनी व्यवस्था से हठ को छड़ा सकता है | | 

प्रशन--जब आप काशी में सब दिन निवास नहीं करते और स्वामी विशुद्धानन्दजी तया बाल> 
शास्त्रोजी वहीं बसते हैं तो सन्मुख में शास्त्रार्थ कसे हो सकता है ? 

उत्त र--मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब गे सन्मुख होकर शास्त्राथं करना स्वीकार करेंगे 
और इसको सत्य समझ लू गा, तब जहां हुंगा वहाँ से चलके काशी में उचित समय पर पहुंचू'गा कि 


१- यहाँ 'विर्णय” पद होना चाहिए । 
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eis भूमिकांभास्कर 
जिससे उनको परदेश यात्रा को क्लेशं और धनव्येय भी न करना पडेगा । पुनः वहां यथावत्‌ शास्त्रार्थ 
होकर सत्यासत्य निर्णय के पश्चात्‌ सबका उपकार भी सिद्ध होगा, क्या यह छोटा लाभ है? 
~ ` प्रश्न जब आप उनसे शास्त्रांथ करके अपना मत सिद्ध किया चाहते और वे नहीं किया 
चाहते हैं, इसका क्या कारण है? _ l क 
` उत्तर विदित होता है कि वे अपने मन में जानते हैं कि शास्त्रार्थ करने से हम अपने मत को 
सिद्ध न कर सकेंगे वा सं० १६२६ के शास्त्रार्थे को देख घबराहट होगी कि दूर ही दूर से ढोल बजाना 
अच्छा है । जो उनको यह निश्चय होता कि हमारा वेदानुसार और स्वामीजी का मत वेदविरुद्ध है तो 
शास्त्रार्थ किये बिना कभी नहीं रहते अथवा जो और कुछ कारण हो तो शास्त्रार्थ करने में क्यों विलम्ब 
करतेःहैं ? - i 
_ आज से पीछे जो कोई पुराण वा तन्त्र आदि मत वाले मुझसे विरुद्ध पक्ष को लेकर शास्त्राथ 
किया चाहें वा लिखके प्रश्नोत्तर की इच्छा करें, वे स्वामो विशुद्धानन्दजी के और बालशास्त्रोजी के 
द्वारा ही करें। इससे अन्यथा जो करेंगे तो मैं उनका मान्य कभी न करूंगा । हाँ, सन्मुख आके तो वे 
. स्वयं भी पूछ सकतेहैं। 
| : इससे स्वामी विशुद्धांनन्दजी और बालशास्त्री जी ऐसा न प्तमझें कि हम वेदों में विद्वान्‌ वा 
- सर्वोत्तम पण्डित हैं और कोई अन्य मनुष्य भी ऐसा निश्चय न कर लेवे कि इनसे अधिक पण्डित आर्या- 
ze | acta दुसरा कोई भी नहीं है हाँ ऐसा निश्चय करना ठीक है कि काशी में इस समय आधुनिक ग्रन्था- 
। | स्यासकर्त्ता संन्यासियों में स्वामी विशुद्धानन्दजी और गृहस्थो में बालशास्त्रीजी कुछ विशिष्ट विद्वान्‌ हैं। 
(| aa तो संवाद में केवल अनवस्था दोष परिहारार्थं इन दोनों को सन्मुख' आर्यावर्त्तीय पण्डितों में माने 
_|हैं। अनुमान है कि उनको अन्य भी मनुष्य ऐसे मानते होंगे । इससे अन्य प्रयोजन भी कुछ नहीं | 
EE लता सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर कृपा करके स्वामी बिशुद्धानन्दजी और बालशास्त्रोजी 
को निर्भय, निःशक्क करे कि जिससे वे मुझसे सन्मुख वा पत्र द्वारा पाषाणादि मूत्तिपुजादिमण्डन विषयों 
` में शास्त्राथ करने में दुढ़ोत्साहित हों जेसेकि मैं उनके खंडन में दुढ़ोत्सा हित हूं । 
मुनिरामाडूचन्द्रेषब्दे शुक्रं मासेऽसिते दले । ` 
fanas गुरो वारे भ्रमोच्छेदो TASHA: ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिक्राजकाचार्य श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतंनिमित 
आरयंभाषाविभ्रुषितो भ्रमोच्छेदनोऽयं ग्रन्थः पुत्तिमगमत्‌ ॥ 


१. यहाँ ‘aga’ पद चाहिए | " ; 

२. अर्थात्‌ fao सं० १६३७ ज्येष्ठमाप्त कृष्णपक्ष द्वितीया २ गुरुवार । हमारे विचार में यहां शुक्र के 
| आषाढ़) पाठ होना चाहिए, बयोंकि आषाढ़ कृष्ण २ गुरुवार १६३७ को यह प्रेस में भेजा 
[बहार पृष्ठ १६१ (feo सं०) | इंसी पत्र के अन्त से यह भी प्रतीत होता है fe सम्भवतः यह 


२ को ही पुरा हुआ था । विशेष zo हमारा ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 
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TELEN A 
अनुश्मसोच्छदन ॥ 


_ यस्या नरो ब्रिभ्यति वेदबाह्यास्तया हि युक्तं जनसेनया यत्‌ । 
तन्नाम यस्यास्ति महोत्सवं स त्वनुस्रमोच्छेदनमातनोति ॥१॥ 


भूमिका 


मैंने विचारा था कि राजाजी ओर स्वामी ने एक-एक बार लिखा. है, आगे इसका प्रपञ्च न. 
बढ़ेगा, परन्तु वेसा न हुआ और उनके अनुगामी लोगों ने समाचारपत्रों को भौ गर्जया ओर बहुत 
याग्यायोग्य वाच्यावाच्य भो लिखना न छोड़ा ओर मैंने यह जान भी लिया कि स्वामीजी अपने भाम से 
इसपर कुछ भी न लिखें और न छपवायेंगे क्योंकि इसपर' श्रीयुत स्वामो विशुद्धानन्द सरस्वती और 
बालशास्त्रीजी की सम्मति नहीं लिखी ।' तथा अन्य किसी आय्ये ने भी इसके प्रत्युत्तर में न लिखा | यह 
बात ठीक है कि स्वामीजी को तो इसपर लिखना योग्य ही नहीं, क्योंकि वे अपनो पूर्व प्रतिज्ञा से 
विरुद्ध' क्यों करें । जब ऐसा हुआ तब मैं यथामति इसपर लिखने में प्रवृत्त हुआ । यद्यपि इन महाशयो 
के सन्मुख मेरा लेख न्यूनास्पद है । तथापि अन्तःकरण से पक्षपात छोड़कर देखने से कुछ इससे भी तत्त्व 
निकलेगा और जो कुछ इसमें भूल-चूक रहेगी उसको सज्जन महात्मा लोग सुधार लेंगे अब जो राजा 
शिवप्रसाद जी की यह प्रतिज्ञा है कि अब आगे इस विषय में goa far जाएगा तो मुझ को भी 
आगे लिखना अवश्य न होगा | जो राजाजी ने भ्रमोच्छेदन पर दूसरा भाग छपवाया है उसमें स्वामीजी 
के लेख पर निरर्थक आदि दोष दिये हैं उन ओर इन दोनों पुस्तकों के लेख को जब बुद्धिमान लोग पक्ष- 
पात रहित होकर देखेंगे तब अवश्य निश्चय कर लेंगे कि कौन सत्य और कौन असत्य है ॥ 


इति भूमिका ॥ 


१. अर्थात्‌ राजा शिवभ्रसार fact हिन्द द्वारा प्रकाशित द्वितीय निवेदन पर । 
_. २. श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रमोच्छेदन के अन्त में लिखा है कि जब तक स्वा० विशुद्धानन्दजी 
और do बालशास्त्री के हस्ताक्षर न होंगे, वे राजाजी के पत्रों वा पुस्तिकाओं के उत्तर न देंगे। " 
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अनुभ्रमोच्छेदन 


देखिये राजाजी के प्रिय और सुन्दर लेख को-- 
निवेदन पहिला, पृष्ठ १ पंक्ति ११--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मंगाके पृष्ठ € से ८८ तक देखा | 
विचित्र लीला दिखाई दी, आधे आधे वचन जो अपने अनुकूल पाये, ग्रहण किये हैं और शेषाद्ध का, जो 
प्रतिकूल पाये, परित्याग, उन आधे अनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे उनके अर्थ 
पलट दिये । 
पृष्ठ ४, पंक्ति ७--ऐसा न हो कि (अन्धेनेव नोयमामा यथान्धाः) के सदृश केवल दयानन्दजी 
के भाष्य ओर भूमिका ही को लाठी थामे किसी अथाह Te वा घोर नरककुण्ड में जा गिरें। 
निवेदन २, पृष्ठ २, पंक्ति २४२--खेद की बात है, क्यों वृथा इतना कागज बिगाडा । 
पृष्ठ ५ पंक्ति २४- निदान जब मैंने गौतम और कणाद के तकं और न्याय से न अपने प्रश्नों 
| का प्रामाणिक उत्तर पाया और न स्वामोजी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ सम्बन्ध देखा डरा 
इकः कि कहीं स्वामीजी महाराज ने किसी मेम अथवा साहब से कोई नया तर्क और न्याय रूस, अमरीका 
| _ * अथवा और किसी दूसरी विलायत का न सीख लिया हो । 
ee इत्यादि वचन जो ये राजा शिवप्रसादजी ने अपने दोनों निवेदनों में लिखे हैं, क्या इनको 
र ` धुवचन, गालीप्रदान, कागज बिगाइना, आदि कोई भी मनुष्य न समझेगा ? मैंने राजाशिवप्रसादजी के 
pa दोनों निवेदनों और स्वामीजी के भ्रमोच्छेन को भी देखा । प्रथम निवेदन में जो-जो प्रश्न राजाजो के 
य उस-उसका उत्तर भ्रमोच्छेदन में यथायोग्य है ऐसा मैं अपनी छोटी विद्या और बुद्धि से निश्चित 
| pete l zon ओर उनके साक्षियों की विशालबुद्धि है इसलिये उनके योग्य ठीक-ठीक उत्तर न 
| ne न i ee है। अब मैं अपनी अल्प विद्या और बुद्धि के अनुसार द्वितीय निवेदन के 
. निवेदन दूसरा, पृष्ठ ४ पंक्ति १--भला qed और घड़े की उपमा संहिता और ब्राह्मण में क्यो- 
घट सक्रेगी । उधर ga के सामने कोई आधा घण्टा भी आँख Pah देखता रहे अन्धा नहीं तो 
AT से अवश्य पीडित होवे । इस दृष्टान्त से राजाजी का यह अभिप्राय झलकता है कि वेद को दिन- 
भी आँख बोलके देखा करे तो न अन्धा और न नेत्ररोग से युक्त होता दै । 
. यहाँ उनका ऐसा अभिप्राय विदित होता है कि यह दृष्टान्त स्वामीजी का यहाँ घट नहीं 
जहाँ तक विचारके देखते हैं तो यही निश्चय होता है कि दृष्टान्त का साधम्य गण gt 
में घटता है, सब गृण-कर्म-स्वभाव कभी नहीं। जेते साध्यसाद्धम्यत्तिद्धमंभावी दष्टान्त 
TI E पा? अ०। आ० १। सु० ३६। तद्विपय्ययाद्वा विपरीतम्‌ । न्या० ao १। सू० ३७। 
ति प्रतिज्ञा, उत्पत्तिधर्मकत्वादिति हेतुः, उत्पत्तिधमंकस्थाल्यादिद्रव्यमनित्यमिति दष्टान्त 
यह शान्तवृत्ति से देखने z बात है कि शब्द में अनित्यत्व धर्मसांध्य है, क्योंकि उत्पत्ति 
जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे-वे-सब अनित्य हैं। जैसे स्थाल्यादि द्रव्य उत्पत्ति धर्म- 
हैं, वे कार्य शब्द भी अनित्य हैं। यहाँ केवल स्थाल्यादि पदार्थो का उत्पत्ति धर्म 
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ही कार्य शब्द में दृष्टान्त के लिए घटाके कार्य शब्दों को अनित्यं ठहराया है यह तो कोई भी नहीं कह 
सकता कि घट-पटादि पदार्थों में चक्षु से दीखना स्थूल कठोर और अन्धेरे में दीपक की अपेक्षा रहना 
आदि विरुद्ध हैं इसलिये उनका दुष्टान्त शब्द में नहीं घटेगा वा शब्द में भी वे धर्म हों कि दीपक जलाके 
शब्द देखा जावे, राजाजी को अंधेरे में दोपक.से शब्द देखना, उससे पानी आदि लाना चाहिये वा इस 
दृष्टान्त ही को न माने तो ऐसा दृष्टान्त कोई नहीं मिलेगा कि जिसमें दार्ष्टान्त के सब धर्म बराबर 
मिल जावें, और जो कोई पदार्थ ऐसे. भी हों कि जिनके सव धर्म बराबर मिलें तो उनका परस्पर 
अभेदान्वय होने से उनमें दृष्टान्त दार्ष्टान्त तथा उपमान उपमेयभाव कुछ भी न बन सकेगा । अब यहाँ 
प्रकृत में यह आया कि वेद को सूर्य का दृष्टान्त दिया है तो सूर्य अपने प्रकाश में किसो की अपेक्षा नहीं 
रखता वैसे वेदों से भी जो अर्थ प्रकाशित होते हैं उनमें ग्रन्थान्तर की अपेक्षा नहीं है स्वयं प्रकाशत्व धमे 
दोनों का समान है, और जैसे उत्पत्ति धर्मवाले न होने से आत्मादि द्रब्य नित्य हैं वेसा शब्द नहीं, क्योंकि 
उत्पत्ति धर्मवाला है यहाँ केवल वेध्यं अर्थात्‌ कार्यं शब्द के अनित्यत्व धर्म से विरुद्ध आत्मा काः 
नित्यत्व धर्म ही दृष्टान्त के लिये घटाया है किन्तु जो आत्मा और शब्द के प्रमेयरव आदि साधर्म्य हैं वे 
विवक्षित नहीं । जैसा राजाजी का दृष्टान्त विषयक मत है वैसा किसी विद्वान्‌ का नहीं कि दार्ष्टान्त के. 
सब धर्म दृष्टान्त में घट सकते हों । | i 

निवे० २, पृष्ठ ५, पं० १६--राजाजी स्वामीजी से पूछते हैं कि स्वामोजी महारांज यह बतलावें 
कि पाणिनि आदि ऋषियों ने कहाँ ऐसा लिखा है कि मन्त्रसहिता ही वेद हैं ब्राह्मण वेद नहीं है । 


इसका उत्तर--अब यह ब्राह्मण शब्द लौकिक है वा वेदिक, इसके वैदिक होने में तो कोई 
प्रमाण नहीं मिलता, लौकिक होने में प्रमाण देखो ॥ 


तत्र लोकिकास्तावत्‌--गो रश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिम्‌ गो ब्राह्मण इति, वेदिका: खल्वपि- शन्तो 
देवीरभिष्टये, इषे त्वोज त्वा, अग्निमोके पुरो हितम्‌, अग्न आयाहि वीतय इति । 


अब यहाँ अन्तःस्थ नेत्रों से देखना चाहिये कि वेदिक शब्द में केवल ४ मन्त्र संहिताओं के 

उदाहरण दिये हैं । जो ब्राह्मण भी वेद होते तो वेदिक शब्दों में उनका उदाहरण क्यों न देते ? अब कोई 
यह कहे कि लौकिक शब्दों में जिस ब्राह्मण शब्द का उदाहरण दिया है वह नपुंसकलिङ्ग न होने से ग्रन्य- 
वाचो शब्द नहीं है। किन्तु पुल्लिङ्ग होने से मनुष्यों में जातिविशेष का नाम है तो उससे पूछना 
चाहिये कि नपुंसकलिङ्ग ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का वेदिक शब्दों में पाठ क्यों न किया ? हाँ, प्रकरण 
से अर्थ की संगति होती हे सो यहाँ किसी का प्रकरण नहीं है। यहाँ पतञजलिजी महाराज के प्रमाण से 
यह सिद्ध हो गया कि मन्त्रसंहिता ही वेद हैं ब्राह्मण नहीं । अब स्वामोजी पर जो प्रश्‍न था उसका तो 
यह उत्तर पतञ्जलि ऋषि के प्रमाण से हुआ, परन्तु वही प्रश्‍न राजाजी के ऊपर गिरता है कि राजाजी 
यह बतलाय कि पाणिनि आदि महषियो ने ऐसा कहाँ लिखा है कि मन्त्र और ब्राह्मणभाग दोनों वेद हैं 
भस्तु तावत्‌ | 

निवे० २, पृष्ठ ५, Fo १८ पाणिनि ने तो जहाँ मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों के लेने का प्रयोजन देखा 
स्पष्ट 'छन्दसि' कहा अर्थात्‌ वेद में अर्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों में और जहाँ मन्त्र वा ब्राह्मण का 
प्रयोजन देखा 'मस्त्रे' वा AAW’ कहा और जहाँ मन्त्र और ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद के सिवाय देखा वहाँ 
भाषायामू कहा । 
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; राजाजी को यह लिखता-तो सुगम हुआ, परन्तु निम्नलिखित प्रमाण पाणिनिसूत्र और वेदमन्त्र 
आदि का अर्थ करके अपने पक्ष में घटाना सुगम क्योंकर हो सकेगा । अब देखिये-छन्दोब्राह्मणानि च. 
तद्विषयाणि | अ० ४। पा० २। सू” ६६ ) इस सूत्र में प्रोक्त प्रत्यान्त छन्द और ब्राह्मण को अध्येत्‌- 
वे दितविषयता विधान की है अर्थात्‌ प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मण का अध्येतृ वे fag अभिधेय में ही. 
प्रयोग हो स्वतन्त्र न हो । अब राजाजी के इस लेखानुसार कि 'जहाँ मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों के लेने का 
प्रयोजन स्पष्ट “छन्दसि” कहा' इससे पाणिनि के इस सूत्र में ब्राह्मण ग्रहण व्यर्थ होता है, क्योंकि जो 
छन्द के कहने से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ही ग्रहण हो जाता, तो फिर यहाँ ब्राह्मण का पृथक्‌ ग्रहण 
झो किया | इससे स्पष्ट ज्ञापक होता है कि छन्द से ब्राह्मण पृथक्‌ है । 
- निवे ० २, पृष्ठ ५, पं २२ से--भला जैमिनि महर्षि के पूर्वमीमांसा को तो स्वामीजी महाराज 
मानते हैं उसमें इन सूत्रों का अर्थे क्योंकर लगायेंगे। तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (अ० १। पा० २। सू ०३२) 
शेषे ब्राह्मणशब्दः (Ao २ पाद १ । Fo २३ yt 
इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है वेद का मन्त्रों से अविशिष्ट जो भाग सो ब्राह्मण, यह अनुभवार्थ 
राजीजी ने शबर स्वामी की टीका में से सुना होगा, परन्तु यहाँ यह भी विचार करना उनको योग्य था 
कि इन सूत्रों के सम्बन्ध में कहीं वेदसंज्ञा निवंचनाधिकरण है वा नहीं, किन्तु यहाँ तो केवल मन्त्रनिवे- 
 जनाध्िकरण और ब्राह्मणनिवंचनाधिकरण है । इससे फिर मन्त्र और ब्राह्मण दोनों की वेदसंज्ञा है यह 
ओ- अभिप्राय कहाँ से सिद्ध हो सकता है। जो इस प्रकरण . में tar होता कि अथ वेदनिर्वचनाधिकरणम्‌ तो. 
राजाजी का अभिप्राय अवश्य सिद्ध हो जाता। परमात्मा ने वेदस्थ वाक्यों से सवेविद्याभिधान कर 
दिया है अब इनमें शेष अर्थात्‌ बाकी पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना, व्याख्या करनी-करानी आदि है 
= और थी भी । जो थी सो ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनिपयंन्त महषि महाशय लोगों ने कर दी है जिससे ये 
ऐतरेय आदि ग्रन्थ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान हैं इसी से इनका नाम ब्राह्मण रक्खा है अर्थात्‌ 
“ब्रह्मणां वेदानामिमानि व्याख्यानानि ब्राह्मणानि अर्थात्‌ शेषभूतानि सन्तीति” । परन्तु जहाँ से इन सूत्रों 
के अर्थ भें राजाजी आदि को भ्रम हुआ है सो शबर स्वामीजी की इसी सूत्र पर यह व्याख्या है--अथ 
किल्लक्षण ब्राह्मणम्‌ १ मन्त्राश्च ब्राह्मणञ्या वेदा: | विचार योग्य बात है कि न जाने शबर स्वामी ने 
` इन दो सूत्रों में वेद शब्द कहाँ से लिया और इनकी अडत कथा को देखिये कि (प्रश्न) ब्राह्मण का. 
क्या लक्षण है? (उत्तर) मन्त्र और ब्राह्मण बेद है। विद्वान्‌ लोग विचार लेंगे कि जैसा प्रश्न किया था 
बेसा ही उत्तर शबर स्वामी ने दिया है वा नहीं ? यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं | किन्तु 
araq पृष्ठ: कोविदारानाचष्टे” इस न्याय के तुल्य यह व्याख्या है । 
ऐसा ही निगेदन २, पृष्ठ ५, To २५--निदान जब मैंने गोतम और कणाद के तर्क और न्याय 
अपने प्रश्‍न. का प्रामाणिक उत्तर पाया और न स्वामीजी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ 
देखा, डरा कि कहीं स्वामीजी महाराज ने किसी मेम वा साहब से कोई नया तर्क ओर न्याय, 
अमरीका अथवा और किसी दूसरी विलायत का न सीख लिया हो । 
 _ -स्वामीजीनेजो भुमिका में गौतमन्याय का प्रमाण वेद-ब्राह्मण विषय में लिखा है' उसको 
ही पुरुष समझ सकता है कि जिसने उन ग्रन्थों की शैली देखी हो । बिना पढ़े सब विद्या किसी को नहीं 


० Mo भा० Yo रा. ला. क. टू. सं० qo ९६-९६ 
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आ जाती, और जिन्होंने उन शास्त्रों में अभ्यास ही नहीं किया गे ही ऐसा अनर्गल लिख सकते हैं कि 
MAA और कणाद के तके न्याय से अपने प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर न पाया? इत्यादि । अब राजाजी 
को शास्त्रों में अभ्यास करना अवश्य हुआ, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता । और 
स्वामीजी महाराज्ञ जो किसो दूसरी विलायत का तके न्याय.सोख भी लेते तो क्या आश्‍चर्य और कौन- 
सा यह बुरा काम था और जो सीख लेते तो अपने ग्रन्थों में प्रमाण के लिए अवश्य लिखते वा लिखवा 
लेते । इससे स्पष्ट विदित होता है कि राजाजी ने हो उन विलायतियों से तके न्याय कुछ पढ़ा, नहीं तो 
इसका प्रसङ्ग ही क्या था । ठीक है, “teat भावना यस्य बुद्धिर्भवति तादृशो” । इनके प्रश्नों का उत्तर | 
जब ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों से भी न हुआ तो सब ऋषियों से बढ़के राजाजी हो गये । इससे स्पष्ट सब 
महात्मा ऋषि लोगों को निन्दा आ जाती है। 

facto २, पृष्ठ ६, To ४-फरिङ्गस्तान के विद्वज्जनमण्डलीभूषण काशीराजस्थापित पाठ- 
शालाध्यक्ष डाक्टर टीबो साहब बहादुर को दिखलाया | बहुत अचरज में (आये और कहने लगे कि हम 
तो§स्वामीजी महाराज को बड़ा पंडित जानते थे पर अब उनके मनुष्य होने में भी संदेह होता है। तब 
तो भ्रमोच्छेदन को भ्रमोत्पादन कहना चाहिए । 


बस अब तो राजाजी का पक्ष दृढतर सिद्ध हो गया होगा, क्योंकि जब उक्त महाशय साहब ने 
स्वामीजी के मनुष्य होने में संदेह भोर भ्रमोच्छेदन का भ्रमोत्पादन नाम होने की साक्षी दी है फिर 
क्या चाहिए, क्योंकि [विलायती] महाशयों की साक्षी भी गंभीर आशययुक्त होती है, क्या ऐसी साक्षी 
को कोई भी मनुष्य मानेगा कि स्वामीजी के मनुष्य होने में भी संदेह है। 


निगे० २, पृष्ठ ७, Fo २०-डाक्टर टीबो साहब की साक्षी का परामर्श यह देखिये चित्त धरकें 
दयानन्द सरस्वती सिवाय एक उपनिषद्‌ के ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थों को छोड़ देते हैं और केवल 
संहिताओं को प्रमाण मानते हैं । 

इसका उत्तर तो भ्रमोच्छेदन के पृष्ठ ११, To २०' में यह स्पष्ट लिखा है (परन्तु जो-जो 
वेदाऽनुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं उनको मैं मानता और विरुद्धार्था को नहीं मानता हूं) जो उक्त साहब ध्यान 
देकर देखते तो सिवाय एक उपनिषद्‌ के इत्यादि विरुद्ध साक्षी क्यों देते निवे०२। पृष्ठ ७। इसी उत्तर 
और इसी विषय के आगे जो-जो उक्त साहब ने लिखा है उस-उसका उत्तर उसी-उसी उत्तर के आगे भ्रमो- 
च्छेइन में लिखा है। निगे० २। पु० १पं०१८ (निःसंदेह दयानन्द सरस्वतीजी को अधिकार नहीं कि कात्या- 
यन के उस वचन को प्रक्षिप्त बतागें जिसके अनुसार सन्त्र और ब्राह्मण का नाम गेद सिद्ध होता है ऐसे 
तो जो जिस किसी वचन को चाहे अपने भविगेक, कल्पित मत से विरुद्ध पाकर प्रक्षिप्त कह दे) मुझको 
अपनी अल्पबुद्ि से आज तक यह निश्चय था कि सत्या$सत्य विचार करने का अधिकार सब विद्वानों 
को है जो यह राजाज्ञावत्‌ डाक्टर टीबो साहब की सम्मति सत्य हो तो ऐसा हो जाए, किन्तु जो केवल 
एक डाक्टर टीबो साहब ने ही ठेका लिया हो कि अन्य सबको अधिकार है केवल स्वामीजी: को नही, 
कि कौन प्रक्षिप्त और कौन नहीं ऐसा विचार करें जो ऐसा तो डाक्टर टीबो साहब को सम्मति देते 
और खंडन:मंडन का अधिकार किसने दिया है । हम भी पूछ सकते हैं । अहो ! आश्‍्चय्यें इस सृष्टि में 
केसी-केसी अदभुत लीला देखने में आतो है । 


१. यह पृष्ठ संख्या प्रथम संस्करण की है । इस संग्रह में यह पाठ पृष्ठ १०३० पंक्ति २८ पर है। ' ` 
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खु निवे० २, Jo 8, To x सो मेरा तो अभिप्राय इतना ही है कि यदि ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार 
______ जमदग्ति आदि का अर्थ यो ही माना जावे तो संहिता के समान ब्राह्मणों को भी वेदभाग अथवा मान- 
_ नीय मानने में उन्हीं ब्राह्मणग्रन्थो की युक्तियाँ क्यों न मानी जावें | 
। जो इस बात का प्रमाण किया जावे तो यास्कमुनिकृत निघण्टु, पाणिनिमनिकृत अष्टाध्यायी, 
` पतञ्जलि महामुनिकृत महाभाष्य ओर पिङ्गलाचाय्यक्कत पिङ्गलसूत्र वेदों के भाष्य वा टीका आदि को 
© भी वेद क्‍यों न माना जावे, क्योंकि जसे शतपथादि ग्रन्थों से वेदस्य जमदग्नि आदि शब्दों के अर्थ चक्ष 
आदि माने जाते हैं गेसे ही निघण्टु और निरुक्त आदि से भी बैदिक शब्दों के संज्ञा और निर्वचन व्या. 
करण से शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध और पिङ्गलसुत्रो से गायत्र्यादि छन्द, षड्जादि स्वर आदि की व्याख्या 
. वेदों से अविरुद्ध मानी जाती है. तो इनकी वेदसंज्ञा कौन कर सकेगा ? 
a निवे० २, पृष्ठ ६, Fo १०-सो यहाँ भी मेरा तो अभिप्राय इतना ही है कि वेद के नाम से 
। मन्त्रभाग अर्थात्‌ संहिता और ब्राह्मणों को मानकर जहाँ गेदों को अपरा कहा जाए वहाँ मन्त्र और 
ब्राह्मणों का कर्मकांड और जहां गेदों को परा कहा जाय वहाँ मन्त्र और ब्राह्मणों का ज्ञानकाण्ड मानना 
0 "> चाहिए! . 
i > : ` निगे० १, पृष्ठ ११, Yo १०--इसका अर्थ सीधा-सीधा यह मान लेवें कि आपके चारों वेद और 
उनके छओ अङ्ग “अपरा” हैं जो “परा” उससे अक्षर में अधिगमन होता है अपना फिरावट का अर्थ 
` वा अर्थाभास छोड़ दे । 
र निगे० १, पृष्ठ १२, To २०--नोट--कि चारों वेदसंहिता और उनके छओं अङ्ग अपरा हैं परा 
उनके सिवाय अर्थात्‌ उपनिषद्‌ हैं । 
si मुझको बड़ा आश्चयं हुआ कि यहाँ क्‍यों राजाजी ने अपने पर्व लेख से अप 
लिखा । देखो, पहिले निवेदन में चारों वेद ओर wat अङ्गों को ae और उपि E e 
मानी m | थी ओर दुसरे निवेदन में चारों वेदों के कर्मकाण्ड को अपरा और उनके ज्ञानकाण्ड को परा विद्या 
माती और दोनों निवेदनों का अभिप्राय यही है कि मन्त्रभागसंहिता और ब्राह्मणभाग को वेदसंज्ञा मानें 
इसलिये सलिये इतना परिश्रम उठाया और नोट में चारों वेदसंहिता अर्थात्‌ मन्त्रसंहिताओ ही को वेर मानकर 
ब्राह्मणों को वेदसंज्ञा में लिखना भूल गये, दृष्टि कीजिये - तत्रापरा ऋग्वेदो, यजुवेदः, सामवेदो, 
। राजाजी के इस लेख ने उन्हीं के अभिप्राय का निराकरण कर दिया | इसको न लिखते तो 
था, क्योंकि इस लेख में ऋग्युज: साम और अथं चार शब्द वाच्य मन्त्रभागसंहिताओं ही के साथ 
aly पाठ है क peie छान्दोग्य, ताण्डय आदि और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों को 
प वचन में = न अपरा में गणना और न ब्दों 
e EN ऐतरेय आदि शब्दों के साथ वेद नाम का पाठ a ll 


ae पृष्ठ ९, To १४--ऐसा ही आज तक वैदिक हिन्दू परम्परा से मानते चले आये हैं । 


सनुष्यों की हिन्दुसंज्ञा सिवाय यवनग्रन्थ और यवनाचार्यो की पाठशाला 
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१०४५ 
3 पठनपाठनसंसर्ग के बिना राजाजी को कहीं न मिलेगी और ऋग्वेद से लेकर पूर्वमीमांसापर्यन्त संस्कृत- 
न्थों में तो एतहेश का नाम आर्यावत्त और इसमें रहने वाले मनुष्यों का नाम आर्य वा ब्राह्मण आदि 
at के मिलेंगी । परन्तु Z राजाजी को स्वात्मानुभव वा इस देशियों पर द्वेष अथवा आर्यावत्त देश से 
भिन्न देशस्थ विलाय तियों से शिक्षा पाकर बोध हुआ होगा । यह साधारण बात नहीं, किन्तु जो यह 
वदिक शब्दों के साथ हिन्दू शब्द का परम्परा में आज तक पढ़ देना । सो राजाजी को विदेशियों की 
विद्या शिक्षा का अनुपम फल है। | 
निवे० २, To १०, Go &--भला आपके (शिवप्रसाद के) एक सहज से प्रश्‍न का तो उत्तर श्रीस्वामी 
दयानन्द सरस्वती से वना ही नहीं उत्तर के वदले दुर्वचनों की वृष्टि को, यदि काशीजी के पण्डित उनसे 
शास्त्राथं करने को उद्यत भी हों तो उत्तर के स्यान में उन्हें वे पे ही दुर्वे चन पुष्पाञ्जलि का लाभ होगा 
इससे अतिरिक्त उसमें से कुछ भी सार नहीं निकलेगा । 
इस पर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इतना ही लिखता हूँ कि जो श्रीयुत बालशास्त्रीजी “श्षीमान्‌ 
पण्डितवरधुरन्धर अज्ञानतिमिरनाशनेकभासकरविशेषणायुक्तः” ऐसा कहते हैं और ऐसा निश्चय होतो 
स्वामीजी से उनके बड़े-बड़े गम्भी राशय प्रश्नों के उत्तर कभी न बन सकेंगे फिर इससे मेरी और अन्य 
लाखों किवा करोड़ों मनुष्यों की यह इच्छा है कि जो कोई विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के पक्ष 
को वेदादि शास्त्रों द्वारा निरस्त कर दे तो उनको क्या ही लाभ न हो पुनः उक्त महाशय इसमें क्यों 
विलम्ब कर रहे हैं और दुवेचन-पुष्पाञजलि विषय में इतना ही मैं लिखता g कि काशीस्थ लोगों ने 
दूषणमालिका, दयानन्द-पराभ्रूति, चर्मकार भी स्वामीजी से उत्तम, गाली-सहस्रनाम आदि पुस्तक ओर 
दण्डनीय, आदि विज्ञापन समाचारों में छपवाया तथा ताली शब्द आदि और जैसा असभ्य अनर्थ लेख 
स्वामीजो पर किया है और स्वामीजी ने संवत्‌ १९२६ के शास्त्रार्थ में किसको गाली प्रदान वा दुवेचन 
पुष्पाञजलि की थी ? और जेसे पक्षपात क्रोधरहित होने के लिये स्वामीजी को लिखते हैं तो राजाजी 
ने पक्षपात और क्रोधयुक्त स्वामोजी को कव देखा था ? भला क्या पूर्वोक्त तो सुवचन पुष्पाञ्जलि है 
ओर स्वामीजी का लेख दुर्वचन पुष्पाञ्जलि कहा जा सकता है ? डाक्टर टीबोसाहब बहादुर स्वामो 
दयानन्द सरस्वतीजी के मनुष्य होने में भी सन्देह लिखते हैं। क्या डाक्टर टीबोसाहब को अपने सहीस 
आदि नोकरों के तो मनुष्य होने में कुछ भी सन्देह नहीं, किन्तु हे बल स्त्रामोजो के मनुष्य होने में सन्देह 
करते हैं क्या यह बात अद्भुत गम्भीराशय और असङ्गत नहीं है ? अहो! क्या ऐसे लेख को भी बुद्धिमान्‌ 
लोग अच्छा समझेंगे | धन्य हैं ! श्रीयुत शिवभ्रसादजी वादी और धन्य हैं उनके साक्षी अर्थात्‌ श्री मज्जगत्‌- 
पुज्य स्वामी विश्नुद्धानन्दसरस्वतीजी, श्रीमत्‌ पण्डितवरधुरन्धर अजञानतिमिरनाशनेकभास्कर बालशास्त्री 
जी महाराज आयंजन भौर विद्वज्जनमण्डली भूषण काशीराजस्थापितपाठशालाध्यक्ष डाकःर टीबोसाहब 
बहादुर यूरोपोयन्‌ कि जिन्होंने परस्पर मिलकर अपना अभीष्ट मत प्रकाशित किया है । क्या भला एसे 
ऐसे महाशयो के सामने मेरा लेख हास्यास्पद न होगा और क्या ऐसे ऐसे महात्माओं की साक्षी होने पर 
राजाजी के विजय होने में किसी को सन्देह भी रहा होगा ? वाह! वाह!! वाह!!! जो कोई परपक्षनिषध 
और स्वपक्ष सिद्ध करे तो ऐसी ही बुद्धिमत्ता से करे क्या सहायक अनुमतिदायक भो ऐसे होने योग्य हैं 
जहाँ अर्थी ही साक्षी और न्यायाधीश हों वहां जीत क्यों न होवे, क्यों न हो । क्या यही सत्पुरुषों का 
काम है कि जहां तक बने दूसरे को निन्दा अपनी स्तुति करता अपना सुकर्म समझना। हां मैं भी तो 
राजा शिवप्रसादजी और स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वतीजी वा बालशास्त्रीजी और डाक्टर टीबोसाहब 
बहादुर साक्षी आदि महाशयो के सामने स्वामीजी की मनमानी निन्दा और अप्रतिष्ठा करने में तत्पर 
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- होता, तो उनके प्रशंसनीय गृणकर्मस्वभाव न जानता होता, उनकी निन्दा और अपमान करने में.कमती 
कभी करता | परन्तु वाल्मीकि मुनि ने कहा है कि सहवासी विजानोयाच्चरित्रं सहवासिनाम्‌ । बिना 
. किसी के सद्ध किये उसके गुण दोष विदित नहीं हो सकते । संवत्‌ १९२८ से १९३७ के वर्ष पर्यन्त मेरा 
और स्वामीजी का समागम रहा है जितने वर्ष वा महीने स्वामीजो का सत्सङ्ग मैंने किया है और यथा- 
बुद्धि थोड़े से वेद भी देखे हैं उतने दिन और उतने मुहत्तं भी उनका समागम राजाजी आदि ने न किया 
होगा | नहीं तो इतना अटाट्ट विरोध कभी न करते | देखिये कई एक बड़े सेठ साहुकार रईस बुद्धिमान्‌ 
पण्डित सज्जन लोग राजे महाराजे स्वामीजी को अत्यन्त मानते, श्रद्धा करते और उपदेश को भी स्वी- 
कार करते हैं और बहुतेरे विरुद्ध भी हैं, तथापि कभी किसी का पक्षपात किसी से लोभ, किसी का भय, 
किसी की खुशामद, किसी से छल वा किसी से धन हरने का उपाय वा किसो से स्वप्रतिष्ठा की चेष्ठा 
आदि अशिष्ट पुरुषों के कर्म करते इनको मैंने कभी नहीं देखा । और क्या जैसी सबकी सत्य बात माननी 
और असत्य न माननी स्वामीजी की रीति है sat ही राजाजी को मानने योग्य नहीं है ! परन्तु इतने 
पर भी मैं बड़े आश्चय में हु कि राजाजी आदि महाशय निष्कारण ईर्ष्या और परोत्कर्षासहनरूप याना- 
) ढ़ होकर स्वामीजी की बुराई करने में बढ़ते ही चले जाते हैं, न जाने कव और कहां तक AST । क्या 
* इसका फल आय्यर्वार्तादि देशों की अनुन्नति का कारण न होगा ? क्यों न यह घर की फूटरूपी रसा- ` 
स्वादन का प्रवाह दुर्योधनरूप हलाहल सागर से बहता चला आता हुआ आर्य्यावत्तंस्थ मनुष्यों के 
अभाग्योदयका रक प्रलय को प्राप्त अब तक न हुआ । क्‍यों इसको परमेश्वर अपने कृपाकटाक्ष से अब भो 
नहीं रोक देता कि जिससे हम सब सवेतन्त्र सिद्धान्तरूप प्र मसागरामृतोदधि में स्नान कर त्रिविध ताप 
* से छूटकर परमानन्द को प्राप्त हों जसे द्वीपद्ीपान्तर के वासी मुसलमान, जेन, ईसाई आदि मनुष्य अपन 
स्वदेशी और स्वमतस्थों को आनन्दित कर रहे हैं। कया ऐसे हम लोगों को न होना चाहिये, प्रत्युत सब 

देशस्थ समग्र मनुष्यांदि प्राणिमात्र के लिये परस्पर उपकार विद्या शुभाचरण और पुरुषार्थ कर अपने 
परवेज कि जिन महाशय आर्यो के हम सन्तान हैं उनका दृष्टान्त अर्थात्‌ उपमेय न हों। और जेसी उनकी ' 
की ति और प्रतापरूप मात्तंण्ड भूगोल में प्रकाशित हो रहा था उनका अनुकरण क्यों न करें। और इसमें 
आश्चयं कोई क्यों मानें कि राजाजी और उनके अनुयायी साक्षी स्वामीजी को अविद्वान्‌ पशु अन्धे आदि 

यथेष्ट शब्दों से निन्दा करते हैं | 

क मैं निश्चित कहता हूं कि स्वामोजी की [ऐसी] निन्दा अप्रतिष्ठा और विरोघता किसने नहीं 
की । काशी में संवत्‌ १६२६वें-वर्ष में उनपर हल्ला किया, संखिया मिलाकर पानबीड़ा दिया, बुरी बुरी 
।निच्दा के पुस्तक और विज्ञापन दिये, कई. ठिकाने मारने को आये, ऊपर पत्थर और धूल फेंकी, जिले 
- |बुलन्दशहर करणवास के समीप जहाँ स्वामोजी रहते थे, वहीं किसी ने रात के १ बजे के समय १० 
आदमी तलवार और लट्ठ लेकर मारने-को भेजे, कई नास्तिक कहते, कई ऋश्चीन वतलाते, कई क्रोधी 
«(ak कई पशुवत्‌ नीच विशेषण देते, कई उनका मुख देखने में पाप बतलाते और पास जाने को अच्छा 
नहीं कहते, कोई कलि का अवतार, कोई कल मरते आज ही मर जाय तो अच्छा, कई मजिस्ट्रेटों के कान 
व्याख्यान बन्द करा देने में प्रयत्न कर चुके और कई इनके बनाये पुस्तक भी हाथ में न लेना न 
देख कई अपने बाग-बगीचो में उनका रहना भी स्वीकार नहीं करते, कई वेश्या का मुख देखने, सङ्ग 
। और पु सि मैथुनाचरण में भी अपना धन्य जन्म मानते और औरों को उत्साहित करते हैं और 

के दर्शन और संग उससे भी बुर बतलाते हैं, कई स्वामीजी और स्वामीजी के उपदेश मान 
॥ महानरक में गिरना चितलाते हैं, आप गौतम और कणादादि महाशयों से अपने को बुद्धिसागर 


पक 
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ठहरांते और स्वामी को निर्बुद्धि सहज प्रश्नों के उत्तर के अदाता कहते ओर कई चमार चाण्डाल आदि : 


में विद्वत्ता और मनुष्य होने की शङ्का नहीं करते और स्वामीजी में विद्वत्ता के होने ओर मनुष्यपन में 
भी शङ्का बतलाते » कोई रेल का भाड़ा भी नहीं लगता, ऐसा कहते हूँ । भब कहाँ तक इस लम्बी 
गाथा को कहूं । मैं ऐसी बातें सुनता ओर लिखता हुआ थकित हो गया, क्या ये पूर्वोक्त बातें आर्यावत्तं 
के दौर्भाग्य के कारण नहीं हो रही हैं तथापि धन्य है स्वामीजी को, इतने हुए पर भी सनातन वेदोक्त 
आर्योन्नति के यत्नों से विरक्त न होकर परोपकार से अपना जन्म सफल कर रहे हैं। भला जो धर्म और 
परमात्मा की कृपा न होती और परमत द्वेषी स्वमतानुरागो क्षुद्राशय लोगों का राज्य होता तो स्वामीजी 
का आज तक शरीर वचना भी दुस्तर हो जाता ? क्या जो आर्य लोग भी मुसलमान आदि के तुल्य होते 
तो अब तक स्वामीजी का मुख और हस्त वेदभाष्यादि पुस्तक लिखने के लिये आज तक कुशल रह 
सकते ? और जो स्वामीजी में पक्षपातराहित्य सत्यता विद्वत्ता शान्ति निन्दा स्तुति में हर्ष शोक रहितता 
न होती और विमलविद्याप्रगल्भता धामिकता आप्तत्वादि शुभ गृण न होते तो ऐसे ऐसे सनातन वेदोक्त 
सत्य धर्मोपदेशादि प्रशंसनीय आर्योन्निति के दृढ़ कारण प्रकाशित और सुस्थिर कभी न कर सकते क्योंकि 
देखो आर्यावत में प्रशंसनीय महाशय विद्वानों के विद्यमान रहते भी mataca मनुष्यों की वेदोक्त 
धर्माङ्यता प्राचीन अभ्युदयोदय प्रच्छन्न क्यों रह जाता ? क्या प्रत्यक्ष में भी भ्रम है कि देखिये जो हम | 
आयो को बिना आसमानी किताब' वाले बुत्परस्त, नालायक, इनके मत का कुछ भी ठिकाना नहीं, 
आदि आक्षेपों से जेन मुसलमान और ईसाई arag कोड़ह बहका के अपने मत में मिलाते ओर कहते थे 
कि आओ हमसे वादविवाद करो हमारा मजहब सच्चा और तुम्हारा झूठा है वो ही अब स्वामीजी के 
सामने वेदादि शास्त्रों और तदुक्त आय्यंधर्म का खण्डन तो दूर रहा, परन्तु वाद करना भी असह्य 
समझते और कहते हैं कि आप हम पर प्रश्‍न मत कीजिये डरते हैं। स्वामीजी के सन्मुख तो ऐसा है 
परन्तु जिन्होंने स्वामीजी के ग्रन्थ देखे और उनका समागम यथावत्‌ किया है उनके भी सामने वे विजय- 

. वन्त नहीं हो सकते, इत्यादि । जो राजाजी आदि स्वामीजी के स्तुत्य गुणकर्म स्वभाव जानते तो उनके 
साथ ऐसा विरुद्ध वत्तंमान कभी न करते। सवंशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी सरवेव्यापक सवनियन्ता जगदीश्वर 
सब आर्यों के आत्माओं में परस्पर प्रीति गुण स्वीकार दोषपरिहार वेदविद्योन्नतिरूप कल्पवृक्ष ओर 
चिन्तामणि को सुस्थिर करे, जिससे सब आर्य्ये भाई उसको परस्पर प्रेम और उपकाररूप सुन्दर जल से 
सींचकर उसके आश्रय से प्राचीन आय्येपदवी को पाकर आनन्द में सदा रहें और सबको TS ॥ 

राजाजी का बनाया इतिहास मैंने देखा, तो अद्भुत बाते दिखाती हैं। इनसे यह भी प्रसिद्ध 
है कि जो स्वश्लाघा और अभिमान करेगा तो इतना हो करेगा निम्न लेख से यह बात सबको विदित 
हो जायगी, क्योंकि इङ्गित चेष्टित से मनुष्य का अभिप्राय गुप्त नहीं रह सकता । राजाजी का कुछ 
अभी ऐसा वत्तमान है सो नहीं, किन्तु स्वभावो नान्यथा भवेत्‌ जेसा स्वभाव मनुष्य का होता है वह 
छूटना दुस्तर है । जो उन्होंने इतिहासतिमिरनाशक ग्रन्थ वनाया है उसको कोई विद्वान्‌ पक्षपातरहित 

` सज्जन पुरुष ध्यान देकर देखे तो राजाजी की मानसपरीक्षा और सौजन्य विदित अवश्य हो जावे कि 
इनका क्या अभीष्ट है । उसमें अप्रमाण वेदा दिशास्त्राभिप्रायशून्य बहुत बात हैं और कुछ अच्छी भी है जो 

मच्छी हैं उनका स्वीकार और जो अन्यथा हैं उनके संक्षेप से दोष भो प्रकाशित करता हूँ, जैसे मुझको | 

विदित होता है | 


mad १. अर्थात्‌ ईसाई और मुसलमान । 
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इतिहासत्तिमिरनाशक पृष्ठ १ पंक्ति ११--बाप, दादा और पुरुखा तो क्या हम इस ग्रन्थ में 
उस समय से लेकर जिससे आगे किसी को कुछ मालूम नहीं आज पर्य्यंन्त अपने देश की अवस्था लिखने 
का मंसुबा रखते हैं। . न 
राजाजी थोड़ा-सा भी सोचते तो इतना अपना गौरव अपने हाथ से लिखने में अवश्य कम्प 
जाकर रुकके यथार्थ बात को समझ सकते। क्या अपने पुरुखों से स्वयं उत्तम और सब आर्य्यावत्ते- 
वासियों को इतिहासज्ञान विषय में निकृष्ट अज्ञानी कर स्वश्लाघी स्वयं नहीं बने हैं ? क्या कोई भी 
पूर्णं णे विद्वान्‌ स्वमुख से अपनी कोति को कह सकता है ? यह सच है कि जितना जितना विद्याविनय 
' मनुष्य को अधिक होता है उवना-उतना वह सुशील, निरभिमानी, महाशय होता और जितना-जितना 
दह कम विद्वात्‌ होता है उतनी-उतनी उसको कुशीलता, अभिमान और स्वल्पाशयता होती है । 
इतिहास पृष्ठ १, To १९--पुराना हाल जैसा इस देश का बेठोर ठिकाने देखने में आता है 
विरले किसी दूसरे देश का मिलेगा । 
वाह ! वाह !! वाह !!! न जाने किस देश को पाठशाला में इतिहासों को पढ़के राजाजी को 
Er अपूर्वविज्ञान हुआ क्या यूरोप अमेरिका एफ्रीका आदि देशों के ga इतिहासों से भी आर्यावत्त देश का 
somata इतिहास बुरा है ? यह भी इनका लेख आये लोगों को ध्यान में रखना चाहिये । 
| इतिहा० पृष्ठ ३, पंक्ति २-आगे संस्कृत श्लोक बनाते थे अब भाषा में छन्द और कवित्त बनाते 
हैं क्योंकि गद्य का कण्ठस्थ रखना सहज है निदान ये भाट इसी में बड़ाई समझते हैं | 
E कया ही शोक की बात है कि मनु, वाल्मीकि, व्यास प्रभृति ऋषि महषि महात्मा महाशय 
 ड्राह्मण लोगों को तो राजाजी भाट ठहराते हैं और आप महात्माओं के निन्दक और उपहासकर्त्ता होकर 
amet पदवी को धारण करते हैं। विदित होता है कि आर्थावत्तीय धामिक आप्तपुरुषों की निन्दा 
आर विदेशियों की अत्युक्ति सदृश स्तुति ही से ही राजाजी प्रसन्न बनते हैं । 
: इतिहा० पृष्ठ ४, To ३०--हाय हमारे देश में इतना भी कोई समझनेवाला नहीं है। 
$ सिवाय आपके ऐसी-ऐसी गूढ़ बातों के ममं को कौन समझ सकता है ? तब ही तो आप सबसे 
बड़ा मंसूबा बांधकर इतिहास लिखने को प्रवृत्त हुए । 
 इइतिहा० Te १०-बहुतेरे हिन्दू यह भी कहेंगे कि जो बात पोथो में लिखी गई और परम्परा 
| सब हिन्दू मानते हैं चले आये भला अब वह क्योंकर झूठ ठहर सकती हैं | 
 अलायहांतो हिन्दुओं की परम्परा का तिरस्कार राजाजी कर चुके और दोनों निवेदनों में 
स्तको को वेद मानने के लिये स्वीकार किया है ठीक है मतलब सिन्धु ऐसी ही चतुराई से 
करना होता है। । 
_इतिहा० पृष्ट १२, To ६ से लेकर पृष्ठ १४, To ११ तक- बौद्ध जेन हिन्दुओं के मतविषयक 
लखी हैं इससे विदित द्वोता हैं कि राजाजी का मत बौद्ध जेनी ही है। इसी लिये अपने मत को 


` 


» 


ee 


'जड़ उखाइने पर सदा इनकी चेष्टा है । पुनः स्वामीजी जो सनातन रीति से वेदों का 
डीक-ठीक प्रकाशित कर रहे हैं इनको अच्छा कब लग सकता है। इसीलिये निवेदनों' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


s १०४६ 
इतिहा० पृष्ठ १५, To १--हिन्दुओं की प्राचीन अवस्था“ 
यह बड़ा अनर्थ राजाजी का है कि आयौँ को हिन्दू और पारस देश से आये हैं । पहली बात 

तो इनकी निर्मूल है, क्योंकि वेदों से ले-के महाभारत तक किसी ग्रन्थ 'में आयो को हिन्दू नहीं लिखा । 
कौन जाने राजाजी के पुरखे पारस देश से ही इस देश में आये हों और उनका परम्परा से स्वदेश पारस 
का संस्कार अब तक चला आया हो । क्या यह बात असम्भव है कि इस आर्य्यावत्त ही से कोई मनुष्य 
पारस देश में जा रहे हों, क्योंकि पारस देश में उत्पन्न हुई माद्री पाण्डु राजा से विवाही थी उसी समय 
वा आगे-पीछे वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ आ-जा रहने का सम्भव हो सकता है और क्या जो पारस 
देश से आकर ही बसे होते तो पारसी लोगों वा ईरानवालों के प्राचीन इतिहासों में स्पष्ट न लिखते ? 
इतिहा० पृष्ठ १५, To ५--असुर को अहुर | नोट--पं० १३--यहाँ भी ऋग्वेद के आरम्भ में 
असुरः असुर का अर्थ सुर लिया है औरं उसे सूरज का नाम माना है । प्राणदाता असुरः AAT प्राणदः | 
असुर राक्षस के लिए तभी से ठहराया गया जब से सुर, देव, देवता के लिए ठहरा इत्यादि | 
धन्य है-मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी, इसमें तो कुछ दोष नहीं कि असुर को वे 
पारसी लोग अहुर कहें, परन्तु जो बातें ऋग्वेद के नाम से राजाजी ने लिखी हैं सब निर्मूल हैं, क्योंकि 
ऋग्वेद के आरम्भ में तो 'असुरः प्राणदाता, असुरः सवेषां प्राणद:' ये नहीं हैं, किन्तु ऐसा पाठ ऋग्वेदभर 
में कहीं नहीं है । क्या आश्चर्य है कि ईरानवाले जिद्द से देव को राक्षस कहते हों। 
इतिहा० पृष्ठ १५, To ७--हिन्दू अपने तईं दूसरी जाति के लोगों से जुदा रहने के निमित्त 
आये पुकारते थे और इन्हीं के बसने से यह देश हिमालय से विन्ध्य तक आर्य्यावत्ते कहलाया | पारस देश- 
वाले भी आर्य थे, वरन्‌ इसी कारण उसको अब भी ईरान कहते है । ' , 
क्या अद्भुत लीला है ईरानवाले तो अब तक ईरानी, पारसवाले पारसी ही बने रहे, आये 
नामवाले क्यों न हुए । कैसा झूंठ लिखा है कि अपने जुदा रहने के लिये आये पुकारते थे । जो ऋग्वेदकी 
कथा, भी राजाजी ने सुनी होती तो--विजानीह्या्य्यात्ये च दस्यवः, उत शूद्र SAA | इनका अर्थ यही 
है आर्य्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट, आर्यं द्विज और शूद्र अनार्य को कहते हें । इसको जानते तो ऐसा अनर्थ 
क्यों लिख मारते | जो ईरान से आर्यं हो जाता है तो (आरा) और (अरि) आदि शब्दों से आय्य सिद्ध 
करने में किसी को राजाजी न अटका सकेंगे । ऐसे बहुत पुरुष अपनी प्रशंसा के लिये विदेशियों को झूठी 
खुशामद किया ही करते R | 
इतिहा० पृष्ठ १५, Yo २८--ईरान की पुरानी पारसी भाषा में एक प्रकार की संस्कृत थी 
अर्थात उसी जड़ से निकली थी, जिससे संस्कृत निकली है । 
` अला पारसी पढ़े बिना ऐसी-ऐसी गुप्त जड़ों की खोज राजाजी न करते तो कौन करता? जो 
थोडा-सा भी विचार करते तो श्रेष्ठ गुणों से आय्ये और किसी एक मनुष्य का नाम है आय्ये, उससे ओर 
इस देशवालों से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? जितने दृष्टान्त संस्कृत पुरानी पारसी के उदाहरण दिये हैं 
ये सब संस्कृत से पुरानी पारसी बनी है, यह ठीक है, क्योंकि पारस देश का नाम-निशान भी न था, तबसे 
azi और आर्य्यावत्ते देश है । जब पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ किया है तब यवन देश के सब राजा आये 
थे। उसी ईरान का राजा शल्य भी महाभारतयुद्ध में आया ही था । इसलिये राजाजी का ऐसा अनुभव 
केवल पारसी भाषा पढ़ने से हुआ है संस्कृत से नहीं । ९ 
इतिहास पृष्ठ १६, To २ से-ये आय्य उस समय सूर्य्यं के उपासक थे, वेद मे सूर्य की बडी 
महिमा गायी है । हिन्दुओं का मूलमन्त्र गायत्री इसी सूर्य्यं की वन्दना है । विष्णु इसी सूय्ये का नाम है। 
राजाजी का स्वभाव सबसे विलक्षण है, कोई कहता हो दिन, तो वे रात कहें। यद्यपि वेदो में 
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१०५० ; भूमिकाभास्कर 


सूय्यं शब्द से परमेश्वर आदि कई अर्थ प्रकरण से भिन्न-भिन्न कहे हैं परन्तु उपासना में सूर्य्यं शब्द से 
जिसको गायत्री मन्त्र कहता और जो व्यापकता से विष्णु है वहाँ परमेश्वर ही लिया है, अन्यत्र भौतिक । 
इतिहा० पृष्ठ १८, To १-आकाश को इन्द्र ठहराया | 
वेदों में इन्द्र शब्द से आकाश का ग्रहण कहीं नहीं किया है । हाँ राजाजी ने अपनी कल्पना से 
समझा होगा । 
इतिहा० पृष्ठ १८, To ३--गाय, बेल, घोड़ा, भेड़ और बकरी इत्यादि का बलि देते थे और 
उनका मांस भून-भून और उबाल-उबालकर खाते थे। नोट--ऋग्वेद में एक अश्वमेध का हाल यों लिखा 
है घोड़े के आगे रङ्ग-विरङ्ग की बकरियाँ रखकर उससे अग्नि की परिक्रमा दिलाई और खम्भे से बाँध- 
कर और फरसे से काटकर उसका गोस्त सींक पर भूना और उबाला और गोले बनाकर खा गये | 
हाय ! ऐसे अनर्थ लेख से वेद और आय्यो की निन्दा कर राजाजी ने सन्तुष्टि क्यों की ? 
क्योंकि गाय आदि पशओं का मारना वेदों में कहीं नहीं लिखा, न शराब का पीना और अश्वमेध का 
_ ऐसा हाल कहीं भी नहीं लिखा । राजाजी ने वाममागियो के सङ्ग से ऐसी बात, कि जिससे वेदों की 
निन्दा, हँसी हो, लिखी होगी । 
= इतिहा० पृष्ठ १९, To १२--वणंभेंद शुरू में दो ही रहा होगा अर्थात्‌ गोरा और काला | वर्ण 
aT aT रङ्गहै। 
वाह क्या चतुराई की लटा झलक रही है? क्या गोरे और काले के बीच में कोई भी रङ्ग नहीं 
होता और वर्ण वाहुः TAJA, वर्ण नाम अक्षर, वर्ण नाम स्वीकार अर्थ क्या नहीं होते ? स्वार्थी दोषन्न 
 पञ्यति, हाँ, यह तो है कि बिना गोरों की प्रशंसा के स्वार्थसिद्ध क्योंकर होता ? 
E इतिहा० पृष्ठ २० से लेके अद्भरेज़ के पेर पकरने अर्थात्‌ ग्रन्थ की समाप्ति पर्य्यन्त राजाजी 
सी चाल-चलन से चले हैं कि जिससे इस देश की बहुत बुराई और कुछ अन्य देशों की भी, वेदादिशास्त्रों 
____ कौ निन्दा और जेनमत की इङ्गित से प्रशंसा और अङ्गरेजो की प्रशंसा में जानों सब भाटों के प्रपितामह 
5 p बन रहे हैं। क्या ही शोक की बात है कि इतिहासतिमिरनाशक के तीसरे खण्ड में कितने बड़े वेद 
आदि शास्त्रों और आय्य तथा आर्य्यावत्तै देश की निन्दा लिखकर छपवाई है तो भी राजाजी के चरित्र 
पर किसी आय्य विद्वान्‌ ने विचार कर प्रत्युत्तर नहीं किया । मैंने अल्पसामथ्ये से “स्थालीपुलाकन्याय 
छ समान थोड़ा-सा नमूना राजाजी का दिखलाया हे । इतने ही से सब बुद्धिमान्‌ राजाजी के और मेरे 


यह अभिप्राय नहीं है कि किसी की व्यथं निन्दा करूँ वा मिथ्या स्तुति । हाँ इतना कहता हूँ कि 
। जिसको समझ है उतना ही कह और लिख सकता है। मेरी धार्मिक विद्वानों से प्रार्थना है कि 
| मुझसे अन्यथा लेख हुआ हो तो क्षमा करें और अपनी प्रशंसनीय विद्यायुक्त प्रज्ञा से उसको शुद्ध 
भर सत्य-सत्य परामर्णे का प्रकाश कर आयौँ को सुभूषित करें । 
हँ क्रषिकालाङ्कभूवर्ष तपस्यस्याऽसिते दले। 
दिकृतिथो वाक्पतो प्रम्थो भ्रमञ्च्छेत्तमकाय्येलम ॥ 


घ्रमोच्छेदनो ग्रन्थः पूर्णः ॥ 
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उदू क्ररग्वेदादिभाष्यभूमिका की भूमिका 


अनुवादक--डॉ० श्री भवानीलाल भारतीय, अध्यक्ष-दयानन्द पीठ, to fao fao चण्डीगढ़ 


[ आज से ८५ वर्ष पूर्वं महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने ऋग्वेदा दिभाष्यभ्रूमिका के 
प्रारम्भिक अंश का उर्दू अनुवाद प्रकाशित किया था । इसकी भूमिका जो उर्दू में थी, नागरी लिपि में 
लिखकर श्री ओमप्रकाश जी (भूतपूर्व कार्यालयाध्यक्ष आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब) ने कुछ वर्ष पूर्व मेरे 
पास भेजी थी । मैंने इसका हिन्दी अनुवाद स्वाध्यायशील पाठकों के लाभार्थ किया है। पाठक देखेंगे कि 
किस प्रकार भूमिका के संस्कृत अंश का आये भाषानुवाद करने में अनुवादक पण्डितों ने असावधानी 
की है । सायंक्रालीन हवन में 'अग्निर्ज्योति' को दूसरी बार मौन होकर बोलने की जो प्रथा आजकल चल 
पड़ी है, उसके एक अन्य पहलू पर म० मुन्शीरामजी ने अच्छा प्रकाश डाला है । निश्‍चय ही हिन्दी भाषा 
का यदि मूल संस्कृत के साथ मिलान किया जाय, तो इस प्रकार की शतशः असावधानियांँ प्रकट होंगी । 
आशा है “भूमिका' की यह उर्दू भुमिका पाठकों के लिये रोचक एवं ज्ञानवर्धक होगी | 

-भवानीलाल भारतीय] 
आर्यसमाज का विचार है कि वेदों के धर्म को शताब्दियों के पश्चात्‌ अज्ञान के पढे से बाहर 
लाने का कार्य स्वामी दयानन्द ने किया है। हमारे हिन्दू भाइयों का विचार है कि यद्यपि स्वामी दयानन्द 
ने आयंसन्तति का ध्यान वेदों और संस्कृतविद्या की ओर आकृष्ट किया है तथापि उन्होंने वेदों की नई 
व्याख्या लिखकर सनातन धर्मे की काया ही पलट दी है। ईसाई और मुसलमान भाइयों का विचार है 
कि नूतन ज्ञान-विज्ञान से सहायता लेकर स्वामी दयानन्द ने वेदों के अर्थ ऐसे परिवर्तित कर दिये हैं कि 
उनकी असभ्यतापूर्ण शिक्षाएँ अब पर्दे की ओट में रह गई हैं, अन्यथा वस्तुतः वेदमन्त्र केवल जंगली लोगों 
के विचारों की अभिव्यक्ति से अधिक कुछ नहीं हैं। कहाँ तक लिखा जाये, हर सम्प्रदाय और मत वाले, 
यहाँ तक कि नास्तिक भी स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अपनी पृथक्‌ राय रखते हैं । 
स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में चाहे लोग भिन्न-भिन्न विचार क्यों न रखते हों, 
लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि स्वामीजी ने धामिक जगत्‌ में एक जबरदस्त हलचल पेदा कर दी है, और 
जिन कारणों से यह हलचल पैदा हुई, वे भी कम रोचक नहीं हैं। जिन कारणों से स्वामी दयानन्द ने 
सायण, महीधर और अन्य समस्त पौराणिक युग के भाष्यकारों तथा वतमान के यूरोपियन तथा अमेरिकन 
संस्कृतज्ञों से मत वैभिन्न्य प्रकट किया है, उनका जानना प्रत्येक न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए आवश्यक है, 
चाहे उसके विचार स्वामी दयानन्द के विचारों के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते। 
ये सब कारण स्वामी दयानन्द ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नामक पुस्तक में अंकित कर 
दिये थे जिसका लगभग एक तिहाई अंश का उर्दू अनुवाद मैं सत्यप्रिय लोगों के लिए अब प्रस्तुत करता 
हँ । यह पुस्तक स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य की भूमिका के रूप में हे । इसमें मार्यसमाज के प्रवर्तक ने 
वेदभाष्य करने के लिए प्रामाणिक पुस्तकों का पता बताया है और उनकी सहायता से वेदों के अर्थ पर 
पड़े हुए उस आवरण को दूर कर दिया है जिसके कारण आर्यसन्तति दीर्घं अवधि तक उसकी विशेषताओं 
से अपरिचित रही । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस पुस्तक का अभिप्राय जानना आवश्यक है। यद्यपि 
लेखक के विचारों की सूक्ष्मता तथा उसके अन्वेषण की विशेषता मूल संस्कृत के ग्रन्थ को पढ़ने से ही ज्ञात 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae F ०५२ भूमिकाभास्कर 
हो सकती है तथापि, जबकि स्वामी दयानन्द ने वेदों के प्रमाण से ही हर व्यक्ति को वैदिक ज्ञान का 
अधिकारी बताया है, तो मैंने भी वैदिक ज्ञान के इस भण्डार को उर्दू जाननेवाले लोगों तक पहुंचाना 
` अपना कर्तव्य समझा, अतः वेदों की प्राचीनता, उनका ईश्वरोक्त होना से सम्बन्धित सब ब पाठकों 
की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ । यदि लोगों ने इस भाग को खरीदकर यह सिद्ध कर दिया कि मैं उनकी 
सेवा करने में सफल हुआ हूँ तो अवशिष्ट ग्रन्थ का अनुवाद भी एक दो भागों में इसी ढंग से छपवाकर 
प्रकाशित कर दंगा ; 
हः गत तक में सर्वप्रथम वेद या किसी शास्त्र के प्रमाण तथा तथ्य त किये गये हैं 
| तत्पर्चात्‌ स्वामीजी ने मूल का अनुवाद या अभिप्राय अपनी सम्मति और प्रमाणों के साथ संस्कृत में 
‘frat? ॥ इसके पश्चात्‌ उस संस्कृतभाग का हिन्दी अनुवाद दिया गया है, किन्तु eee. का 
ङस हिन्दी अनुवाद के साथ मिलान करने से मालूम होता है कि इस हिन्दी त का ठीक 

` अनुवाद कदापि चढी कह सकते, बल्कि कहीं-कहीं तो हिन्दी पाठ संस्कृत से भिन्न या अधिक द्रिखाई देता 


ड द्धस्य प्रस्तुत करता हैं, जिससे इस लेख के पाठकों को ज्ञात हो जायेगा कि जिन नियमों के अनुसार मैंने 
` इस पुस्तक का अनुवाद किया है उनकी क्या आवश्यकता थी | : 
ia ५१८९१ की समाप्ति तक हमारा यही विचार रहा कि संस्कृतभाष्य और उसका सम्पूर्ण 
हिन्दी अनुवाद महि का किया हुआ है। इसीलिए जब उसी प्रसंग में पं० लेखराम आर्यमुसाफिर ने 
हिन्दी अनुवाद की त्रुटियों की ओर आर्यजनता का ध्यान आकृष्ट किया तो इस प्रश्‍न का समाधान 
निकालना हमारे लिए कठिन हो गया कि क्या महषि दयानन्द के अनुवाद में किसी को न्यूनाधिक करने 
[कार है वा नहीं, किन्तु हमें घोर आइचय साथ ही अत्यन्त प्रसन्नता भी हुई जबकि हमने उसी 
"के अंकों पर यह पंक्ति छपी देखी कि आर्यभाषा में अनुवाद यन्त्रालय के पण्डित करते रहे हैं, 
द्य लेख केवल संस्कृत में है । Fo श्यामजी कृष्णवर्मा आयंजनता के विशेष धन्यवाद के 
जिन्होंने कि परोपकारिणी सभा के अधिकारियों की आँखें इस विषय में खोलीं और बड़ा जोर 
' सूचना प्रकाशित करवाई ।” 
' पण्डित लेखराम के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि परोपकारिणी सभा को भी हिलना पड़ा 
Sm GU की जाँच-पड़ताल करने का काम आर्य प्रतिनिधिसभा पंजाब को दिया गया । पंजाब 
| ने इस काम को कुछ आयंपुरुषों में बाँट दिया जिनमें हम भी सम्मिलित थे, किन्तु खेद है कि 
` परोपकारिणी सभा की तरफ से प्रयत्न हुआ और न पंजाब के आयौँ ने ही अपना 


4 


ब वेदभाष्य के नये अंकों के प्रूफ देखने के लिए अपनी सेवाएँ दे सकता 
दो-तीन आयपुरुषों के नाम लिखे गये थे, जिन्होंने इस सेवा को स्वीकार 
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किया था और वे इस प्रतीक्षा में थे कि अब भूफ आते हैं, किन्तु प्रूफ कभी नहीं आये । इसलिए पंजाब की 
सभा ने यह सोचकर कि परोपकारिणी सभा को उनसे अधिक सहायता लेना स्वीकार नहीं है, पूर्ण शान्ति 
धारण कर ली | 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हिन्दी अनुवाद की त्रुटियों से क्या कोई खास हानि हुई ? 
अगर ये ग्रल्तियाँ केवल भाषा या व्याकरण की होतीं तो इनपर विचार करने की इस समय आवश्यकता 
न थी, क्योंकि दुसरी आवृत्ति में ऐसी त्रुटियाँ सावधानी के साथ छापने में सरलतापूर्वक दूर की जा 
सकती थीं। लेकिन भूमिका और वेदभाष्य की हिन्दी में स्थान-स्थान पर ऐसे अर्थ किये गये हैं जिनका 
सस्कृतभाष्य में नाममात्र भी संकेत नहीं है और अर्थो की इसी न्यूनाधिकता के कारण अनेक स्थानों पर 
सिद्धान्तों में भी भ्रम पैदा होने की सम्भावना हो गई है। To लेखराम ने जिन त्रुटियों का संकेत किया 
था उनमें एक स्थान पर तो मूल संस्कृत में केवल 'वामदेव' शब्द था, जिसका अर्थ करते हुए पण्डितों ने 
'वामदेव ऋषि' लिख दिया और दूसरी जगह 'सरस्वती' शब्द था, जिसका अनुवाद करते समय सरस्वती 
नदी' किया, अर्थात्‌ पण्डितों ने अपनी चालाकी या मूर्खता के कारण महर्षि के सिद्धान्त पर पानी फेरना 
चाहा कि मूल वेद में विशिष्ट पुरुषों या जल-स्थल आदि का इतिहास नहीं मिलता । इस लेख में इतना 
स्थान नहीं है कि वेदभाष्य में से छाँटकर इस प्रकार की अन्य त्रृटियों को प्रस्तुत किया जाये । लेकिन 
नमूने के लिए हम नीचे ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका में पण्डितों के द्वारा बढ़ाये गये कुछ ऐसे अंश प्रस्तुत करते 
हैं जिनपर विचार करने से हमारे पाठकों को स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि इन, भद्र पुरुषों ते जनता को 
स्वामीजी के सिद्धान्तों के बारे में कहाँ तक भ्रम में डाल रक्खा है । 

१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ १२२ पर यजुर्वेद अध्याय ३१ मन्त्र ४ की व्याख्या करते ५ 
हुए महषि ने 'अनशन' शब्द की व्याख्या में लिखा है-- 

“द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनं भोजनं यस्मिन्‌ इति” जिसका अर्थं यह है कि “दसरा अनशन 
यानी अभाव है अशन यानी भोजन का जिसमें” जिसका साफ मतलब यह निकला जो भोजन की चेष्टा 
नहीं करता । उदाहरण महि ने 'पृथिवी' आदि का दिया है। लेकिन हमारे पण्डितं ने यों अनर्थ 
किया है-- ; 

“और दूसरा--अनशन अर्थात्‌ जो जड़ और भोजन के लिए बना है।” पाठक ध्यान दें कि एक 
शब्द के परिवर्तन से अर्थ केसा उल्टा हो गया। महषि का तात्पये स्पष्ट है. कि भोजन की चेष्टा न 
करनेवाले जड़ और जीव सम्बन्ध से रहित उन वस्तुओं को बताया है जो कि भोजन के लिए बनी हैं, 
अर्थात्‌ फल, वनस्पति आदि, पृथिवी का दृष्टान्त ही बतला रहा है कि यहाँ भोजन के योग्य पदार्थ से 
अभिप्राय नहीं है, क्योंकि पृथिवी को आज तक किसी मनुष्य ने भोजन की जगह प्रयुक्त नहीं किया । 


प्रिय पाठक ! nd मम मी : 
करते हैं और आपने यह भी देखा कि य पा पता en ` केवल पण्डितों के हिन धर. है, अन्यथा 
भाष्यकार/की संस्कृत में इस विचार का कहीं पता भी नहीं मिलता। 


२. भूमिका के पृष्ठ २०५ पर भाष्यकार ने पुनर्जन्म के लिए यजु:० के अध्याय १६ मन्त्र ४७ 
का प्रमाण दिया है और उसको पुष्टि में निरुक्त आदि के प्रमाण दिये हैं । इस मन्त्र के संस्कृत भाष्य में 
दो प्रकार के जीवात्माओं का उल्लेख है-- रे 

“अस्मिन्संसारे पापपुण्यफलभोगाय द्वौ मागौ स्त: । एक: पितणां ज्ञानिनां देवानां विदुषाञ्च 
द्वितीयो विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ ।” 
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अर्थ--इस संसार में पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए दो रास्ते हें । एक पितरों, 
- ज्ञानियो, देवों और विद्वानों के लिए, दुसरा विद्या-विज्ञानरहित मनुष्यों का ।” लेकिन पण्डित महाशयों 
ने यहाँ बहुत-सी मनघड़न्त बातें लिखकर ऐसे-ऐसे विचार प्रदर्शित किये हैं oe कि मूल भाष्य तथा 
वेदमन्त्र में नामोनिशान भी नहीं है । पण्डित महाशय इस भाष्य का हिन्दी में यों अर्थ करते हैं--“इस 
संसार में हम दो प्रकार के मनुष्यों को सुनते हैं, एक मनुष्य शरीर का धारण करना और दूसरा नीच 
गति से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि का होना । इनमें मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं--एक पितृ अर्थात्‌ 
ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात्‌ सब विद्याओं को पढ़कर विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्यं अर्थात्‌ साधारण 
f मनुष्य शरीर का धारण करना आदि ।' 
E अब विचार का स्थल यह है कि पशु से लेकर वृक्ष तक एक भी शब्द संस्कृत भाष्य में नहीं आया। 
इसलिए जो लोग यहाँ से वृक्षों में जीव का होना और यजुः० अध्याय ३१ मन्त्र ४ की व्याख्या के हिन्दी 
अनुवाद से वृक्षों में जीव का अभाव देखकर महषि के कथन का परस्पर विरोध समझकर विस्मित हुआ 
करते हैं उनकी आत्मिक पीड़ा का पाप किसके माथे पड़ेगा ? मनुष्य और नीच गति के भेद का संस्कृत 
' | आष्य में पता भी नहीं है। फिर 'पितृ' और 'देव' जो दोनों शब्द एकार्थवाची संस्कृत में बताये गये हैं इनमें 
| मनमाना भेद बताना वेदार्थ को ही उल्टा कर देता है, क्योंकि वेदमन्त्र में द्वौ' शब्द स्पष्ट पड़ा हुआ है। 
) gz आर्य बन्धुगण ! विचारो तो सही कि ऐसे अनर्थो ने कितने जिज्ञासु पुरुषों को सत्पथ के ग्रहण 
ij से न रोका होगा ? 
as ३. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ २४९ पर नित्य होम के मन्त्रों की व्याख्या करते हुए महषि 
. ने ८वीं पंक्ति में लिखा है-- l 


2... “अग्निर्ज्योतिरित्यनेनेव तृतीयाहुतिदेया तदर्थश्च giaa ।” 

ओ। अर्थ--अन्निज्योति आदि इस मन्त्र से फिर तीसरी आहुति देना । इसका अर्थ उपर्युक्त । 
पर इतका अर्थ पडित ने इर अकार किया है. “तीसरी मौन होके पथम wor Beh" ध्यान 

रहे कि प्रथम मन्त्र यह है--अग्निर्ज्योतिज्योंतिरग्नि: स्वाहा ।' ज्ञात होता है कि पञ्चमहायज्ञविधि 

लिखते समय भी उस समय के लेखकों ने 'भूमिका' के इस अनुवाद से धोखा खाकर ज्यों-की-त्यों मक्खी- 

पर-मवखी मारी है। पण्डितों की इस भूल का परिणाम यह है कि प्रायः आयेपुरुष इस मन्त्र से मौन 


x आहुति देने का कारण अपने पण्डितो से पूछते रहे हैं और समुचित उत्तर न पाकर भ्रम और संशय 


इस भूल का मूल कारण ज्ञात करने के लिए कुछ और विचार करने की आवश्यकता है | 

: नित्य हवन के कुल मन्त्र यजुर्वेद अध्याय तीन मन्त्र & और १० में पाये जाते हैं जिनमें से प्रातः 
शम के अन्तिम दो मन्त्र जो सजूदेवेन से प्रारम्भ होते हैँ--मन्त्र १० है और अवशिष्ट मन्त्रों 
€ में इस प्रकार है कि पहले सायं के हवन का पहला मन्त्र इसके बाद प्रातःकाल के हवन 
ला मन्त्र इसी तरह दूसरा | फिर प्रातः का तीसरा मन्त्र और उस पर मन्त्र & की समाप्ति होती 
र्‌ सायंकाल का एक आहुतिमन्त्र कम रहता है, उसकी पूर्ति के लिए ऋषि ने लिख दिया है. 
I = मनसोच्चाय तृतीयाहुतिर्दया ।” अर्थ:--अग्निज्योति० इस मन्त्र का मन से 
' देनी । मन से उच्चारण करने का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि अपनी ओर 
करके तीसरी आहुति देनी चाहिए, परन्तु योग्य पण्डितों-ने-मनः का अर्थ 
त कक यु में कमी समझकर अपनी सम्मति तो दी और यह न समझे कि मौन 


पक 
5: 
i 
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प्रिय पाठक ! कहाँ तक इन त्रुटियों का उल्लेख करते जाएँ । न तो इस लेख में ही इतना स्थान 

है और न हमें इतना समय मिलता है कि हम एक पूरा अशुद्धि-पत्र अथवा भ्रान्ति-पत्र तैयार करके आपके 
समक्ष पेश कर सकें, परन्तु पण्डितों की खतरनाक कार्यवाही का किसी सीमा तक नक्शा खींचकर आपको 
दिखा दिया है। अब हम परोपकारिणी सभा के धामिक प्रधान महाशय से निवेदन करते हैं कि जिस 
दायित्व को उन्होंने बड़े साहस से अपने ऊपर लेने का गत वर्ष से प्रण किया है उसे निभाने के लिए बड़ी 
सावधानी से उद्यत हो जावें | अन्त में हम इस महत्त्वपूर्ण त्रुटि को दूर करने का जो एक ही उपाय है उसे 
प्रस्तुत करते हैं। हमारी सम्मति में सर्वप्रथम परोपकारिणी सभा का यह कतेव्य है कि आर्यसमाज के 
दो-तीन विद्वानों को भूमिका' के हिन्दी अनुवाद को शोधने के काम पर नियुक्त करे । जो एक-एक शब्द 
की जाँच कर केवल महर्षि के संस्कृत भाष्य का शब्दार्थं कर देवे और इसके बाद कुल छपे हुए वेदभाष्य 
के अर्थ शोधित किये जावें और जब पूर्ण अशृद्धि-पत्र तैयार हो जावे तो प्रत्येक पुस्तक का अशुद्धि-पत्र 
कारणसहित पृथक्‌ छपा दिया जावे, जोकि पुस्तक के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रत्येक ग्राहक को दिया 
जावे और भविष्य के लिए एक विशेष उपसमिति बना देवें जोकि छपने से पूर्व संस्कृत भाष्य के हिन्दी 
अर्थो की जाँच कर लिया करे। न केवल यही, बल्कि भविष्य के लिए संस्कृत भाष्य के छापने में भी 
अधिक सावधानी वर्ती जावे । यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होगा कि अशुद्धि-पत्र छपवाने में बहुत-सा धन खर्चे 


होगा जिस प के लिए नही कही दिक यन्त्रालय को आथिक क्षति पहुँचेगी । लेकिन स्मरण रहे कि वैदिक यन्त्रालय की 
स्थापना रुपया कमाने के लिए नहीं हुई थी, अपितु सच्चे वैदिक सिद्धान्तो को प्रसारित करने के लिए इसे 


मर्हाष दया ser US a न्द ने स्थापित किया था । यदि यह यन्त्रालय अन्धों को आँखें देने की अपेक्षा उन्हें सन्देहरूपी 
अन्धकार में ले-जाने का कारण बने तो उसके अस्तित्व से सर्वसाधारण को क्या लाभ हो सकता है ? हम 


प्रसंग को इस आशय के साथ समाप्त करते हैं कि परोपकारिणी सभा के सभासद्‌ अपने कतेव्य को 
समझेंगे और उसके पालन करने में सच्चा पुरुषार्थ दिखलाएँगे | ; 
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ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका का इतिहास 
—To श्री यृधिष्ठिरजी मीमांसक 


Go देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित के अनुसार ऋषि ने सं० १९३१ वि० में ऋग्वेद के प्रथम 
सुक्त का संस्कृतभाष्य हिन्दी, गुजराती और मराठी अनुवादसहित प्रकाशित किया था । तदनन्तर Fo 
१९३२ वि० के प्रारम्भ में १०८ वेदमन्त्रों की व्याख्यारूप आर्याभिविनय नामक ग्रन्थ रचा । इसे हम 
उनका वेदभाष्य-विषयक द्वितीय प्रयत्न कह सकते हैं। सं० १६३२ वि० के पश्चात्‌ महि ने वेदभाष्य 
के कार्य को इतना महत्त्व दिया कि अपने पारमार्थिक प्रयत्नों में भी शिथिलता करके इस कार्य में वे 
सवंतोभावेन जुट गये | ऋषि ने अपने एक पत्र में स्वयं इस बात का निर्देश किया है । वे लिखते हैं-- 
“हमने केवल परमार्थ और स्वदेशोन्नति के कारण अपने समाधि और ब्रह्मानन्द को छोड़कर 
यह कार्य ग्रहण किया है।' -पत्र और विज्ञापन, ASAT ४३१, भाग १, पृष्ठ ४८०, Fo २१-२२ 
ऋषि ने निरन्तर महान्‌ परिश्रम करके वेदभाष्यरूपी महाकार्यं की भूमिका तैयार की। 
तत्पश्चात भाद्र शुक्ला १ रविवार सं० १९३३ वि० तदनुसार Yo अगस्त १८७६ से वेदभाष्य की रचना 
का कार्य नियमित रूप से प्रारम्भ किया । इस काल का निर्देश ऋषि ने स्वयं अपनी ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका के प्रारम्भ में किया है-- 
“कालरामाड्चन्द्रेऽव्दे भाद्रमासे सिते दले । प्रतियदादित्यवारे च भाष्यारम्भः कृतो मया ॥” 
| वेदभाष्य के प्रारम्भ से पुर्व क्रषि ने चारों वेदों के विषय में ज्ञातव्य अनेक विषयों तथा स्वीय 
` वेदभाष्य की प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान कराने के लिए ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थ की रचना की । यह 
भूमिका उनके द्वारा करिष्यमाण चारों वेदों के भाष्यों की है, यह इसके नाम से ही प्रगट है | यज॒वेंदभाष्य 
में ऋषि ने लिखा-- 
| “और सब विषय भुमिका में प्रकट कर दिया, वहाँ देख लेना, क्योंकि उक्त भूमिका चारों वेदों 
को एक ही हैं | यजुर्वेदभाष्य पृष्ठ ८ 
। ऋषि ने जिस समय भूमिका का प्रारम्भ किया, उस समय वे अयोध्या नगरी में विराजमान 
| इस विषय में पं० देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीवनचरित पृष्ठ ३७५ पर इस प्रकार लिखा है-- 
“भाद्र कृष्ण १४ सं० १६३३ वि० अर्थात्‌ १८ अगस्त सन्‌ १८७६ को स्वामीजी अयोध्या पङ 
सरयबाग में चौधरी गुरुचरणलाल के मन्दिर में उतरे अयोध्या में भाद्र शुक्ला प्रतिपदा सं १९३३ 
i अगस्त १६७६ ई० को ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का लिखना प्रारम्भ हुआ ।” 


वंदुभाष्य के लिए पण्डितों तथा पुस्तकों का संग्रह 


पं TEN संगृहीत जीवनचरित पृष्ठ ३७५ पर लिखा है-- 
ते वेदभाष्य के कार्य में योग देने के लिए फरुंखाबाद से भीमसेन' को अपने पास 


होता है कि भीमसेन का स्वामीजी के साथ सं० १६२८ fro से सम्बन्ध था (द्र० दयानन्दीय- 
प० ५) । ब्रह्म प्रेस इटावा से प्रकाशित पं० भीमसेन के जीवनचरित पृष्ठ ८ में लिखा है कि 
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कषी बुलाया | एक मास तक ग्रन्थसंग्रह का प्रबन्ध होता रहा और फिर वेदभाष्य की रचना आरम्भ 
हुई । 


ऋ० भा० भूमिका के लेखन की समाप्ति 


ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका का लिखना कब समाप्त हुआ, इसका संकेत ग्रन्थ में कुछ नहीं मिलता | 
ऋषि ने मार्गशीर्षं To १५ सं० १९३३ वि० को स्वीय वेदभाष्य के प्रचारार्थ एक विज्ञापन प्रकाशित 
किया था | उसमें लिखा है-- 

“संवत्‌ १९९३ fao मार्गशीष शुक्ला पूर्णमासी (१ दिसम्बर १८७६) पर्यन्त दश हजार 
इलोकों' प्रमाण भाष्य बन गया है। और कम से कम Yo इलोक और अधिक से अधिक १०० इलोक 
पर्यन्त प्रतिदिन भाष्य के रचते जाते हैं ।” 

“पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या ३५, पृष्ठ ६६, To ११-१५ 
पुनः इसी विज्ञापन के अन्त में लिखा है-- 

“सो भूमिका के शलोक न्यून से न्यून संस्कृत और आर्यभाषा के आठ हज़ार हुए हैं ।” 

वही, भाग १, पृष्ठ ७६, To २५-२६ | 
इन दोनों उद्धरणों को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि Ao भा० भूमिका की रचना लग- 
भग मार्गशीर्ष (सं० १६३३) के प्रथभ सप्ताह” तक अर्थात्‌ पौने तीन मास में पूर्ण हो गई थी । 
यह पौने तीन मास का समय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की पाण्डुलिपि (रफ कापी) लिखने का है। 
इसके पश्चात्‌ कई मास भूमिका के संशोधन और प्रेसकापी बनाने में व्यतीत हुए। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
के वेदोत्पत्ति विषय में लिखा है-- 


सं० १६२६ के आरम्भ में १७ वषं की आयु में पं ० भीमसेन He खाबाद की पाठशाला में प्रविष्ट हुए थे। वहाँ सवा चार 
वर्ष तक पढ़ते रहे। तभी से इनका स्वामीजी के साथ परिचय था। काशी में ये स्वामीजी के पास १६३३ के आषाढ़ 
मास में पहुँचे थे। देखो पं भीमसेन का जीवनचरित पृष्ठ १२, १३। | 
१. किसी भी ग्रन्थ के परिमाण को बताने की प्राचीन परिपाटी यह है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ के अक्षरों की गणना करके उसमें ३२ 
का भाग देने पर जो भागफल आता है, वह इलोक प्रमाण माना जाता है, अर्थात्‌ परिमाण-बोघक इलोक ३२ अक्षरों 
का अनुष्टुप्‌ छन्द का होता है। इस प्रकार १०००० x ३२= ३२०००० तीन लाख बीस हजार अक्षर प्रमाण भाष्य p 
ey विशेष--जिन व्यक्तियों ने (चाहे वे कितने ही विद्वान्‌ क्यों न हों) प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों पर काम नहीं 
किया है अथवा ग्रन्य-परिमाण बोधक परिपाटी से विज्ञ नहीं है वे ऐसे स्थानों पर श्रान्त हो जाते हैं। इसका हम एक 
उदाहरण देते है- 
सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्लास में पाठविधि-प्रकरण में लिखा है--'इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्त 
इलोकों के बीच में अखिल शब्द-अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी।' वैदिक मन्त्रालय मे संशोधन कार्य 
करनेवाले एक वॅयॉकरण विद्वान्‌ ने 'सहस्न इलोको पर टिप्पणी दी है “सम्भव है पहले अष्टाध्यायी ₹लोकबद्ध हो | 
Ao To Fo Ao Ao ३२, पृष्ठ १०। > ee 
२. पूर्व उद्धरण के अनुसार सौ इलोक प्रमाण प्रतिदिन के हिसाब से दस हज़ार इलोक प्रमाण ग्रन्थ A लगभग १०० 
दिन लगे होंगे। भूमिका का आरम्भ भाद्र सुदि १ को हुआ था और इस उद्धरण के अनुसार मागेशी पुणिमा तक ३ 
मास १५ दिन का काल होता है । इसमें से २००० इलोक प्रमाण के रचने के २० दिन न्यून कर द तों यह काल उपलब्ध 


होता है। 
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| ol 
र “जसे विक्रम के Go १६३३ फाल्गुन मास कृष्णपक्ष षष्ठी, शनीवार के दिन चतुर्थ प्रहर के 
प्रारम्भ में यः 7 ट० सं० पृष्ठ २८, To १५-१६। 
प्रारम्भ में यह बात हमने लिखी ।-_ऋ० भा० भूमिका, Wo लाग टू म । 
इस लेख से प्रतीत होता है कि भुमिका की अन्तिम प्रेसकापी के लेखन का कार्य माघ के अन्त 


या फाल्गुन के आरम्भ में प्रारम्भ हुआ होगा । y ह | 
3 : पं० देवेद्धताथ संकलित जीवनचरित पृष्ठ ३८० में बरेली के वृत्तान्त में लिखा है-- “ऋग्वेदा दि- 


भाष्यभूमिका का प्रणयन करते रहे । i 
महि अगहन मास में दो बार बरेली पधारे थे । प्रथम बार अगहन कृष्णा ५ स० १६३२३ 
तदनुसार ६ नवम्बर सन्‌ १८७६ को बरेली पधारे थे । इस बार की उनके बरेली से प्रस्थान की तिथि 
अज्ञात है । दूसरी बार अगहन के शुक्ल पक्ष में आये और पौष कृष्णा १ (१६३३) तदनुसार २ दिसम्बर 
१८७६ तक बरेली रहे (बीच में कुछ दिनों कं लिए मुरादाबाद गये थे) । इससे इतना अवश्य प्रतीत होता 
है कि ऋ० भा० भूमिका के लेखन की समाप्ति बरेली में हुई थी । 


Æo भा० भूमिका के मुद्रण का आरम्भ 


> भूमिका के छपने का आरम्भ कब हुआ, यह्‌ ठीक-ठीक ज्ञात नहीं । इसका जो प्रथम अंक 
- लाजरस प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ था, उसके मुख पृष्ठ पर निम्न सूचना छपी हुई मिलती है-- 

| “विदित हो कि सं० १६३४ वैशाख महीने में देश पञ्जाब के लुधियाना वा अमृतसर में स्वानी 
` दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे । Shek. छ 
इस सुचना से अनुमान होता है कि ऋ० भा० भूमिका का प्रथम अक AA स० १६३४ में 


Br प्रकाशित हुआ होगा | 


मुद्रण की समाप्ति 


भूमिका का अन्तिम १५, १६वाँ सम्मिलित अंक वैशाख सं० १९३५ में छपकर प्रकाशित हुआ 
[ । तदनुसार इस ग्रन्थ के छपने में लगभग १३ मास का समय लगा AT | के 

. ऋ० भा० भुमिका का मुद्रण लाजरस प्रेस काशी में प्रारम्भ हुआ था और evs अंक (पृष्ठ 
) तक उसी प्रेस में छपी । १५, १६ वाँ सम्मिलित अंक निर्णयसागर प्रेस बम्बई में छपा AT | 


क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका का भाषाइवाद 


` ऋवेदादिभाष्यभूमिका का जो भाषानुवाद वैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित होता है, वह पण्डितों 

हुआ है | इसका केवल संस्कृत भाग ही ऋषि का रचा हुआ है । इस भाषानुवाद में कहीं-कहीं | 

अत्यन्त प्रतिकूलता है | कई स्थानों पर संस्कृत और भाषानुवाद का मेल ही नहीं मिलता, 

त छपी है उसका भाषानुवाद उपलब्ध नहीं होता और जो भाषानुवाद है उसका संस्क्ृत- 
नहीं मिलता | इसका मुख्य कारण यह है कि ऋषि संस्कृतभाग लिखाकर भाषानुवाद | 


गहन कृष्णा ५ थी, कात्तिक Yo १५ नहीं । इस प्रकरण में प्रायः अंग्रेजी तारीखें दी हैं, अत: हमने अंग्रेजी तारीख 
| ates fata का परिशोध किया है । कात्तिक शुक्ला १५ को नवम्बर की पहली तारीख थी और 
शाहजहाँपुर पधारे थे । 
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के लिए पण्डितों को ह देते थे। भाषानुवाद के अनन्तर ऋ० To पुनः संस्कृत में संशोधन कर देते थे, परन्तु 
पण्डित लोग संस्कृत में a गये संशोधन के अनुसार पुनः भाषा का पुरा-पूरा संशोधन नहीं करते थे । 
यह रहस्य की बात हमें तब ज्ञात हुई जब श्री पुज्य आचाय पं० ब्रह्मदत्तजी ने ऋषि के यजुर्वेदभाष्य का 
सम्पादन करने के लिए उसके हस्तलेखों का परस्पर में मिलान किया (उस मिलान-कार्य में मैं भी उनके 
साथ था) । हस्तलेखों के मिलान-कार्य से हम इस निश्‍चय पर पहुँचे कि जहाँ-जहाँ मूल संस्कृत और 
उसके भाषानुवाद में भेद है, वहाँ-वहाँ निन्यानवें प्रतिशत यही कारण है । हम भूमिका के 'वेदविषय- 
विचार' प्रकरण का यहाँ एक उदाहरण उपस्थित करते हैं । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ३४६ (qo qo 
मुद्रित शताब्दी संस्करण, भाग २) में लिखा है-- - 

“ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, Al, और मन्त्र ये मूतिरहित देव हैं तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बिजली और विधियज्ञ ये सब देव मूर्तिमान्‌ और अमूतिमान्‌ भी है ।” 

यहाँ इन्द्रियों को मूतिमान्‌ और अमूतिमान्‌ दो प्रकार का लिखा है और इसकी पुष्टि में नीचे 
टिप्पणी लिखी है-- 

“इन्द्रियों की शक्तिरूप द्रव्य अमूत्तिमान्‌ और गोलक मूतिमान्‌ तथा विद्युत्‌ और विधियज्ञ में 
जो-जो शब्द तथा ज्ञान अमूत्तिमान्‌ और दर्शन तथा सामग्री मूत्तिमान्‌ जाननी चाहिए |” 

संस्कृत भाग में इस प्रकरण में निम्न पाठ है-- 

“एवमेकादशरुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्ष द्योमन्त्राश्‍चेति 
शरीररहिता:''*” 

यहाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियो को अशरीरी स्पष्ट लिखा है। दार्शतिक सिद्धान्त के अनुसार भी 
ज्ञानेन्द्रियां अशरीरी हैं। बाह्य गोलक केवल इन्द्रियों के अधिष्ठानमात्र माने जाते हैं, इन्द्रियाँ नहीं । 

इस भेद का कारण इस प्रकार है-- pee १ 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की सात हस्तलिखित कापियाँ हैं। इनमें उत्तरोत्तर क्रमशः ; 
परिवर्धन और परिवतंन हुआ है। उपर्युक्त संस्कृत पाठ का जो भाषानुवाद सम्प्रति Bal E सिलता है, 
उसकी मल संस्कृत भूमिका की चौथो प्रति में उपलब्ध होती है, अगली पाँचवी प्रति में उस संस्कृत को 
काटकर वर्तमान संस्कृत के अनुरूप कर दिया, परन्तु पण्डितों ने ऋषि के द्वारा किये गये संस्कृत के 
संशोधन के अनसार भाषा में कोई संशोधन नहीं किया और प्रेसकापी पर्यन्त (अगली दो-तीन प्रतियो में 
भी ) उसी कटी हुई संस्कृत के अनुवाद की से करते रहे। अतएव मुद्रित संस्करणों में भी वही 

ठ आज तक उपलब्ध होता हे | दि कितने प्रसादी थे, 

शव ES के योगी afi मह ज्वालादत्त आदि कितने प्रसादी थे, इसका एक 
और उदाहरण हम उपस्थित करते हैं। ऋ० द० ने यजुवेदभाष्य के ca अध्याय के १४वें मन्त्र की प्रेस 
कापी पृष्ठ १०२ के मार्जन (हाशिये) पर अपने हाथ से एक आवश्यक टिप्पणी लिखी है। जो इस प्रकार 


' सें ही दिया । 

ada त्वष्टा ही है । इसको मन्त्र और पद सें त्वष्ट्रा को ही शोधके त्वष्टा बना ही दिया 
जिसको हम करत हैं aa ठीक होता है। जो दूसरों से कराते हैं वही गड़बड़ होता है । हसने मन्त्र और 
पद शोधवाया था सो शद्ध है, बाकी पण्डितों से शोधवाया था वही अशुद्ध रहा । | र 
इस टिप्पणी के लिखने पर भी सं० १६५० के द्वितीय संस्करण तक वेदभाष्य के संस्कृत पदाथे 


१. 'पद' शब्द से यहाँ 'पदपाठ' अभिप्रेत है | 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०६० भूमिकाभास्करं 
में त्वष्टा के तृतीयान्त विभक्ति का 'तनुकर्त्रा' अर्थ STAT रहा | Fo २०१५ के तृतीय संस्करण में यह 


अशुद्धि दुर हुई । 
हमारा विचार है, ऐसे स्थलों पर अन्तिमरूप से संशोधित मूल संस्कृत पाठ के अनुसार 


असंशोधित भाषा का संशोधन कर देना चाहिए, क्‍योंकि लेखक का मूल प्रस्थ संस्कृत में लिखा गया है, 


अतः वही प्रामाणिक है । 
साम्प्रतिक कई एक व्यक्ति जिन्होंने हस्तलेखों की तुलना का परिश्रम नहीं किया है, भूमिका 


की आर्थाभाषा को भीऋृषिदयानन्दकृत सिद्ध करने का व्यर्थ परिश्रम करते हैं । यदि वस्तुत: भूमिका 
की आयभाषा ऋषिकृत होती तो संस्कृत और आर्यंभाषा में वह विरोध उपलब्ध नहीं होता, जो इसमें 
पदे-पदे उपलब्ध होता है । 
ऋग्वेदा दिभाष्यभू मिका के मुद्रण में प्रमाद 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के राजधर्म-प्रकरण में oF मन्त्र के आगे नवम मन्त्र, उसका संस्कृत- 
भाष्य त॒था भाषानुवाद छूटा हुआ है। हस्तलेख में यह सम्पूर्णं पाठ विद्यमान है, परन्तु यह छूट प्रथम 
संस्करण से आज तक बराबर चली आ रही है। Ao २०२२ के नवम संस्करण में पृष्ठ २४१ के नीचे 
टिप्पणी में इसका निदेशमात्र किया है | हमने सं० २०२४ में रामलाल कपुर ट्रस्ट की ओर से जो संस्करण 
छापा है उसमें हस्तलेख के आधार पर छूटे हुए पाठ को यथास्थान जोड़ दिया है । द्रष्टव्य रामलाल 
कपुर ट्रस्ट सं०, पृष्ठ २५३ की टि० १, तथा पृष्ठ २५४ की टि० १-४। 


भाषाचुवाद का संशोधन 


पूर्वोक्त संस्कृत और भाषानुवाद के असामञ्जस्य दोष को दूर करने के लिए दो प्रयत्न किये 

गये । वे इस प्रकार हैं-- 

१. मेरठ निवासी स्वामी छुट्टनलालजी ने मूल संस्कृत के अनुसार भूमिका का नया 
 भाषाजुवाद प्रकाशित करने का उपक्रम किया था । उसका १-७-१६२९ Fo को छपा हुआ Yo x ३० 
£ सोलहपेजी आकार के ३४ yest का एक खण्ड हमें देखने को मिला है, अन्य खण्ड हमें नहीं मिले । 

इसलिए कह नहीं सकते कि इसके अगले खण्ड प्रकाशित हुए थे वा नहीं । 
RE : २. दुसरा प्रयत्न गुरुकुल कांगड़ी के प्रतिष्ठित स्नातक to सुखदेवजी ने किया था । उन्होंने 
MIST मे यथासम्भव परिवर्तन करके उसे संस्कृतानुकूल करने का यत्न किया है । इसका प्रथम संस्करण 
श्री गोविन्दराम हासानन्द ने “वेदतत्त्वप्रकाश” के नाम से सन्‌ १६३३ में प्रकाशित किया था । यद्यपि 
का यह संस्करण पाठशुद्धि और भाषानुवाद की परिशुद्धि की दृष्टि से अन्य संस्करणों की अपेक्षा 
छा है, तथापि इसमें अनेक संशोधनीय स्थल रह गये हैं । 

: J इन दोनों के प्रयत्नो के अनन्तर हमने भी रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से सं० २०२४ (सन्‌ 


में प्रकाशित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में किया है, म्याद अज्ञो के a र रलकर 
को सवथा संस्क्रत के अनुरूप नहीं बनाया | कभी अवसर मिलो अनुरूप 
द करूगा | पं 


हमारे संस्करण की विशेषता 


ने भूमिका का जो संस्करण प्रकाशित किया, उसकी सबसे बड़ी विशेषता संस्कृतपाठ का 
प दयानन्द के लेख की पुष्टि में शतशः टिप्पणियों का लेखन है । 
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उदू अचुवाद 


उर्दू भाषा में भूमिका का प्रथम अनुवाद मियामीर (पंजाब) के महाशय मथरादास ने ऋषि के 
जीवनकाल में ही प्रकाशित किया था । महाशय मथुरादास ने एक पत्र (तिथि अज्ञात) स्वामीजी के नाम 
लिखा था । उसमें इस अनुवाद के विषय में स्वयं इस प्रकार लिखा है-- 

“मैंने आपकी आज्ञा के बिना एक मूर्खता की है कि वेदभाष्यभूमिका का अति संक्षेप में खलासा 
करके उर्दू अक्षरों में छपवाया है और उसमें विज्ञापन भी दे दिया है कि जो कोई मेरी लिखी हुई बात 
वेदभूमिका से विरुद्ध हो वह मेरी भूल है ग्रन्थ की भूल et” 

. "पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या ५१५, भाग ४, पृष्ठ ५४८ 

दूसरा उर्दू अनुवाद म० मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने किया था। इसका सम्भवतः एक भाग 

ही छपा था । इस अनुवाद की भूमिका में म० मुन्शीराम ने अनेक स्थानों में मूल संस्कृतपाठ और 

भाषानुवाद को विषमता का उल्लेख किया है और इसका कारण पण्डितों द्वारा भाषानुवाद होना बताया 
है' । म० मुन्शीराम कृत उर्दू अनुवाद सन्‌ १८६८ में प्रकाशित हुआ था | 


अन्य भाषाओं में अनुवाद 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का अंग्रेजी, मराठी, तेलगु, उडिया आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद हो 
गया है, परन्तु वे ऋषि के निधन के अनन्तर हुए हैं, इसलिए हम उनका यहाँ निर्देश नहीं करते । 

अंग्रेजी भाषा में भूमिका के दो अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें प्रथम अनुवाद Go घासीरामजी 
एम० Uo कृत है। दूसरा अनुवाद Slo परमानन्द एम० Vo ने किया है । यह अनुवाद पूर्व अनुवाद की 
अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसका प्रकाशन मेहरचंच लक्ष्मणदास पब्लीशर्स (१ अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली) 
ने दो वर्ष पुवे किया है । 


ऋग्वेदादिभाष्यभूभिका पर आक्षेपात्मक ग्रन्थ | 
यों तो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ऊपर छोटी-मोटी आक्षेपात्मक पुस्तिकाएँ कई एक व्यक्तियों 
ने प्रकाशित की हैं । दो पुस्तिकाएँ ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न (कलकत्ता) 
तथा राजा शिवप्रसाद (बनारस) ने छपवाई थीं, उनका उत्तर ऋ० Fo ने क्रमशः भ्रान्तिनिवारण और 
भ्रमोच्छन नामक पुस्तिकाओं द्वारा दिया था | 
पौराणिक पण्डित घनश्यामजी ने ऋ० भा० भूमिका के खण्डन में संस्कृत भाषा में भूमिका- 
धिक्कारापरपर्याय भूमिकाभास ग्रन्थ छपवाया था | इसका संस्कृत भाषा में ही उत्तर गुरुकुल वृन्दावन के 
लब्धप्रतिष्ठ स्नातक Go द्विजेन्द्रनाथ शर्मा ने दिया था । यह बम्बई से सं १६८१ में छपा है! 
अभी ३-४ वर्ष पूर्व स्वामी करपात्रीजी ने वेदार्थपारिजात के नाम से बृहत्काय एक ग्रन्य दो 
भागों में संस्कृत तथा हिन्दी में प्रकाशित किया है ।' इसमें जहाँ अन्य व्यक्तियों? के लेखों का खण्डन किया 
१. Ho मुंशीरामकृत उर्दू अनुवाद की भूमिका का भाषानुवाद 'वेदवाणी' पत्रिका के वर्ष ३५, अंक & (जुलाई १६८३) में 
देखें। 
२. यह २३ X २६ अठपेजी बड़े आकार के लगभग २३०० पृष्ठो में पुरा हुआ है। 
३. इन व्यक्तियों में वेदमतानुयायी स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त, स्व० श्री भगवइत्तजी तथा मेरे लेखों का खण्डन विशेष रूप से 
किया है। 
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है, वहाँ क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका का खण्डन विस्तार से किया है। इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर 
आर्यसमाज में कुछ उबाल उठा, आर्य पत्र-पत्रिकाओं में छुटपुट लेख छपे और सोडावाटर के उबाल के 
समान शीघ्र ही ठण्डा पड़ गया। आर्य सार्वेदेशिक प्रतिनिधि सभा और परोपकारिणी सभा ने इसके 
खण्डन में ग्रन्थ लिखाने का कोई प्रयत्न नहीं किया | ; 
ग्रन्थ को पढ़कर इसका उत्तर लिखने की मेरी उत्कृष्ट इच्छा हुई, परन्तु चिरकाल से विविध 
व्याधियों से ग्रस्त होने के कारण स्वास्थ्य सर्वथा गिर जाने से उत्तर लिखने में असमर्थ रहा । इच्छा थी 
कि कोई योग्य विद्वान्‌ सहायक मिल जाता तो इसका उत्तर दिया जा सकता था, परन्तु प्रयत्न करने पर 
भी जिन व्यक्तियों में से एक-दो को मैं चाहता था, वे सभी अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण सहयोग 
' a । उनके लिए आथिक प्रश्न नहीं था,- उसकी उन्हें पुरी सुविधा देने की व्यवस्था 
र्भ i हो गई थी | 
न मानसिक अनुताप इस बात का है कि उक्त पुस्तक १०-१२ वर्ष पूर्व छपी होती (जब मैं 
कार्यक्षम था) तो बिना किसी के सहयोग के ही इसका प्रौढ खण्डन लिख देता । अब तो सम्भव है अगले 
जन्म में ही यह कार्य कर सकँगा | वैदिक-सिद्धान्त के अनुसार पूर्वजन्म के उत्कृष्ट, परन्तु अपुरित संकल्प 
की पुति, अगले जन्म में सम्भव मानी गई हे--सविज्ञातमेवान्ववक्रार्मात, तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
Gata च (बु० ह ४।४।२) । 


r ऋग्वेंदादिभाष्यभूमिका की महत्ता 
ऋषि दयानन्द ने जिन मूलभूत--सिद्धान्तों को आधार बनाकर अपना वेदभाष्य लिखा, उनका 
प्रतिपादन उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में कर दिया है, अतः भूमिका को बिना पढे दयानन्द के 
वेदभाष्य को नहीं समझा जा सकता | ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदभाष्य और यजुर्वेदभाष्य के पाँचवे अंक 
पर के टाइटल पेज ३-४ पर वेदभाष्य के विषय में एक विज्ञापन छपवाया था । उसमें लिखते हैं-- 
जो कोई भूमिका के बिना केवल वेद ही लिया चाहें सो नहीं मिल सकते किन्तु भूमिका ५ ₹० 
देते से पृथक्‌ मिल सकती है ।-पत्र और विज्ञापन, पुर्णसंख्या, २०४, भाग १, पृष्ठ २५६, To १०-११ | 
न इस विज्ञापन के द्वारा बिना भूमिका के वेदभाष्य बेचने का निषेध कर देने पर भी आज तक 
परोपकारिणी सभा वेदभाष्य के आडंर के साथ भूमिका नहीं देती | सन्‌ १९७५ में आर्य सावेदेशिक सभा 
तथा ae ने जो वेदभाष्य छापे, उनमें भी भूमिका साथ में नहीं जोड़ी गई । भूमिका 
 सदाग्रन्थका भाग हूं iT है, परन्तु ये तथाकथित दयानन्द के पु जारी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका को स्वतन्त्र 
ग्रन्थ समझते हैं । 
as a Me qo चौधरी नारायणसिह प्रतापसिंह धर्मार्थ exe (करनाल) की ओर से हमने 
| स्वसम्पादित ऋग्वेदभाष्य के तीन भाग छपवाये हैं। उसके प्रथम भाग में भूमिका भी इसीलिए छाप दी 
कि केवल भाष्य छापने से भाष्य का खरीददार भूमिका से वञ्चित न रह जाये | 
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ऋग्वेदादिभाष्यमुसिका--सन्दमंग्रन्थ सूची 


[ प्रत्तोता--डा ० भवानीलाल भारतीय, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
दयानन्द अनुसंधान पीठ, पञ्जाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ | 


ऋणग्वेदादिभाव्यभूसिका विभिन्न संस्करण 


क्रस नाम ग्रन्थ लेखक- सम्पादक 

सं० 

१. ऋर्वेदादिभाष्यः दयानन्द सरस्वती 

भूमिका 

२ 22 3 3) 

३. » (विद तत्त्व- सं० सुखदेव 
प्रकाश) विद्यावाचस्पति 

v. 27 

७ 7 - 

द Ho युधिष्ठिर 

मीमांसक 


७. ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका 


सं० सुदर्शनदेव 
आचार्य 


सं० राजवीर शास्त्री 


प्रकाशक प्रकाशन काल व 
संस्करण 

प्रथम १४ खण्ड लाजरस प्रेस, वेशाख १६३५ वि० 

काशी तथा अन्तिम २ खण्ड १८७७ ई० प्र० सं० 

निर्णयसागर प्रेस, मुम्बई में मुद्रित 

मासिक पत्र रूप में। 

वेदिक यंत्रालय, अजमेर 

गोविन्दराम हासानन्द, कलकत्ता १९९२ वि० 


आर्य साहित्य मण्डल, अजमेर . १६९४ वि० 
१६३५ ई० 

सार्वदेशिक प्रकाशन, दिल्ली २०१५ वि० 

रामलाल कपुर ट्रस्ट, अमृतसर २०२४ fao 

बहालगढ़ (हरियाणा) Wo Fo १६६७ Fo 

ट्रस्ट ग्रन्थमाला-३५ 

आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली २०२६ वि० 
प्रथम संस्करण को 
फोटो प्रति 

n द्वितीय संस्करण 

दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली २०३८ वि० 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, २०३६ वि० 

नई दिल्‍ली 


कऋग्वेदादिभाष्यभमिका--लघु संस्करण तथा प्रकरण विशेष का प्रकाशन 


क्रम नाम ग्रन्थ 

सं० 

१. ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका 
(सरल संस्कृत 
गद्यात्मिका) 


लेखक- सम्पादक 


प्रकाशक प्रकाशन काल व 
संस्करण 
वैदिक यंत्रालय, अजमेर १६६० वि० 
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संग्रह : समिति लाहौर 


3. ऋखेदादिभाष्य- विश्वनाथ विद्यालंकार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली १६७८ fo 
__ भूमिका-- द्वितीय संस्करण 
ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका 
(एक सरल 
S अध्ययन ) 
| ४. बाल ऋग्वेदादि- श्रीनिवास शास्त्री आर्य पुस्तकालय, मेरठ 
भाष्यभूमिका 
५. ऋग्वेदादिभाष्य- रामदयालु शास्त्री गुरुकुल गदपुरी 
भूमिका सार 
६. ऋग्वेदादिभाष्य- आर्य प्रकाश प्रेस, बम्बई १९२८ ई० 
भुमिका 
(ग्रन्थ प्रामाण्या- 
प्रामाण्यप्रकरण) ० 


रामलाल कपुर ट्रस्ट, अमृतसर १६५४५ Fo 


Tr. Chhaju Singh Youngmen's Arya Samaj ]9I2 
(Bawa) Lahore. 


ग्रन्थ लेखक- सम्पादक - प्रकाशक प्रकाशन काल व 
3 संस्करण 


अनु० मथुरादास १८८२ ई० 
सद्धर्म प्रचारक प्रेस, जालंधर १८९८ ई० 


आर्यन ट्रेडिंग कम्पनी, लाहौर १६०२ Fo 


| तोलाराम वर्मा, लाहौर १९१४० 
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१६. 
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भूमिका गुजराती 
अनुवाद 


” J) 


» मराठी 
अनुवाद 


2? 33 


» बंगला 
अनुवाद 

» उड्या 
अनुवाद 

„ तेलुगु 
अनुवाद 

„ मलयालम 
अनुवाद 

(वेद पर्यटनम्‌) 
ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका--कन्नड 
अनुवाद 
Introduction to 
the Commen- 


tary on the 
Vedas. 
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tary on the 
Vedas. 
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an Introduction 
to the Commen- 
tary] on the 
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बालकृष्ण शर्मा-- 
इच्छाशंकर 
प्रभाशंकर शर्मा 


) 


A नु० 
श्रीदास विद्यार्थी 


सं० लक्ष्मण जानोजी 


ओघले 
अनु० 


हरि सखाराम तुंगार 


अनु० 

शंकरनाथ पण्डित 
अनु० 

अखिलेश शर्मा 
अनु ० 

गोपदेव शास्त्री 
अनु० 

नरेन्द्र भूषण 


Tr. Ghasi Ram 


n 


Tr. Ghasi Ram 


Parmanand (Dr.) 


१०६५ 


आर्य प्रतिनिधि सभा, मुम्बई प्रदेश १६२६ ई० 
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